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बात जो आपसे oo 
नरे स्नेही दोस्तों ! 
वर्ष 1982 और आपके मध्य का रिश्ता-जेसा भी और जो भी था--वह अब अतीत की पृष्ठभूमि का धरोहर | 


aa चका है | समय और व्यक्ति के मध्य का यह रिश्ता सदैव परिवर्तनशील रहेगा क्योंकि व्यक्ति की समग्र 
चेतना के विकास अथवा ह्लास के सम्बन्ध में समय निरपेक्ष सत्ता का अधिकारी कभी नहीं होता । सत्ता होती है |. 


, मात्र मानव बोध की ओर वह भी उ्यत्रस्था सापेक्ष मानवीय दृष्टि से संवेदना शून्य वर्तमान व्यवस्था में मातव | 
| का यह बोध भी अब लुप्तप्राय है | स्थान ग्रहण कर रहा है 'अमानवीयकरण' । और यह स्थिति व्यक्ति को उस | 


' मूल चेतना को कभी स्वीकार्य नहीं होगी जिसने अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखने हेतु आज से करोड़ों वर्षे ग 
a किसी कालखण्ड में 'समाज' और 'व्यवस्था' बोध के बन्धन को स्वीकार किया था । स्थिति अस्वीकाय का र 
कारण ? यह कि इस बम्धन के परिवतित स्वरूपों में निरन्तर व्यक्ति की अस्मिता के मूल तत्वों पर प्रहार होता | 
` आया और अस्मिता असुरक्षित होती गयी । वया आप इस असुरक्षा का अनुभव नहीं करते ? इसी असुरक्षा के | 
“Seas और व्यक्ति के बुनियादी अस्तित्व की स्थापना हेतु आप द्वारा किये जा रहे सर्जेनात्मक प्रयासों को आपकी : 
स्चनात्मक क्रियाशीलता के माध्यम से निरन्तर सार्थक आयाम प्राप्त हो,............यही अपने हजारों युवा दोस्तों | - 
को उनकी संघर्ष यात्रा के सहचर एक युवा दोस्त की तरफ से नववर्ष की शुभकामना है। यह्‌ साथेक आयाम _. 
` कसे विस्तृत हो ? आपका यह प्रश्‍न स्वाभाविक है । इस सन्दर्भ में यहाँ इतना ही कहना उचित होगा कि एक | 
प्रसिद्ध दार्शनिक के अनुसार “मानव के दो रूप है, एक वह जो घने अन्धकार में जागता है और दुसरा वह जो | 
कि प्रकाश में भी सोता रहता है | आप निराशा व्यक्त कर सकते है कि अंतःकरण की दृष्टि में आज चारों 
तरफ अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश कहाँ ? आपका यह दृष्टिकोण निश्चित ही विश्वास के संकट से ग्रस्त a) — a 
आपका प्रकाश आपमें ही अंतनिहित आत्मबल हे । आप इससे अपरिचित है। शीघ्र इससे परिचय विस्तार क 
लीजिये, इससे सशक्त सहचर आपके संघर्ष में कोई अन्य नहीं हो सकता । .......आप पुनः आशंका व्यक्त DA 
मारी अस्मिता के विरुद्ध विस्तृत होती मूल्यहीन वर्तमान व्यवस्था । इस परिप्रेक्ष्य में मेरा यही विश्वास है कि. 
fore लण आव आत्मबल से युक्त हो जायेंगे उसी क्षण ge व्यवस्था आपके लिये शव होगी । आखिरकार हम 
नियोजक हे तो नियोजित बन कर कब तक रहेंगे ? 


रूप में ग्रहण नहीं की जियेगा--ऐसा मेरा अनुरोध है 
i पोषित हो रहे एक मूक संघर्ष की 
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E . _ दर्ष--6 
` झंक—1 
[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समित] पृष्ठ संख्या-96 | 


i ‘ क t 
taa | सम्पादक र विशेष भ्राकषण 
उस रतन कुमार दीक्षित 
| वर्ष e ` # संक्षिप्तं वाषिक घटनाचक्र-1 982/2. 
i का सह-सम्पादक ॥ विश्‍व राजनीति समीक्षा-1982/17 


प्रदीप कुमार घर्मा “रूप” 


होता है maaa एशियाई खेल : संक्षिप्त अवलोकन/73 
उप-सम्पादक ; क्ल बी.पी.एस.सी. (बिहार) तथा सुपरवाइजर, कानूनगो 

पकी जी. क्षंकर घोष, राकेश सिंह सेंगर (उ. प्र.) परीक्षा हेतु सामान्य ज्ञान का मॉडल S- 

ोस्तों _ पत्र (3)/44 

Ts asi - परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण निबन्ध: 

= इळाहांबाद-211002 । 

जो ° - छ भारतीय बुद्धिजीवी (2)/33 

रों शाखा जन BETA | जनसंख्या: वृद्धि एवं आर्थिक विकास/37 

[है ARs aoe ब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विविध आयाम[49 

(कर | - ae: s ब भारत में राजनीतिक संस्थाओं का Bra : क्यों और 

I ही. 47/5, कबीर मागें, - से ? (53 

कि. न्स लत ay . _-॥ सोवियत विदेश नीति के संभावित आयाम|63 

त हुम. m a ; aaia विदेश नीति : ऐतिहासिक a 
169/20 ख्यालीगंज, लखनऊ में (1) /65 


दूरभाष : 43792 
- स्थायी स्तम्भ 


| | 
आवरण : HAS, इलाहाबाद 


॥ भेत्रीय संगठन 
कलाकृति : सौजष्य : 'नवनीत'; बम्बई संगठन(25 


- छा भारतीय संविधान|27 
| वन्दे की दर ॥ सामान्य अध्ययन वस्तुपरक 
वाषिक : रु. 41.00, अद्ध वाषिक : रु. 22.00 | व्यक्ति विकास/41 
[मान्य अंक (एक प्रति): @ 4.00 ie 
(चन्दा मंनीआहेर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें) 
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केन्द्रीय सरकार 
राष्ट्रपति--- gee 
उप-राष्ट्रपति ~ 


ज्ञाना जेल सिंह 
मोहम्मद हिदायतुल्लाह 
gi ORE fs है 

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल 

प्रधान मंत्री तथा समस्त अवितरित विभाग ७ 
[परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान 
एवं टेक्नालॉजी सहित] 
गह 
विदेश-- 
वित्त 
रक्षा-- 
योजना-- 


श्रीमती इंदिरा गाँवी 
प्रकाश चन्द्र सेठी - 

पी: वी. नरसिह राव 
प्रणब कुमार मुखर्जी . 
आर. वेंकटरमन 

एस. बी. चव्हाण 


7१९] ७ रेल “1. अब्दल गनी खाँ चौधरी 
a १1. संचार-- ब्न्तस 
ray A> उद्योग, इस्पात और खनिज- नारायण दत्त तिवारी 
ec} । इषि राव वीरेन्द्र सिंह 
we Ras = ape oS Pa ~ 
T रसायन व उवरक--- वसन्त साठे 
| | ऊर्जा, कोयला एवं पेट्रोलियम--- _ शिव शंकर 
| परिवहन एवं जहाजरानी — -सि--स्म--स्टीकेत” 


विधि, care और कम्पनी कार्य - जगब्नाथ:कौशल 


केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र विभाग वाले) 


सूचना एवं प्रसारण. एन. के..पी. साल्वे 
- शिक्षा व समाज कल्याण-- 


नागरिक आपूर्ति --भ्रगवत इ 
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कौन,कहाँ 


(31-12-82 तक सामयिक) - sa 


pacer 


वित्त-- एस. एस. .पट्टाभि रामाराव | 
कृषि आर. at. स्वामीनाथन _ 
कृषि-- . बालेश्वर राम . 
रेल .सी. के. जफर शरीफ 
विदेश--८ ` न ए. ए, रहीम 
निर्माण, आवास व संसदीय मामले--एच. केः एल.भगत | ३५ 
गृह-- एन. आर, लस्कर | 
"गृह: र पी. वेंकट सुव्बेया ` 
संचार-- - थोगेन्द्र मकवाना... 
सिंचाई-- + - जेड; ए. अंसारी 
ऊर्जा - विक्रम महाजन ` 
ऊर्जा -.. दलबीर सिह 
जहाजरानी एबं परिवहन-- ` सीताराम केसरी 


--रक्षा= 
: वित्ते-- 


„| श्रम ate grata— ५ बीरेन्द्र पाटिल : 
| सार्वजनिक निर्माण, आव्रास एवं = 
gaira ami hea Re 
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण A शंकरानन्द ˆ 


"श्रम: o 
_ शिक्ष i > 
_ सूचना एवं प्रसारण 
श्रीमती शीला कौल. न : 
खुर्शीद आलम खांत. 
शिवराज पाटिल . : 


क्या (आरत) जाता 


केन्द्रीय राज्य मंत्री: ! 
श्रम और पुनर्वास ¬ श्रीमती मोहसिना fread. 


उद्योग, इस्पात और खात श्रीमती राम दुलारी सिन्हा 
गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत एवं इलेक्ट्रानिक्स | 
वृ समुद्र विकास-- 


नागरिक आपति 


ब्राणिज्य== 

fafir— गुलाम नवी आजाद 
पर्यटन-++ : अशोक गहलौत 
पर्यावरण--- दिग्विजय सिंह 
सार्वजनिक निर्माण ब्रजमोहन मोहंती 
रेल एबं संसदीय मामले-- मल्लिकार्जुन 
स्वास्थ्य-- कुमुद बैन जोशी 


— 


संसद के पदाधिकारी 


बलराम जाखड़ 
जी. लक्ष्मण 

मोहम्मद हिदायतुल्लाह 
श्याम लाल यादव 


अध्यक्ष, लोकसभा-- 
उपाध्यक्ष, लोकसभा-- 

` सभापति, राज्य सभा-- 
'उप-सभापति, राज्य सभा 


garii के प्रधान 


स्थल सेनाध्यक्ष-- ° जतरल के. बी. कृष्णाराव- 
'बायु सेताघ्यक्ष- एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह 
तो सेनाध्यक्ष-- एडमिरल ओ. एस. डासन 
राज्यों के मुख्यमंत्री तथा. 
राज्यपाल 


_ राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल - 
असम ` a प्रकाश मल्होत्रा 
arn प्रदेश केल्निलय-भास्तार शह के. सी. अब्राहम 
जम्मु एवं कश्मीर डा. फारुख अब्दुल्ला बी. के नेहरू 


बिहार डा. जगन्नाथ मिश्र ए. आर. किदवई 
गुजरात. माधव सिंह सोलंकी श्रीमंती शारदा मुखर्जी 
हिमाल प्रदेश ए, एन. मुखर्जी 
महाराष्ट्र ES इदरीस हसन लतीफ 
3 हरियाणा भजन लाल गणप्रति देव तपासे 
मध्य प्रदेश अजून सिहं भगवत दयाल शर्मा 
[जाः दरबारा fag gA 
शिव चरण माथूर | 


एम. जी. रामचन्द्रन 
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अरुणाचल प्रदेश--हरिशंकर दूबे (छेफ्टीनेंट: | 


` उपाध्यक्ष, योजना आयोग ˆ 


बी. डी. पाण्डे 


मेघालय विलियम संगमा प्रकाश मल्होत्र 
त्रिपुरा नृपेन चक्रवर्ती एस. एम. एच. बर 
मणिपुर रिशांग कीशिग एस. एम. एच. बनी 
नागालण्ड एस. सी. जमीर एस. एम. एच. बनीं 
सिक्किम नर बहादुर भण्डारी होमी जे.एच. तलयारखा 


उड़ीसा जानकी बल्लभ पटनायक त्यायमूति रंगनाथ मिश्र 
केन्र प्रशा।सेत क्षेत्रों का | 
प्रशासन. | 


दिल्ली--जगमोहून (लेफ्टीनेंट गवर्नर) 
चण्डीगढ़--एस. बनर्जी (चीफ कमिशनर) 
पांडिचेरी--के; एम. चन्डी (लेफ्टीनेंट गवन र्‌) 
डी. रामचन्द्रन (मुख्यमन्त्री| 


as 


गेगोंग अपाँग- (मुख्यम 

मिजोरम--ब्रिगेडियर टी. सैलो (मुख्यमच्त्री), 
_... 2 एस. एन. कोहली (लेफ्टीनेंट गवनय 
अंडमान तथा निकोबार . i A 
द्वीप समृह--मनोहरलाल कम्पाती (लेफटीनेंट गनेर) 
"दादर एबं नगर हवेली--जे. सी. अग्रवाल (चीफ कमिश्नर 
गोवा, दमत तथा दीव ---प्रताप सिह[राने (मुख्यमत्त्री॥ 
eat .लाल खुराना (लेप 


नी 


गवन र,/ रिजव बँक आफ 
yo च इण्डिया 
अध्यक्ष, योजना आयोग 


qe A Digitized by Arya-Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
अध्यक्ष, प्रेस कॉँसिल .  -==ए. एन. ग्रोवर अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग --चाई. केः नजलच =. 
अध्यक्ष, परमाणु शक्ति आयोग --एच. एन. सेठाना अस्सिटेंट सालिसिटर जनरल--के. जी. भगत 
अध्यक्ष, भारतीय अंतरिक्ष ध्यक्ष, इण्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोट 
अनुसंधान संगठन तथा अंतरिक्ष एसोसिएशन--रघुराज 
आयोग-प्रो. सतीश धवन डायरेक्टर, लाल बहादुर शास्त्री 
कम्पट्रोलर एण्ड आडीटर नेशनल एकेडमी, मसूरी--आर. के. शास्त्री 
जनरल-ज्ञान प्रकाश ` | रजिस्ट्रार, न्युजपेपसं aia इण्डिया--आर एन मंहादैवत 
सॉलीसीटर जनरल के. पाराशरत 
एटार्नी जनरल जाल नारायण सिन्हा भरत में प्रथुख देशों के परतिनि 4 
जनगणना आयुक्त पी. पद्मनाभ 
अध्यक्ष, स्टेट बैक आफ इंडिया --पी. सी. डी. नाम्बियार पाकिस्तान के राजदूत--रियाज: -पिरोचा ७ संयुक्त 
अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड --महेन्द्र सिंह गुजराल ज्य अमेरिका के राजदूत--हैरी. जे. बातस ७ सोवियत 
अध्यक्ष, ऊर्जा आयोग --एम. जी. के. मेनन संघ के राजदूत--यूली वोरोंत्सोव ७ ब्रिटेन के हाई 
< कमिइनर--रावटं वेड जेरी ® चीन के 'रॉजदत--शेन 
युक्त राष्ट्र संघ में भारत ’ 
दत क क or जियान ७ बंगला देश के. हाई कमिद्नर--ए. के. खांडेकर 
) ७ तेपाल के राजदत--वेदानन्द झा ® जापान के राजदूत . 
ag निदेशक, भाभा एटोमिक रिसंचे —é. हारा ७ फ्रांस के राजदूत--जीन क्लाड बेंकलयेर । 


मन्त्री 
ल्यमन्त्री) कः सेत्टर  --डा. राजा रमन्ना 


m अध्यक्ष, द्वितीय ta आयोग atagia के. के. मैथ्यू कुछ प्रमुख देशों में भारत के 
pa अध्यक्ष, विधि आयोग --व्यायामूति के. के: मैथ्य 
हट अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग -+-एम. एचः बैग राजदुत q हाई क्‌ AAT 


PEE अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग->डा. विश्वजीत नाग ७ चीन में राजदूत--ए- पी. gareana प. जमनी 


ue में राजदुत---आर. डी. साठे ७ सोवियत रूस में राजदूत . त 
भारत के विदेश सचिव एम..के. रसगोत्रा --विष्णु के. agar ७ संयुक्त राज्य अमेरिका. मे राजदूत 


[र , भारतीय क्रिकेट 
eet, भारती Re लोड + एन के ही तो a. तारायण ७ यूगोस्लाविय्ा में राजदूत | 
aa अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक ` अर्सवेद -रामन्नन्द्र ® बंगला देश में हाई - कमिइतर्‌ः ` 


समिति--भालिल fag इन्दर पाल. खोसला ७ पाकिस्तान - में राजदत--कष्ण 
अध्यक्ष, नवे एशियाई खेलों -- दयाल शर्मा ® ब्रिटेन में.. हाई कमिरतर- डा. संग्रद . | 
:की विशेष आयोजन समिति --्ूटा सिह ` मोहम्मद ७ नेपाल में  राजदूत--एच. सी. cada 
अध्यक्ष, आठवाँ वित्त आयोग -न्वाई. बी. चव्हाण : ena में राजदूत-तरेऱ्द्र fag ७ आस्क लिया 
अध्यक्ष, इण्डियन चं म्बसे ऑव : में हाई कंसिश्तर---डी. एस.. कास्टेकर ७ कनाडा में हाई 


कामसे एण्ड इन्डस्ट्री --जी; केः देवराजुलु «| केपिदनर--एम. आर. स्वामीकृष्ण । 


"राष्ट्रपति, सोवियत संध ` at . आद्द्रोपोवः प्रधानमंत्री, ब्रिठेन < 
` “राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका <--रोनाल्ड रीगत - ee, जापान 

प्रधानमंत्री, सोवियत संघ _--निकोलोई तिश्बोत्रोव प्रधानमंत्री, जापान 
` महारानी, free, --एंलिजाबेथ- द्वितीये राष्ट्रपति, फ्रांस 
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|` प्रधानमंत्री, tate 

` राष्ट्रपति, लेबनान. 

प्रधानमंत्री, लेवनात 

` प्रभानमंत्री, स्वीडन 
प्रधानमंत्री, डेनमाक 

सम्राट, स्पेन - 

` प्रधानमंत्री. स्पेन 
राष्ट्रपति, इटली 

` प्रधानमंत्री, इटली - ` 
: राष्ट्रपति, बोलेविया 

{ राष्ट्रपति, प. जमंनी 

qigan, पे. जमती 

राष्ट्रपति, बंगलादेश 


राष्ट्रपति, पाकिस्तान 
राष्ट्रपति, इस्त्राइल 
प्रधावमंत्री, इस्त्राइल . 

` प्रधात्मंत्नी, चीन 

¬ राष्ट्रपति, अफगानिस्तान 
। प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान 
महाराज्ञा, नेपाल 

' ` प्रधानमंत्री, नेपाल 
राष्ट्रपति, fret 

- राष्ट्रपति, युगोस्लाविया 


“राष्ट्रपति, फिलीपाइन्स 
पति, तंजानिया 
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प्रधात्तसंत्री, युगोस्लाविया . 


—frat मोराय राष्ट्रपति; लीबिया Afire, जनरल गद्दाफी 
अमीन जमील tegia, जाम्बिया ` “केनेथ कोण्डा - 
--शफीक अल बजान राष्ट्रपति, सीरिया --हाफिज अल असद 

= ओल्फ पामें राष्ट्रपति, वियतनाम =-न्युगन हू थो 

पाल सुचेलटर प्रधानमंत्री, वियतनाम HI वान डांग 
““जुआन कार्लोस प्रधानमंत्री, जिम्बाब्वे --“राबट मुगावे 


फिलिप गोंजालेज 
-—सांद्रो पार्तीनी 
--अभिनंतार फनफनी 


>-हरताथ सिलेक्स जुआजो ` 


--डा. कार्ल कारस्टन 
“हैल्मुठ कोल 
---ए. एम. चौधरी 


क; मुख्य माशंल लॉ प्रशासक, बंगलादेश जलेफ्टी. जनरल 


एच. एम. इरशाद 
--जियाउल हक 
-5इतिजहाक नेवोत 
--मेंशेम बेगिन 
*जज्ञाओ झियांग 
->जाब्रक करमाल. 
"र्‍सुलताम अली. केश्‍तमंद 


aia वीर विक्रम शाह 
qa बहादुर थापा 


-=हुस्नी मुबारक 


et स्टेम्बिलक्‌ः 


—freat प्लेनिन्क_ 
— कडिनेन्ड मार्कोस 
--जुलियस. न्यरेरे 
¬ मिल्टन ओबोटे 


had मुल्डन 


“ली Fara यू 
=-जमरल garit 


राष्ट्रपति, चेक्रोम्लोवाकिथा --जगुस्ताव हसक | 
राष्ट्रपति, उ. कोरिया -“>किस-इलःसूंग ` 
राष्ट्रपति, द. कोरिया. Se हात. 7 
- सम्राट, मलेशिया. -. - ~-सुर्तान SH अहसंद शाह 
प्रधानमन्त्री, मलेशिया _ ">महाथीरः मोहम्मद 


प्रधानमंत्री, मारीशस 


- प्रधामन्त्री, ईरान 


"जि आर. जयवद्ध न 
“+रणसित्रे प्रेमदास 
==जिग्मे ha वॉग्चक 
angra हुसँन 
~—अंतोनिया रामल्हो आनेस 
“अनिरुद्ध जगन्नाथ 
शाह फाइद बिन अब्दुल अजीज 
=-शाह हुसैन प्रथम . 
== हैंग सामरिन 


राष्ट्रपति, श्री लंका 
प्रधानमंत्री, श्री लंका 
नरेश, भूटान 
राष्ट्रपति, इराक 
राष्ट्रपति, - पु्तंगाल 


शाह, सऊदी अरब 
शाह, जार्डन 
झासनाध्यक्ष, कंपूचिया 
प्रधानमंत्री तथा पोलेण्ड की 

कम्युनिस्ट Wel कें महासचिव -~जनरल जारजेल्स्की 
राष्ट्रपति, ईरात होजांतीलेस्सनाम अली खोमेनीः 
>>मीर हुसैन मुसावी 


Sh TT 


राष्ट्रपति, बर्मा 
"पीटर विलिंयम बोथा 


प्रघातमंत्ती, द, अफ्रीका 
राष्ट्रपति, रुमातिया 


राष्ट्रपति; अजण्टीना sate टेनाल्डो' विगतो 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख. 
_ तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यि 
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थानं ७ महासचिव, कामनंवैल्थ नेजत्स--श्रीदथ रामफल ७ 
सहायक महासचिव, कामनवेल्थ नेशन्स---मनमोहन मल्होत्रा 
७ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 37 वें अधिवेशन के अध्यक्ष 
--इमरी होलाई ® उप-राष्ट्रपति, अमेरिका--जाज बुश 
९ डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को--ए. एम. वो. ७ अध्यक्ष, 
विश्व खाद्य संगठन--जे. बी. अगुआरडो @ अध्यक्ष, 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-_एचः गोंजालेस मातिन्ज ७ 
महासचिव, अंकटाड--जमानी कोरिया ७ अध्यक्ष, faq 
स्वास्थ्य संगठन--मतादो डिम्प ७ अध्यक्ष, एशियन 
[डेवलेपमेंट बैंक--एस. फुजिअको ७ अध्यक्ष, अर्न्राष्ट्रीय 


€ ^.G.5.0.0.~-एशियन गेम्स स्पेम॑ल ओर्गेनाइजिग - 


कमेटी : 

छ ^.?.0.एग्रीकन्चर प्राइसेज कमीशन 

छ ^.9.1.\.-आगमेन्टेड सैटेलाइट लाँच व्हीकल 

ह A.W.A.0.5--एयरवार्न वानिङ्‌ एण्ड कन्द्रोल 
सिस्टम 

WM.BR ए.--म्युट्युअलि 
फोर्सेज 

हल C.0.P.U,—afafe ऑन पब्लिक अच्डरटेकिंग 

w D.P.5.A.--डीप पेनीट शन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट : 

A.E.E.2.-इक्सक्लुसिव इकानामिक जोन 

WE. %.1.५.-एक्सपोट erate बॅक ata इण्डिया 

mF.T.2.-फ्री ट्रुड.जोन í 


m F.W.P. —ps फॉर वक प्रोग्राम 


E G.A.T, ।..--जंनरल एग्रीमेन्ट. ऑन cia एण्ड FS 


m G.C.९.-गल्फ, कोऑपरेन काउत्सिल 
-RIA CS. aia इण्डिया काउन्सिल ata स्पोर्ट्स 
BIAEA—eeaaaa एटॉमिक एनर्जी एजेन्सी 


ह] (: १0.५ -.दण्डियत काउत्सिल आँव वल्ड एफेयस ` 


MIM F.—seataaa मॉनीटरी फन्ड 


BLY AP —eraaaa इयर फॉर एजेड पर्सन 


पा 


बैलेन्सड fenm Aa- 


-E N.P. T.f नान प्रालिफेरेंशन दीडी 


हाकी संघ--रेने फ्रांक ® विदेश मंत्री, पाकिस्ताने 
साहिबजादा याकुब अली खाँ e विदेश मंत्री, सोवियत | 
संघ--एन्ड्रयू ग्रोमिको ७ विदेश मंत्री, संयुक्त . राज्य 
अमेरिका--जार्ज शुल्टज ७ विदेश मंत्री, फ्रांस--वलाड 
चेशा ७ विदेश मंत्री, बंगला देश---अमीन्‌र रहमान. 
शमशाद दोहा ७ विदेश मन्त्री, अफगातिस्तान--शाह - 
मोहम्मद दोस्त ७ विदेश मन्त्री, चीन--वस्यूक्वियन ७ 
विदेश मन्त्री, पोल ण्ड--स्टीफन ओल्सजोवस्की ७ - 
नामीबिया के लिये संयुक्‍त राष्ट्र संघ के आयुक्‍त--जजेश 
चन्द्र मिश्र । > i 
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aLD.C.—aaq डेवेलप्ड कन्ट्रीज 

आ M.0,%.-मिक्सड, आक्साइड फ्यूअल 

mM.R.T.?.0.—मोनोपॉलीज एण्ड रिसद्रिकिटिव ढे 
प्रेक्टिसेज कमीशन । 

mN.AB.A.R.D.-नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर 
एण्ड रूरल डवलपमेन्ट : 

a \.F.D.€:-नेशनल फिल्म डेवलपमेन्ट कार्पोरेवान 

ह !प.1.0.---(1) न्यू इन्फारमेशन आडंर (4) 
इन्स्टीट्यूट ऑव ओसोनोग्राफी 


E !..३.०---न्यू एण्ड रिन्युएबिल सोसज : 
m O.N.G.C.—-आंयल एण्ड तेचरल गेस कर्म 
m O.E.C.D.—आरेनाइजेशन फॉर 

कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेत्ट o i 
mP.S.L.V,—atex संटीलाइट लाँच aT | 
ERR B— ima रूरल बॅक | r 
आ 3.1)..--स्पेशल ड्राइंग: राइट्स . 
3.1. २. स्ट्रटीजिक 
mS.॥.A.?.0.-साउथ बेस: 
DESREI 


m UNES.0.0.—darets बस See COMUNE Roane नेशन्स इन्टरिम फोस St | 


७साईन्टीफिकं एण्ड कल्चरल आर्गनाइजेशन लेबनान z 
mUN,C.L.O.S— yams नेशन्स कांन्फ़न्स आन E 9.8.8.0.-विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर 


watt | mW.W.P.A—aed वाल्इड लाइफ प्रोटेक्शन एजेसी | 
न ए.\.1D.0.-यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल डेव छ ७.\.1.5.?.4.0..यूनाईटेड नेशन्स कान्फेन्स _ ८ 
लपभेन्ट आर्गेनाइजेशन | ऑन पिसफुल यूसेज ऑव स्पेस | > 
ihe प्रमुरव पुस्तकें ॥!॥ न 
z >) + S) 2 = 
i < X ` f x A T 
& वन gies इयर्स aia सालिट्यूड-णग्रेक्रिल ७ मेनी वल्ड स--के. पी. एस. मेनन z 
४ ose ET A ; ७ इण्डिया एण्ड द वेस्ट--बारबंरा वाडे i 
ae. - ® टू लिव आर नाट टू लिव--नीरद सी. चौधरी .. के 
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afa लैण्ड्स--लियोनिद Pata ; सेन्सेस--राबटं जूंग्क 


z एण्ड द चैंफे--फ्रॉस्वा मित्तरां | 


होगी सलम ice के ॐ 
 रेवूल्यूशॅनिरिज--ए. जे. पी. टेलर 


७ डा. बार्नी क्लाकं - साल्ट लेक सिटी (सं. रा. अमेरिका) 
के यूटाह विश्वविद्यालय के मेडीकल सेन्टर में 2 दिसम्बर 
arel वर्षीय डा. बार्नी ada के शरीर में प्लास्टिक 
व ऐल्मुनियम से निमित 2 पाउन्ड वजन कें एक स्थायी 
कृत्रिम हृदय को सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया गया-। 
डा. Fah इस प्रकार के स्थायी कृत्रिम हृदय प्रतिरोपित 
करने वाळे विश्व के प्रथम प्रापक है | 
७ फिलीप हवीब--अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 
के विशेष . दूत फिलीप हबीब लेबनान पर इस्रायली 
आक्रमण से सम्पूर्ण पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट को 
शास्त करने के अपने. प्रयासों में काफी सीमा तक सफल 
सिद्ध हुए । i 
७ मीरा बहन = प्रख्यात गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्त्री 
व 1981 के पद्म विभुषण की उपाधि से सम्मानित 

' मीरा बहन (मेडीलीन स्लेड) का निधन 20 जुलाई 89 
को वियना में हो गया | 7 
_७ यासिर्‌ अराफत--लेअनान पर A आक्रमण के 


` फलस्वरूप फिलिस्तीनी मुक्ति मोचे के अध्यक्ष यासिर 


अराफत को अपने छापामार साथियों के साथ बेरुत स्थित 
मुख्यालय को .2 सितम्बर 82 को त्याग कर ट्युनिशिया 
चले जाना पड़ा । 

e लेक वालेसा-साम्यवादी पोलेण्ड के स्वतन्त्र श्रमिक 
संगठन 'सोलिदारनोश्च' के प्रमुख नेता, जो पोलिश 
श्रमिकों की हड़ताल के नेतृत्व के कारण चर्चित हुए, को 
11 नवम्बर 82 को 11 महिनोकी नजरबन्दी के पश्चात 
रिहा कर दिया गया । 16 दिसम्बर को उन्हे गिरफ्तार 
कर पुनः रिहा कर दिया गया । 

७ गुन्नार मिरदाल व अल्वा मिरदाल स्वीडन के प्रमुख 
अर्थशास्त्री gar मिरदाल व उनकी पत्नी अल्वा मिरदाल 
को स्टॉकहोम में 14 नवस्बर' 82 को अन्तर्राष्ट्रीय az 
भावना के लिये नेहरू पुरस्कार प्रदान किया: गया | 

७ शाह फाहद-- सऊदी अरब के. नये शासक शाह Het 


द्वारा मध्यपूर्व की समस्या के समाधान : के लिये प्रस्तुत 


8 सूत्रीय प्रस्ताव को अरब लीग के फेज सम्मेलन में सर्वे- 
सम्मति से स्वीकार कर लिया गया | 
७ एरियल शेरों--इस्रायल के वर्तमान रक्षामन्त्री तथा 
अति कुशल सेनानायक | लेबनान पर अभी हाल के सफल 
इस्रायली आक्रमण तथा फिलिस्तीनी छापामारो की 
घेराबन्दी का मूल श्रेय उन्हीं की कार्यंशेली को दिया 
गया | साथ में लेबनान में हुए फिलिस्तीनी नरसंहार के 
सन्दर्भ में उनके त्यागपत्र की मांग की गयी । 

एस, के. पोर्ट क्काट्‌ -- ओह दिसात्तिण्डे are’ नामक 
पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 
प्रसिद्ध सलयाली साहित्यकार जिनका 6 अगस्त 82 को 
निधन हो गया | i 
७ fas एटिनबरो --प्रख्पात ब्रिटिश अभिनेता-निर्दशक 
सर Ras एटिनबरो द्वारा निर्देशित गांधी फ़िल्म का 


विइव भर में प्रीमियर 30 नवम्बर 82 को हुआ और | 


इस फिल्म को भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त हुई। इस फिल्म 
में गान्धी को भूमिका वेन किग्स्ले तथा कस्तूरवा को 
भूमिका रोहिणी हट्रनगढ़ी ने तिभायी है। 

७ सुन्रमणियम्‌  भारती--प्रसिद्ध तमिल कवि और | 
विचारक, जिनकी 11 दिसम्बर 82 से सम्पूण देशं में 
जन्मशतंवाषिकी मंनायी जा रही हैं। यूनेस्को ने उतकी 
रचनाओं का प्रचार करने का निर्णयं लिया हे । 


७ डा. प्रमोद करण सेठी--जयपुरिया टाँग (कृत्रिम पर) 
के. अविष्कार के लिये 1981 के रेमन AAN पुरस्कार 
और पद्मश्री से. सम्मानित डा. प्रमोद करण सेठी. 


७ चंडी प्रसाद भट्ट--प्रख्यात सामाजिक काय 
“चिपको आन्दोलन” के प्रणेता, जिनको सामुदायिक 
नेतृत्व हेतु 1989 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया.। 

७ मणिभाई भीमभाई देसाई--सुप्रसिद्ध गांधीवादी समाज- 
सेवी, जिन्हे जनसेवा हेतु 1982 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया । 

७ अरुण शौरी — ata के प्रख्यात और निर्भीक पत्रकार 
अरुण शौरीं को भ्रष्टाचार, असमानता तथा अन्याय के 
विरुद्ध सशवत लेखन के कारण पत्रकारिता, साहित्य और 
रचनात्मक लेखन के लिये वर्ष 1982 के रेमन मैग्सेसे 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । इण्डियन एक्सप्रेस के 
मालिक से नीति सम्बन्धी विवादों के फलस्वरूप उन्हे 
अधिशासी सम्पादक से नवम्बर 82 में पदत्याग करना 
पड़ा । इस समय वे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तथा 
कुरान पर पुस्तक लिख रहे हैं । 
ead जनरल सिह भिण्डारवाला--सिखों के उग्रवादी 
धार्मिक नेता, जो विगत वर्ष से अब तक पंजाब में हो 
रही हिसात्मक घटनाओं के सन्दर्भ में चचित है। 

७ डा. मनमोहन सिंह--प्रख्यात अर्थशास्त्री, जिन्होंने 
16 सितम्बर 82 से रिजवे बंक आव इण्डिया के गवरनर 
। ` का पद ग्रहण किया है । अन्तराष्ट्रीय. मुद्रा कोष द्वारा 


' भारतं को स्वीकृत 5.8 अरब डालर के ऋण सम्बन्धी 


सफल वार्तालाप में उनका काफी योगदान था । 


७ विश्वेश्वरः प्रसाद कोइराला -नेपाल के भूतपूर्व प्रधान 


मन्त्री तथा पिछले 32 वर्षो से वहाँ निरकृंश राजतन्त्र 


के विरुद्ध संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना : 


हेतु संघष करने वाले नेपाली कांग्र स के. प्रमुख नेता वी.पी. 
कोइराला का निधन 2 जुलाई 82 को हो गया | 


७ ज्ञानी sta सिह--66 वर्षीय ज्ञानी जेल. सिह ने 25. 
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था शसंताक पराजय के कारण 17 जुलाई 82 को अपच | 


पद से त्यागपत्र देना पड़ा | 
७ हंसराज खन्ना 
हंसराज खन्ना, जो 12 जून 82 को सम्पन्न भारत के 
सातवें राष्ट्रपति के चनाव में विरोधी दल के उम्मीदवार 
थे, चुनाव में पराजित हुए । 

७ शेख अब्दुल्ला 


1975 में केन्द्र से समझौते के फलस्वरूप वे जम्मू कश्मीर 


के मुख्यमन्त्री बने और मृत्युपर्यन्त इस पद पर बने रहे | | 


७ विग कमाण्डर आर. मल्होत्रा व स्क्वेड़न लीडर 


आर. शर्मा—तरषं 1984 में अन्तरिक्ष यात्रा पर भेजे 


जाने के लिये चुने गये दो भारतीय परीक्षण चालक । | 
कार्यक्रम के | 
अन्तंगत भेजे जाने वाले इन बिमान चालकों को | 


भारत-सोवियत सब अन्तरिक्ष सहयोग 


सोवियत संव की “सितारों की नगरी” में प्रशिक्षण दिया 
जायेगा | इसके वाद इनमें से एक को अन्तरिक्ष यात्रा पर 


भेजा जायेगा और zat को वैकल्पिक चालक के रूप में  |- 


तयार रखा जायेगा | 


० बशीर गमाएल व अमीन गमाएंल--लेबनान के 4 
नव निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गमाएल की: 14 सितम्बर | 
को पद ग्रहण के पूर्व ही हत्या कर दी गयी । 28 | 


सितम्बर को उनके कनिष्ठ भ्राता अमीन गसाएल ने 
राष्ट्रपति का पद संभाला | 


० दत्ता सामन्त--महाराष्ट्र के श्रमिक. नेतां te 
free 1 वर्ष से बम्बई में चल रहे कपड़ा मिल श्रमिकों | 


की हड़ताल को विवादास्पद नेतृत्व प्रदान करने के लिये 


--सर्वोच्च न्यायालय के भू. पू. न्यायाधीश | 


-शिरे कश्मीर के नाम से लोकप्रिय, | 
कश्मीर के वयोवृद्ध नेता, स्वतन्त्रता संप्रामी ,व मुख्यमन्त्री | 
जिनका 77 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया । केन्द्र | 
से मतविरोध होने के कारण स्वात्र्योत्तर काल के अनेक । 
वषं उन्हें बन्दी जीवन के रूप में व्यतीत करना पड़ा। | 
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` प्रिस एंड्र, व कू स्टार्क —22 वर्षीय ब्रितानी राज- 
कुमार एंडू 26 वर्षीय अमेरिकी अभिनेत्री a स्टाक 
से प्रेम सम्बन्धों के कारण विश्व चर्चा के केन्द्र बनें । 

० डा. केनिथ सी. विलस्सन--कार्नेल विश्वविद्यालय, 
न्यू याक के भोतिक विज्ञानी डा. केनिथ सी. विलन्सन 
को उनके इस आविष्कार कि “किसी पदार्थ की अवस्था 
परिवर्तन में बाह्य कारक-उष्मा और चुम्बकत्व-किस 
प्रकार प्रभाव डालते हैं,” पर 1982 के भौतिक नोबल 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

* एरोन क्लुग-¬ब्रितानी रसाग्रन शास्त्री एरोत क्लुग 
को “न्यूट्रॉन स्कँटरिग व इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप पद्धति 
जैसे समस्याओं at निदान करने के लिये 1982 का 
रसायन नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 

७ डा. जॉन वाने, डा. सुने बगेस्ट्राम व डा. de 

. सँमुयलशन==ग्रितानी वैज्ञानिक डा. जॉन वाने, स्वीडिश 
बैज्ञानिक डा. सुने बर्गस्ट्राम तथा डा. बेंट सँमुयलसन को 

“प्रोस्टेग्लेन्डिन तथा उससे सम्बन्धित सक्रिय जैविक 
पदार्थ की खोज” के लिये 1982 का औषधि नोबेल 
पुरस्कार प्रदान किया गया | 
७ जाजं स्ट्िगलर्‌--शिकागो व्रिश्‍वविद्यालय (सं. रा. 
अमेरिका) के जाजं स्ट्रिगलर को बाजार को क्रियाशीलता 
और सरकारी नियन्त्रण का बाजार पर प्रभाव का सिद्धान्त 
प्रतिपादित करने के लिये 1982 के आथिक नोबल 
पुरस्कार दिया गया | 
७ गारब्रील mha मारकुएस--कोलम्विया में जन्मे 
परन्तु. पिछले 32 वर्षों से मेक्सिको के निर्वासित जीवनः 
व्यतीत करने वाळे 54 वर्षाय: वामपन्थी विचारों से प्रभाः 
वित areata गासिया मारकुएस को उनकी चित 
पुस्तक “ees इयर आव सालीट्यूड'' (तम्हाई के at 
वषं) में विद्यमान यथार्थ व कल्पना के अनोखे मिश्रण के 


लिये 1982 का साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान _ 


किया yar । 

` अल्वा मिरदाल व अल्फान्सों गासिया रोबेल्स--आगविक 
- निरस्त्रीकरण अभियान में अभूतपूर्व योगदान के लिये 
स्वीडन के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकत्ता 80 वर्षीया 


अल्वा, मिरदाल तथा मेक्सिको के भूतपूर्वे .विदेश मन्त्री 


अल्फान्सो गासिया 'रोबेल्स को संयुक्त रूप में 1982 का 
` नोबल यान्ति पुरस्कार प्रदान किया wap | o o 


७ प्यारे लाल नैयर--सुप्रसिद्ध गांधीवादी, तथा महात्मा 
गांधी के निजी सलाहकार प्यारे लाल नैयर का निधन 
27 Heat 82 को हो गया । महात्मा : द लास्ट' फैज 
(दो खण्ड) उनकी प्रमुख कृति है । 

७ राजकुमारी ग्रेस -मोनाको की राजकुमारी ग्रेस 
(भूतपूर्व हालीवुड फिल्म अभिनेत्री) का 15 सितम्बर 82. 
को कार दुघेटना में निधन हो गया । उनकी प्रमुख | 
फिल्में एम फार मर्डर, टु कैच ए थौफ' इत्यादि थी । 

७ आनन्दमयी माँ 87 वर्षीय धार्मिक नेता आनन्दमयी, 


माँ (बास्तविक नाम निर्मला) ने. 27 अगस्त.82 को 


में अपमा देहत्याग. 


देहरादून के निकट स्थित आश्रम 
दिया । 

७ जी एस. पाठक -भारत के भू. पू. उपराष्ट्रपति एवं 
सर्वोच्च न्यायालय के भू. पु. न्यायाधीश गोपाल स्वरूप 
पाठक का 86 वर्ष की अवस्था में 31 अगस्त 89 को 
निधन हो गया । 


७ हनुत सिह--विश्वप्रस्यात पोलो खिलाड़ी हनुत सिंह । 


का 82 वर्षे की अवस्था में जोधपुर में 9 अकवर 82 : 
को देहान्त हो गया । 

०जे. आर. डी. दाटा -प्रसिद्ध उद्योगपति और 
भारतीय विमान चालंको में अग्रणी 78 वर्षीय जे. आर. | 
डी. टाटा ने 15 अक्टूबर को एक इंजन वाले लेपड साँध _' 
विमान से करांची से बम्बई तक पहुंच कर 50 वर्षे ga 


की ऐतिहासिक उड़ान को दोहराया | 


७ लियोनिद ब्रंझनेव--75 वर्षीय सोवियत राष्ट्रपति व 
सोवियत साम्यवादी दल के अध्यक्ष लियोनिद ब्रेझनेव 
का 10 नवम्बर 82 को निधन हो गया । sah 18 
वर्षीय शासनकाल में सोवियत संघ सभी क्षेत्रों 
अमेरिका के समकक्ष खड़ा हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय राजतीति 
में ब्रेझनेत देताँ, निशस्त्रीकरण व परस्पर सहयोग 


हिमायती थे । 


> ७ यूरी आत्द्रोपोव--“लियोनिद Tat l 


पश्चात रूसी गुप्तचर संध्था-के. जी. बी. 


हत्या विरोधी आन्दोलन के लिये काफी चर्चित रहे । 

७ दिवेत्दु बरुआ--16 वर्षीय दिवेन्दु बरुआ विश्व के 
दो नम्बर. के खिलाड़ी far कोर्चनॉँय को मास्टर्स 
चैम्पियनशिप शतरंज प्रतियोगिता (aaa) में अप्रत्या- 
शित रूप से हराकर afaa हुए । ; 
७ अमिताभ बच्चन- हिन्दी फिल्मों के सुपरस्टार, 
अमिताभ बच्चन बंगलूर में शूटिंग के दौरान 26 जुलाई 
82 को चोट लगने के दो महीने बाद ब्रीच Heel अस्पताल 

(बम्बई) से स्वस्थ होकर अपने घर लोटे । 
. ७ एच. वी. कामथ--प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी, गान्धी 
जी व नेता जी के सहयोगी, संविधान निर्मात्री सभा के 


कामथ का 8 अक्टूबर 82 को नागपुर में निधन हो 
गया । 

७ रोजर qe जेम्स बाण्ड' की भूमिका निभाने वाले 
54 वर्षीय ब्रितानी अभिनेता रोजर मुर अपनी .नवीत- 
तम Sea ams फिल्म 'आक्टोपसी' की .शुटिंग के लिये 
अभी हाल में भारत में आये थे । 

७ नोएल बेकर--राजनीतिज्ञ, दाश,निक,. ओलम्पिक 
खिलाडी, प्रभावशाली वक्ता, विद्वान और नोवल शान्ति 
पुरस्कार विजेता (1959) लाड नोएल बेकर का 92 
वर्ष की अवस्था में लन्दन में 9 अक्टूबर 82 को देहान्त 
हो गया । 

७ शेरपा संगदारे--संसार के सबसे ऊंचे. पर्वत शिखर 
एवरेस्ट (29028 फुट) पर काठमन्डु के शेरपा संगदारे ने 


स्थापित किया । इसके पूर्व वे 1979 व 1981 में इस 
चोटी पर जा त्रुके थे । . | 


में निधन-हो गया । वे अपने भूदर्ति कीथि म ST ०8 सन्त लीमी वीती तक नरमपन्थी माने जाते वारे 


सक्रिय सदस्य एवं भूतपूवे सांसद 75 वर्षीय हरि विष्णु 


5 अक्टबर 82 को तीसरी बार पहुँच कर नया कौतिमान , 


प्रमुख आयोग तथा समितियाँ 


आठवा वित्त आयोग--संविधान के ' अनुच्छेद 280 


अकाली नेता सन्त लोंगोवाल ने आतन्दपुर साहिब प्रस्ताब | 
(1970) के क्रियान्वयन पर इधर उम्रवादी दृष्टिकोण ड 
अपना कर केन्द्र से सीधे टक्कर लेते का निय लियाहै। | 
७ फ्रान्कोई मित्तरां--वषं 1981 में निर्वाचित फ्रान्स 
के समाजवादी राष्ट्रपति फ्रान्कोई मित्तरां के पदासीन 
होने के पश्चात भांरत-फ्राँस के मध्य सम्बन्ध काफी अधिक 
सुदृढ़ हुए । विकासशील देशों के प्रति आम सहानुभूति 
रखने वाले मित्तरां के शासनकाल में भारत को मिराज” 
2000 विमान व परिष्कृत युरेनियम की आपूर्ति के साथः 
सार्थ अनेक फ्रांसिसी सुविधाएं मिली । नवम्बर के अंतिम 
सप्ताह में मितरां का भारत आगमन हुआ था | 
७ इलाचन्द्र जोशी--हिन्दी के प्रलयात उपव्यासकार व 
पत्रकार इलाचन्द्र जोशी का 14 दिसम्बर 82 को 80. 
वर्य की अवस्था में इलाहाबाद में निधन हो गया । 
उनकी अन्नयतम कृति 'जहाज का पंछी' थी। 
e डॉ. विलियम डि aiza -साल्ट लेक सिटी (सं. रा. 
अमेरिका) के उदाह विश्वविद्यालय के शल्य चिकित्सा F 
कक्ष में विश्व में पहली बार डॉ. विलियम डिव्राइसने | 
डॉ. बार्नी aaa पर स्थायी कृतिम-हृदय का सफल | 
प्रतिरोपण किया है. A 
७ इ. एव. कार --प्रथ्यात ब्रितानी इतिहासविज्ञ डॉ 
एच. कार का frat 90 वर्ष की आयु में 5 नवम्बर | 
82 को कोम्त्रिज (इंग्लेण्ड) में हो गया । उनको प्रमुखं | ३ 
पुस्तक 'ए हिस्टरी aia सोवियत एक्षिया' (इन्टरनेशनल |. 
रिलेशन विटवी ट्‌ वल्डे वासं' तथा 'सोशलिज्म इन वत. 
aed है । उन्होंने वार्साई शान्ति सम्मेलन (1919) में 
एक कंटनीतिज्ञ की हैसियत से भी भाग लिया था | 
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आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सुझाव देते का काय़ 
सौपा गया है-- (क) केन्द्रीय करों जसे, आयकर (कार- 
पोरेशन कर को छोड़कर) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्का 
से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का केन्द्र एवं. राज्यों तथा 
राज्यों में आपस में वितरण, (ख) भारत की संचित 


निधि में राज्य के ,राजस्वों की .अनुदान सहःयत्ता देने के 


लिये फार्मले का प्रतिपादन एवं जरुरतमन्द राज्यों को 
aga 275 (1) के अन्तर्गत. दी जाने वाली सहायता 
राशि, तथा (ग) कोई भी ऐसा विषय जिसे राष्ट्रपति 
छी व सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिये आवश्यक 
समझता हो । 
७ मण्डल आथोग--जतता सरकार ने 1979 में वी 
पी. मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़ वग आयोगं की स्थायना 
की थी जिसे नौफरियों और शिक्षग संस्थाओं में पिछड़े 
वर्ग के लिये आरक्षण की व्यस्था के सम्बन्ध में सुझाव 
प्रस्तुत करने के लिये कहा गया । आयोग के अनुकार, 
भारत में कुल 3743 पिछड़ी जांतियाँ है । भारंत की 
कुल wader में इत वर्ग की जनसंख्या 52% हैं। 
इस तरह जनसंख्या के आधार पर पिछड़े वर्ग को कुल 
59% आरक्षण प्रप्त होना चाहिए । परन्तु संविधान 


की धारा 14 (4) व 16 (4) के सन्दर्भे में नौकरी व 


शैक्षणिक संस्थाओं में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं 


i होना चाहिए । चूँकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों 


को इस समय 22.5% आरक्षण उपलब्ध इसलिये 


आयोग के अनुसार पिछड़े वर्ग .के लिये. केन्द्र व राज्य . 
1: सरकारों तथा अन्य उद्यमों की नौकरियों तथा शेक्षणिक 


संस्थाओं में प्रवेश के लिये 27% आरक्षित किया जाय | 


० विधि आयोग--दिसम्बर 81 में के. के. मैथ्यू की. 


अध्यक्षता में नियुक्त विवि आयोग को दिसम्बर 84 तक 


निम्नलिखित विषयों पर प्रतिवेदन देने के लिए क 
गया. (क) न्याय मिलते में विलम्ब को समाप्त 
को सरल बनाने _ 


करने, तकनीकी न्यायःप्रक्रियां 
एव न्यायिक प्रशासन के स्तर को सुधारने के SIT, 


` व्यक्ति ऐसे हों जो समाचार Tr को सावे जनिः 


_ इस आयोग को निम्तलिखि 


G 
नर्माग ( अविनियर्मों को सरल एवं विरोधा- 


भासों से मुक्‍त करते के उपाय तथा (a) अवितियमों के 
अनुपयोगी भागों को संशोधित कर उन्हे अद्यतन बनाये. 
जाने के उपाय । : 

+ द्वितीय प्रेत आयोग--भारतीय प्रेस के विकास तथा. 
स्थिति का अध्ययन करने और भावी विकास के सम्बन्ध 
में सिफारिश देने के लिये अप्रज 80 में के. के. मैथ्यू की 
अध्यक्षता में द्वितीय प्रस आयोग की नियुक्त की गयी । | 
आयोग ते अप्रैल 82 में बहुमत से 278: सिफारिश पेश _ 
कीं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं -(क) समाचार पत्रं. 
का सूचना प्राप्त करने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित हो, 
(ख) समावार पत्रों को अन्य उद्योगों से स्वतन्त्र करने की 
प्रकिया शीत्रातिशींत्र प्रारम्भ हो, (ग) समाचार 
को सस्ते मूल्य पर व्यूज प्रिन्ट तथा एक विज्ञापन 
के अन्तर्गत विज्ञापन वितरण के कार्य के लिये एक स्वा 


पत्रों के सम्पादकों की नियुक्ति के लिये मालिकों को पूरी 
ठ दी जाय परन्तु RAAT ध्यान” रखा जाय कि 


चलाते के योग्य हों तथा प्रेस परिषद के अ 
वुद्धि की जाय | र 


प्रस्तुत करने के लिये कहा गय 


के रूप में स्थापना 
आयुक्‍त, कई निर्वाचन आयुक्‍त तथा क्षेत्रीय आयुक्‍त होते 
हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संपद निमित विधि के 
अन्तर्गत होती है । मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त को केवज विशेष 
प्रक्रिया तथा आधारों पर हटाया जा. सकता है । निर्वाचन 
आयोग के प्रमुख कार्य--(क) संसद व विधान मण्डलों 
के निर्वाचन के लिये मतदाताओं की सूची तैयार करना 
तथा इन निर्बांचनों का संचालन, निरीक्षण व नियन्त्रण 
करना, (ख) राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का 
अधीक्षण, निर्देश व नियंत्रण करना, (ग) संसद व विधान 
मण्डलों के निर्वाचन सम्बन्धी सन्देहों और विवादों के 
समाधान हेतु निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुत्रित करना, 


(घ) संसद व विधान मण्डलों के सदस्यों को अनहंतायें 
के प्रश्‍न पर राष्ट्रपति व राज्यपालों को परामश देना 


तथा (द) राजनीतिक दलों को स्वीकृति, इन्हें तथा 
स्वतन्त्र प्रत्याशियों को निर्वाचन चिन्ह प्रदात करना 


इत्यादि । 


| & नोवेल पुरस्कार, 1982--विभिन्न क्षे चों में अनुपम 
योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार, जिसकी पुरस्कार राशि 
इस वर्ष 1.15 मिलियन क्राउन ($1,50,000) है, 
अधोलिखित व्यक्तियों को प्रदान किये गये : 

शान्ति : स्वीडन की एल्वा मिडल व मेक्सिको के 
भूतपूर्व विदेश मन्त्री एलफॉन्सो गार्सिया daca को 
संयुक्त रूप से ; 

अर्थतीति : प्रो, जॉर्ज स्टीङलर (स. रा. अ.) 

साहित्य : ग्रे ब्रियल miaa मारववेज, (कोलम्बिया) ; 

- आयुविज्ञान : डॉ. स्ऊन बर्गेस्ट्रोम व डॉ. ae सेम्युलसन 
_ (स्वीडन) एवं इंग्लेण्ड के डॉ. जॉन वेन को संयुक्त रूप से; 
. भौतिकी : सं. रा. अ. के प्रो, कॅनिथ जी. विल्सन; 

_ रासायनिकी : डॉ. आराँ क्लुग (ब्रिटेन) । 

एलबर्ट आइन्स्टीन शान्ति पुरस्कार-सं. रा. अ. के 


IN तया रक्ताने 


विशव में अनुपम योगदान हेतु, aS acd फांउन्डेरान फार 


। इस आयोग में Ree ee ००७ R ates के विद्यालयों में प्रथम भाषा 


की संस्तृति प्रदान करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा Thy 
इस समिति ने अपनी आख्या में कबड़ भाषा कोही, 
विद्यालय के पाठ्यक्रम में एकमात्र प्रथम भाषा बनाने कौ 
meta की हे । राज्य सरकार ने इस आख्या को संशो. 
धन सहित स्वीकार किया है, जिसमें कन्नड़ या अये 
मातृभाषा (हिन्दी, उर्दू, मराठी, अप्रेजी या तेलगू) को 
प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार किया है | 

७ ब्राण्डट आयोग--विश्व के विक्रसित (उत्तर) और 
विकासशील (afar) देशों के मध्य बढ़ती हुई विषमता 
के कारणों की समीक्षा हेतु विली ब्राण्डट की अध्यक्षता | 
में नियुक्त उत्तर-दक्षिण आयोग ने मार्च 80 में TE 
अपनी आस्या में मुख्य रूप से विकसित व विकासशीज 
राष्ट्रों के मध्य शान्ति, 
सम्बन्धों के विस्तार पर बल देते हुए नयी अन्तराष्ट्रीय | 
आथिक व्यवस्था की स्थापना को आवश्यक बताया । 


$50,000 के शान्ति पुरस्कार हेतु सुपात्र घोषित किया | 
गया । | 
७ हेमरषोल्ड अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार, 1982— | 
फिलिपीन्स के विदेश मन्त्री कार्लोस पी. रॉम्यूलो को 

अन्तर्राष्ट्रीय समेकता व सहयोग हेतु किये गये कार्यों के 

सम्मान में यह पुरस्कार प्रदान किया गथा । | 
© गिनेस पुरस्कार, 1982--भारत के प्रसिद्ध विसा 


शोधन-शल्यचिकित्सक तथा “जयपुर पद” के आविष्कर्ता / 


डॉ. प्रमोद करण सेठी व रामचन्द्र शर्मा (भारत). तथा 
बारबेडॉस शुगर प्रड्यूसरस एसोसिएशन से सम्बद्ध कृषि 
अच्वेषक डॉ. कोलन हडसन को वैज्ञानिक उपलब्धियों हं 
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

e तृतीय विश्व में अनुपम योगदान पुरस्कार, 19827. 
अन्तर्राष्ट्रीय तण्डुल अन्वेषण संस्थान (International 


| 
| 
Í 
| 
| 
| 
Rice Research Institute), फिलिपीस्स, को तृतीय | 
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सोशल एण्ड ईकनॉसिक स्टडीज द्वारा स्थापित, $100,000 
का पुरस्कार प्रदान किया गया । 

७ कलिङ्ग पुरस्कार, 1981--विज्ञान सम्प्रेषण हेतु 
प्रयासों के निमित्त, यूनेस्को द्वारा प्रदत्त, यह पुरस्कार 
ब्रिटेन के डेविड फ्रडेरिक एटेनबरो व सं. रा. अ. के 
डेनिस फ्लेंगन को दिया गया | 

७ संयुक्त राष्ट्र स्वरणं पदक-वरल्डं पीस काउन्सिल के 
अध्यक्ष, रमेश चन्द्र को, द. अफ्रीका में स्वातन्त्र्य व 
मानव गरिमा हेतु अनुपम योगदान के निमित्त सं. रा. 
स्वर्ण पदक से विभूषित किया गया । अन्य प्राप्तकर्ता : 
आक बिशप fat हडिल्स्टन्‌, मैडम जीन-माटिन सिस 
(गिनी), एब्राहम आया ,(नाइजेरिया), व जेन नीको 
पोल्टेन्‌ (नीदरलेन्ड्स) एवं होरी बॉमेडीन (अल्जीरिया) 
व डॉ afea लूथर किंग [सं. रा. अ.] को निवनोत्तर। 
७ सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कृत, 1982--उर्दू नाटक- 
कारा इस्मत चुंगताई, तेलुगू लेखक डॉ. सी. नारायण रेड्डी 
व साहित्य समालोचक डॉ. राम विलास शर्मा को रु. 
15,000 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया । रु. 


| 7,500 की पुरस्कृति जय प्रकाश. भारती [हिन्दी], प्रो. 


के. पी. शशिधरन [मलयालम] व SAT गुहाठाकुरता को 
प्रदान कौ गयी । 

e न्यूजवीक पुरस्कृति, 1982--भारत के निवर्तमान 
पर्यटन उप-महानिदेशक प्राण सेठ को एशियाई देशों में 
पर्यटन प्रोत्साहन कार्यक्रम के आर्हापण करने हेतु इस 
सम्मान से विभूषित किया गया । 

७ बोरलॉग पुरस्कृति, 1981 भारतीय कृषि-अन्वैषणा- 
लय (आई. ए. आर. आई), नई दिल्ली, के निदेशक डॉ. 
हरि कृष्ण जेन को 1981 के पुरस्कार हेतु चुना गया है । 
1980 का पुरस्कार डॉ. आर. एस मूर्ति को प्रदान 


| किया गया है । 


७ पञ्चम्‌ जमनालाल बजाज पुरस्कृति, 1982--इस 
पुरस्कृति के प्राप्तकर्ता प्रेमभाई (उ. प्र.), गकुल भाई भट्ट 
(राज.) व ताराबेन मशरुवाला (महा.) हैं, जिन्हें क्रमशः 
ग्राम्य विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्रयुक्ति पर 


। अन्वेषण, रचनात्मक कायं व स्त्री तथा बाल कल्याण 
| एवं उत्थान में अनुपम योगदान हेतु पुरस्कृत. किया 
| गया । 
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७ गालिव पुरस्कृति, 1981--महेश्वर दयाल को उद्‌ 
नाटक, गुलाम रब्वानी तबान को शायरी, अली अहमद 
सुरूर को उर्दू गद्य व मोहम्मद अतीक सिद्दीकी को 
(निधनोत्तर) उर्दू तथा फारसो साहित्य में अन्वेषण हेतु 
पुरस्कृत किया गया । 

७ नेहरू साक्षरता पुरस्कार, 1982- देश में प्रौढ शिक्षा 
के प्रोत्साहन हेतु अनुपम योगदान के लिये कर्णाटक के 
एन. भदरर॑या को पुरस्कृत किया गया । 

७ धनवन्तरी पुरस्कृति, 1982--देश के प्रकृष्टतमं आयुः 
विज्ञानी को दी जाने वाली धनवन्तरी पुरस्कृति से प्रसिद्ध 
विरूपशोधन-शल्यचिकित्सक डॉ. के. टी. ढोलकिया 
को सम्मानित किया गया है । 
® विश्व खाद्य दिवस पुरस्कृति भारतीय समाच।रपत्र _ 
“इन्डियन waar a’ के प्रधान सम्पादकं बी. जी. वर्गीस 
को कृषि पर आधारित “ब्लेक इज ब्यूटी” नामक कथा 
पर पुरस्कार प्रदान किया गया । 


७ जी. डी. पारिख स्मारक areata सुप्रसिद्ध शिक्षण 
प्रसारिका व समाज-सेविका दिवङ्गता श्रीमती वेल्दी 
फिशर द्वारा संस्थापित 'द लिटेरेसी हाउस', लखनऊ, को 
भारत में शिक्षण के क्षेत्र में प्रकृष्ट योगदान करने हेतु 
प्रो. जी. डी. पारिख स्मारक पुरस्कृति से सम्मानित 
किया गया । 

® तानसेन asta पुरस्कृति--प्रसिद्ध सद्धीत-विज्ञ पं. 
नारायण राव व्यास, उस्ताद निसार हुसँन व दिलीपः 
चन्द्र बेदी को तानसेत पुरस्कार से सम्मानित किया 
गया । 


७ आरत्‌ चन्द्र राय पदक, 1982--एशियेटिक सोसायटी | | 


का ag सम्मानजनक पदक प्रो. एम. एस. ए. राव 
को “सांस्कृतिक मानविकी'' में उनके योगदान हेतु 
प्रदान किया गया । > 
७ विश्व भारती संम्मान--गगनेस्ट्र-अवतीदद्र पुरस्कृति-+ 
प्रो. नारायण श्रीधर बेन्द्रा (रचनात्मक कला व शिक्षा); 
रथीन्द्र नाथ पुरस्कृति -डॉ. अमूल्य कुमार रेडी (विज्ञान 
तथा maa कल्याण को लोकप्रिय बनाना); 

देशिकोत्तम उपाधि>-प्रो gare मिडल, डॉ. उमा शङ्कर 


. जोशी व पं, रवि शुर । 


प्रगति मंजषा|18 | 


® कालिदास सम्मान-- सुप्रसिद्ध बद्धाली नाटककार 
ay मित्र को 1982 के कलिदास सम्मान हेतु चयनित 
किया गया है l यह सम्मान कृत्यन व अभिघटन-कला 
के लिये दिया जाता हे | 

७ साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1982 >साहित्य अका 
दमी द्वारा 22 लेखकों को उनकी साहित्यिक कृतियों पर 
पुरस्कृत किया गया है । इन रचनाकारों में प्रमुख हैं : 
eR शङ्कर परसाई- विकलाद्ध श्रद्धा का दौर 
(हिन्दी; व्यंग्य) ; 

अरुण जोशी--द लास्ट लैबरिन्थ 
brynth— अंग्रेजी) 

वी. के. नारायण कुट्री--पय्यनकथाकाल (मलयालम) 

e पी. के. नारायण पिले विश्‍वभावु (संस्कृत) | 


((The Last La- 


e 


७ ऊर्जा का नवीन स्रोत : कैनेडियत विज्ञानियों ने 
कूड़ाककट व मल से ऊर्जा प्राप्त करने का नया साधन 
खोजा है | मलक्षेप्य से ऊर्जा तथा तेज प्राप्त करके एक 
-2 अश्वशक्ति का डीजल एन्जित चलाने का सफल प्रयास 
किया गया | 
. & सयूज टी-7: सो. सं. की स्वितलाना सवीत्स्कयां 
ते ल्योनिद पपोव व अलिप्रसान्द्र स्पेरबोब के साथ 19 
अगस्त को सयूज टी-7 अन्तरिक्ष यान में यात्रा. करके 
विश्व .में द्वितीय स्त्री अन्तरिक्ष यात्री होने 
का गौरव प्राप्त किया | प्रथम स्त्री यात्री सो. सं. की. 
वलेन्तिना तिरिशकोवा थीं। aaa टी-7 अन्तरिक्ष 
स्थात्र सल्यूत-7 से ग्रथित हुआ | 
७ अन्तरिक्ष त्रसर 'कोलम्बिया' : सं. रा. अ. की स्पेस 
` शटल 'कोलम्बरिया' 11 नव. 1982 को केप कंनावेरल 
स्थत्र (स्टेन) से वातानीत (airborne) gati यह 
कोलम्बिया की पञ्चम्‌ उड़ान थी । इस अन्तरिक्ष त्रसर 
(shuttle) में चार कारक (crew), तथा दो सञ्चार 
ये जिन्हें अन्तरिक्ष में प्रक्षे पित किया गया । 
1-ए : 10 अप्रैल, 1982 को सं. रा. अ. के 
नावेरल अन्तरिक्ष aA से थोर डेल्टा रॉकेट द्वारा 
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@ वूकर ATE, 1982--सवेश्रेष्ठ फिक्शन लेखन पो 


ema 

दिया जाने वाला सम्मान जनक बूकर पुरस्कार ales 
लिया के टॉमस कैनेली को उनकी पुस्तक rea = 
| lage 


आक” पर प्रदान किया गया है | 
यूनेस्को पुरस्कृति-स्टॉकहोम इन्टरनंशनल fi 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सिपरी) को शान्ति हेतु शिक्षा) 
पर यह पुरस्कार दिया गया हे । | 
e रेमन HAT पुरस्कार, 1982--अरुण शौरी---पत्र' 
कारिता, साहित्य एवं रचनात्मक सम्प्रेषण कला; | 
मणिभाई भीमभाई देसाई--सावंजनिक सेवा; 
चण्डी प्रसाद भट्ट--सामुदायिक नेतृत्व; 
आर्थुरीं पी. एल्काराज (फ़िलिपीन्स)--शासकी य सेवा | 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ने, जिसे अन्तरिक्ष में 7 वर्षं तक रहता था, ईधन कौ 
कभी के कारण केवल 150 दिन अन्तरिक्ष में रहकर 
कार्य करना बन्द कर दिया | | 
e रक्षा उपग्रह : सो. सं ने वायु दुर्घटनाओं की सूचा 
तथा दुर्घटनाग्रस्त यानों को खोजने के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय 
खोज तथा निस्तारण (rescue) कार्यक्रम के अन्तर्गत 
एक रक्षा उपग्रह प्रक्षेपित किया है जो अनेक पूर्व-सूचनाएँ 
देने में सक्षम है । | 
७ तृतीय पीढ़ी के आणविक आयुध : सं. रा. अगे 
तृतीय पीढ़ी के आणविक आयुध्रों का विकास feat जा 


रहा है जिसके अन्तगंत ऐसे प्रस्फोट (bomb) होगें जो Fs 
विस्तृत विद्य त-च्‌म्बकीय क्षेत्र उत्पन्न कर शत्रुओं a m 
सम्प्रेषण प्रणाली को नष्ट कर देगे । प्रक्षोपास्त्रों को तर्छ| पुथ 


करने हेतु लेसर बीमों का विकास भी हो रहा है। । BE 


७ भारत-सो. सं.. संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान : भारत गें रही 
विग कमान्डर रवीश मल्होत्रा तथा aiga लीडर राकेश 22. 
शर्मा को 1984 में सो. सं. से होने वाली अन्तरिक्ष उई को 


हेतु चयनित किया गया हे । इन्हें सो. सं. द्वारा प्र 
किया जायेगा । 


‘(ag पृष्ट 89 पर) 
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1982 विगत हो गया, आठवें दशक के दूसरे वर्ष या Sat’ की.जो आशा आठवें दशक के प्रारंभि 
के प्रारंभ की सर्वाधिक चर्चापूर्ण घटना पोलैण्ड मे आपात वर्षों में, दोनों, महाशक्तियों के मध्य अनेकानेक, 
स्थिति की घोषणां (13 दिसम्बर, 1981) रही जबकि बातचीत के आधार IL, बनी था, वह 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतिम घटना, 18 वर्ष के उथल- TYG के साथ ही समाप्त-प्राय हो गयी है, 3 
पुथल पूर्ण समय तक 'सोवियत भालू (RUSSIAN में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप तथा सतत्‌ सं 
BEAR) की बागडोर संभाले रखने वाले सोवियत का प्रश्‍न अब भी विइव राजनीति की 
राष्ट्रपति श्री लियोनिद ब्रेझनेव की मृत्यु (10 तवम्वर) बनी हुयी है । लेबनान-संकट 3-4 महीनों 

ही । इन दो घटनाओं के मध्य में विश्व राजनीति के के उपरांत यद्यपि अब त्वरितं ढंग से 
ठेढे-मेढे मार्गों में अनेक समीकरण उभरे, पुराने समीकरणों किन्तु ब्रेझनेव, रीगेंत एबं फौज योज 
को नवीन रूप दिया गया। 'तनाव शैथिल्यौकरण' फिलीस्तीती स्वायत्तता का. 


*प्रवक्ता, राजनीति विज्ञात, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसो 
i अनुसंघात्रो, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यापोठ, विश्वविद्यालय, वाराणसी 


मरीचिका al भाँति अधर में लटका हे । इरान-इराक 
युद्ध वेगे ही जारी हे और feet भी समय विस्फोटक 
मोड़ ले सकता 


i 
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है । साम्यवादी faza में पोलैण्ड में 
| 'सालिडरिटी' पर प्रतिबंध ने एक वार पुनः साम्यवाद 
Í की उग्रवादिता (संगठनात्मक) को स्पष्ट किया है । 12 
| नवम्बर को लेक वालेसा की रिहाई से पोलेण्ड में श्रमिक 
l ऊहा-पोह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया । 
,. यह वर्ष ब्रिटिश नीति-नियामकों के लिये महत्वपूर्ण रहा 
| क्योंकि फाकलेण्ड-घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है 
i fe ब्रिटेन अब भी नोसैनिक उपनिवेशवाद के पुराने 
। समय में रह रहा हे | फाकलंण्ड घटनाक्रम ने एक और 
| तथ्य को उभार कर विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और 
| बह यह कि वाशिंगटन अव भी अपने यूरोपीय समर्थकों 
| के प्रति अधिक संवेदनशील है। एशियाई महाद्वीप में 
| mate क्षेत्रीय राजनीतिक तथा आशिक, सहंयोग की 
| चर्चा जोर-शोर से की गंयी ओर अब भी की जा रही है 
| 

| 


देशों के मध्य वही पुरानी कटुता दृष्टिगोचर हुई | चीन 
पाकिस्तान के मध्य वेस ही मधुर एंवं मैत्रीपूर्ण सम्बंध 
बने रहे! भारत-चीन के बीच सीमा-विवाद को हल 
करने की बात बराबर की जाती रही, भारत-पाकिस्तान 
के मध्य संयुक्त आयोग के गठन पर सहमति तो हो 
. गयी, किन्तु गठन के समय जिन व्यावहारिक कठिनाइयों 
का सामना दोनों पक्षों को करना पड़ सकता हैं, वे अभी 
से ही स्पष्ट हैं, 'अयुद्ध संधि अथवा 'मेत्री एबं सहयोग 
afr पर सहमति होना अभी भी वाकी है, कम्प्यूचिया 
में तीन वर्गों की साझा .सरकार के गठन के रूप में 


एशियात' को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुयी, चीन- 


किन्त द्वि-पक्षीय मसलों पर अब भी विभिन्न एशियाई - 


सामान पर जरापि MAA को समाप्त कर एक बो 
पुनः विइवशांति तथा विश्व-बंधुत्व स्थापित करने की 
इच्छा का परिचय दिया । ; 

उपरोल्लिखित घटना-क्रम का यदि मूल्यांकन कि 
जाय तो वह इससे संहज ही दो निष्कर्ष निकाले: 
सकते हैं : एक तो यह कि 1982 रीगन की उग्रवादि 
का वर्षरहा । स्वयं अमरीका में अमरीकी विदेश नीति. 
और रीगेनाइट उग्रवादिता 
पैमाने पर जन-प्रदशेन इस i 
लेबनान की घटना-प्रक्रिया में अमरीका 


प्रमाण हें । ae 
के नीति-नियामकों द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गयां आर 
ह इस उग्रवादिता की स्वतः चुगलीखाता है | लेबत मिस 
का घटना क्रम एक और. प्रमुख तत्व को उजागर कर तत्र 
गया | ईरान-इराक युद्ध एवं अन्य कारणों से आपस oa 
अरब देशों के विभाजन एव वेमनस्य, अफगानिस्तान मे Be 
सोवियत संव की सतत्‌ सैनिक उपस्थिति एवं मिल्न wa 
नेतृत्व में अरब विश्व के दक्षिण पंथी देशों की अमरी fra 
सहित अन्य पर्चिप्री देशों पर बढ़ती निर्भरता का पूः eR 
लाभ उठांया । प्रारंभिक रूप से 6 जून के आक्रमण प्रका 
उद्देश्य उ्रवादी फिलिस्तीनी गुरिल्लो को परिचि 
वेरूत से निष्कासित करना था किन्तु सबल सैनिक शाबित | विर 
तथा अमरीका के परोक्ष सैनिक समर्थन काला Es 
उठाकर इस्तेमाल ने न केवल फिलिस्तीनियों के Se 
अपनी घुणां का यथा-शक्ति प्रदर्शत किया, वरत्‌ लेतन + 
में फलंगियों को सत्ता में पुन: स्थापित करने तथा ' संय 
एकता को झूठ सिद्ध करने के अपने प्रयास में| E 
सफलता प्राप्त की । स्वयं फिलिस्तीनी  मुवित संगठत 
के अध्यक्ष यासिर अराफत ने यही बात कही कि , म 
` एकता एक गल्प (FARCE) है । परन्तु महत्वपूर्ण wee 


हे कि अमरीकी उग्रवादिता 


[क बर्‌ | 
रने कीः 


न किया l 
काले जा 
[वादिता | 
श नीति | 
व्यापक | 
सबल | 


अमरीका 


या गया, 
लेबनॉन | 
गर कर | 
आपस में | 
सुतान में | 


मिस्र के 


अमरीका | 
का पूरा | 
सण का | 


पञ्चमीं 


क राक्ति | 


का लाभ 
के प्रति 
aaia 


T “अख |, 


- उग्रवादी 


~बिश्वनीति का दूसरा निष्कर्ष हे, 
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राष्ट्र से इस्राइल के निष्कासन के प्रस्ताव के प्रतिक्रया स्वस्थ RE aar तथा इच्छा शक्ति का 


स्वरूप अमरीका ने स्वयं सयुक्त राष्ट्र को छोड़ देने 
तथा सभी प्रकार की आर्थिक सहायता को बंद कर 
देने की धमकी दी । 1982 के saud के घटना-क्रम 
को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब अमरीका. 
भी इस तथ्य से परिचित हो चूका है कि पश्चिमी एशिया 
में इस्राइल एक सशक्त सैनिक शक्ति का स्थान प्राप्त 
कर चका है । किसी भी संभावित अरब सँत्य-गठबंधन 
की तुलना में इस्राइल अधिक शवितशाली पड़ेगा, यह 
भी अमरीका जानता है, किन्तु अमरीका को एक समस्या 
और है । वह वह यह कि खाड़ी 


मिस्र जसे पश्चिभी समर्थक . राष्ट्रों का अस्तित्व भी 


निरापद होना चाहिये । शायद यही कारण माना जा. 


सकता है कि अपनी विश्व-परक कूटनीति के अन्तर्गत 
अमरीका इस्राइल तथा नरमवादी अरव राष्ट्रों के मध्य 
एक संतुलन को स्थापना करना चाहता है । इसी कारण 
पिछले कुछ वर्षो के काल में अब तक का सर्वाधिक 
« रीगेन _ प्रशासन, इस्राइल के विरूद्ध किसी 
प्रकार उग्र कदम उठाते में पूर्णतया असमर्थे है। 
अमरीकी उग्रतवादिता से जुड़ा हुआ ही 1982 की 
और वह्‌ है कि 1982 
के घटनाक्रम ने संथुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों. के औचित्य के समदा एक और प्रदत्त fare 
लगा दिया गया । लेबनॉन के घटनाक्रम के दौरान ही 
संयुक्‍त राष्ट्र महासभा द्वारा नरसंहार' को afaa 
रोकने के लिये कितने ही प्रस्ताव पारित किये गये 
किन्तु 7 । इसी प्रकार विड्ञास्त्रीकरण की दिशा 
में भी ayaa राष्ट्र की कोई ठोस उपलब्धि 1982 में 
हीं हो पायी । 8 जून से प्रारंभ होकर 157 सदस्य राष्ट्र 
की. उपस्थिति में, 1 माह तक चलने वाला, संपुक्‍त 
राष्ट का द्वितीय निःोस्तीकरण, सम्मेलन अपने परिणाम 


की दृष्टि से औपचारिक ही रहा । सम्मेलन प्रारभ होवे 


के पूर्व यद्यपि यह अनुमान था कि सदस्य-राष्ट्र इस दिशा 


| में कुछ ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेगे जिन पर आम सहमतिं 


हो सकेगी, किन्तु ऐसा कुछ भी न हो सका। वास्तव में 


इस प्रकार के प्रयास की असफलता के निश्चित कारण: 


हुँ: (क) faina विश्व में निःशस्त्रीकरण 


c- 


क्षेत में सूडान तथा ' 


अभाव है । इस दिशा में किये गये किती भी प्रयास के 
दौरान, चाहे वहै सं तकत राष्ट्र के माध्यम से किया गया हो . 
अथवा अव्य क्षेत्रीध संगठतों अथवा द्वि-पक्षीय वार्ता के 
माध्यम से, हमेशा वाह्य घटनाओं, यथा--मोर्लण्ड, 
अफगानिस्तान अथवाः लेवनांन को आधार बनाने का 
प्रयास किया जाता रहा हे । 1982. के पुरे वर्ष ने यह 
और अधिक स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि महाः 
शक्तियों की विदेश-्नीति का विशिष्ट. घटनाओं से 
संधीकरण (LINKAGE) मात्र राजनीतिक सिद्वान्त 
नहीं, वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता at 
aat है, (ख) दित-प्रतिदिन अविकसित या विकासशील 
"राष्ट्रों की भांति महाशक्तिया भी असुरक्षा की भावना 
से ग्रस्त होती जा रही है | मासको द्वारा एस. एस.-20 
तथा अमरीका हारा पशिंग-2 एवं क्रजे प्रक्षेपास्त्रों का 
अधिकाधिक नियोजन इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है | 
दोनों महाशक्तियों के मध्य आज मुख्य विवाद इस तथ्य 
पर नहीं है कि दोनों की शक्तियों में एक संतुलित संतुलन 
(BALANCED BALANCE) होता चाहिये, वरन्‌ 
मुख्य विवाद इस बात पर है कि यूरोप में etal की 
वास्तविक शक्ति कितनी है | इस प्रकार 1982 का 


ag एक सशक्त विव्व-शांति संगठन के रूप में सँयुक्त a 


राष्ट्र की निरर्थकता को और अधिक उजागर कर गया । | 


वाशिगटन एवं मास्को के मध्य परमाणु अस्त्रों के 
परिसीमन पर 1982 के दौरात .कई खण्डों में जो 
वार्ताएँ हुई, उता भी कोई ठोस परिणाम परस्पर समझ | 
के अभाव के कारण नहीं निकल पाया । प्रारम्भिक रूप. 
से मई 82, में राष्ट्रपति रीगेत द्वारा सोवियत . नेतृत्व के. 
समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि दोनों महाशारि 
अपने-अपने परमाण प्रक्षेयास्त्र 30 % से 5 
देना चाहिए किन्तु चकि साल्ट का अनुमीदन 
तक अमरीकी सीनेट द्वारा नहीं क्रिया 
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से किया गया हे | पुः जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रस्ताव 
l जिनेवा-वार्ता के अवसर पर भी दोनों देशों के मध्य 
परमाण अंस्त्रों के ' निचित परिसीमन पर कोई आम 
सहमति न हो पायी । यद्यपि दिवंगत सोवियत राष्ट्रपति 
श्रौ लियोनिद ब्रेझनेव द्वारा यह घोषणा की गयी कि 
सोवियत-संघ परमाणु अस्त्रों के प्रयोग में कभी भी पहल 
; नहीं करेगा, किन्तु फिर भी वर्ष के अंत में निःशस्त्रीकरण 
| प्रयासों की बैलेंस शीट' निराशाजनक रही । 
i साम्यवादी विश्व भें पोर्लण्ड में श्रमिक अस्थिरता 
|| इस अथे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही कि स्वतंत्र श्रमिक 
संगठन 'सालिड रिटी' या 'सालदिरनाइच' की गति-विधियों 
ते साम्यवादी विश्व की मौलिक मूल्यों के समक्ष प्रश्‍न-चिन्ह 
लगा दिया । ज्ञातव्य है कि जुलाई, 1980 में मांस के 
बढ़े हुए मूल्यों के विरोध में श्रमिकों की व्यापक हड़ताल 
| साम्यवांदी पोलेण्ड में प्रारम्भ हुई थी । तब से लेकर, 
| 
d 


दिसम्ब॒र, 1981 तक की राजनीतिक अस्थिरता कां 
` चरम परिणति 13 दिसम्बर, 1981 को पोलेण्ड में 
राष्ट्रीय आपात की घोषणा के रूप में हुई । पुनः 30 
सितम्बर से 2 अक्तूबर तक 'सॉलिडे रिटी' की द्वितीय 
वषं-गाँठ के अवसर पर ग्डास्क, लूबिन आदि प्रमुख 
शहरों में श्रमिकों की व्यापक हड़ताल एवं गिरफ्तारी 
के परिणाम स्वरूप 1 अक्तूबर को 'सॉलिर्डरिटी' पर 
प्रतिबंध लगा दिया गया । बाद में 11 नवम्बर को 
“सॉलिड रिटी' के नेतृत्व कर्ता लेक बालेसा को इस आधार 
' पर रिहा कर दिया गया कि वे पोलिश सरकार से श्रमिक 
4 अशांति के मसले पर वार्ता करना चाहते हें | किन्तु पोलेण्ड 
की आंतरिक स्थिति अभी बशी ही ऊहा-पोह की है। 
पोलेण्ड का घटनाक्रम इस अर्थ में यथेष्ट महत्वपूर्ण है कि 
सोवियत-खेमे के किसी भी राष्ट्र में साम्यवादी दल से पृथक 
' किसी अन्य श्रमिक संगठन की स्थापना का यह पहला 
टाँत रहा | सॉलिड रिठी' पर सरकारी प्रतिबन्ध पर 
सर्वाधिक उग्रवादी प्रतिक्रिया रीगेन प्रशासन पर हुई, 
पोलण्ड पर पूव-काल में आरोपित आथिक प्रतिबन्ध 


आपातः स्थिति की घोषणा को समाप्त कर दिया जायेगा, 


गॉत्मः 
वरन्‌ मार्शल लॉ कानूनों को भी समाप्त कर दिया। नोन 
जायेगा | ५ zw 
> थ्य को अ से हद 
इस प्रकार 1982 ने इस तथ्य को आवश्यकता से ay 
अधिक प्रमाणित कर दिया कि सोवियत-विश्‍व में भी | 
के $ ओर वर्ष o | 
दरारें पड़ रही हैं । किन्तु दूसरी ओर वष कां Gata, तय 
एक समय के दो 'साम्यवादी भ्राताओं' (सोवियत संव 
एवं चीन) के परस्पर सम्बन्धों की दृष्टि से महत्वपूर्ण | a 
रहा । लगभग 20 वर्षो के पश्चात्‌ चीन एवं सोवियत संथ | as 
के मध्य वार्तालाप के लिये महौल तैयार हुआ है । ब्रेझनेव | 
ष्टि के Pas : | प्रतिव 
की अन्त्येष्टि के अवसर पर तत्कालीन चीनी विदेशमंत्री 
nee eR र तथा 
ह्वांग हुआ की उपस्थिति एवं नये सोवियत महासचिव | में af 
यूरी ऐस्द्रोपोव द्वारा उनमें प्रदशित रुचि--ये दोनों ही. ee 
'तंथ्य इंगित करते हैं कि हो सकता हे निकट भविष्य में | ae 
दरार कम हो जाय ? चीनी पक्ष द्वारा इस संदर्भ में अफगा- | = 
निस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति; कम्प्यूचिया के : 
उपरा 
मसले पर आक्रमणकारी वियतनाम को मास्को द्वारा ae 
समर्थन तथा चीनी सीमाओं पर सोवियत--सैनिकों की देशो 
भारी संख्या में एकत्रीकरण की चर्चा की गयी है । बीजिंग | ia 
के अनुसार सोवियत विदेश-नीति के इन विसंगतियो के | जाने 
चलते, बीजिग एवं मास्को के मध्य किसी सामञ्जस्यपूर्णं | = g 
संमझोते की बात कठिन होगी, किन्तु फिर भी दोनो । Ce 
पक्षों द्वारा अनेक बार परस्पर सम्बन्ध सुवारने की इच्छा | एति : 
का हवाला दिया गया । निकट भविष्य में दोनों area इस 9 
वादी राष्ट्रों के. मध्य द्विपक्षीय. वार्ता होने वाली है, | काय 
किन्तु इसका क्या कोई महत्वपूर्ण परिणाम - निकलेगा एकत 
अथवा क्या विश्व राजनीति के समीकरणों में कोई ठोस | काई 
परिवर्तन आयेगा, अभी से कुछ भी कहना कठिन है । इस ब 
___ जहां तक अफ्रीकाई महाद्वीप का प्रश्‍न है; पूरे वर्ष, 4 सेना 
नामीबिया की स्वतंत्रता का प्रश्‍न पहले की ही भाँति | राष्ट्र 
. अधर में लटकता रहा | ज्ञातव्य है. कि _रीगेनः बिया 
faax 


शासन की वागडोर संभालते A अफ्रीका के संद 
में जिमी काट र द्वारा अनुसरित नीति को बदल दिया 
यह भी उल्लेखनीय हे कि काटेर ने हमेशा अप 
अफ्रीकाई तीति-में मानव-अधि 
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गात्मक दृष्टिकोण से निकालाजा सका, किन्तु, रीगेत ने 
अफ्रीका में पूर्व-पर्चिमे-मतभेद को अधिकतम प्रश्नय दिया 
है | दक्षिणी अक्रीका की परिकल्पना पूरे 1982 वर्ष के 
दौरान रीगेन प्रशासन अफ्रीकाई महाद्वीप में सोवियत 
साम्यवाद के प्रसार को रोकने के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय 
संयंत्र के रूप में करता रहा । इस नीति की प्रारंभिक 
शुरूआत के अन्तगंत रीगेन प्रशासन ने 28 फरवरी 
1982 को, पूव-काल में 'रंगभेद की नीति को प्रश्नय 
aa’ के कारण दक्षिण अफ्रीका पुर आरोपित व्यापारिक 
प्रतिवन्ध को, समाप्त कर दिया । वास्तव में अमरीका 
तथा उसके सहयोगी देशों के लिये अफ्रीकाई महाद्वीप 
में दक्षिण अफ्रीका ही प्रमुख बेचारिक ठौर है। किन्त 
अन्य प्रमुख अफ्रोकाई देश नामांविया की स्वतंत्रता के प्रश्‍न 
पर अमरीकी-नीलि के कितने सवल विरोधी हैं, इसका 
अनुमान नवम्बर, 82 के तीसरे सप्ताह में अमरीकी 
उपराष्ट्रपति आार्ज बुश की सात अफ्रीकी देशों की 
यात्रा के दौरान, स्पष्ट हो गया | इन सभी सात 
देशों ने नामीबिया की स्वतंत्रता के पूर्व शर्त के रूप 


Hagar द्वारा अंगोंला से अपनी सेवाएँ वापस बुलाये | 
- | जाने की दक्षिणी अफ्रीका की माँग की समर्थन किये जाने. 
_ | को अमरीकी नीति की कटु आलोचना की हे । कोनिया 


(जो महाद्वीप में adage पर्चिम,सभर्थक देश है) के राष्ट्र 
पति डेनियल ऐरप मोई भी इनमे शामिल थे । मोई द्वारा 
इस प्रकार अमरीकी नीति की इस प्रकार की आलोचना 
का यश्नेष्ट महत्व है क्योंकि वे नित्रतंमान समय में अफ्रीकी 
एकता संगठन के अध्यक्ष भी हैं । वास्तव में सभी अफी- 


काई देश, उनके .महाशक्तियों से सम्बन्ध कुछ भी हों, 
इस बारे में संदेहास्पद है कि यदि क्यूबा अंगोला से अपनी 


सेनाएं वापस भी बुला ले तो भी कया बोथा-शासन संथुक्त 


राष्ट्र के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित चुनावों के बाद नामी- _ 
चता के प्रश्‍न को सुलझ जाते देगा ? इसके | 
| विपरीत सभी अफ्रीकाई देश इस मत में एकमत प्रतीत ` 
| होते हैं कि अंगोला से क्युबा द्वारा अपनी सेनाएँ वापस | 


बुला लिये जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका अंगोला में पुन 
र्‌ः 


घटनाक्रम रहा | सितम्बर, 1980 में प्रारम्भ खाडा का 
युद्ध अव 27 माह पुरे कर चुका fara अब भी 

यह छिट-पुट ढंग से जारी है । 10 जून, 1982 को इराक | 

की क्रांति कमान परिषद्‌ ने एक पक्षीय युद्ध विराम की 


. घोषणा की थी जिस प्रारम्भिक रूप से अस्वीकार करने के 


बाद ईरानी सरकार ने युद्ध समाप्त करने के लिये ईरानी. 
क्षेत्रों से इराकी सेचाओं के लौटने, इराक द्वारा ईरान को 
मुआवजे तथा सहाम हुसैन को पद से हठाये जाते जसी | 
तीन शर्तो का उल्लेख किया था | 2 नवम्ब्रर, 82 को | 
ईरानी सेनाओं ने इराकी सीमा के 10 कि.मी. भीतर 
घसकर ईराकी सेना पर आक्रमण किया, जिसमे बड 
संख्या में इराकी सँनिक हताहत्‌ हुए । ईस्लामिक कामम 
न्स आर्गनाइजेशन (ICO) तथा गुट निरपेक्ष देशों को 
समन्वय समिति द्वारा किये गये याँति-प्रयास निरर्थक 
प्रमाणित हुए । इस प्रकार खाड़ी का युद्ध और उसके | 
चलते यह अपूर्वं में अस्थिरता 1989 को विरासत में. 
प्राप्त gat है । इसी युद्ध के चलते गुटनिरपेक्ष देशों का 
अगला सम्मेलन बगदाद में न होकर नथी दिल्ली में ह 
रंहा है । 2 


पश्चिमी योरोप ने भी 1982 की विश्वराज 


तीन कारों से महत्वपूर्ण भूमिका निभायी (क) : 


सोवियत संत्र,सातवों दशक की तुलना मे पश्चिमी 


हे; और अन्ततः यूरोपीय सामझ्जस्थीकरण 
‘Cohersion) की दिशा में जो प्रयास छर 
यूरोपीय आथिक समुदाय (EES) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के निर्माण के लिये सोंवियत-संघ के साथ ofa. पदिचमी 
जमंनी, इदली आद्वि पश्चिमी देशों ने समझोंते-किय थे | 
कितु 13 दिसम्बर, 1981 को पोलेण्ड में जार्मल्स्का 
सरकार द्वारा आपात-स्थिति की घोषणा के साथ यह 
पाइप-लाइन अमरीका तथा नाटो सहयोगी यूरोपीय दशा 
के मध्य विवाद का प्रमुख कारण बन गया । अमरका 
चाहता था कि प. युरोपीय देश सोवियत-संब के प्रति 
अपेक्षाकृत और कठोर दृष्टिकोण अपनाये, उसे भय था 
कि इस पाइप-लाइन के निर्माण से प. यूरोप का सुरक्षा 
का प्रश्‍न mace मात्रा में सोवियत-संव पर निर्भर 
जायेगा। दूसरी ओर यूरोपीय देशों को पाइप-लाइन के 
निर्माण से दोहरा लाभ है, एक ती यह कि इससे इन 
यूरोपीय देशों की अरब देशों पर निभरता में कमी आय- 
शी, दसरे, आधिक मंदी के इस वातावरण म॑ यूरापाय 
` बेरोजगारों को काफी संख्या में रोजगार प्राध्त होगा । 
इस वातावरण में पूरे वर्ष प्रमुख पर्चिमी यूरोपीय देश 
(ब्रिटेन सहित) अमरीका का विरोध करते रहे, किन्तु लेक 
| दाळेसा को मुक्त किये जाते के उपरांत, वाशिंगटन ने बड़े 
` | _ anaia ढंग से पू्व-काल में सोवियत-संघ पर आरो- 
fa समस्त आधिक प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये | 
` एशिया महाद्वीप पूरे वर्ष में, राष्ट्रीय, हि-पक्षीय क्षेत्रीय 
{ अथवा अस्तर्गाष्ट्रीय-सभी दृष्टियों से पूरे वर्ष में महत्वपुर्ण 
स्थान प्राप्त किये रहा । पूर्वी एशिया में अमराका का 
` निड्व-परक नीति के अतर्गत चीन पूरे वय क्षेत्रीय रक्षक 
Regional po iceman) की भूमिका निभाता रह 
वर्ष के मध्य में ताइवान को अमरीकी हथियारों की 
आपूर्ति कें प्रइन को लेकर दोनो देशों के मध्य कतिपय 
` मतभेद हुए, किन्तु 17 अगस्त, को एक आँद्चिक समझौते 
क्रे माध्यम से इस तनाव को हल कर लिया गया । समृ- 
तते के अन्तर्गत, जहाँ चीन ने यह आश्‍वासन दिया कि 
शांतिपूर्ण तरीके से ही ताइवान का मुख्य चीनी भूमि 


A 


है । इस प्रकार j 
अनुकल ही रहा । चीन 


एकीकरण चाहता है, वहीं असरीका ने ताइवान: 


कभी नहीं चाहेगा कि अमरीका ताइवान को मान्यता दे 
दसरी ओर अमरीका की विश्व-परक कूटनीति क अन्तगत 
एशिया में चीन सर्वाधिक महत्वपुण कड़ी है, कम से कस | 
जब तक काबुल में सोवियत-स विद्यमान है । किन्तु 
इसके साथ ही चीन यही कभी नहीं चाहगा कि सोवियत | 
संत्र के विरूद्ध शक्ति-सं रुजन पूर्णतया अमरीका के पक्ष में 

हो जाय । इस प्रकार अमरीकी नीति-निर्वारकों गी भी 


ह इच्छा कदायि नहीं होगी कि चीन एक बंड़ो सैनिक | बंगला 
शक्ति का रूप ले ले । इस प्रकार स्त्रात्जिक आवारों पर | तथा 
चीन अमरीका के मध्य इसी प्रकार के पारस्परिक Aa | मेंपाः 
पूर्ण सम्बन्ध आते वाळे वर्षों में भी कायम रहेंगे, ऐसी | (लिये 
आशा कीजा सकती हैं | | न हृय 

भारतीय उप-महाद्वीप भी कुछ विशिष्ट कारणो सें | आथि 
पर्यवेक्षकों की रुत्रि का केन्द्र बना रहा । भारत और | 
पाकिस्तान के मध्य ‘age dia अथवा “मैत्री एवं सहः | भी व 
योग की संधि' के सम्बन्ध में इन पंक्तियों. के लिखे जाते | शुरूअ 
तक किसी प्रकार की निश्‍चित उपलब्धि की प्राप्ति नहीँ | प्रधान 
हो सकी है किन्तु 1 नवम्बर को जनरल जिया की | (रण 
श्रीमती गांधी के साथ बातचीत के दौरान दोनों देश | गात 

“भारत-पाक सम्मिलित आयोग” Indo-Pak Joint] का f 
Commission) के गठन पर स हे गये, fed इस | के दां 
आयोग वी कार्य-क्षेत्र एबं परिधि-निर्धारण के विषय में | faae 
अभी तक कोई विचार विमर्श न हो सका है.। पुरे वष | रूप र 
पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर की अमरीकी | भारत 
हथियारों की आपूर्ति चर्चा का विषय बना रहो । £516 | भूमिः 
विमानों के गुणात्मक स्तर को लेकर पाकिस्तान एवं | ` इनार 
अमरीका के मध्य कुछ प्रारम्भिक मतभेद भी हुए, किन्छु | तथा 
जनरल जिया की वाशिगटन-यात्रा के पूर्व ही इसे सुलझा | परर 

भी लिवा गया । भारत-चीत सम्वन्ध भी पूर्व के वर्षी की | भार 
भाँति दोहरे और परस्पर समानान्तर आयामो पर चलते | प्रयार 
रहे । चीनी पक्ष की ओर से पूरे वषर्भर भारत के साथ | महत 
सम्बन्धो को सुधारने की बात की जाती रदी, Ferd | और 
इसके समातांतर ही पूरे वर्ष चीन पाकिस्तान कॉ | रही 
उन मुद्दों पर खुलकर समर्थन करता रहा, जो भारत तर्या > का s 
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रहा | इसकी जुरूआत विकास॥ल अथवा अधर-विकसितः 
देशों के नयी दिल्ली सम्मेलन (29-94 फरवरी, 1982) 
के साथ हुयी जिसमें तीसरी दुनिया के 44 देशों ने भाग 
लिया । सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से गिरती हुई atd- 
भौमिक अर्थ-व्यवस्था के कारण दक्षिण क्षेत्र में सामुहिक 
आत्म-निर्भेरता को आवश्यकता पर वल दिया गया | 7 
अगस्त को इस्लामाबाद में दक्षिण एशिया के 7 राष्ट्रों- 
बंगलादेश, भूटात,भारत, मालदीव, नेपाल; पाकिस्तान 
तथा श्रीलंका के विदेश-पचिवों की बैठक दक्षिण एशिया 
में पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं को निर्वारित करने के 
-- लिये हुई यद्यपि कोई ठोस उपलब्धि सम्मेलन के दौरान 
ने हयी किन्तु आने वाळे वर्षों में इस प्रकार की क्षेत्रीय 
आथिक सहयोग की प्रवृत्ति निश्‍चय ही और बढ़ेगी | 


1980 को महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं का वष 


भी कहा जा सकता है । 1981 से ही इस प्रक्रिया की 


शुरूआत हो गयी थी जब अंतिम महीनों में भारतीय 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी फ्रांस और प. जर्मनी की यात्रा 


पर गयी थी जिसके दौरान आर्थिक महत्व के अनेक समंझोते 
या तो सम्पन्न हुए या उनके लिम्रे सम्यक्‌ वातावरण 
का निर्माण किया गया | इक्षी क्रम में 18-21 अप्रल 
के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने. संऊदी- अरब की ATK 
दिवसीय याचा की । दोनों राष्ट्राध्यक्षो के मध्य मुख्य 
रूप से शांति क्षेत्र के रूप हिन्द महासागर का महत्व 
भारत-पाक स बन्ध, दक्षिणी एशिया में महाशकितियों की 
भूमिका, अफगानिस्तान सम्बन्ध, पर्चिमी एशिया में 
इस्रायल के विरूद्ध अरब देशों को भारतीय समंथेन 
तथा परस्पर व्यापार एवं आथिक सहयोग आदि विषयों 


पर सफल वार्ता हुयी । सऊदी अरब के शाह फहद चे 
भारत द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ स बंत्ध सुधार के 


प्रयासों की सराहना की। इस संबन्ध में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण, श्रीमती गांधी की अमरीका (27 जुलाई). 


और सोवियत wa (20-25 सितम्बर) की यात्राए 


रही । जहां हां तक भारतीय प्रधानमंत्री की अमरीकी यात्रा 
` का प्रश्‍न है, यात्रा के पूर्व भारत अमरीका स॒ बच्चों में 
तीन विवादास्पद तत्व थे (क) पाकिस्तान को ४-16 


विमान सहित 3-2 बिलियन डालर के अमरीकी हथियारों 


की आपूर्ति, (ख) तारापुर परमाणु सयत्र को अमरीकी' 
युरेनियम की आपूर्ति का मसला तथा (ग) हिन्द महा | 

सागर को शांति-क्षेत्र बनाये जाने की सतत्‌ भारतीय | 
मांग । श्रीमती. गांधी की यात्रा का मुख्य परिणाम 
तारामुरः - व्रि-पक्षीय- समझौता ` 


a मसले. पर एक 


जब कक सोवियत-यात्रा के परिणास-स्वर्प भारँत और 
सोवियत संव के मध्य पहले से विद्यमान मेत्रीपूण सम्बन्ध 
ओर अधिक घनिष्ठ हुए। eign: महत्व” के अनेक 
समझोतों को भी अंतिम रुप दिया गया । इसी प्रकार 
की एक और महत्वपूर्ण यात्रा - अक्तूबर की तीसरे सप्ताह 
में पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया द्वारा चीन की, | 


की गयी । यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य पुरानी मैत्री 
की और अधिक प्रगाढ़ बनाया गया । इसी क्रम में अन्य 
महत्वपूर्ण यात्रा फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा मितरां तथा | 
मिस्र के राष्ट्रपति हस्ती मुबारक की भारत-यात्रा तथा. 

पं. जमनी के नये चांसलर हेल्मूट कोहल. कीः वाशिग्रटन | 
क में अन्तराष्ट्रीय 


यात्रा रही (इनकी चर्चा इसी 
सामथिक्री स्तम्भ में की गयी है) ; 
इस प्रकार 1984 का वर्ष विश्व राजनीति की 
ष्टि से अनेक उथल-पुथलों से भरा रहा । इसी कारण 
कुछ पर्यवेक्षक इसे, हो सकता हे, नये समीकरणों का वध 
भी कहें पर वास्तव में इसे पुराने समीकरणों के gaitaa 
का वडे कहना अधिक विषय-संगत होगा । किन्त 1989 
को रीगेन को उप्रवादिता का वष कहना सर्वाधिक 
सुरक्षित तथा तक-संगत इस कारण हे कि लेबनॉन, फाक 
Macs, दक्षिणी अफ्रीका या विभिन्न were 


. की क्षेत्रीय राजनीति में उग्रवादी रीगेन प्रशासन 


महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । आगामी वर्षों में भी 

प्रशासन इसी प्रका र की नीति अपनायेगा, इसके प्रमाण ee Ta 
ही मिलने लगे हें । अमरीकी. सामान्य लेखा-कार्यालय 

की एक रिपोट के अनुसार रीगेत प्रशासन ने 1983 

84 के दौरान पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, 

ais न मोरक्को 'टयूनी सिया स्पेन, पुतंगाल, टर्की, क॑ 


. लाइब्रेरिया, सोमालिया, सूडान, ज॑ रे तथा अलः 


को शस्त्रास्त्रों की खरीद के लिये और अधिक धन-र 
कर्ज के रूप में देने का प्रस्ताव रखा है । 


1982 के दौरान . भी अमरीका सोवियत" 
ala किसी प्रकार के सम्बन्ध-प्रक्रिया. में 

साम्यवाद के प्रसार को अवरोधित करने (Con 
ment of Soviet Cmmunism) की अमरीव 


'वृत्ति कार्यं करती रही । किन्तु अमरीकी 


इस विषय में स्वयं भ्रमित हैं कि उन्हे | 
करना हे । पाकिस्तान या दक्षिणी अकी 


` इल आदि जिन भी देशों को 


सहायता दी गयी, सबके पीछे 
व्याप्त थी । पर अम 
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सरकार भी अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों के प्रति साम्य 
वादी मूल्यों की तुलना में अधिक प्रतिबड़ है इस लिये 
‘ia प्रशासन ने a केवळ एक ऐसे सिद्धान्त 
(Ideology) के प्रसार को रोकने के लिर शस्त्रास्त्रों 
> on नियोजन किया, जो स्वतः हतासोन्मुख है ? वरन्‌ 
Wa ऐसे रावित (Power) के विरूद्ध भी जो दिन पर 
fea कम उग्र होती जा रही है, हथियारों का नियो 
"जन कर! रीगेन प्रशासन ने दोहरी उग्रवादिता 
॥ परिचेय दिया है। क्योंकि इस तथ्य के सशक्त 
Sarg उपस्थित हे कि उत्तर-1945 युग, जबकि विश्व 
का स्वरूप द्वि-ध्र वीकृत हो गया, में सोवियत संघ कमो- 
मावा में यथाट्थितवाद (Status-Quo) को बरकरार 

Ran मे इच्छक रहा है | वाशिगटन स्थित सेन्टर फार 
फस इस्फार्मेशन ' द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन 

| पश्चात जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 'यह तक 
maa 37 वर्षों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव 

| उभ करते में सोवियत-संघ ने अमरीका को पीछे छोड़ 
दिया है, मात्र एक गल्प हे ।' 1945 में विश्‍व के 90% 
ag सोवियत-समर्थक थे, 1960 तक. यह्‌ प्रतिशत 14 
a | त्य sats आज विश्‍व के 157 देशों में मात्र 20 
THAT हे, जो लगभग 19 प्रतिशत हैं । यद्यपि 

ह सत्य है कि अफगानिस्तान, अंगोला, इथोपिया अथवा 
Aaa के सम्धन्ध में सोवियन-नीति तथा गतिविधि 
aaah सोवियत .कटनीति का आभास दिया । 

में यह भी कहा गया है कि कुछ अवसरों पर 


च तीसरी दुनिया के मित्र देशों को 
के रूप में संतिक समर्थन दिया किन्तु ऐसा या 


देश में उपनिवेज्वादी प्रव॒त्तियों की समाप्ति 
ग राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गयी 


aman अथवा जब सोवियत संघ तीसरी 
के किसी देश की राजनीतिक क्षेत्रीय संप्रभता 


[ कर सकता हो wa कि इथोपिया तथा कंस्प्यू- 


न में बताये रखना हो, जसे कि अफमानिस्तान 


क्रांतिकारी परिवतन को आशा करना व्यथ हा 
यूरी एन्द्रोपोव के सोवियत संव की बागडोर सं 


के बाद और जिस प्रकार से ब्रेझनेव की अन्त्येष्टि के | a 


समय पाकिस्तानी तथा अफगानी राष्टराध्यक्षों से जिसे 
प्रकार उतकी बातचीत हुयी, उसे देखते हुए यह कहा 


जा सकता है कि हो- सता है आने वाले वर्षों में अफ | 
गानिस्तान की समस्या का कोई राजनीतिक हल निकल | 
सके । जून के अंत में समस्या के राजनीतिक हल के लिये | 


अफगान तथा पाक-विदेश मंत्रियों के मध्य जिनेवा-वार्ता 


की मनोंवत्ति आगे भी कायम रहेगी । दोनों महाशक्ति | 
के मध्य विभिन्न मुद्दों पर संबंध निश्‍चित रूप में 
आगामी वषे की विश्व राजनीति को प्रभावित करेंगे | | 


अमरीकी राष्ट्रपति ते 23 नवम्बर को नये सोवियत 


नेतृत्व से भावी युद्ध के खतरे कम करने की दिशा में | 
सम्मिलित प्रयास करने का areata किया है । रीगेत 


ने अण्‌-आयुधों के नियोजन के विधय में जानकारी कें 


परस्पर-प्रदान का भी प्रस्ताव रखा है किन्तु इस पत्र | 


के समानांतर ही 100 MX प्रक्षपास्त्रों के नियोजन की 


` घोषणा भी ह्वाइट हाऊस द्वारा की गयी । इसी के समा“ | 
चांतर कम्युनिष्ट पार्टी की केन्द्रीयसमिति को संबोधित करते. 
हुए एन्द्रोपोव ने कहा कि भविष्य का dart तनाव | 
से है । साथ ही नये सोवियत महा | 
सचिव ने परम्परागत तथा अणू-दोतों प्रकार के आयुधी 


“शुथिल्यीकरण 


में परस्पर सहमति के आधार पर, कमी लाने की 
बात कही है । MX प्रक्षेपास्त्र के. नियोजन की अमरीकी 
योजना को सोवियत संघ ने मानवता + के लिये एक 
खतरनाक कदम की संज्ञा दी हैं । | 


निश्चित रूप सें यदि तनाव शैधिल्यीकरण की दिशा. 


में नये सोवियत नेतृत्व से उत्पन्ने नये वातावरण में नया 


[मं सोवियत प्रभाव को बढ़ाने में सहायता _ 
' अंगोला या अफगानिस्तान इस दृष्टिकोण `| 


प्रयास न किया जा सका और dial महाशक्तिया Wy 
अथवा जव पहळे से विद्यमान माक्सवादी शक्ति शस्त्रों दौड. भल गयी तो 
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दक्षिण-पूर्व एशिया राष्ट्र सुदाय (ASEAN) 


ee te as ee मे प्रस्तुति 


परिचयात्मक 


दक्षिण ga एशिया राष्ट्र समुदाय 
of South East Asian Nations) या एशियात की 
स्थापना लगभग 15 वर्षों पूरे 8 अगस्त 1967 की हुई | 
इसका प्रारंभिक स्वरूप एक परामशदात्री संस्था का था 
जिसके माध्यम से इसके 5 ` सदस्य-थाईलं ण्ड, मलेशिया, 
सिगापुर फिलीपीन्स तरथा. इण्डोनेशिया--परस्पर 
आथिक, राजनीतिक तथा स्तरात्जिक मसलों पर्‌ परस्पर 
विचार-विमर्श एवं संभावित सहयोग भीकर सक 
'एशियान के यें पांचों सदस्य क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति 
तथा क्षेत्र में आथिक सहयोग की आवद्यकताजओं एव 
संभावनाओं के विषय में लगभग एक जैसे... दृष्टिकोण 
रखते हैं । 


Wem nd o 


एशियात की. स्थापना के प्रारंभिक या मुख्य कारण के 


(Association 


रूप में कत्र में साम्यवाद के बढते प्रभाव का उल्लेख 
` किया जा सकता है ।.जिस समय 'एशियान की स्थापता 
हुयी उस समय 'हिन्दचीन' में संघर्ष अपनी चरम सीमा 
- चर था | ` दक्षिण वियतनाम में “कम्युनिस्ट उग्रेपंथी 
गुरिल्ले” भारी संख्या में कायरत थे। 'इन सभी, देशों ने 
सम्मिलित रूप से यह सोचा कि दक्षिण वियतनाम में 


` कम्युनिस्ट शक्ति का प्रतिस्थापन सम्पूर्ण क्षत्र के संतुलन 


frata———$—_—— a 


एंशियान' राष्ट्रों में सर्वाधिक विशाल है, 1965 में एक 
साम्यवाद समर्थक क्रांति का स्वाद aa चुका था । मले- . 
शिया में भी साम्यवादी प्रभाव क्रमशः बढ़ रहा या । 


इस पृष्ठभूमि में ही 'एशियान' की स्थापना को आवः j 
इयकता एवं औचित्य का सम्यक्‌ मूल्यांकन संभव है । 


eer: ` = 
संगठन के घोषणापत्र के अनुसार 'एशियान का 'उदद श्म 
दक्षिण ga एशिया में आथिक विकास की गति को तीन्न , 
करना तथा क्षेत्रीय आथिक. स्थिरता का वाताबरण पदा 
करना है किन्तु क्षेत्र के राजनीतिक विकास क्रम को भी 
एशियान' ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। > > 


संगठतीत्मक ढांचा: 

समुदाय की सर्वोच्च संस्था सदस्य राष्ट्रों के विदेश: 
मंत्रियों की सभा है। इस सभा द्वारा एक स्थायी समिति 
(Standing Committee). की संरचना की जाती है. 
दिन-प्रतिदिन की क्षेत्रीय. घटनाओं पर या ऐसी 
cfg घटनाओं, जो क्षेत्र के आथिक या राजनीतिकं 


हे । समुदाय की स्थापना TRAIT को राजधानी 
में हुयी थी | बंकाक ही समुदाय का मुख्यालय 


४ -को प्रभावित कर सकता है कित्तु बिना आपसी सहयोग संभावित 
"के. 'एशियात' के पाँच सदस्यों मे. से कोई भी अकेल = ; 


~ आस्ट्र लिया ने भी संगठन में यथेष्ट हांच दिखायी ह जिसे 
“अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी प्रभाव के एक संयंत्र के रूप में 

ह देखा जा सकता है । सिगापुर, मलेशिया तश्र फिली- 
पीन्स गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं । 

'एशियान', यद्यपि मुख्यरूप से एक आर्थिक संगठन है 
किन्तु हाल के वर्षा में 'एशियान' ने क्षेत्रीय सुरक्षा के 
mani में विशेष रुचि प्रदर्शित की है । प्रायः 'एशियान' 

.. राष्ट्र सम्मिलत सँनिक प्रयासों से साम्यवादी गुरिल्लों से 
लोहा लेते हृ. । इस प्रकार ये राष्ट्र “साम्यवादी प्रभाव 
का मुकाबला करना व्यावहारिक रूप रो अपना 
संप्र मुख लक्ष्य मानते हें किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति 
जनता के आथिक विकास के वाद ही संभव है--ऐसी 
इनकी वारणा है । 

४५ की इस नीति ने ही 'एशियान' 

प्रति दृष्टिकोण को निर्धारित 


साम्यवाद के विरोध 


राष्ट्रों के वम्प्यूचिया के 


किया हे l 'एशियान' ने कम्प्यूचिया में वियतनाम के 


विभिन्न अस्तराष्ट्रीय Hal के माध्यम से इसने वियतनाम 
के विरुद्ध व्यापक जनमत निर्माण का भी सबल प्रयास 

* किया है ताकि वियतताम को कम्प्यूचिया से अपनी सेनाएं 
वापस बुलाने के लिये बाध्य किया जा सके । अक्टवर, 
1981 मे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक 'के दौरान .74 


नामी सैनिक उपस्थिति की.तीव्र भर्त्सना की। इसी 


अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाय--'ए शियान' को इस 


लगाया जा सकता है कि मसले को सुलझाने के 
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सैनिक हस्तक्षेप की कटु आलोचना की है और इस हेतु ' 


` संदर्भ में भी 'एझियांत' ते भारतीय भुमिका की आलोचना || 


राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव के माध्यम से कम्प्यूचिया में विथत- गांधी के पुनः सत्ता में आने के बाद फिर से दोनों के मध्य 


प्रकार कम्प्यूचिया के मसले को सुलझाने के लिये एक . 
द्वारा परोक्ष समर्थन तंथा वियतनाम समर्थक हेंग aafer । 


का भी सं. रा. के 97 सदस्यों द्वारा समर्थन किया 
किन्तु 'एशियान' क्षेत्र सें अन्य शक्तियों के a 
प्रति कितना संवेदनशील है, इसका अनुमान इसी. : 


29 जन, 1982 को ववालालंपुर में Reape: 
एक साझा सरकार के गठन पर समझौते के माध्यम 
एशियान' देशों को एक व्यापक सफलता प्राप्त हुयी है 
समझौते पर तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये जो 
कम यूचिया,में वियतनामी सैनिकों के तीन विरोधी समूहों 
प्र/तिनिधित्व करते हैं : eq शंफन (खमेर रॉग), सीन 
Ga (खमेर पिपुल्स नेशनल लिबरेशन wz) तथा राज- 
कुमार नारडाम सिंहानुक (माऊलिनाका समूह) । एशि- 

q 
यान देश प्रारंभ से ही इस प्रकार की साझा सरकार कौ ee 
z ॥ उपबंध 

थापना का प्रयास करते रहे हैं ताकि चीन का प्रभाव 
॥ कार्यों द 
कम किया जा सके 5 
जिन हट याग TRIAS 
एशियान' एवं भारत : | ar ag 
जहां तक. एशियान' राष्ट्रों के भारत के साथ संबंधी. विवाद 

का प्रश्‍न है, प्रारम्भ में ये संबंध मधुर रहे क्योंकि 19672 

70 के काल में भारत इस तथ्य का प्रबल समर्थक था. 
कि क्षेत्रीय राजनीति में विदेशी शक्तियों का प्रभाव रोका | 
जाना चाहिये चाहे वह अमरीकी हो या सोवियत । किन्तु | 
1971 में जब भारत ने सोविथत संघ के साथ 'मैत्री तथा. 
हयोग की संधि' सम्पादित. की उस समय 'एशियात' | 
देशों का रवैया बिरोधपूणं था । इसके अतिरिक्त 1971 : 
में बंगलादेश के अभ्युदय के संदर्भ में भारत-पाक युद्ध के | 


राष्ट्रा 
है, अधि 
TURR 
कर्‌ सः 
पराम 
संविधा 


की इस प्रकार 1971-77 के मध्य दोनों के मध्य” 
अस्थिर संबंध, रहे । जनता शासन तथा “श्रीमती 


सौहाद्रपुर्ण संबंध स्थापित हुए । किन्तु * अफगाः 
निस्तान में सोवियत सैनिक उपस्थिति का भारतीय पक्ष 


की कम्प्यूचियाई सरकार को मान्यता--इन दो तथ्यों ते 


fras अंक में हम चर्चा कर ah हैं कि संवैधानिक 
उपबंधों के aed मंत्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति को उसके 
कार्यो तथा दाग्नित्वों के निर्वाहन में सहायता और 
परामर्श देने वाली एक संस्था है। इस परिषद्‌ 
. | का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है । अव यह 
संबंधों | विवाद संवेधानिक रूप से तय किया जा चुका है कि 
[96721 
कथा 
[रोका 
 कित्तु, 
t तथा. 
aaia | 
HOLS 
युद्ध के. 


है अधिक से अधिक ag मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा प्रदत्त किसी 
qai को पुर्नावचार के लिये मंत्रिपरिषदु को वापस 
कर सकता è fara पुतविचार के उपरान्त प्रेषित 
परामर्श को मानने के लिये 'राष्ट्रपति बाध्य है, ऐसा 
संविधान का (अनु. 74) (1) व्यवस्था करता है । 

संवे धानिक उपबंधों के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद्‌ 
aa | का नेतृत्वकर्ता' हे । किन्तु दजवंदी की राजनीति के 
Tel चलते संसदीय शासन प्रणालियों में प्रधानमंत्री का 
frat | महत्व इतना ag गया है कि अव . संसदीय सरकारों को 
' मध्य ॥ प्रधानमंत्रीय (PRIME MINISTERIAL) सरकार 
Tole | कहता अधिक न्यायसंगत प्रतीत. होता है। धह तत्व 
य पक्ष | 
xfa | 


A सम्बन्ध में समान रूप से विद्यमान है । 
मं ने 


राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है । 


._ संविधान 
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त्रिपरिषद्‌ ओर प्रधानमंत्री 


ब प्रस्तुति : उमिळा लॉल* 


` वास्तवं में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को 


राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद्‌ की परामर्ण मात्तने के लिए ब्राध्य ' 


_ के गठन करते समय तंमाम प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय | 


. के वरिष्ठ सदस्यों, की उपेक्षा नहीं करता । यहां तक 


ब्रिटिश और भारतीय दोनों. ही शासन प्रणालियों के _ 


द ` प्रकार की समस्या का भी सामना करता पड़े. ह 
: मंत्रिपरिषद के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री | 


की शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि. आरत के संसदीय 

THAT में ताममात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक | 
कार्यपालिका का विभेद नगण्य सा प्रतीत होता है। | 
मंत्रिपरिषद्‌ का ग़ठन प्रधानमंत्री के come पर | 


अनु. 75 (1) के अन्तगेत ऐसी व्यवस्था कीं गयी है । 


प्रेषित करना तथा राष्ट्रपति द्वारा उसे. स्वीकार किया 
जाना, मात्रे संवैधानिक औपचारिकता रह गयी है. 
इसी तंरह मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों के मध्य विभागों 
का वितरण भी प्रधानमंत्री का ही कार्य है। इस प्रकार | 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति भारतीय प्रधानमंत्री भी ' 
मंत्रियों के चयन, उनके मध्य विभागों के वितरण आदि . 
के संबंध में पूर्णतया स्वतंत्र है यद्यपि उसे मंत्रिपरिषद, | 


s 


तथा धामिक तत्व प्रभावित. करते हैं । इसके अतिरित | 
सामाच्यतया कोई भी प्रधानमंत्री सदन में अपने दल 


कि नेहरू जे से प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति 
:भी मोरारजी. देसाई तथा गुलजारी लाल नंदा जसे 
कुछ सदस्यों को मंत्रिमण्डल में स्यात देता - पडी, यद्यपि 
व्यक्तिगत रूप. से पं, नेहरू उन्हें पसंद तही करते थे 
किन्तु दल में उनके पीछे विद्यमान: समर्थन की अवः | 
हेलता करना उनके लिये कठिन था । | 


इसके अतिरिक्त कभी-कभी प्रधानमंत्री 


_ है कि gg विशेष सदस्य किन्ही विशिष्ट . 


जबकि किसी सदस्य, को उसके प्रभव के आधार पर 


|  मंत्रिपरिषद्‌ में शामिल करना अनिवार्य हो गया है । 


कहना न होगा कि इस प्रकार की स्थितियों में 
प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता काफी कुछ सीमित हो जाती 
हैं किन्तु इस प्रकार की स्थिति 2-4 मंत्रियों के संदर्भ 
' में ही हो सकंती है। यह भी हो सकता है कि किसी 
. समय विशेष पर राजनीतिक तथा दलीय समर्थन की 
दृष्ठि से प्रधानमंत्री किसी सदस्य विशेष को कोई पद 
विशेष प्रदान कर दे किन्तु वाद में, जब स्थिति प्रधान 
मंत्री के अनुकूल हो जाय, पुनगंठन के माध्यम से वह 
उसे पद विमुक्त कर सकता है | 
मंत्रिपरिषद्‌ के गठन के साथ ही, साथ प्रधानमंत्री 
सभय समय पर मंत्रिपरिपद्‌ के पुनर्गठन के लिये भी 
पूर्णतया स्वतंत्र है । वह किसी भी मंत्री को किसी भी 
| समय दलीय हितों के लिये पद. से त्यशपत्र देने को 
कह सकता है । वह किसी भी विभाग के, कार्यों की 
आलोचना कर सकता है और फिर इस आधार पर 
राष्ट्रपति से किसी मंत्री विशेष को पदच्युत करने का 
आग्रह कर सकता है। कुछ समय पूर्वं विद्याचरण 
शुक्ल तथा कमलापति त्रिपाठी द्वारा मंत्रिसण्डल 
प्रधानमंत्री के परामर्शं पर ही छोड़ा गया था । इसके 


` सर्वथा विपरीत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस आशय 
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` 25 वर्षा के संवैधातिक इतिहास में प्राप्त हैं. राजनीति एवं दलों की आंतरिक yid द्वारा तियंत्रित 


होता है । : 


उपर की गयी चर्चा के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि मंत्रिपरिषद्‌ के गठन, पुनर्गठन तथा | 
विघटन में प्रधानमंत्री की केन्दीय भूमिका के चलते, 
इस संदर्भ में राष्ट्रपति का महत्व , नहीं के AAT EL 


किन्तु निश्चित रूप से ऐसा कहना 


भ्रामक होगा । यह | 
काफी कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री ' 


से उसके व्यक्तिगत संत्रंध तथा प्रधानमंत्री की संसदं | 
में क्या स्थिति है, इन सभी तथ्यों पर निर्भर करता | 


gl. 


इस प्रकार मंत्रिपरिषद्‌ के जीवन और मरण में | 
प्रधानमंत्री की केन्द्रीय भूमिका होती है। डा. अम्वैदकर | 
ने संविधानःसभा में कहा था, 'प्रधानमंत्री वास्तव में |. 


मंत्रिमण्डल रूपी भवन के qaas की मुख्य शिला | 
हैं तथा जब तक हम इस अधिकारी को इतनी अधिकार | 


पूर्ण स्थिति न प्रदान करें कि वह स्वेच्छा से मंत्रियों 
की नियुक्ति या पदविमुक्ितं कर सेके, मंत्रिमण्डल का | 
सामूहिक उत्तरदायित्व कभी प्राप्त नहीं हो. सकता । | 


इस प्रकार संविधान के निर्माताओं द्वारा भी प्रधानमंत्री | 
के पद को यथेष्ठ शक्ति से सम्पत्त गौरवशाली. पद | 


माना गया । विशेषरूप से पं. नेहरू तथा निवर्तमानः 
भारतीयः प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रभावः 


अभिकर्ताओं जैसी हो गयी है”, पूर्णतया, उचित प्रतीत 

होता है । Me DD 

. ` ` [अगले अंक में : भारतीय. मेत्रिमण्डलीय व्यवस्थ 
नवि RE 


की अपेक्षा प्रधानमंत्री कें | 
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सिविल aia | बेकिंग 


oT | 
तथा | 
लते, 
ता 
z तथा अन्य परोचाओं हेतु 
त्री 
TTS | 
i उपयोगी 
ण मे" हा GRES as y 7 
दकर | 1. विवादास्पद नाटक 'भूट्टो' का निर्देशक कौन है? अ) दक्षिण अफ्रीका , (a) कम्पूचिया 
व में... (a) अलीक पदमसी a) हबीब. तनवीर `. | (स) इस्रायल « (द) उपयुक्त सभी 
पल (a) अरुण कुकरेजा . (द) विजय तेंदुलकर : ` og जयन्त शाह व असलम खान किस हिमालय कारं 
इकार 
faat | एम. एक्स. प्रक्षेपणास्त्र किस देश से सम्बन्धित है? . . रेली के विजेता हैं र ; र 
नका | (a) सोवियत संघ (ब) सं. रा. अमेरिका 7 (अ) द्वितीय (ब) तृतीय ` 
ता! | (स) प जर्मनी (6) फ्रान्स - tela) age | e In Phe 
मंत्री `| 3. दो वर्ष के सैनिक शासन के पश्चात हाल. में दक्षिणी. 9: भारत की पंजी नियोजन की दर 25 प्रतिशत हे) 
TR अमेरिका के. किस देशं में लोकतन्त्र. लौठ आया ? इस पूंजी नियोजन में कितना प्रतिशत विदेशी 
ratte | -. : 
भाव- ; (a) झज़न्टीचा (ब) ब्राजील स्रोतों पर आश्रित है ? = Be 
शाली | (स) उरुग्वे (द)ओलिविया * AS aE) EU ee ek (ay TGP त a 
गतः 4. जे. आर. डी टाटा ते किप्त विधान से 15 अक्टूबर. (स) 11% (दो 60070 0 
कुछ | 82 को करांची... से बम्बई तुक पहुच कर .30 वर्ष 10: उर्द्‌ साहित्य की लेखिका इस्मत चगताई को हाल 
i ue पूव की ऐतिहासिक उड़ान को दोहराया ?. ` .... . में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया हैं ! 
प्रतीत: ; ie 
Oe, (a) लेपडं माभ (ब) क्वाव्टास' ~ .. (अ) साहित्य अकादमी पुरस्कार 
वस्याः ( ) स्टार (द) बोंनोंजा <2 $ ) (a सोवियत AVS पुरस्कार 
5, नवम्बर 82 में नई दिल्ली में चौथा ' अन्तराष्ट्रीय | (स) राष्ट्रीय एकता पुरस्कार (द) लोटस पुरस्कार 
` व्यापार मेला आयोजित किया गया था'। भारतीय 11 डा. बी. के. रैता की अध्यक्षता में भारतीय अभियान 
व्यापार मेला अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? « arte दिसम्बर को किस. बत्दरगाह a दूसरी 
_ (अ) प्रणव कुमार मुखर्जी (ब) सीः एम- स्टीफन | अन्टार्क टिका के लिये रवाना हुआ ? 
|. (स) मोहम्मद यूछुस  . (द) एस. बी. रमन्ता... _ (बो कांघला  -: (ब) कोचीन 
© 6: प. यूरोप के उस देश का नाम बताइए al हाल में. (स) ब्रम्बई (द) मार्मागोवा. 


समाजवादी सरकार सत्ता में आयी? 
(अ) स्पेन ५... (ब) पुततंगाल 
-. (स) इटली... _:- (द) डेसमाक 


7. सं. राष्ट्र महासभा के चल रहे अधिवेशन में fra a 
को गठन से निकालने का. असफल प्रमत्न 


शुभ स्वागतम्‌ "` 
शुभम्‌'-के रचयिता कौन हैं ? 
(अ) नरेन्द्र शर्मा (ब) हरिवंश बच्चन 
(स) महादेवी वर्मा (द) श्रीकान्त वर्मा 

14. नवें एशियाई Sait में प्रतिस्पधियो को क्रमशः कितने 
ray, रजत और कांस्य पदक दिय्रे गये ? 
(अ) 503, 463, 463 (व) 463, 483, 503 
(स) 463, 463, 503 (द) 483, 483, 523 

15. नव एशियाई खेलों का आयोजन किसके तत्वावधान 
में किया गया ? 
(अ) एशियाई खेल संघ (व) एशियाई खेल परिषद 
(स) एशियाई ओलम्पिक संगठन 
(द) एशियाई खेल व प्रतियोगिता संघ 

16. Tees के प्रतिबत्थित संगठन 'सालिडारिटी थुनि- 
यन के नेता लेक वालेसा के सम्बन्ध में क्‍या सत्य 
2? 
(अ) लेक वालेसा अभी भी बन्दी हैं । 
(ब) छेक वालेसा को रिहा कर दिया गया है । 

` (स) लेक वालेसा अभी भी बन्दी हैं, परन्तु उन्हे 
शीघ्र ही रिहा कर दिया जायेगा । 


17. सोवियत गेस पाइप लाइन के सम्बन्ध में क्या सत्य 


है? 


„ PARER o a 
(व) पश्चिमी युरोपीय देशों ने भी सोवियत गैस 
पाइप लाइन पर प्रतिवन्ध लगा दिया हे । 


ब हाल में हटा लिया गया हैँ। * 
(द) उपर्युक्त सभी असत्य हैं । A 


सा नगर प्रख्यात है 


13. नवें एशियाई खेलों का eat eae eR o nation Ghea a Scene arta सालीट्यूड 


“vaa सुविकसित इति' 


(द) लेक वालेप्ता को देश निकाला दे दिया गया चि. 


(a) सोवियत गैस पाइप लाइन पर अमेरिकी प्रति- . ag 


` (स) सोवियत गैस पाइप लाइन पर अमेरिकी प्रति- . 


सोना (हाथी दांत) शिल्प के लिये भारत का 


*(ब) लीफ cera ; 
(स) क्रानिकल ata ए डेथ फोरटोल्ड 5 
(द) इन ईवॅल ऑवर - 
(य) इनोसेन्ट इरोनड रा 4 
(र) तो वन राइट्स टु द कनाल | | 
(ल) द ऑटम ata दे पेट्रिआक 
भारतीय रंगीन दूरदर्शन के /लिये PAL (Phase 
alternation by line रंगीन संचारण. पद्धति को न 
अपनाया गया है । यह टेक्नोलॉजी किस देश में | 
सर्वप्रथम विकसित की गयी थी ? 

(अ) जापान (ब) प. जमनी 

(स) इंग्लैण्ड (द) द. कोरिया / 
रंगोन दुरदर्शन में किस प्राथमिक रंगों का. प्रयोग | 
नहों किया जाता है ? ; "न 
(अ) लाल | (ब) पीला = 
(स) नीला (द) हरा , . ge 
“गिन्नीस बुक ata वल्ड रिका स 1982 संस्करण 
में किस प्रमुख भारतीय की उपलब्धि को अंकित क 
किया गया है? 
(अ) सुनील गावस्कर Fe 
(ब) प्रमोद करण सेठी 

(स) लता मंगेशकर 

(a) होमी सेठना 


विव भर मे प्रति वर्ष अस्त्र-शस्त्र का अनुमानितः ; 
व्यय कितना है ? हे 


(अ) 300 बिलियन डालर . 
(ब) 500 बिलियन डालर 

` (स) 600 बिलियन डालर... | 

(द) 800 बिलियन डालर, ' . » | 


20. 


21. 


22. 


27. 


: 
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26. कुंद्र मुख से लौह अयस्क का निर्यात किन राष्ट्रों को (स) फरक्का (प. बंगाल) 


hase || 27. सोवियत अन्तरिक्ष यान सोयूज-टी-6 से अभ्तरिक्ष (अ) कोलम्बियाना (ब) लूना 
ae में जाने वाले पश्चिम यूरोप के प्रथम अन्तरिक्ष. (स) चं छेन्जर (द) अपोलो ‘ 
ग BA यात्री का नाम बताइए | _ 33 कुल उच्च न्यायार में विचाराधीन मुकदमो की. . 
(अ) जीन लुप क्रीसीयन (फ्रांस) संख्या लगभग 18 लाख है । सर्वाधिक मुकदमें किस 
(ब) जीन ज॑क्स slat (स्पैन) उच्च~्यायालय में बिचाराधोन हैं ? 
(स) लेपियर क्रगर (प. जमनी) (अ) इलाहाबाद उच्च--न्यायालय 
प्रयोग (द) facet अगुआरडो (इंटली) ; (ब) कलकत्ता sanaaa 
| 28: ‘gar कृषि क्षेत्र (dry farming area) के fara (स) बम्बई उच्च--ऱ्यायालय 
में से कोत सी विशेषता नहीं है ? (द) seat उच्च--त्यायालय 
(अ) ऐसा क्षेत्र जहां पूरे वर्ष में केवल 40 इन्च 54. इस समय. भारत में. क्रमशः कितने नेशनल पार्क 
o वर्षा होती हे = और वन्य जीव विहार है ? 
i | (ब) tar fa जहां सिचाई साधन ज॑से' egada (अ) 19;202 (ब) 25/116 . 
व नहर का नितान्त अभाव हो (a) 45;225 (द) 34:96 
(स) ऐसा क्षेत्र जों आथिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ 5 सामान्यतः आयातित इलेकद्ानिक सामानों पर 
ही : 330% का आयात शुल्क लगता है । परन्तु सरकार 
(द) उपयुक्त सभी _ ने कुछ समय के लिये आयातित रंगीन दूर दहन 
29. लघु उद्योगों. के लिये ,पूजीनिवेश को. अधिकतमं हेतु आयात शुल्क कम कर दिया atl यह आयात 
त्य सीमा क्या निश्चित की गयी है ? शुल्क कितना था? ae 
[नित्‌ | (अ) 1 लाख रु. - (ब) 5 लाख रु. (अ) 100% (ब) 145% (स) 190% (द). 
(स) 7.5 लांख रु. (द) 20 लाख रु ` ११5%, xi 


जाता है? a गिरि नामक क्षेत्र किरा खत्तिज से सम्बरि 
` (अ) 5 करोड़ रू. (ब) 10 करोड़ रु. (अ) तांबा . 
(स) 20 करोड़ रु. . (द) 35 करोड़ रु... (स) हे व प्राकृतिक गैस 


किया जा रहा है ? 

(अ) ईरान, लीबिया 

(ब) इराक, रूमानिया 

(स) रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया 
(द) सोवियत संघ, जापान 


«किसी faa aS उद्योग में पंजीनिवेश को 


कितनी न्यूनतम राशि:होने सें उस पर 'मोनोपोलीज 


Were रिसूद्रिक्टिव प्रक्टीसेज ure’ लागू हो 


= नेशनल पावर थमंलः कार्पोरेशन के अधीत कायरत 
“व निर्माणाधीन सुपर थमल पावर स्टेशन, कहां | 


स्थित नही है? 
(अ) सिंगरौली 


: 32. जनवरी 83 में अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित होने वाले 


37. उत्तर बसई, दक्षिण बसई, बी-87, 


(द) बदरपुर (दिल्ली ) - . Oe 
(य) कहलगांव (विहार) 
(र) रामागुण्डम (आ. प्र.) 


अभेरिकीःस्पेस शटल का क्या नाम है ? - 


36. विश्व व्यापार में भारत का अंश कितना हे ? 
(अ) 6% (ब) 4% (स) 1% (द) :5% 


ye 


(a) 'वृद्धजन आगे आओं' । 
* (स) वृद्धावस्था भी उद्देश्य पूणं ,रूप से व्यतीत 
करो । 
(द) 'बुद्धजनों के जीवन को सुखी बनाइए 
` 39. वर्तमान विश्व के सन्दर्भ में निम्नलिखित कौन सां 
कथन सत्य है ? 
` (अ) बच्चों की तुलना में वृद्धो की संख्या में बढ़ोत्तरी 
हो ten! 
(a) adi की तुलना में बच्चों की संख्या में बढोत्तरी 
_ . हो रही है | 
* (स) बुद्धों और बच्चों को संख्या सें समान रूप से 
बढ़ोत्तरी हो रही है | 
(द) उपर्युक्त सभी कथन असत्य हैं | 
40. भारत ने बंगलादेश को 15, 130 वग मोटर के 
तीन वीघा क्षेत्र को अनिश्‍चित काल के लिये पट्ट 
पर दे दिया है।मूल रूप से इस क्षेत्र पर किस 
भारतीय राज्य का कब्जा था ? 


(a) fager | (ब) पं. बंगाल 
(स) असम (द) मणिपूर 
।॥ '41.अत्तर्रा्ट्रीय मुद्राकोष ने हाल में किस देश को 
इ विवादास्पद ऋण प्रदान किया है ? 
5 इस्रायल (a) पोल ण्ड 
(स) द. अफ्रीका: (द) अल सल्वांडोर 


49, खंजरे आवया है? 

(अ) रत्नों से जड़ा हुआ मुगल कालीन 'खंजर' जो 
अभी हाल में खुदाई के दौरान मिला | 

(ब) ईरान के. कब्जे में आया ईराकी क्षेत्र । 

(स) पाकिस्तान और चीन को जोडते वाला स्त्रात- 

जिक दर्रा। - : 

(द) बह स्थान जहां भारी संख्या में अफगानी 

Ne विद्रोही मारे 1 | ५ 

` 43, किस तगर में मानव 'निमित हृदय को मानव 

शरीर में प्रतिरोपित किया गया है 

eraai (द. अफीका) 

सिटी (सं.रा. अमेरिका) 
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46. विश्‍व में सवेप्रथम भूमिगत रेलवे लाइन लर 
1963 में प्रारम्भ को गयी । 1985 से 
के किस नगर में भूमिगत रेलवे लाइन 


होगी ? : 2. 
(अ) बम्बई (ब) दिल्ली 4 
(स) मद्रास (द) कलकत्ता | 


47. किस aa में अपने विशिष्ट योगदान के लिये 
मिरडल (स्वीडन) व अलफात्सो गासिया रोब 
(मेक्सिको) को 1982 का नोबल शान्ति पुरर 
प्रदान किया गया ? 

(अ) अस्त्र परिसीमन (व) आणविक . निरस्त्रीक 
(a) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (द) उपर्यूबंत सभी 

48. 'इनक्‌म यूनिट स्कीम. 1982 नामक न 
योजना किस संगठन द्वारा प्रारंभ की गयी हैं ? | 

, (अ) रिजर्व बँक ऑव इण्डिया (ब) एविंसम बँक 
(स) यूनिट eee ऑव इण्डिया (द) फाई नैनहि 

यूनिट कार्पोरेशन आंव इण्डिया 

49. जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा कौन सी हे 


(अ) उदू; (ब) डोगरी . _ और 
(स) कश्मीरी (द). डोगरी व कश्मीरी | करने 
50 HS ia सर्वोत्तम प्राकृतिक बन्दरगाह क| आश 
(अ) कांघला . (ब) बम्बई a 
(स) कोचीन (द) विज्ञाखापटूनम ! GE 
51. भारत के किस राज्यकिन्ध प्रशासित प्रदेश at 
क्रांसीसी संस्कृति की सर्वाधिक झलक मिलती है | ही ५ 
(अ) गोआ, दमन, द्वीव ' (ब) पाण्डिचेरी 
(स) नागालेण्ड. (द). कर्नाटक ' रहा 
52. से. रा. अमेरिका के दो प्रमुख राजनीतिका | परि! 


कौन सें हैँ? 
(अ) लेबर. दल, लिबरल दल 
(ब) लेबर दल, डेमोके टिक दल 


(स) डेमोक् टिक दल, रिपब्लिकन द्ल ; 7 R 
(द) क्रिश्चियन डेमीक टिक दल, लिबरल K बल 


SES दिशा hq Dili Ayaan etndaten terre Senge 


भारतीय बुद्धि 


डाँ. सम्पूर्णानन्द- 


भारतीय बुद्धिजीवियों की नितान्त विश्वासहीनता 


| की जड़े उनकी कुण्ठा है। अंग्रेजी के 'फेथ शब्द के 


लिए संस्कृत में 'श्रद्धा' शब्द का प्रयोग होता श्रद्धा 
शब्द aa धातु से निकला है जिसका अर्थ है सत्य । 
नुष्य श्रद्धा उसी के प्रति रख सकता है जिसे वह अटल 
सत्य मानता है । वह वस्तु जिसमें कोई अपना अडिग 
विश्‍वास आरोपित कर सके, उसके लिए जीवन संबल के 
समान है अथवा प्रतिकूल नियति के ' समस्त घात-प्रति- 
घातों को सहन करने की शक्ति ' उसी से. प्राप्त होती हैः 
और उसी से मनुष्य' को .न केवल भविष्य का सामना 
करने वरन्‌ उसका इच्छानुकूल निर्माण करने के लिए भी 
आशा; उत्साह एवं भै रणा प्राप्त होती हे । यंदि किसी 
प्रकार'यह प्रकट हो' जाये कि जिस वस्तु पर हमारी 
बिश्वास है, वह विश्वास के योग्य नहीं हैं तोः एक ऐसे 
खोखळेपन का अनुभव होने लगेगा जिसमें जीवन दुखमय 


het जायगा | 
जिस संकट और परीक्षा के काल से भारत गुजर | 


रहा है उसमें कोई असाधारणता नहां हे | समान 
परिस्थितियों में किसी भी देश को संक्रान्ति काल में 


इनका सामना करना पडे सकता है। किन्तु जिस ` 
भारी मालम पड़ता हे, . 


कारण हमारा बोझा 
वह तो यह है कि इसकी सहन करने योग्य आत्मिक 
बल का gan अभाव है | न इसमें विश्‍वास है 
Aca वह वस्तु ही है जिस पर हम अपना विश्वास 


“टिका सके । सामाजिक और आथिक ढांचे के विघटन 
'के साथ पुराने मूल्य भी स्थानभ्रष्ट होते जा रहे हैं, परन्तु - 
उनका स्थान नये मूल्यों ने अभी तक ग्रहण नह किया ai 
धर्म एक स्वांगं भर रह गया है और वे प्राचीन परम्पराय . 
जिनमें इस राष्ट्र के हजारों ast “के इतिहास को | 
स्मृतियां हैँ,” जिनमें उसकी आशां और आकांक्षा. उसके 
आदर्श और अनुभव निहित हैं, संजो. रखने वाली हमारी प्रयास 
भाचीन ओर से उपेक्षा के साथ मुँह "की कोई 


` बिल्कुल पालन नही किया 


फेर लिया जाने लगा है । आज आध्यात्मिक ganta 
ही अधिकांशतः बौद्धिक उच्चता का चिन्ह वन गया है | 
freq बुद्धिजीवियों की नयी पीढ़ी को इसके लिए 
दोष नहीं दिया जा सकता, वे स्वयं एक्र विचित्र षड्यन्त्र 
के शिकार हैं । इसके लिए तो कुछ ही लोग उत्तर 
दायी हैं | ; = 
उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों को ही लीजिये । 
विशुद्ध वौद्धिक क्षेत्र में उन्होंने जितना भी बड़ा काय 
किया है मैं उसे कम करके आंकना नहीं . चाहता हूं, 
परन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में SRI अपने कतव्य का 
जहां तक मेरी जानकारी 
उन्होंने एक' नया सांस्कृतिक, आन्दोलन चलाने,एक | 
नयी विचारधारां का सृजन करने अथवा एक ऐसी नयी. 
संस्कृति (या धर्म कहिए) को रूप देने का प्रयत्न नहीं 
के बराबर किया है, जो वतमान युग के सभी नवीन 
एवं मंगलकारी तत्वों को अपने, में पचा कर एक ऐसा 
ढांचा प्रस्तुत करती, जिसके भीतर अपनी आध्यात्मिक 
भूमि पर दृढ़ता के साथ जमी हुई राष्ट्र की आत्मा: 
विकास और आत्माभिव्यक्ति. का पूरा अवसर प्राप्त 
'करती । हमारे विश्वविद्यालय समाज के प्रति अपते | 
कर्तव्य से अवगत प्रतीत नहीं होते हैं । उनमें से कुछ ते. 
भारतीय संस्कृति औरं. समाज शास्त्र “की शिक्षा 
व्यवस्था भी की है, लेकित कुल मिलाकर उससे उ 


पेरू सभ्यता की पढ़ाई से हो सकता हे). 
इस शिक्षा में अतीत को वतमान : 
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क्रि देश में : का बिकास || ` 
इसका परिणाम यह हुआ कि देश में माकर्सवाद का होता आया हैं, उस प्रकार के निकास के लिये कोई, 
प्रचार तो हुआ परन्तु वहां की संस्कृति की जड़े जमीं 


| की आवश्यकताओं का ध्यांत नहीं रखा जाता और न लिये बड़ा आकषण रखती हैं, उनसे हमारे राष्ट्रीय रचन 
| ` ऐसे साधत ढूंढ निकालने का सचेष्ट प्रयत्न किया जाता नेताओं को fas है | जैसा बच्चों के खिलवाड़ को सहन | यह ह 
| है जिनसे मनुष्य के पूणे व्यक्तित्व का विकास हो सके । किया जाता हे, उस तरह अपने मूढ़ देश-भाइयों को. गांधी 
| अतः यह कोई आइचये की बात नहीं है कि हमारे कमजोरियों को सहन करना एक बात है और उनकी नहीं 
| विरवविद्यालयों का वातावरण अंनास्था एवं अश्रद्धा आत्मा में पैठ कर उनके हृदय की धड़कन को समझना | "१31 
! माय सजा हैं। दूसरी बात है । यह सत्य है कि सभी भारतीय संस्कृति | के z 
| एक और दिशा से भी हमें इस कठिन समय में की बात करते और दावा करते हैं कि उतके अतिरिक्त | इसमे 
al निराशा मिली है । अपनी महान क्रान्ति के वाद भी इस शब्द का अर्थ भी कोई नहो जानता । उस्तादो को | है उर 
| ख्स किसी: भीषण आध्यात्मिक अव्यवस्था में भी नहीं. प्रश्रय देते हैं, age देशों तक भारतीय संस्कृति काँ |. सफल 
| फंसा । इसका एक कारण यह था कि रिक्त स्थान को संदेश पहुंचाने के लिये अपने गायक और नर्तक भेजते ||. अपे 
। भरने के लिए areal दर्शन उपलब्ध था और हैं। परन्तु इन चीजों के लिये हमारे मत. में यदि कुंछ |  जिसः 
| दूसरा यह था कि उसे सौभाग्य से लेनिन जँसा कर्णधार मूल्य है भी तो वह केवल बौद्धिक है। जिस प्रकार यु प्राप्त 
; | प्राप्त था जिसकी सहायता के लिए एक गोकी भी था। युग से हमारी गायन और नृत्य कला का य 
4 
| 
| 
| 


| गम्भीर प्रयत्न नही किया. जा रहा है, क्यों कि वास्तव |... भा 
“जिस संकट और परीक्षा के काळ से भारत गुजर रहा हैं उसमें कोई असाधारणता नहीं है। वि 
a Sy Sie भी देश को संक्रान्ति काल में इनका सामना करना पड़ सकता है किन्तु । 
स कारण हमारा बोझा भारी मालम पड़ता है वह तो यह है कि र्ता 
सको 
बल का हममें अभाव है ९. | हैं तो यह हे कि इसको सहन करने योग्य आत्मिक | उसने 
आंदर 


मइ make So । मध्यवर्गीय होने पर भी पुरानी कला और साहित्य ह ee 
को इसका पूरा अवसर दिया गया कि वे नये ae में हमारे नेताओं के मन में उनके लिये कोई आकषण 


नहीं — 
eet rere cat | परम्पराओं. का भाव मांत्र. छे जाते हैं। जसे. 
जिनके हाथों में शासन की. बागडोर थी, छनक! देश की हुज़ारों वर्ष पुरानी के है 
जनता से गहरा सांस्कृतिक लगाव थां। अंतः वे. इसका . ३. पुरानी कला के स्मारकः के रूप में खुद 
नेतृत्व करने के लिये पुरी तरह उपयुक्त थे । i 
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हमारी स्थिति इससे एकदम भिन्न है । वे व्यक्ति 
| जोभारतंकीजनताको पूरी तरह पहचानते थे, क्यों 
क्रि gam दिल की धड़कन saat’ घड़कनों से मिली थीं, 
. frat आवाज में हमारी पुरातन परम्परायें ओर आदश 
बोलते थे, वे आज नहीं रहे । उन्हें क्र रतापुवंक हमसे 

छीन लिया ग्रया । जो नेता बचे हैं उनका भारतीय 


d by Arya S: Foundat hennai ai oe i क्य a 
इसकी ऐक अपनी विशेषता लिये ae ने करता है, उस संघर्ष की जिसमें 


Le << 


के संघर्ष में उत्सर्ग 


तो केवल इतना कह गा कि इस 


TE 


रचना की गयी हे। परन्तु इ 

| सहन | यह है कि कितनी भी खोज करने पर इसमें वेदान्त अथवा सवल अर्थात अविचारी एवं etait की a विजय 
यों की | गांधीवाद या किसी अन्य संद्धांतिक आधार का चिन्ह भी होती है | जीवन की वास्तविकताओं पर यह दर्शन इतना 
उनकी | नहीं मिलेगा | संविधातकारों को क्या इसका तनिक भी सच्चा उतरता प्रतीत होता है कि परस्पर, सहयोग के 
मझना | अनुमान न था कि जीवन का उद्य और उसकी प्राप्ति a es KS ar Jol re es लोगों के दिमाग से 
स्कृ्ति . के pua Tu होने चाहिये ह. च DE Boy AE Er के लिये भला क्या स्थान हो सकता है | अधिक से अविक | 
रिक्त | इसमें नही मिलता । अतः जहां तक संविधान का स्वस्थ यही हो सकता हे कि व्यक्ति अपने स्वाथे के” साथ दूसरों 
दों को || है उससे ऐसा कोई निदेश नहीं प्राप्त होता कि जीवन में के प्रति भी जागणक हो जाये | A 
[का । सफलता प्राप्ति के लिये किस प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था , हमारे वर्तमान नेताओं की सफलता की: द्योतक. एक 
भेजते | अपेक्षित है । उसमें किसी ऐसे आदर्श की am नहीं और चीज जो सामने रखी जाती हे वह हे धर्मनिरपेक्ष, . . 
दे कुछ 1 जिसकी प्राप्ति के लिये कोई प्रयत्न कर सके ओ जिसकी राज्य.की कल्पना | oa 
युग. प्राप्ति के लिये aS कर सके | फलतः आदर्शं पद का मूल भाव उतना ही प्राचीन है जितना हमारा A 
वकास |. का यह अभाव रिक्तता का कारण बनता जा रहा हैँ । इतिहास । अशोक, गुप्त राजाओं और अकबर के 

कोई | इस शिक्षा में अतोत को वर्तमान से इस प्रकार जोड़ने का कोई प्रयत्न नहों हे जिसमें ag 
et ॥.. भविष्य के लिए सोढ़ी का काम कर सके “'अतः यह कोई आश्चयं की बात नहीं है कि हमारे 
ह! | विश्वविद्यालयों का वातावरण अनास्था एवं अश्रद्धा के भाव से पूर्ण g 
न्तु. | wag कि लोककल्याणकारी राज्य को कल्पना साम्राज्य सभी दृष्टियों से. धर्मनिरपेक्ष थे । शासक का 
पक. | ससमे है | परत्तु दुर्भाग्यवश यह अत्यक्षिक साधारण हे । 


आदर्श तो ऐसा हो । चाहिये जो मनुष्व को अपने से 
ऊँचा उठा सके, जो उसके 5५ क्रगत . स्वाथ से परे हो । 
लोककल्याणकारी राज्य की कल्पना में मह. बात तही है, 


नहीं करता | भोजन, वस्त्र, सकात; सड़क, अस्पताल, 


` | किसी भी आदश से होती है । 


स॒त्य हे क्रि  लोक-कल्याणकारी. राज्य को सफल स्थापना 


मम से । परस्पर सहयोग से. ही हो सकती हे । भारतीय दान ने... ॒ 


1 हमें और सृष्टि के शेष प्राणियों को एक विराट का ही 
हे 


Fe कहना एक कोरा. अटकलं. होणा । परन्तु हमारे देश 
क्योंकि व्यक्ति स्वयं उस कल्याण का भागी होगा | साधाः . 
Ti रणतः मनुष्य ऐसी चीजों के लिये अपने जीवन: का उत्संग ` | 
- में हिन्दू an को ओर तनिक ar संकेत भी संशय की 
दृष्टि से देखा जाता है । हम भारतीय 
“उसके संयुक्त रूप की बात करते हैं । ठीक है, ' 
भी नहीं भुलाया जा सकता कि इसकी मुख्य घ 
अनेक सहायक सोत, मिलते. गये है, सरस्वती के 


स्कल सभी अच्छी चीज हैं परन्तु, यह दंनिक जोवन की... 
ग्रीटी-छोटी आवश्यकताओं के ही कुछ ऐसे विस्तृत रूप हैँ. 
जिनमें उस पवित्रता, का निवास qet हो संकता, जो 


हमारे नेता ऐसा. समझते प्रतीत नहीं होते हैं। यह. 


अपना एक धर्म होता था जिसको शासन प्रोत्साहन देता 
था परस्तु उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों पर . नियुक्ति: एकमात्र ` 
योग्यता के आधार परं ही होती थी । ब्रिउेन में एक राज” 
धमं है, अतः वह सही अर्थ में धमं निरपेक्ष राज्य नही है 


“में: तो साम्प्रदायिकता के होवे ते घर्म निरपेक्षला को 
विरोधिता का समानाथंक. बना दिया है । किसी मामले 


प्रथम वेदिक ऋषि के सामगान से ही फूट 
चित सभ्यता के प्रसार को निकल पड़ी थीं 


हम बताये कि मानवमात्र एक हो तेजपुंज विराट 
का अविभाज्य अंग है। उपनिषदों में कहा गया है 
'कुवन्तेवेह्‌ कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समा मनुष्य को 
अपना समस्त जीवन कर्म से रत होकर ही व्यतीत 
करना चाहिये और आगे स्पष्ट किया गया है कि 'त्यवतेन 
भुंजी'- त्याग द्वारा भोग' का आतत्द प्राप्त FÀ 
मानव आचरेण के इनसे अधिक सुन्दर नियम और कया 
ही सकते हैं। निराशमन व्यक्ति में बया एक नये 
उत्साह का AA A हो उठेगा यदि उसे स्मरण कराय 
fa वह भाग्य का दास नहीं है वरन स्वयं अपने भाग्य 
car निर्माता है । वह 'अमृत्तस्थ पुत्र: में से एक है और 
उसमें और ईश्वर में कोई तान्त्रिक अन्तर नहीं है। . 
भारतीय विचार जगत के श्रेष्ठतम तत्वों पर जो 
' हमारे राष्ट्रीय जीवन के ताने-बाने हैं, हम अपनी भावी 
- संस्कृति को आधारित कर सकते हैं । आवश्यक्ता इसे 
बात की है कि नयी चेतना प्रदान कर एक बार पुनः इन्हें 
क्रियाशील शक्ति के रूप में परिणत कर दिया जाय। 
इस आधार पर यदि कोई अपील की जायगी तो उसका 
गहरा प्रभावं पड़ेगा और हमारा जीवन एक जीवन 
उद्देश्य से प्रेरित हो उठेगा। , इन तत्वों में एक नयी 
मानवता के सृजन की कल्पना है जिसमें सहनशीलता 
और सद्भाव होगा, जिसमें व्यक्ति समाज की चिन्ता करेगा 
` और समाज व्यक्ति की, जिसमें मसुष्य अपने पड़ोसी से 


धर्म, देश और राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रहेगा । 
ङ्मांवाचं कल्याणी भावदानि जनेभ्यः यह anaa 
जन-जन तक पहुंचा दो । 


जो जनता के नेता कहे जाते हैं उससे उस भाषा 
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; अपते ही समान प्रेम करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का . 
` यह अटल विश्वास होगा कि उनका पड़ोमो वास्तव में 
` उससे पृथक नहीं हे । वह महान सन्देश किसी. एक जाति, . 


करते हैं जो पश्चिम से उधार ली गयी है, क्योंकि. ` 


के बुद्धिजीवी जो हमारा अनुकरण करते हैं, हमसे इतन 
सीख गये हैं कि जो कुछ प्राचीन है उससे वे घृणा करे 
उनकी दृष्टि में धमं निरर्थक बकवास और प्राचीन वेदिक | 
जीवन अंधविश्वासों और पुजारियों की शोषणकलाओं 
का विवरण मात्र है | परन्तु अविश्‍वास और उपेक्षा हो 
मस्तिष्क का भोजन नहीं है। अपनी विवेकहीनता के 


कारण जो स्थान हमने रिक्त कर दिया उसे भरने के 3 
लिये कोई नयी सामग्री हमने प्रस्तुत की नहीं । ayy (तस 
हमारे नये बुद्धिजीवियों का रोग हे । बाहर से उह | हो रही 
कुछ प्रकाश प्राप्त नहीं 1 है, क्योंकि ऐसा प्रतीत १ 
होता है कि पाश्‍चात्य जगत स्वयं बौद्धिक विप्लव की ma 
अवस्था में है । आत्मा के क्षेत्र में और उसी प्रकार रडि 
आर्थिक जगत में पुरानी अहस्तक्षेप नीति [लेसी फेयर] oy 
का अस्त होता जा रहा है । किसी एंक राजनीतिक दल T 
के अनुकूल भांग को अपनाने के लिये.'बलात्‌ सेनिकीकरण R 
जेसा प्रयत्न. तो अत्यधिक हानिकर होगा ही AR oo 
भी अधिकांशतः स्वीकार किया जाने लगा है कि आर्थिक निव 
सम्पन्तता के लिये व्यक्ति के उच्चतर अहं-आत्मा की उपेक्षा Bc 
का भयंकर परिणाम हुआ । मनुष्य के प्रयत्तों का एक | Loe. 
निश्चित लक्ष्य क्या है, यह जाते विना ज्ञान की खोज | पाल्य 
कभी भेयकर हानि का कारण बन जाती हे । यह तो॥ विधि 
प्रत्यक्ष ही दिखायी दे रहा. है कि क्रिस प्रकार बड़े वड | feat 
शक्तिशाली राष्ट्र, जहां बौद्धिक विकास का पूरा अवस दिखर 
रहा है, एक ऐसे मार्ग पर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं # दुगुनी 
. उनका aat यदि मानव जाति के विताश में नहीं १ 
उनकी सभ्यता के विनाश में तो होगा ही । अतः पसिति्| घर 
के देश जो स्वयं घोर मानसिक परेशानी के चंगुल १ . () 
फंसे हुये हैं, दूसरों की मानसिक संतुलत की दिश Gi 
सहायता करने की स्थिति में नहीं है । ; (i 


इतन 
` करे, 


वेदिक | 


कलाओं | 
क्षा ही i 
तता के 
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जनसंख्या वृद्धि एवं आथिक विकास 


शिव नारायण गुप्त, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, वाराणसी 


ग्रांथ m 


वर्तमान युग में संसाधनों के सीमित होते की समस्या 


| (जनसंख्या वृद्धि जनित) अपने भयावहरूप में परिलक्षित 
| हो रही है, चाहे वे विकसित देश हों अथवा विकासशील 


या अल्पविकसित देश। देश की आर्थिक विकास 
प्रक्रिया में हमारे प्रयत्नों से “राष्ट्रीय आय में जो भी 
वृद्धि'आती है, जनसख्या afa उसका अधिकांश भाग 
उप जाती है । इससे देश का समग्र आर्थिक-विकास 


| बाधित होता है । 


यदि हम विश्‍व. की औसत वाषिक जनसंख्या वृद्धि 


करण | 3 
| पर विचार करें तो हमें यह ज्ञात होता कि 1650- 


1900 के मध्य यह वृद्धि 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 0.6 
प्रतिशत हुई है । इसके बाद की जनसख्या वृद्धि का 
प्रतिशत अत्यन्त तीव्र रहा है और मात्र 71 वष की 
अवधि में ही 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो टांमस 
माल्थस. के अनुमान की पुष्टि करता है कि उत्पादन 
विधियों की एक दी हुई दशा के अन्तगत जनसख्या जीवन 
निर्वाह साधनों से अधिक तीव्रगति से बढ़ने. को प्रवृति 
दिखलाती है और इस प्रकार 25 वर्षो में जनसंख्या 
दुगुनी हो जाती है । (यहां 0.6 प्रतिशत की प्रारम्भिक 


1---अथ साहित्य में बृद्धि (Growth) एवं विकास (development) का एक ही अर्थं में प्रयोग अनेक: स्थानों 

पर किया गया है किन्तु ऐसा करता उचित नहीं है । विकास वृद्धि से भिन्न है क्योंकि 
(i) वृद्धिःकी अवधारणा का: सम्बन्ध आय' से है जबकि विकास की अवधारणा का सम्बन्ध पूजी 'से 
स्टाक' अवधारणा है, किन्तु आय एक ‘Mare’ अवधारणा हे | ve 


(iii) विकास का महत्व गुणात्मक और अथवा मात्रात्मक है किन्तु यदि किसी देश की जनसंख्या 
सकलः राष्ट्रीय उत्पांद, प्रतिव्यक्ति आय, विनियोग, बचत, अंथवा विदेशी व्यापार एक अबधि 


(ii) पूँजी एक 


रूप में बढ़े तो इसे वृ द्धि अथवा संवृद्धि कहेंगे | 


१-र्‍वस्तुतः जनांकिकी चरों में स्थिरता नहीं हैं, बे समय-समय पर परिवतित होती, रहती ती हैं 
॥ पर किसी देश की जनसंख्या वद्धि की प्रक्रिया में अनेक अवस्थाओं । 
जनांकिकी अवस्थाओं का अध्ययन ही 'जनांकिकी संक्रमण कहा जाता है । जनांकिकी 

* का विशेष fa लाण्डी नोटस्टीन, थाम्पसन, सांस) काउगिल, एवं ब्लेकर को है. 
जनांकिकी. संक्रमण की उच्चस्थित अवस्था, जनसंख्या विस्फोट की 


4 


अवस्थाओं का उल्लेख किया है। | 


एनल पण्णा करणार 


_की जनसंख्या में 1891 से 1981 की अवधि मॅ लगभग 


` की अवधि द्वितीय अवस्था का प्रदर्शन करती है जिसमें | 


श्त Chemre-erc-eSangotr—— 


जनसंख्या वृद्धि 1971 में तीन गुने से भी अधिक बढ़ 
गई है) । 1975 में इस वृद्धि का प्रतिशत 2,18 रहा है 
जो 1930 की 1.14 प्रतिशत की तुलना में. लगभग 
दुगुनी है । 

ˆ जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के संदर्भ में अब तक 
प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अफ्रीका का सर्वोच्च 
स्थात रहा है। (1975 में 2.8 प्रतिशत) किन्तु जनसंख्या 
की वास्तविक वृद्धि की तुलना में चीन एवं भारत का 
विदव में स्थांन क्रमशः. पांचवा एवं सातवां है t भारत 


तीन गुनी वृद्धि हुई है । यदि हम भारत को जनसंख्या | 
afg का अध्ययन अवस्थावार करें तो भारत 1891 | 
1921 तक जनांकिकी संक्रमण को प्रथम अवस्था मेंथा | 
जिसमें कुल जनसंख्या 74.18 करोड़ थी । 19211951 5 


जनसंख्या की कुल वृद्धि 95.88 करोड़ हुई | जनसंख्या 
वृद्धि की गति पूवं अवस्था की तुलना में अत्यन्त तीब्र 
रही हे जो भविष्य में प्राप्त होते वाली 'जनसंख्या 
विस्फोटक” दशा का पूर्वाभास प्रस्तुत कर रही है । इस | 


होकर गुजर 


थ us व 


तरह को अवस्था का संकेत gdi Ae Spa Fofoanga gn ब्रव्सक्ष्मंनुःय को वह सास्कृतिक प्रत्रिय | 
कभी इसे 1959 के बाद भी स्वीकार करते हैं) से प्राप्त जिसके माध्यम से वह अपनी कुछ आवश्यकताओं | 
हो रहा हैः। भारत में जनसंख्या वृद्धि की तीनों दशाएँ git करना. चाहता है अथवा वातावरण जनित a 
इस प्रकार हैं : असुविधाओं से बचना चाहता है । इस. सन्दर्भ में एक 

हम 'अनुकूल तत्व तथा दूसरे को 'प्रतिकल तत्व” कह 
हैं। ये दोनों तत्व ही क्रमशः आवास (In-migratiog 


अवधि जनसंख्या वृद्धि (करोड़ में) अवस्था 


1891-1921 74.18 1 एवं प्रवास (out-migration) हेतु मनुष्य को उत्र 
1921-1951 95.88 2 करते हैं जिनका ही अपनी बारी में जनसंख्या परिव 
1951-1981 167.12 3 

किसी देश की जनसंख्या वद्धि जेविकघटक (Biolo- प्रवसन से यदि किसी अर्थव्यवस्था की जनसंख्य 


gical Components) तथा सांस्कृतिक घटक (Cultural वृद्धि आती है तो इससे वहां हां के साधनों पर. स्य 
components) के माध्यम से. नियंत्रित होता है | इनमें का भार बढ़ जाता है । यह भार अर्थ व्यवस्था के आशिक 
प्रथम कै अन्तगतं जन्म छेता जो मालवीय प्रजनन शीलता विकास को हुहरे ढंग से प्रभावित करती है । एक तर|, 
a) (Human Fertility) एवं. मर जाना जिसका सम्बन्ध लोगों की संख्या में वृद्धि श्रम साधतों में वृद्धि लाती 
1 'मरणशीलता (Mortality) तत्व से है, जैसी दो जिससे अर्थव्यबस्था के समग्र उत्पादन एवं आय में ब 
प्रमुख घटनाएँ घटित होती हैं । दूसरे सांस्कृतिक घटक के आती है aa: आशिक विकास होता हे । प्रवसत का बर जः 
ऊपर 'प्रवसन' (Migration) का प्रभाव पड़ता है जो . विस्तारक- प्रभाव (Spread Effect) है । किन्तु दुसरी अन्योन्य 
जन्म एवं मृत्यु के मध्य सम्पन्न होते वाले आवास-प्रवास॑ ओर लोगों की संख्या में वृद्धि निर्धार साधत (बाल एव आथिक 
` ` जसी प्रमुख घटनाओं से संम्बन्धित है | सारांश ग्रह कि. वद्ध qt) तथा स्वतंत्र साधत (श्रमिक वर्ग ) के उपभो र्नेप 
; जनसंख्या वृद्धि (परिणाम! तत्व) मानवीय प्रजतन व्यय में वद्धि लाती है जिससे लोगों, द्वारा की जाते एक सी: 
शीलता, मरणशीलता- तथा . प्रवसन (कारण तत्वों) का. वाली बचत में कसी प्राप्त होती है । इसक्रा ae व्यवस्था स्तर को 
परिणाम है । को'सुसग्र पूंजी विनियोग एवं उत्पादन पर ऋणाताबपिवाओं 
जनसख्या में प्राकृतिक वृद्धि, मानवीय प्रजनन शीलता SMa पड़ता है जो अपती बारी सें 


री में देश के आशिक बिके 
एव मरण शीलता के अन्तर पर आशित है । यदि US मे अवरोध' उत्पन्न करता है । प्रवसन `का यह संको 
को निम्न एवं हासोन्मुखी मान लिया जाय तो Rs 


प्रमाण (Back wash Effect) हे 

(1) निम्न प्रजनन दर की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि. ` सभ्यता के विकास के प्रारम्भ से ही मनुष्य पर 

की दर स्थिरोर मुखी निम्नस्तर की होगी)... ` में स्वतः प्राप्त पारिस्थितिक संतुलन Ecologi 
(2) उच्च प्रजनन की स्थिति में water वृद्धि की 


. Balance) की एक अवस्था .से. पारिस्थितिक सं 

दर उच्च एवं विस्फोटक होगी । किन्तु यदि ' प्रजनन दर की दुसरी कि प्त 

7 ; उच्च अवर 
` को उच्च एवं स्थिर मान लिया जाय तो aL bso) Oh 


; (1) उच्च मृत्युदर की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की 
इर्‌ स्थिरोन्मुखी निम्नस्तर की होगी। +- | 


(2) निम्न अथवा शीक्ष हासोन्मुखी a की. 
स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की दर उच्च एवं विस्फोटक 


$ 
i 
: | 9 ; ‘ पर प्रभाव पडता हे । 
|. 
। 
f 
| 
| 


क z 


: जीव विज्ञान मनुष्य को जन्म और मुत्यु 
T है किन्तु संस्कृति उसे मनुष्यता का जामा 


i तुलन की दक्षा भी प्राप्त होती है किन्तु इस सीमा 


नित क के बाद यदि अत्य बाते पूर्ववत ही रहती हैं तो दोनों 
में एक § "मे प्राप्त संतुलन की दशा भंग हो जाती है । प्रकृति में 
त्व प्राप्त होने वाले पारिस्थितिक संतुलन की प्रथम 


orao वैज्ञानिक व्याख्या टॉमस माल्थस ने अपने जन- 


anen सिद्धान्त (1798) में की थो । उसके अनुसार 
qae कृत्रिम प्रतिबम्धों को लागू त किया गया तो 
प्राकृतिक प्रतिबन्ध यथा अकाल, महामारी, युद्ध, सूखा, 
ढ़ आदि से' मृत्युदर में वृद्धि हो कर जनसंख्या में 
मी आती है और इससे बढ़ी हुई जनसंख्या का जीविका 
के साधन के साथ सन्तुलन स्थापित हो जाता है। 
यद्यपि यह सन्तुलन अल्पकालिकं होता है क्योंकि मनुष्य 
स्वजाति को बढ़ाने की इच्छा स्दाभाविक रूप से 
कायं करने लगती है । 


सख्या. 


के आशि 
एक तु 

[ में वृद 
raa जनसंख्या वृद्धि एवं आधिक विकास में परस्पर 
तु दुसरी अन्योन्याशित सम्बन्ध है । सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धिका 
na एव आधिक विकास, पर 


करते पर हमें ज्ञात. होता है कि वर्तमान जनसंख्या 
उपभो 


STERE सेवाओं के एक faga बाजार के “ सुजन में तथा उस 
बाजार में. उत्पादित. विभिन्न. उपभोक्ता. वस्तुओं के 
उपभोग में योगदान करता ,है. जिससे औद्योगि- 


यह उन्नत प्रौद्योगिकी एवं नव vada (innovation) 
को प्रोत्साहन के “माध्यम से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों 


हरसे 
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पड़ने वाळे प्रभाव. का विश्लेषण | 


जगे एक सीमा तक गरीबी का उन्मूलन करने एवं जीवनः 
व्यवस्था स्तर को उच्च बनाते में सहायक है । यह वस्तुओं एवं 


` दाय मातृत्व के बोझ में फंसा रहता है जिससे उनका | 
करण को एक नवीन दिया. मिलती है । इसके अतिरिक्त ' 
` दैनिक जीवनोपयोगी उपभोक्ता . बस्तुओं का उत्पादन 


का पूर्ण विदोहस करते में भी सहायक  है। इस दृष्टि" ' 
सेन केबल प्रवसन से प्राप्त जनसंख्या ही वरत 
सम्पूर्ण जनसंख्या . बृद्धि ad ` व्यवस्था . के-तीब्रं आधिक. | 
[स में सहायक है ।, उदाहरण स्वरूप. जापान | 
ng द्रष्टव्य हे । वस्तुतः इस सन्दर्भ में, माल्थस के पूर्व अनेक | 
. विचास्कों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है) उसमें | 
॥शमुख नाम अरस्तु, ,एडवडे मेयर, रोशे, पेट्टी, चाइल्ड = 


er 
{ 
जाएगा | एडम स्मिथ के समय औद्योगिक क्रास्ति ननित 
दुष्परिणाम सम्मुख न आते के कारण अपुने विचारों में वे 
भी आशावादिता की चरम सीमा पर हैं । 

किन्तु माल्थस का दृष्टिकोण निराशावादी था: _ 
जनसंख्या बृद्धि पर यदि नियन्त्रण न किया गया तो 
उसकी वृद्धि निर्धना “अथवा अन्य किसी कष्ट, दायक 
परिणाम को जन्म देगी । जनसंख्या वृद्धि के प्रथम चरण 
में जनसंख्यां एवं खाद्यान्न उत्पादन में अनुपात 1:1 से | 
2:2 का अनुपात सम्भव है विन्तु दूसरे चरण.से ही इसमें 
व्यक्तिक्रम उत्पन्न होने लगता है और दोनों में प्राप्त ag | 
अनुपात 4:3, 8:4, 16:5, 32:67 0000 7 "के क्रम | 
मे जनसंख्या विकास की दृष्टि सें एक निषेध (taboo) 
बन जाती है । यही नहीं, जहां जनसंख्या वृद्धि से उत्पा- 
aman (aaa साधन) में वृद्धि आती है, निर्भे रित 
श्रम (बाल एवं वृद्ध वर्ग) में भी वृद्धि आती है और aa | 
जनसंख्या वृद्धि द्वारा आथिक विकास पर संकोचक प्रभाव . 
पड़ने लगता है | 


` ` इससे अथं व्यवस्था भयंकर खाद्य समस्या से ग्रसित 

हो चाती है जो अपनी बारी में एक बड़ी मात्रा में आंव- 
aoe आवश्यकता जनित. चस्तुओं के आयात (import) 
को प्रोत्साहित करती है | । 


किसी अन्य उत्पादन कार्य में सहयोग न मिल पाने से 


वाधित होता हे । . 


सम्पूणं, बचत में हास आता है जिससे पूंजी सृजन मे 
अवरोध उत्प होता हे और इसका अन्तिम परिणाम 
देश के आथिक विकास को अवरुद्ध कर देता हे । रंगनर 
aad इसी दशा की व्याख्या 'गरीवी के दुष्चक्र (Vici- 
ous Circle of Poverty) के रूप में करते हैं | 
इसके, अतिरिक्त रिचर्ड नेल्सन, लाइबेस्टीन, लेविस, 
` रेतिस, फाई. एस. Be, सिंगर, वी: के. आर. वी. राव, 
कोल एवं gat प्रभृति विचारकों के निष्कर्ष भी इसी तथ्य 
कीं पुष्टि करते हें । रिचर्ड नेल्सन ने अल्पविकसित एवं 
विकासशील देशों के आथिक विकास के संदर्भ में अपने 
द्वारा किये गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि 
ऐसे देशों में जनसंख्या सम्बन्धी अनेक ऐसी बाधाएं प्राप्त 


और जनसंख्या 'अल्प स्तरीय जीवन निर्वाह के संस्थिति 
जाल. में फंसकर कष्ट उठाती है । 


आथिक विकास की इस arar को रोकने के लिए 
पारिस्थितिक प्रतिमान एवं मास्थस-सिद्धांत के सुझाव एक 
ज॑से हैं--'मनुष्य चाहे तो स्वयं को नियंत्रित करके 
अपनी सीमाओं में परिवर्तन ला सकता है। फिर भी 

` माल्यस यह नियंत्रण ने तिक प्रतिबच्ध को लागूकर जन- 
संख्या की वृद्धि (की गति) को रोकने का सुझाव प्रस्तुत 


संदर्भों में, माल्थस-सिद्धोंत के विपरीत 'अनुक्‌ लतम जन- 

` संख्या' का सुझाव पारिस्थितिक प्रतिमान से साम्य रखता 
` है=- नित्य नई शोधों, आविष्कारों एवं नवप्रवतंनों के फल- 
स्वरूप आथिक विकास का वास्तविक पक्ष जनसंख्या वृद्धि 
की गति को प्रभाव शून्य कर देगा।' जनसंख्या वृद्धि के 
` प्रतिविधान पहलू को ही दृष्टिगत रखते हुए लाइबेस्टोन 


faa, रेनिस एवं फ्राई ने उत्पांदकों को अधिमान्यता 
देते हुए रोजगार में वृद्धि हेतु श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी 
[का सुझाव दिया 
करने एवं स्थाई बनाने हेतु आवश्यक न्यूनतम 
के परिप्रेक्ष्य में अपना विइलेषण' प्रस्तुत 
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होती हैं, जिनसे आथिक विकास प्रारम्भ ही नहों हो पाता : 


करते हैं, जबकि पारिस्थितिक प्रतिमान आथिक .. 
विकास के वास्तबिक पक्ष पर जोर देते हुए प्रदूषण से परे. 
वातावरण की शुद्धता का सुझाव प्रस्तुत करता है । इन्ही: 


_ 18स, 19%, 204, 21%, 227, 23स, 


तथा आथिक विकास को . 
490, 434, 443, 45अ, 
504; 514, 527, 585 


पृष्ट 32 का शेष) 

55. ‘ga वाणी” क्या है ? a 

(अ) कालेज के युवा छात्र-छात्राओं के लिये 
इण्डिया रेडियो का विशेष कार्य क्रम 

(ब) केन्द्रीय शिक्षा मस्त्रालय द्वारा प्रकाशित युवर 

पत्रिका i 


(स) शिक्षित युवकों द्वारा गांवों में जाकर निरे 
रता दूर करने का कार्यक्रम i 


(द) अखिल भारतीय स्तर पर युवकों का गी 

राजनीति संगठन | 

56. इण्यिन एयर लाइन्स व एयर इण्डिया ने अभी fi 
देश से 'एयर बस' खरीदा है ? ० 


(अ) सं. रा. अमेरिका (ब). ब्रिटेन be 

¦ (स) फ्रात्स (द) सोवियत रूस [|^ 
57. इन्पेट-- के खराब हो जाने पर भारत हे ae 
किस विदेशी उपग्रह की सेवा'ली हे ? ' at o 
(अ) egafaa—IV (a) इंटलसँट V von 

(स) काँनस्टलेट-1 (द) ओमोनसँट 11 के कई 

58. भारत सरकार को वैधानिक विषयों पर सलाह दो की एव 


के लिये किसको नियुक्त किया जाता है ? 


(अ) विधि मन्त्री (ब) सर्वोच्च न्यायालय 
(स) अटार्नी जनरल ' (द) गृह मन्त्री | 
(य) सालिसीटर जनरल 


में 

59. किस देश का नांगरिक सं. रा. संघ की महासभा) aaa 

वर्तमान अधिवेशन के अध्यक्ष है ? ae a 

(a) इराक (a) कोलम्बिया परिसर 

(स) faar (द) जापान ही 

60. जगन्नाथ मन्दिर(पुरी)का निर्माण किसने कराया था. ऐसी कु 

(अ) अवन्ती वर्मा (ब) राजकुमार अवन्ती रिया; 
(स) चोलगंग अव्रन्ती (द) अवन्ती कुमार चोल. . 

उत्तरमाला और स 


10%, 11%, 12स, 134, 148, 15स, 164) ` 
24द, 
264, 278. 28स, 293, 308, 314, 32% 
344, 35%, 36%, 374, 38a, 39m, 404, 

463, 4 


साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी ate आयोग के 
| बीच होने वाली बातचीत में आयोग यह भी देखने का 
` | प्रयत्त करता है कि क्‍या अभ्यर्थी उन विभिन्न परिस्थि- 


| एक प्रशासक के सम्मुल आया करती हैं । इस परीक्षण 
(के कई उद्देश्य होते हें । इनमें से मुख्य यह है कि हर पद 
के | की एक विशेष भूमिका होती है जिसके अलग-अलग उत्तर- 


`| अभ्यर्थी ने किस सीमा तंक इन उत्तरदायित्वों को समझते 
| का प्रयत्न किया है और यह गुण उसके व्यक्तित्व में किस 

| रूप में प्रकट होता है । इस परीक्षण के लिएं आयोग, 
| अभ्यर्थी के सम्मुख कुछ विशिष्ट परिस्थितियां प्रस्तुत 
| करता हे और एक प्रशासक के रूप में अभ्यर्थी को उक्त 
परिस्थितियों में प्रतिक्रिया जानना चाहता हे । तो आइए, 
ऐसी कुछ परिस्थितियों और प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण 
Sa | किया जाय | 
गंग परिस्थिति संख्या-- 1 . 


॥ समाचार मिलता है कि आपके जिले में एक रेल दु्षंटना 


से आप. क्या करंगे ? . 
- ` अभ्यर्थी (1) : श्रीमन्‌, मैं मह समाचारं. मिलते ही 


|| तियों का सामना करने की योग्यता रखता है जो कि. 


| दायित्व होते हैं और आयोग यह देखना चाहता है कि | 


हो गई है | ऐसी स्थिति में एक जिलांधिकारी की हैसियत _ 


` मैं बाहर गया 


` प्रत्येक स्थिति में अभ्यर्थी' ने अपने विकल्पों पर 1 


i Co समयानुकूल रि 
. आयोग : मान लीजिए कि आप जिलाधिकारी हैं ममा EN 


| और सरकारी दौरे पर कहीं बाहर गए हुए.है । आपको. 


- में होता है तो एक 


शोर बचाव कार्यों के लिए दौरा स्थगित करके अपने 


aera की प्रतिक्रिया शेष दो की तुलना में सवशर ष्ठ. 


: एवं पुलिस, तथा रेलवे) से जानकारी हासिल करके 


ff 
4 
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समाप्ति और मेरी वापसी तक वंह स्थिति को बियेत्रणं 


में बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर । / 

अभ्यर्थो (3) : श्रीमन्‌ सर्वप्रथम जिले के प्रशास- 
कीय, पुलिस और रेलवे अधिकारियों से दुर्घटता की 
भीषणता का अनुमान लगाऊँगा | दौरे पर जिस काय से. 
उससे तुलना करने पर यदि रेलळेदुघेटना 
स्थल पर पहुँचना मुझे अधिक महत्व पूणं gate होता है 
तो मैं शिघ्रातिशीघ वापस लोटते का प्रयत्न करूँगा । 
अन्यथा, तत्सम्बन्धित अधिकारियों को उचित. निदेश देने 
के बाद मैं यह प्रयत्न करूँगा कि वस्तुस्थिति से मेरा 
सम्पर्क लगातार बना रहे और मैं तदनुसार आगे के निणय | 
ले सकूं। We 
बिइ्लेषण--1 mee 

उपयुक्त स्थिति की तीनों प्रतिक्रियाओं को देख कर 
सहजता के साथ अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरे 


हे । पहले और दूसरे अम्यर्थी ने परिस्थिति का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त किए frat ही जल्दबाजी में निर्णय ले लिया | = 
fase क्या करना है । दूसरे. और तीसरे अभ्यथी ने | 
(1) वस्तु स्थिति से सम्बद्ध सभी पक्षों (प्रशासन-नागरिक | 


एक समग्र दृष्टिकोण बनाने का प्रयत्न किया (2) दोरे 
उद्देश्य और दुर्घटना की तुलना करके यह निर्धारित 
करने का प्रयतत किया कि किस स्थिति में उसकी 
स्थिति अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। (5) . 


विचार किया और उन्हें समाप्त न करके अन्तिम क्ष 
खुला रखा जिससे तेजी से परिवर्तित होने वाली 


कारणों से इस प्रतिक्रिया को अन्य की तुलना में 
समझा गया । A ४ 


परिस्थिति संख्या--2 
` आयोग: . यदि आपका चयस ` 


x ~ ` ; 
l ज्ञान का परिमाजित रूप प्रस्तुत करने वाला, मानव 
जीवन Saag दायित्वों का सही आकलन ओजस्विती 
धारा के रूप में प्रवाहित करने वाला, भारतीय मनीषियों 
के चिरकालीत ज्ञान का वास्तविक दपण सत्यं, शिवं, 
सुन्दरम्‌ का प्रतीकं गीता एक महाकाव्य है । भारतीय 
दर्शन में नै राऱ्य नाम की कोई वस्तु नहीं यही कारण है 
fe स्वाजित कामों से उत्पन्न मनोव्यथा से व्यथित आक 
लान्त मानव हृदय जब चूर-चूर होकर अपने HA, भाग्य 

«एवं ईश्‍वर को कलंकित करने लगता है तो गीता उसका 
यथेष्ट मार्ग दर्शन का कांग्रं करती है । गीता मानव जीवन 
का वह अमोध अस्त्र है जिसको धारण कर मनुष्य जीवन 
"के किसी भी मोड़ पर ठोकर नहीं खा सकता । न॑ राइय” 
“पूर्ण जीवन के श्रम से कातर मानव हृदय जव कायर 

aa कर कायंक्षेत्र. से विचलित होने लगता है तो गीता 
उसमें जीवत की नयी “लहर फूँक्रने का कार्य करती है। 

. गीता में तिष्काम कर्म की प्रधानता अवश्य है परन्तु 
गृहस्थो के सकाम जीवन को कम महत्व aat दिया 

गया । द 

कांध्यन्ते कमणां सिद्धि यजन्त इह देवता । 
fart ही मानुषे लोके सिद्धिभंवति कमजा ul 

- साधक अपने साध्य की प्राप्ति के लिये देवत्व के शरण 

में आकर साधन को पवित्र बनावे जिससे समाज 


` में सृजनात्मक कार्यों की वाहुल्यता हो, यह गीता के समीचीन : 
` तथा थुगीन रूप का प्रतीक है । गीता में जहां ज्ञान का > 


निरूपण है, कर्म की अभिव्यक्ति भी दर्शनीय हे । ज्ञाना- 


ay वृत्तियों ही विचित्र होती है अतः 
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गीता दर्शन 


संगम लाल द्विवेदी 


मनुष्य कर्म पथ से विचलित हो जाता है । गीता. 
pi मानवीय प्रवृत्ति को sa faa करती हे । कर्मों, 
होकर एकांकी चिन्तन गीता का प्रधान विषय 


सारी वृत्तियों का ' वास्तविक स्वरूप 


किस जगह परिलक्षित हो । गीता में वह सर्थव्यापको 


का सामन्जस्य. है जहां, संसार का कोई भी मामव A z 
वास्तविक रूप को देख सकता है । फल के प्रति लिप एवं सू 
कम के माधुर्यं को मर्माहत कर देती है, यही कारण! है तथ! 
कि गीता में निष्काम कमयोग की प्रधानता है! || वह ज्ञा 
आधारहीन संसार की कोई भी वस्तु हो, महत्वही री 
होती है।-जीवन का मूल आधार यदि अध्यात्म $| कि ज्ञ 
माना जाय तो गीता वह घरातल है जहाँ संसार के स मानवः 
मनुष्यों की स्थिति परिलक्षित होती है । पारचात्य बब ह. 
का वैज्ञानिक जीवन पूर्णं रूपेण अध्यात्म है । यज्ञों निनि 
मानव जीवन में आध्यात्मिक महत्व है । गीता में आर्ध्या जानतः 
'त्मिक तत्व॑ की जीवन से जोड़ने का सफल प्रयास है| ज्ञानी. 
जीवन ही यज्ञ है । कमं रूपी हवि को जीवातारिनि में सवाई सागत 
करने वाला ही कर्मवीर है । कृत्रिम हवि कीं यज्ञा a 
के अग्निकुण्ड में स्वाहा करके हम गोतीत, ब्रह्म का साक्ष की जन 
स्कार करने की बात सोचते हैं । क्या यह हमारे वश ॥ है जहां 
- बात है ?.अगर इस प्रश्‍न पर तक किया जाय तो निरछी| प्रवाहि 
रूप में यही विदित होता है कि यह मानवीय शक्ति]... 
कर्मा व 
परे की चीज है.। अतः, यह स्पष्ट है कि उस ब्रहम का त्य 
की विशद व्याख्या कर पारखी बंनने की कोशिश क| है कि 
हैं परन्तु जो अपनी परख नहीं कर सकता सच्चा पा का त्य 
„केसे हो सकता ? यह जीवन. का एक जटिल प्रर्त है जिर पृथ्वी 
उचित समाधान: हमें गीता के अमियमय प्रवाह में * Fe 
को मिलता है। यह जीवन ही ब्रह्म है जिसकी | नी । 
इम स्वतः कर सकते हैं। I ee नहीं ह 
कर्मों से दूर रहकर इम सुख पूरक Fe 


सोचते हैँ जो मिलकर भी अचेतनता एवं 


हतो वा प्राप्स्यर्स 
जीत्वा वा मोक्ष्यसे महीं ॥ 


मानव जीवन की सार्थकता तभी माती जा सकती 

| जब उद्देश्य पूर्णं हो जाय | उद्देश्य की एकता अत्यावश्य 
| है । अतः अपने जीवत के न्यायसंगत मार्ग को निश्चित 
करके उस पर संसार की समस्त बाधाओं को काटना ही 

| जीवन युद्ध है तथां आने वाली समस्‍यायें. संग्रामस्थली । 

`| युद्धक्षेत्र से पीठ दिखाने वाळे को वदि कायर कहा जाय 

| तो जीवन रूपी संग्रामस्थल से मुख मोडता क्या हो 

| सकता है | 

| जगत्‌ में वतमान चर-अचर संमस्त वस्तुओं में स्थूल 
| एवं सूक्ष्म दो तत्वों की प्रधातता है । स्थूल तत्व नरवर 
|| हे तथा सूक्ष्म तस्व अनश्वर | जीव में जो सूक्ष्म तत्व हैं 
ज्ञान है | ज्ञान ही ब्रह्म है । अज्ञान के वशीभूत होकर 

|| अपने कर्मों में हम लिपायमान न हो जाय गीता के ज्ञान 
९७ से इसका परिमाजंन होता है ! अब प्रश्‍न यह. उठता. है 
७) कि ज्ञान और अज्ञान दोनों तत्वों का ez समान रूप 
मानव-मानस पटल पर चलता है । दृन्द युद्ध शाश्‍वत. है 
ज्ञान की जीत शादवत नहीं है जबकी अज्ञानतत्व 
, की विजय अक्सर ही हुआ करती हैं । लेकिन ज्ञान तत्व 
| की विजय कभी-कभी किंसी-किसी व्यक्ति में होती है। 
थ| ज्ञानतत्व परं विजय प्राप्त. करने वाला पुरुषवर ही ब्रह्म 
है| ज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, वही संसार का कणंधार हे । 
d ज्ञानतत्व पर विजय प्राप्त करने के लिये स्थित प्रज्ञ होना 


_ | नितान्त आवश्यक है जो की गीता का प्रधान विषय है । 


निष्कर्ष यह है कि प्रज्ञता. लोक कल्याणकारी भावताओं 


-की जननी है । यह मानव मस्तिष्क की वह उद्गम स्थली . 


£| हे जहां से जीवन के सारे दशत अनेकानेक मार्गो से 
॥ प्रवाहित होते रहते हैं । 


कर्मयोगी दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुये भी बन्धन के भय से. 


| कर्मों का त्याग करने लगता है । बन्धत के भय ग्रे कर्मों 
`° || का त्याग करना योग्य नहीं क्योंकि उपर जीवन ही यज्ञ 
“हे कि शास्त्र सम्मत कल्पना है । बन्धन के भय से कर्मों 


`का त्याग करने वाला व्यक्ति. आशकत है PHS नहीं | 
पृथ्वी की उन्नति तथा देवताओं को उन्नति भी 


'यदि यज्ञ द्वारा संभव है तो जीवव की gata तभी संभव . 
È जब हमारा कायं भाव अनाशकत हे । अनाशक्त कमे” 


योगी कहीं बंधता नहीं क्योंकि प्रारंभिक गति लिप्सायुक्त 
नहीं होती जिसका मार्ग दर्शन गीता का दशन है। 


~ 
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जाता हे । समस्त जीवो स्वार्थ त्याग करु अपने 
कतंत्य कमं का पालन करने वाला व्यक्ति ही arora 
कमवीर है। परम तत्व की प्राप्ति 
संभव है जिसकी प्राप्ति आसक्ति रहित कर्म करने वाला 
कर्मयोगी ही प्राप्त कर सकता है । कर्मवीर को बांपते 
वाले दो तत्व और हैं--संताप तथा ममत्व | यह दोतों भी 


अजान रूपी त्रिकार है जिनका परित्याग किये बिनु पक्ति 
अनाशक्त कर्मयोगी TA डो मकता है । इ दो, प्रवृत्तियों 


राग और TTT दो बलवती प्रवृत्तिप्रा भी अपने बंधन में 
कर्मयोगी को AHS रहती है यरे चारो वत्तिप्रा.भानवीप 
मस्तिष्क की असाच्य व्याजियां हें जितका उक्त निदान 
किये बिना निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति असंभव है । 
“सुख दुःखे समंकृत्वा लाभा लाभी जथा जवी ।” 


ऐसे समय में मानवीय हृदय को समभाव में आसक्त 


कर गीता चिन्त वृत्तियों को एकाग्र करती है । इद्रियों. | 


की एकाग्रता ही स्थितप्रज्ञता का प्रारम्भिक लक्षण है। 


जब तक ये अज्ञानता रूपी आवरण हृदय पट को आच्छा: ' 
दित किये रहते हैं मनुष्य किकतेव्यविमूडावस्था. में विचरण . 
करता रहता है । जीव व्याकुल होकर. आसक्ति पूर्ण 


भागों को सामने कर देवशरण में मानसिक शांति खोजता' 
है। परंतु वह स्थल ऐसा है जहां पर फल की प्राप्ति 


कर्मों के आधार पर होती है । ऐसे परिवेश में. उस व्यक्ति. 


द्वारा किये गये सारे पुण्य कर्म ढोंग एवं चाट्कारिता 


जिनका नतो उसके जीवन से कोई सान्निध्य है न. 


संमाज से । उसके ये समस्त कार्य समाज को पतन के 

में डालने के सिवाय क्या कर सकते हैं। कामना हो 
आसक्तिं का मूल है तथां आसक्ति ही विनाश कां कार 
है । शरीर इंद्रियों से परे हे, मन से परे बुद्धि है । बुद्धि 
से भी परे एक तत्व है वही आत्मा है, आत्म नियंत्रण ही 
स्थिति प्रज्ञता है, स्थिति प्रज्ञता ही जीवन की उपलेडि 


है | अतः आत्मा को सबसे बलवान जानकर 


"मन को वृशीभूत करना नितांत आवश्यक | 
. जानना शक्ति की परख है 


जिसको परखे वाला २ 
पारखी ही नहीं सच्चा आत्मदृष्टा हे, जो 
दृष्टा है वही सच्चा समाज सृष्टा हो-सकता हैं J 


नेराइयपू्ण जीवन: को. faa वाळे 


प्राणी ही महत्वहीन है तथा. यह ' संसार 


जो व्यक्ति आत्म तृप्ति; आत्म सुख एवं आत्स प्रीति 


की भावना से प्रभावित होते - हैं वें कभी कर्तव्य पथ परं 
नहीं हो सकते । वह व्यक्ति कोरा स्वार्थी हे समाज 
नही हो 


ता ऐसे विचारोंका यु 


iv 
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का प्रादुर्भाव, मनुष्य की दोष दृष्टि कादश्वायक है ४ 


बी०पी ०एस०सी० WHat aA HATS To) परीक्षा हेतु 


fA E परिशिष्ट 
सामान्य ज्ञान का मॉडल प्रश्नपत्र (3) 


gar (वेपेर्-निम्तलिखित उक्तियां किसने कही|लिखी 
A ? 

a (IC «Oh, East is East, and West is West 

(2) 


«We have made a tryst with destiny” 


and never the twain shall meet 


3) “To save the Succeeding generations 
from the scoiurage of war which twice is 
our life time had brought unfold suffe- 
rings to the mankind” (4) “Patriotism is 
the last refuge of a scoundral? (5). “I 
have nothing to offer, but blood, toil, 
tearsand Sweat’? (6) ‘‘Cowardsdie many 
times before their death; 
never taste of death but once’? (7) ‘Let 

a hundred flowers bloom and let a 

hundred schopls of thought contend” (8) 

"'कर्मृण्येवाधिका रास्ते मा फलेष कदाचन” (9) 
“सत्य और अहिसा ही मेरा ईश्वर है” (10) परा- 
धीन सपनेहु सुख नाहीं । 

उत्तर 1 (क)-०-(1). ware किपलिंग (2) जवाहर 

लाल नेहरू (3) संयुक्त राष्ट्र का चाटर (4) z 
सेमुयल जानसन (5) faxed चिल (6) Im- 
' पीयर : जुलियस सीजर (7) ` माओ त्से तुंग (8) 


the valiant 


- गीता में श्रीकृष्ण का. उपदेश (9) महात्मा गांधी . 


(10) तुलसीदास । ` 


प्र. 1 (ख)--निम्नलिखित लेखक/कविर्यो ने मूलतः किस 


_ भाषा में अपत्ती रचनायें लिखीं ? . : 
(1) उमा शंकर जोशी (2) पम्पान्‌ (3) जी. शंकर 


(9) हरीश चन्र (10). प्लेटो (11 


उ. 1 (ख)--(1) गुजराती (2) was (3) मलयाल 


कुरुप (4) विष्णु दे (5) विष्णु सखाराम खान्डेकर o 
ण (7) सुब्रमतयन भारती (8) जोश ' प 


कालिदास (12) अमृता प्रीतम (13) लियो टाल : 
(14) फिरदौसी (15) शेक्सपीयर (16) उपे्द्रना l 
aap (17) कंबीर | 


' (4) बंगला (5) मराठी (6) संस्कृत (7) तमि 

(8) उद्‌ (9) हिन्दी (10) यूनानी (11) 4 
(12) पंजाबी (13) रूसी (14) फारसी (15 
अंग्रेजी (16) हिन्दी (17) हिन्दी. | 

प्र. 1 (ग)--निम्तनलिखित पात्रों की. रचनाएं हि 
की है? धा > 
(1) घासीरास (2) ओथेलो (3) पेरीमेसना (| 
जेम्स बाण्ड (5) fra Afire (6) डाक्टर जिवा 
(7) शकुन्तला (8) डॉ. जेकिल (9) डॉन 
(10) aza (11) शरलॉक होम्स (12) रोब 
क्रसो (13) हरक्यूल पोयरट (14) (18 


aia नन्दिनी (16) डेव्रिड कापर फिल्ड (11| | 


मदर (18) Saat (19) पद्मावती (20) गोरा 

उ. | (ग)--(1) विजय . तेंदुलकर (2) शेत्रसपीसर | 
अले ead mem (4) आयन फ्लेमिंग, ( 
अगाथा क्रिस्टी (6) बोरिस पास्तरनाक (7) कागि 
दास (8) राबट लुईस स्टीवेंसन (9) सर्वन्टीज (1d 
शेक्सपीयर (11) आर्थर कॉतन डायल (12) ई 

` यल डेफो (13) aunat क्रिसंटी (14) टॉमस 
(15) बंकिम चन्द्र चट्टोपध्याय (16) ated डि 

` (17) लियो टाल्सटाय (18) सत्यजित राब 
`. जायसी (20) रवीन्द्र नाथ ठाकुर 1: | 


| उ. 2 (क) 


__ केरियर गेम संक्चरी ( 


ET 


- (6) तगभद्रा परियोजना (Orbiting eer ve Reapearetundation पृशशे"्मोगशपुरलकॉ' चूक [3] sitet tal 


(8) घुवारन ताप विद्युत परियोजना (9) कोशी | 
परियोजना (10) गण्डक परियोजना (11) शारा- 
वती परियोजना (12) साईळे'ट वैली परियोजना 
—(i) प. बंगाल व बिहार (2) उड़ीसा, 
म. प्र. व आ. प्र. (3) पंजाब, हिलाचल प्रदेश 

, व राजस्थान (4) आ. प्र. (5) महाराष्ट्र (6) 
आ. प्र. व कर्ताटक (7) प. बंगाल (8) गुजरात 
(9) बिहार व नेपाल (10) उ. प्र., बिहार व नेपाल 
(11) कर्नाटक (12) केरल । 


प्र. 2 (ख)--निम्तलिखित नेशनल पाक|सँक्चुरी किस 


sa केन्द्र प्रशासित प्रदेश में स्थित है? 


गन्टूर [5] मोरादावाद [6] (abet [71 Aet- 
गढ़ [8] सूरत [9] मिर्जापुर [ 1 [11] 
बरेली [12] कोलार [13] 4फरोजाबाद [14] 
कोचीन [15] सिंदरी_। 


उ, 3 [ख]-[1] सिल्क [2] सीमेंट [3] पडा 


[4] तम्बाकू [5] वर्तन [6] कोयला [yf कागज _ 
व जूट [8] सिल्क व सूती कपड़ा 45| ada व. 
कालीन [10] सीमेंट ब चूना [11] aa 

कायं [12] सोवा [13] कांच की "हूडी [14 
नारिंग्रल से सम्बंधित उद्योग व जहाज निर्माण. 
[15] उर्व रुक । 


1) मदुंमलाई सँकचुरी (2) काजीरंगा संकचुरी og. 3 [ग]--निम्तलिखित नामों से किन वस्तुओं को 


) मानस Ama (4) Feat नेशनल पाक. » . जाना जाता हे ? 


7) घहीगाम. Braet (8) बांदीपुर  संक्बुरी 
) वेदातथन्गल . बड़े सँक्चुरी (10) चन्द्रप्रभा 
) imaa वडे सँक्चूरी (12) - 
) गिर फारेस्ट (14) . 


हजारीबाग तेशतल .पाक (15) शिवपुरी नेशनल 
पाक (16) भरतपुर बर्ड FFT 


( 
( 
(5) कॉर्बेट नेशनल पार्क (6) घाना aS सँक्चरी १" 
( 
( 


ama ( 


उ. 2 (ख), (1) तमिलनाडु (2) असम (3) असम (4) 


म: प्र. (5) उ. प्र. (6) म. प्र. (7) कश्मीर (8) 
कर्नाटक (9) तमिलनाडु (10) उ. प्र. (11) कर्ता” 
_ टक (12) केरल (13) गुजरात Us बिहार 
(15) म. प्र. (16) मप्र ae 


` प्र: 3 (क)--भारत के निम्तांकित प्रधान बन्दरगाह किते | 
` राज्यकिन्द्र प्रशासित प्रदेश में स्थित हैं ? 


(1) कांधला (2) पाराद्वीप (3) बम्बई (4) 
विशाखापट्तम (5) 


मंगलूर 


तूतीकोरन (6) मद्रास (7) | 


| ह atar (11) 
Jii] गुजरात [2] उड़ीसा [3] महाराष्ट्र, 1१ 


[9] अगफा [2] a= aws [3] कोल्ड [५] | 
डालड़ा [5] डकबक [6] किवी [7] गुडइयर [8]. 
aama [9] tear [10] विलकिनसन्‌ 


- मैक्स फैक्टर [12] माऊजर [13] सिंगर [14 


इडेन [15] लाल इमली [16] facet! 
3 [ग]--[1] फोटोग्राफी [2] चाय [3] रि 


` पालिश [7] टायर व टयूब [8] होटल 


`. [10] ब्लेड [11] सौन्दर्यं प्रसाधत 
`. पिस्टल [13] सिलाई मशीन [14] 


एस. आई. ए. (3). 
(5) अलिन्दा (6) शेर र 
gat (8) एयरोफ्लोट ` 9). 


aga (इंग्लण्ड) (14) मद्रास (भारत) (15) 
MANo) ब्रिटेन (17) जापान (18) 
कोपेनहेगन (SAHT) 

निम्नलिखित रेल गाडियां कहां से कहां जाती 
Ob ताज एक्सप्रेस (2) तमिलनाडु एक्सप्रेस 
U एक्सप्रेस (4) Sata adta (5) झेलम 

TRÌ गीतांजलि एक्सप्रेस (7) फलाईगं रानी 
| ) जयन्ती जनता (1) aes ट्रक एक्सप्रेस (10) 

“paza (11) चेतक एक्सप्रेस (12) जम्मू 
तवी एक्सप्रेस (13) हवा aga एक्सप्रेस (14) 
के. के, एक्सप्रेस (15) राजधानी एक्सप्रेस | 

उ.4 (ख) (1) नई दिल्ली से आगरा (2) नई दिल्ली 
से मद्रास (3) नई दिल्ली. से अहमदाबाद (4) 
` बम्बई से पूना (5) पुना से जम्मूतवी (6) कलकत्ता 

से बम्बई (7) वम्बई से सूरत (8) दिल्ली से 
मुजपफ्रतगर, दिल्ली से कोचीन व दिल्‍ली से 
अहमदाबाद (9) नई. दिल्ली से मद्रास (10) 
अमृतसर से बम्बई (11) नई दिल्ली से उदयपुर 
(12) कलकत्ता से जम्मूतवी (13) आगरा से 
“जयपुर (14) नई दिल्ली से कन्याकुमारी ( 15) 


नई दिल्ली से हावड़ा' (कलकत्ता) व नई दिल्ली से 
N ५ `` वम्बई | 


(क) भिम्नलिखित के ae दीजिये ? (1) वॉस्केट 
बाल में प्रत्मेक तरफ खेलने वाले पुरुष महिला 
खिलाड़ियों की deat (2) खेल जिसके लिये 


प्र 


~ 


| . ` ` इजरा कप द्विया जाता (4) सं. रा. का राष्ट्रीय 
खेल (5) आस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल (6) स्काट 
लण्ड का राष्ट्रीय खेल (7) भारत का राष्ट्रीय 


` कौन सी. कप प्रदात की जाती है (9) राष्ट्रीय 


है । 
JI 


(11) रोम (इटली) aAa a ०००१ षान किषाणणजाता है (15) हैट्रीक कि 


सन्तोषं दाफी दिया जाता है (3) खेल. .जिसके लिये 


` खेल (8) विश्व फुटबाल चेम्पियत शिप विजेता को ' 


पुरुष चं म्पियन को कोन सी कप प्रदान की जाती. . 
(10) डुरल्ड कप किस खेल से सम्बन्धित हे. 
विम्बलडंन किस खेल से सम्बन्धित है (19) 

मदान में सामान्यतः कौन. सा खेल खेला os 
पोलो में प्रत्येक तरफ खेलने | 


m 


से सम्बन्धित है (16) नेशनल इन्स्टीट्यूट a 
स्पोर्टस कहां स्थित है ? : 
3. 5 (क) (1). 5/6 (2) फुटबाल (3) पोलो (4i 
बेसबाल (5) क्रिकेट (6) रगबी (7) हाकी (6 
फीका कप (9) रंगास्वामी ,कप (10) फुटा 
(11) क्रिकेट-(12) 4 (13) हाकी (14) fake 
फुटबार्ल- ist (15) पटियाला । 
प्र5 (ख) निम्नलिखित खिलाड़ी किस खेल.से सम्बन्धि . 
हैँ? (1) बुला चौरी (2) sata बोगं (3) aat 
खान (4) माटिना नावारतिलोवो (5) क्रिस sal 
लायड (6) हसन सरदार (7) भास्कार mi 
(8) लक्ष्मण सिंह (9) मोनालिसा बरुआ (10) 
कौर सिह (11) पी. टी. उषा (12) जाहिर अंब्बात 
(13) जान aad (14) हान जियान : (1) 
राजबीर कौर (16) योंग थान (17) जयन्त शाह 
(18) तादिया कोमेन्स्की (19) आर. जी. डी. 
fafaa. (20) गीता जुंत्सी (21) छेन कोपेन (१) 


मन्जूर (23 ली, सवाई किंग (24) मो हंसीत खात 
(25) रविशास्त्री (26) खजान सिंह. | 


उ.5 (ख (1) त॑ राकी (2) टेनिस (3) क्रिकेट (4) टेनित 
(5) टेनिस (5) हाकी (7) फुटबाल (8) गोल्फ (8) 
टेबिल टेनिस (10) वाक्सिंग (11) atema (19) 
क्रिकेट (13) टेतिस . (14) बै डंमिण्टन (15) होंगी 
(16/भिमना स्टिक (17) काररेली (18)जिमनास्टिक 


a7 
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3.7 


(19) क्रिकेट (20) दौड़कूद (21) efaa (22 


हाकी (23) बेडमिटन.. (24) क्रिकेट (25) fare 
(26) तैराकी ॥ 4 
4.6 (क) स्थल सेना (ख) वायु सेना व (ग) जल सेत 
ama कमीशण्ड अफसरों की प्रद श्रेणियां याह. 
उ.6 (क) फोल्ड माशंल, (ख) aia आव द एग 
- फोर्स: (ग) एडमिरल aig फ्लीट, (2) 


जनरल, (ख) एयर चीफ मार्शल, (ग) एडमिए 
(3) (क) लेफिटने 
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लेफ्ट dee कतल, (ख) विग कमाण्डरं,(ग) कमाण्डर, 
(8) (क) मेजर, (ख) स्ववेड्रन लीडर, (ग) लेफ्टि- 


नेन्ट कमाण्डर, (9) (क) कैप्टन, (ख) फ्लाइट | 


sfere, (गं). लेफ्टिनेन्ट, (10) (क) लेफ्निन्ट, 
(ख फलाईंग आफीसर, (ग सब लेफ्टिनेन्ट, (11) 
(क) सेकिड लेफ्टिनेट, (ख) पायलट' आफीसर (ग) 
alec आफीसरः। | 


प्र.7 ? निम्नलिखित स्थान कहां स्थित हैं, एवं क्यों 


चित हैं--(1 बेलफास्ट (2) जिब्राल्टर (3) 
awat [4] सेलिसबरी [5] प्लासी [6] बारदौली 
[7] हल्दिया :[8] पवनार [9] मथुरा [10] 
श्रीहरिकोटा [11] रेड स्कवायर [12] तारापुर । 
उ.7 [1] यह उत्तरी आयरलण्ड की ` राजधानी है। 

यह नगर रेशम व जलयान उद्योग के लिये सुप्रसिद्ध 
हे । यहाँ आये दिन कथोलिक ईसाइयों व प्रोटेस्टेच्ट 
. इसाइयों के मध्य हिसात्मक बारदाते होतो रहती 

हैं। [2] यह द्वीप . ब्रिटिश नौसेनाघाटी के लिये 
.., और भुमध्यं सागर के मुहाने पर स्थित होने.के 


कारण स्त्रातजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । स्पेन | 


भी इस द्वीप पर अपना दावा करता है [3] यह 
अविभाजित जर्मनी के पूर्वी भागों में स्थित था और 
हिटलर के नाजी पार्टी के जलूस यहाँ प्रायः हुआ 
करते ये। द्वितोय aa युद्ध के पश्चात ताजी 


युद्ध अपराधियों पर मुकदमे इसी नगर सें चलाये `. 


गये थे । [4] यह 1980 'में स्वतंत्र जिम्बाम्बवे की 


राजधानी का पुराना ताम हे । जिस्बाम्बवे की. 


मुगाबे सरकार ते इसका नाम देश के प्रथम स्वतंत्रता 


... संग्रामी कबीलाई नेता के स्मरण में बदलकर हुरेरा ` 
- सिटी रखा है । [5] यह परिचम बंगाल के मालदा . 
(जिरे में स्थित एक यांव है । सन्‌. 1957 में लाडे 


क्लाइव ने इसी स्थान पर बंगाल के नवाब faery 
- इदोला को परास्त कर भारत में ब्रिटिश सम्राज्य 


है जहां देशै 


at न a L6: गुजरात में स्थित एक 
र्‌ है जो कि सरदार पटेल के स्वतंत्रता संग्राम. उ. 
कार्य विधियों से सम्बद्ध है । उन्होने 1928 में . 


गाह. स्थित होने के कारण पूर्वी भारत # लिये 
महत्वपूर्ण है। यहां उर्वरक कारखाना / (स्थापित | 
करते का कार्यं चल रहा ef [8] महाराष्ट्र के 


नागपुर जिले में स्थित इस स्थान पर सर्वोदय नेता. ne 


आचार्य विनोबा भावे का आश्रम है। 15 नवम्बर 
82 को आचार्य भावे. को निर्वाण प्रात हुआ । 
[9] मथुरा का वृन्दावन श्रीकृष्ण का” जन्मस्थान 7 
होने के कारण हिन्दुओं के लिये. धामिक pie Slava 
मन्दिरो के इस शहर में द्वारिकाधीश at मद्धिर 


सुप्रसिद्ध है । यहां सोवियत रूस .की सहायता से > 
देश का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थापित | > 
किया जा रहा है । [10] यह आस्त्र प्रदेश के तट | 
पर एक छोटा सा ट्रीप है जहां भारत के-अन्तरिक्ष | 
अनुसन्धान के तमाम कार्थ, विशेषकर उपग्रह = 
प्रक्षेपण व निरीक्षण का कार्य होता है । [11] यह. 


सोवियत रूस की “राजधानी मास्को का एक माग : 


सम्मानित नेताओं. को. मृत्योपरांत | 
दफताया जाता है | नवम्बर 82 में रूस के राष्ट्रपति 


963 में स्थापित किया गया था | 
द्वारा सस्बद्धित यूरेनियम की angie 
से न करने केःकारण तारापुर परमाणु 


9.8 निम्नलिखित किस देश के निवासी हैं ओ 
-लिये प्रसिद्ध हुए ।--[1] एडम स्मिथ | 


सुल्तान [8] नेल्सन 
` gafan भारती । 


os त्र वैज्ञानिक था । उन्होंने शताब्दियों से चली 
धारणा को त्याग कर यह बताया 
कि पृथ्वी सूय के चारो ओर परिक्रमा करती है 
सूर्य नहीं । (3). रूसी क्रांतिकारी नेता ब्लादीमीर 
इलिच लेनिन (1870-1924) ने (1917 में बोल्शे- 
f विक क्रांति द्वारा रूस में जार के शासन को समाध्त 
७ किया और बहां समाजवाद स्थापित किया । बाद 
जज वे रूसी गणराज्य के सर्वेसर्वा बने । उन्होंने 
N aaga दर्शन. में उल्लेखनीय योगदान प्रदान 
किया । (4) पेबिलो रूज पिकासो (1881-1973) 
स्पेन का छविकार व मूतिकार थे । वे क्यूविस्ट 
स्कल के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों में नयांपन 
लाने में सकल हुए । उनकी स्वंप्रमुख कृति 'ग्युयेर- 
- नीका' है । (5) गुजरात में जन्मे दयानन्द सरस्वती 
ने उन्नसवीं शताब्दी में हिन्दु धमं के पुर्नस्थापन हेतु 
Cam समाज की स्थापना की ओर वेद के अध्ययन 
को आवश्यक बताया । (6) बंगाल में पैदा राजा 
राममोहन राय 19वीं शताब्दी के प्रमुख भारतीय 
समाज सुधारक थे । सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल 
विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त 
कराने में इनका विशेष योगदान था । इन्होने ब्रह्म 
“समाज की स्थापना कर बहुदेववाद व मूर्ति पूजा 
का बिरोध किया । (7) टीपू सुल्तान (1749-99) 
दक्षिण भासत के मैसूर राज्य का अंतिम शासक था 
जो 1799 में अंग्र जों से लड़ते हुए सेरगाप ट्नम 
के युद्ध में मारा गया । (8) दक्षिण अफीका : के 
Cada नेता नेल्सन मन्डेला को छठे दशक में तथा- 
कथित राष्ट्र विरोधी आन्दोलन को बढ़ावा देने के 
'आरोप में गिरफ्तार कर आजीवन सजा प्रदान की 
गयी थी,। 1979 में उन्हें जवाहर लाल नेहरू का 


| `, (1446-1506) एक इतालवी नाविक था जिसमे 
|. 1492 में बहामा, क्यूबा. व अम्य वेस्ट-इण्डीज. द्वीप 


थी । (10) सुब्रमणियम भारती (1882-1921) 
तमिल पुनर्जागरण काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि 


सम्पूणं देश में उनकी जन्मशतवाषिकी 
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-अन्तरष्ट्रीय सद्भावना का पुरस्कार प्रदान कर , 


सम्मानित किया गया । (9) क्रिटोफोर कोलग्वस O को अजित करना रहा है). 


जानने का प्रयतत करूगा और पूरी तैयारी के साथ भंगले 


; समूह तथा 1498 में दक्षिण अमेरिका की खोज .. विइळेषण 
. - ने अपने जीवन के उद्देश्यों को बहु 
उनकी अनेक कविताएं देशभक्ति पर है।. dE 
aayi पद्धति से विरछेषित करते 


 टळण्या Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(पृष्ट 41 को शेष) 
अभ्यर्थी (2) : श्रीमन्‌, मेरा प्रथम उद्देश्य रेली ` 
प्रशासन में व्याप्त उन समस्याकारक कारणों का पता 
लगाना होगा जिनके. कारण आज रेल दुर्घटनाओं कौ 
संख्या लगातार बढ़ रही . है,' रेलें. समय .'से नहीं चल TP 
हैं और रेलों में अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती दिखाई 
देती है । 
अभ्यर्थी (3) : श्रीमन्‌, मैं अपने उद्देश्यों का निर्धारण, 


चयन के बाद ही करना बेहतर समझूँगा | अन्यथा, कारः -मतुष्र 
गर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना सम्भव नह| . 
होगा । 
विइलेषण---2 तीनों प्रतिक्रियाओं में किसी को भी z 
यह कह कर अलग नहीं किया जा संकता कि उनमें। (नार 
स्वाभाविकता या तथ्यों का अभाव है। पहले अभ्यर्थी 
ने एक सामान्य दृष्टिकोण से जो उद्देश्य बताए हैं उन्ततें। * र 
किसी को भी असहमति, नहीं होगी । दूसरे अभ्यर्थी के) युग-्क 
भी अन्तिम vee पहले अभ्यर्थी जसे ही हैं। अन्तर. va 
यह है कि दूसरी प्रतिक्रिया में विषय का विश्लेषण तुलना क्या 
त्मक रुप से अधिक गहन है और. अभ्यर्थी ने ऊपरी तौर| , 
पर दिखाई देने वाली समस्याओं को रेलवे प्रशासन में| TH 
व्याप्त किन्हीं गहरे रोगों का' aha माता है-। तीसरे| tech: 
अभ्यर्थी ने यद्यपि एक यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय महती 
दिया है किन्तु उसमें कल्पनाशीलेता. का अभाव स्पष्ट 
झलकता है। इसलिए दूसरे अभ्यर्थी की प्रतिक्रिया को 
अन्य की तुलना में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए । | UE 
परिसि ति संख्या--3 देशों: 
आयोग : यदि आप इस परीक्षा में असफल हो जाते|. पा वैः 
हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ? a  जायेग 
अभ्यर्थी (1) : श्रीमत्‌, मैं समझता हूँ कि मैंने सफलता | होगे । 
प्राप्त करने के लिए भरसक मेहनत की है और हर संभब|. _. 
अयत्न किए हैं। इसलिए मैं इस संभावना को मानने के। ` 
लिए Gare नहीं ह । og aS | स्वः ड 
अभ्यर्थी (2) : श्रीमन्‌, ऐसी स्थिति में अपने जीवत्‌ चाहु 


को नई दिशा देने के लिए मु मुझे काफी समय लगेगा क्यों। : 
कि विद्यार्थी जीवन से ही मेरा seem किसी प्रश्ञासकीय |... 


-अम्यर्थी (3) : श्रीमन्‌, मैं असफलता. के कारणों को 


वर्ष पुनः सफल होने के लिए प्रयत्न करूगा |] . 

ः .3-आशावादी दृष्टिकोण के. बार 

पहली' प्रतिक्रिया अव्यावहारिक है जबकि र 
सीमित 


परिभाषित किया । तीसरी प्रतिक्रिया 


1 
का पता 
गओं की 


वल रही 


दिखाई 


र्धारण, 
, कारः 
भवे नहीं 


को भी 
' उनमें 
अभ्यर्थी 
हैं उनसे 
यर्थी के 
। अन्तर 
तुलता- 
री तौर 
[सन में 
। तीसरे 
परिचय 
' स्पष्ट 
कया को 


हो. जाते 


पफलत्ता 
र्‌ संभव 


नने के | 


| वाले 
wl pr स्वरूप हमारी. बाह्य सप्लाई केवल ऊर्णा अध्टा 
की सब अस्तुएं हमारे पास हैं और हमें मानव के 2] . 


| A «निदेशक, विज्ञा 


RR 


ST A 
रिक्त प्रोद्योगिकी 
शुकदेव प्रसाद* | Ms 


म इस बात से आश्वस्त हैं कि यदि हमें राष्ट्रों के समुदाय में अर्थपूर्ण योग देना हैं, तब हमें 
FA और समाज की समस्याओं को हल करने के लिए किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए ४ 


वस्तुतः बाह्य अंतरिक्ष - में अनुसंधान: आज मात 
जिज्ञासा अथवा. विश्व मंच पर राष्ट्रों का अपनी प्रतिष्ठा 
के प्रदर्शन का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह वतमान 
युग-की आवश्यकता है । अंतरिक्ष अनुसंधान मानव जीवन 
को,और अधिक सुखद तथा बेहतर ढंग से जीने एवं धरती 
के संसाधनों के समुचित, उपेयोम एवं नियोजन के लिए 
वांडनीय हे 


ती आवश्यकता हे, जसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ महा 
सभा के 27 जनवरी, 1967 -के प्रस्ताव मे कहा गया 
a—ar अंतरिक्ष की खोज तथा उपयोग--सभी 
देशों के लाभ तथा हित के लिए होंगे, gat उनके आथिक 


या वैज्ञानिक विंकास- के स्तर का विचार नहीं रखा: _ 


ae और ये सम्पूर्ण मानव जाति फेः हित के लिए 
’ i $ 


> इस संदर्भ में मैं भारत में अन्तरिक्ष, युग-के प्रणता 


स्व, डा. अंम्बालाल - साराभाई के.-विचोर- उद्धृत करता 
» MBAS उन्होंने 1968 में बाह्य. अंतरिक्ष की खोज 
व शांति पूर्ण उपयोगो के: संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, अपने 
्पास्यान में कहा.था- Be 


Met अंतरिक्ष के शांति पूर्ण . अस्वेषण ने. हमारी 


Me खोल दी हैं और हमें यंह बता feat  है.कि पृथ्वी 


में एक पुण अन्तरिक्षं यान है और उस पर रहते 


EL 


न .व.चारिको अकादमी, 34, एल 


0011 2 व कक बि ge ee a RRs a 
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। (वस्तुतः अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (space - 
technology) जैसा अधुनातन शिल्प विज्ञान वतमान युग की समस्या हे 1 यह ag, पृथ्वी, हमारा धर, इतना सिकुड 
गया है कि सातवे निमित उपग्रह एक fea में 16 बोर 


` इसकी परिक्रमा कर छेते. हैं । मानव जाति. एक परस्पर | 


` अंतरिक्ष विज्ञान बनाम प्रोद्योगिकी 


नजर से देखता रहा, पक्षियों को sea 


के विविध 


—si. विक्रम साराभाई 


सुखद afaa gg उनका उपयोग ध्यान पूवक कारला | 
चाहिए | 
बढ़ती जनसंख्या के साथ; हमारे उपलब्ध स्रोतों को | 
खोज और + उनका सतकंता पूर्ण. उपयोग बहुत महत्वपूण | ' 
हो sant | हमारे सम्मुख केवल स्रोतों के समाप्त हो जाने | 
की ही आशंका नहीं है, वरन वायु और पानी, जितफ | 
मारा पूर्ण जीवन, निर्भेर है, दूषित न होने देने की | 


fic बिरादरी है जिससे कि हमारी a feat विश्वव्यापी 
स्तर तक बढ़ जाती हैं | “> T 
तरिक्ष प्रौद्योगिकी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्प 
विकास स्रोतों के सर्वक्षण और -प्रबंध तथा विश्‍व स्तर 
पर प्रदूषण नियंत्रण जेसी कुंछ अत्यंत विशाल समस्याओं ` 
को हल करने हेतु. अपनाया जा सकता है । आगामी दशका 
यह अनिवार्य हो“जायेगा कि ऐसी क्षेतीय ana arfe 
की योजना बनाकर; जिन्हे अंततः एक अन्तराष्ट्रीय योजना 
का अंग बनाया जा सके, स्थिति का मुकाबला कई | 


ग्रहःनक्षत्रो को मानव अरसे 


i कि 
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aiei ने चांद की धरती पर कदमे रखा और मानव 


`` सम्यता के इतिहास में यहीं से नये अध्याय का श्रीगणेश 


> हुआ lag विज्ञान एवं मानवता के समूचे इतिहास में 
/ सबसे रोमांचकारी घटना. एवं उपलब्धि थी। तब से 
अन्य कई ग्रहों की ओर यान भेजे गए । उपग्रहों का 


: ` “प्रक्षेपण तो कोई नई बाते नहीं रही । आज धरती के 


चारों और प्रायः अधिकांश राष्ट्रों के वैज्ञानिक, प्रायोगिक, 
उपग्रह चक कर काट रहे हैं । 
अमेरिका . द्वारा स्थापित प्रयोगशाला, (स्काईलेव) 
हर रूसी थान सेल्यूुतठी-7, में क्रमशः 171 दिन 
दिन तक 'रहकर अंतरिक्ष यात्रियों का दल 
हा वापस आ चुका है। 


k 


: SN 


लु 
Se oN 


ee 


का a 


पा 
ड 


नमो 


eee eee N 
\ EEN रछ कारखाने 
le cami नगर 


Se 


णा 


|. भक्षण 


Te च्छु 


तियों 


i 


at जं 
हल्की 
धातुएं 
किध 
पर्‌ भरं 
ition 
रूपीय 


| धमा 


` अंतरिक्ष अनुसंधान की fear में अमेरिकी अंतरिक्ष 
गाड़ी (Aar शटल), 'कोजम्बिया! सबसे: अद्यतत चरण है 
जिसे बार-बार अंतरिक्ष यात्राओं में प्रयुक्त. किया या 
सकता है | ज्ञांतव्य है. कि कोलम्बिया अपनी चार सफेत 
उड़ान भर चूका हे और इसने आशातीत. सफलताएं 
प्रात की हैं toe ee R e 

स्तुतः इन अभियानों में जिज्ञासा के तहत 

हमने अजित किया, वह अपने सजीव ग्रह यातौ ध 
के लिए जीवन को और सुखेर ` तथा बेहतर. बनाएं 
के ` लिए waar उपयुक्त है । ह्य संत 
agaaa, -विज्ञान से हटकर प्रौद्योगिकी 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


औद्यो 
बीच 
नहीं 


जीवत के/ उपयो Ti में प्रयु a 
॥ x लिए अच्छी एव सस्ती सुविधाएँ जुडा सकते 
_ अंतरिक्ष प्रीध्ागिकी के व लघ आयाम 


दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है 
उद्योगों के ATA द्वार 
उद्योगों की नई शु खलाओं के द्वार खुल 


feat में आसानी से निमित हो सकते हैं । 


ली जा सकती है 


ition) ; 


औद्योगिक महत्व के सिद्ध हो सकते हैं! 


ठोस बता देता हे 


हे a स्टील आसानी से उत्पादित: किंए- जा सकते हैं : 
क gh gar मजबूत किस्म के चिकित्सा सम्बं रीं 
| करण एवं daa संचालक निसित किंए जा: 
नोहा ते हें... `; : : 
फ धरती Wait पर पूणं. रुब से Gas गोळे बनाना, टेढ़ा 


| sme 


अंतः fy अत्यत कम. कर्षण' उत्पन्न करने वाळे a. | 
z oo के निर्माण में किया जा सकता है ॥ गुश्त्वविही* 
raf अमे अच्छे लेस निमित किये जा सकते हैं 
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सकते हैं अथवा धरती 


` भारो.के. रसायनों का अलगाव कष्ट साध्य काय हे पर 


अब-आइए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विविध उपयोगों 


शक्तिशाली वेक्‍्पीनों और Mafai के निर्माण में हमारी 
की चर्चा की जाय, कि किन रूपों में यह: ज्ञान हमारे... 


अंतरिक्ष प्रयोग्शालाओं में किए गए अध्ययनों से 
। बहत से 
धातुई gi जो यहाँ की परिस्थितियों. में मजबूत और 
अच्छे नहीं बन सकते, वे. अंतरिक्ष की भारहीन' पंरिस्थि- 
see अंतरिक्ष नगरों (Space Colonies) के वाकार होते 
इस ala को स्पष्ट .करते के लिए धातुओं के 
fan यानी aa धातुओं (एलॉय) के निर्माण की बात. 
पृथ्वी पर गुझुत्वाकषेण के कारण 
हल्की धातुएँ ऊपर Tag तक WS आती हैं जब कि भारी ` 
धातुएँ नीचे बैठ बातो हें और इस प्रकार हस. देवते हैं 
कि धरली पर एकरुप सिश्रग का उत्पादत संभव नहीं है 
पर अंतरिक्ष की भारहीवता (Weightlessness gond- 
में धातुओं के अलग-अलग अंश wales एक 
Sia ढंग से मिश्चित होते हैं, अतः वहाँ सवथा नए Yr 
धर्मों वाळे मिश्न धातुओं का. निर्माण संभव है जो अत्युंत; 


 स्काईलैंब' और AT यान. में अरसे तक रहकर सकुशल 


'है कि अंतरिक्ष में स्थायी रूप से वास किया जा सकता 
_ है और आवास की असुविधाएं वीरे वीरे सुलझ जायंगी' | 


"वाताबरण अतः इच्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए 


फोम स्टील' यानी स्पंज सरीखी स्टील जिसके'बीच्- - 
बीच में वायु, के gags मौजूद हों, धरती पर कदापि: 
Tel बतत सकते क्योंकि धरती का-गुरुत्व-पुरे दव्यज्ञांन को: 
उसमें बुलबुलो का प्रवेश महा... 
असभव . हे । इसके. विवरीत भारहीनता की दशा. में « 


रही हैं. ! 


` करते के पह्रह वर्षा के अंदरं ही ऐसी बस्ती तैयार हो 
` सकती है । यह बस्ती एक बड़े से. खोलले बेलत 


.. राये है पर अंतरिक्ष मे अत्यंत. सरल । इस सुविधा का: _. 
-ऐसा स्थेल' है जहां 


~ 


यहा पर 'गुल्त्वाकषण , कं कारण HAAA अणः 


अंतरिक्ष की भारहीनता में उपलब्ध यह सुबिधा अधिक 
सहायता कर सकती है | 

स्कार्डलैब द्वारा संचालित धात. विज्ञान संम्बंधी i 
प्रयोगों से अंतरिक्ष में नए-नए उद्योगों की स्थापना की .`. I) 
संभावना gat चुकी है। भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशनों 
अथवा अंतरिक्ष बस्तियों (Space colonies) सें 
फैक्ट्रियां स्थापित'की. जायेंगी, जिनमें सुघड़ और मजबूत 
यंत्र, दैनिक उपयोग के कल ge उत्पादित होगे । 


सपने ; 
अंतरिक्ष में अब प्रयोगशाला ही नही, घर भौ होगा । 


लौटे अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों से ag स्पष्ट हो गया ' 


अंतरिक्ष में स्थायी रूप से बस्तियां बसाना अब _ 
इसलिए भी आवश्यक हो यथा. है कि घरती पर जस 
संख्या इतनी अधिक होती जा रद्दी है कि सबको न तो `. 
भरपेट भोजन भिल पावेगा-औरे त ही स्वस्थ सुरक्षित  * 
अंतरिक्ष में बस्तियां amà की बात सोंची जा > 
: आका में अंतरिक्ष बस्ती. बसानें का सपसो देख 
iea विश्वविद्यालये (अमेरिका) के भौतिक 


विज्ञानी डॉ. जेराडेओ' नील तथा उनके .चंद उत्साही, . 
सहकर्मी । प्रो. ओ' नील. का ' ख्याल हे कि काम आरंभ ef : 


यह बस्ती आकाश में 
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Raa के'अंदर॑ ही कैद होगी. एक सजीव दुनिया, अपनी पनपेगे। रेडियो, बड़े-बड़े यान, दूरबीनें आदि वहां. 
धरती जैसी । कृत्रिम बस्ती को हर तरह से प्राकृतिक आसानी से निमित किए जा सकेंगे । i 
रूप देने का भरसक आयास किया जायेगा ताकि वहाँ ऊर्जा आपति 
के वासी यह न महसूस करें कि वे कहीं कैद हैं । वे | 
अपने को AGS, उन्युवत अनुभव करे, इसका पूरा 
ख्याल रखा जायेगा । 

धरती के जैसे ही पशु-पक्षी वहां होंगे | लोग खेती 
करेगे ga लोग खेती बाड़ी में लगे रहेंगे तो कुछ 


अंतरिक्ष बस्तियों के निर्माण से. ऊर्जा की समस्या 
gaat. जायेगी । वहां पर अधिक मात्रा में . ऊर्जा का 
उत्पादन हो सकेगा । “एल-5' ऐसा स्थल हे जहां सोर 
ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहती हे । अतः बिजली की' उत्पादन 


E 
Și 
| 
‘ 


(| ` gata में जुटेगें | वहां सभी कुछ धरती जेसा ही होगा. लागत पृथ्वी की अपेक्षा बहुत. कम होगी-। वहां सौर | ` पि 
i लेकिन नियमित/,यंत्र वत Load ठीक से भरपुर अस्त अत का इतना अधिकला की क्रि. उसे सूक्ष्म तरंगों | क मूल्य 
Í उपजायेंगी, क्यों कि प्राकृतिक कोप से डरने की कोई (micro waives) में परिवतित करके धरती को सप्लाई | इस सर 
| आवश्यकता नहीं | ऋतुएँ, मौसम, वातावरण तो किया जा सकेगा. ऐसी सुविधा हो जाने पर हेम राहत | केळीय 
| मनचाहा होगा, एकदम से निग्रंबित.। अंतरिक्ष बस्ती की सांस ले सकेंगे और धरती पर. उत्पन्न. ऊर्जा संकट | aafe 
4 लोग रोगों से भी कम ग्रस्त होंगे) चिर. यौवत की पर आसाती से काबू किया जा सकेगा । ` दो वर्ष 
|... सुखद कल्पनाए' वहां जीवंत हो उठेंगी । वहां की पुरि- च्‌ कि धरती पर ऊर्जा के. प्राकृतिक भंडार सीमित on 

स्थितियों में वृद्धावस्था का असर अति सुक्ष्म होगा । हैं अतः बढ़ते औद्योगीकरण "के. नाते उत्तके शोध चकमे थी... 
वहां गुरूत्वाकर्पण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कस हैं, की संभावना है। स्र तो यह है कि बिना ऊर्जाके | 2 

अततः इस सुविधा का लाभ उठाकर नए उद्योग वहां . जीवन की कल्पना भी: अधूरी हे. । छा a र 
poate, AEE PRS NO SGA RIN 3009 N ह 
उत्थान प्रतियोगिता अकादमी इलाहाबाद = 

i सफलता का TAT दार 11. बा 

nee ` हिन्दी भाषी परोक्षाथियो की लम्बी प्रतीक्षा का अंन्त | की चर 
 . .  , भारतमें सर्वप्रथम अनुभवी शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम . pase | राजनी 
| हिन्दी माध्यम से आइ. ए. एस. का अद्वितीय करेस्पांडेन्स कोस न्न र ः 
भारतीय प्रशासनिक सेवायें (प्रारम्भिक) ntar 1983 रहा है 

। l. A. 5. PRELIMINRY’ 83 as 
i 1 kanan र z 
o सामान्य अध्ययन व चयनित वैकल्पिक विषयों के लिये पत्राचारः (Correspondence) कोः विद्वान 


उत्थान प्रतियोगिता अकादमी 
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` Ñ 2. AAA 
भारत में राजनीतिक संस्थाओं का हास : क्यों और कते! 
नन्दळाल* एवं उमिला लाल | ः 
(ies Peart परिलक्षित होती हैं तो फ्रेडरिक रिग्स के 
पिछले कुछ वर्षों से. भारत में राजनीतिक संस्थाओं... विचार म थे बेश बिकास के जालों में फंस गये हुँ । सेसु- 
के मूल्यों गं हास की VAL एक थाम वात हो गयी है | अल gieren इसी वातावरण के राजबीतिक ” स्खलत का 
इस सन्दर्भ में अनेक समाज-व ज्ञानिको ने शक्ति के बढ़ते नाम देते a इसे संस्थाओं हास का. परिणाम 
केद्दीयकरण, व्यक्ति-्पूजा, और शक्ति “एवं नेतृत्व के. मातते हैं । ` 
बैयक्तित स्रोतों की ओर ध्याने आकृष्ट किया है । लगभग किन्तु, इस प्रकार के किये गये अध्ययनों में प्रायः एक - 
aad पूर्व आंग्ल विद्वान -मारिस ste ने भारतीय . मूल दोक होता है : ये विनारक इन विकासशील समाजा = 
राजनीति में बढ़ते एकाधिकारवादं पर fara व्यक्त की का मूल्यांकन प्रायः समुचित ऐतिहासिक परिप्रक्ष्य थे तहा 
थी 7 इसी प्रकार एक और प्रमुख - विद्वान का विचार . कर पाते हैं। परिणामतः जहां एक और इतके दोष आवः 
है कि बर्तमान भारतीय राजनीतिक संस्थाओं का कमणः ang से अधिक उभरकर सामने आते. है. वहीं दूसरी 
Bla होता जा रहा है | इसका कारण न|केचल इन संस्थाओं - और इनका सकारात्मक पक्ष! देव जाता है । जब भारतीय 
` के संस्थापक दोष हैं, वरन्‌ इनकी नीतियों और कार्यक्रमों, और विदेशी विद्वान यह कहते हैं कि अविकांश भारतीय 
के लुप्त होते आयाम मी हैं।” जब भारत्‌ में राजनीतिक राजनीतिक संस्वाओं ने आश्ानुरूप कासं नहीं किया तो 
व्यवस्था के हास की बात की जाती हैं तो विद्वानों का एक - शायद वे इसे तथ्य को नज़रदाज कर जात हैं कि लगभग 
वर्ग tar मी है जो समम राजनी तिक व्यवस्था के हॉस ही. सभी जगह. राजनीतिक संस्थाओं का यही हाल हे वसा क 
चर्चा न. करके कुछ विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के हास. तथ्य के nyse ` मात्रा मे सबलः प्रमाण ' उपलब्ध हैं कि 
की चर्चा करता है: उदाहरण के लिये, प्रख्यात भारतीय «oad देशों में भी, जहां से हमने अपने उदास्वादी 
राजनीतिक समालोचक वर्गीज के अनुसार भारतीय संसः , दृष्टिकोण को कण के रूप मि लिया है, राजनीतिक संस्थाओं 
: दीय व्यवस्था - विनाश के कपार तक पहुँच चंकी है; प्रो. की .अपेक्षा कहीं अधिक ह्लास ही हुआ हैं । किन्तु, जब 
` सुरी के अनुसार भारतीय संसद का चौतरफा -हास हो . राजनीतिक संस्थाओं के हास. की चर्चा - होती à 
ON रहा है। लगभग eet a के वित्तार संहाय, वाजयेयी तो सामान्य रूप से.विद्वान वर्चिमी राजनीतिक संस्थाओं 
`. | औरं अत्य विद्वानों द्वारा. भी प्रकट किये गधे हैं ।/ के सकारात्मक पक्ष की तो चर्चा करते हैं किःतु एशिया 
` गदि ऐतिहासिक परिपर्य में देखा जाय तो भारतीय. और अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी देशों के राजनीतिक 
विद्वानों के -इस प्रकार: के विचार विद्वानों द्वारा विकांस-' . व्यवस्था के संस्थात्मक और क्रियापरक्त दोषों की शोर 


EO eS 
RITE a 


शील देशों के राजनीतिक संस्थाओं के मूल्यांकत से काफी हमारा त्यांत आइष्ट किया जाता. है 
Fe मिलते हैं। कहता न॑ होगा कि यह मूंल्यांकत स्यूता- . मानसिकता को स्पष्ट करने हेतु कुछ ET 
I सावा में हमेशा नकारात्मक ही रहा है । यदि. उदाहरण के लिये; संसंदीयः प्रजात a 
Red को इन विकासशील समोजों में आधुनिकीकरण . पालिका के ऊपर 


am राजनीति विज्ञान, काशी' विद्यापीठ विश्वविद्याल 
न TIM, राजनीति विज्ञान, काशी विद्यांपी 
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* समझते है । किन्तु, आज चाहें. ब्रिटेन हो. या भारत, व्यव- 
स्थापिका के कायंपालिका के ऊपर नियत्रण -का प्रत्यय 
'वास्तविक' को अपेक्षा 'वैद्धान्तिक' अधिक रह गया है । 
प्रायः यह सुता जाता है कि संसदीय प्रजूतंत्रात्मक शासन 
A मंत्रिमण्डल का नियंत्रण दिन-प्रतिदिन संसद पर azar 
जा रहा है जिसे मंत्रिमण्डल का अधिनायकवाद या प्रधान- 
qata AHI, की संज्ञा दी जाती है । कहने का तात्पर्य 
यह कि यदि किसी संस्था के गुण-अवधुण की व्याख्या 
किसी अत्य, संस्था के संदर्भ यें. की जाती है तो हमेशा 
काल, एवं परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जावी 
' चाहिये | 

इस बिवाद का निर्धारण करने के पूर्व कि भारत मे. 
राअवीतिक संस्थाओं के मूल्यों या! राजी तिक व्यवस्था, 
का Bid हुआ हे अथवा नहीं, यह asa हमेशा ध्यान में 


रखना चाहिमे कि ऐतिहासिक अनुभवों, सामाजिक व्यवस्था - 
आथिक बिकास और सांस्कृतिक मूल्यों के स्तर पर्‌," 


भारतीयं बातावरण पाइवात्य देशों या एशिया और 
अफ्रीका फे अस्य. देशों की gaar में कहीं अधिक Afaa- 


ताओों से आब्लाबित हे । यही वह विवादपुणे तथ्य है ” 


जहां आकर अधिकांश fern फकिकर्तण्यविभूइ़ हो जाते 

। कहता न होगा कि ऐतिहासिक अनुभवों, सामाजिक 
/ व्यवस्था तथा आथिक विकास केआयामों के आधार पर 
भारतीय व्यवस्था, Teeth देशों के स्थात पर पाकिस्तानी 
या बंगलादेश की व्यवस्था के अधिक निकट है। यह 


विवार इस तथ्य. के वीवजूद काकी कुछ सत्य है कि पिछले. 
एक दशक्र में इन दो देशों और भारत के अनुभवों में । 


काफी अन्तर रहा है । ; 
, कहना ज होंगा कि समकालीन भारत राजनीतिक, 
सामांजिक at आर्थिक परिवर्तनों की एक रोचक, प्रयोग- 
शालां हे | यह संक्रमणकालीन अवस्था में गुजरते समाज 


का एक महत्वपुर्ण उदाहरण है। इसकी राजनीतिक 


'संस्थाओं का स्वरूप जटिल है, जवकि वे जठिलतर सामा- 


जिक व्यवस्था में प्रतिस्वापित है । प्रो. रजनी कोठारी इज संस्थात्मक मूल्यों पर न होकर , समूहों और 


संस्थाओं की प्रत्रत का विवेचन नितांत तरल हे 


संस्थाओं (ब्यवस्था) मूलतः ब्रिटिश ढांचे पर आधारित 
संसदात्मक _प्रजातंत्र की अंग हैं, यद्यपि संस्थागत और. 
वेचारिक स्तर पर दोतों,में काफी कुळ अन्तर है यह 
व्यवस्था एक संघीय -उपरि-व्यवस्था में स्थित एक dy) 
व्यवस्था है जिसमें समय-समय पर केन्द्रीयकारी' और 
विक्रेन्द्रीकारी प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं । भारतीय 
राजनीतिक व्यवस्था एक उभरती हुयी. राजनीतिक 
व्यवस्था है, पर इसका केन्द्र एक ऐसा सेमाज:है जो अभी 
भी काफी कठोर और स्तरयुक्त है । जसा. कि डेविड 
ऐप्टर का कथन हैं? भारतीय व्यवस्था गतिशील से कही 
अधिक समन्वयकाँरी' है; यद्यपि इसके समक्ष सबसे बड़ी 
समस्या समस्त्रयवांदी. उपागमों से. गतिशील weal को 
प्राप्त करने की है।' उल्लेखनीय हैं कि. राजनीतिक 
संस्थाओं की 'औचित्यता, जिनके सम्मिलित रूप को राज 


नीतिक व्यवस्था की संज्ञा दी. जा सकती. है, उतत कार्यों। 


को सम्पादित करने की समर्थंता पर निर्भर करती है 
जितकी आशा सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों पर 
सुसाज-के विभिन्न ait द्वारा की जाती है, 'निरिचत रूप 
से इन. संस्थाओं की सफलता या अंसफलता अन्तत 


' विभिन्न विपरीत हितों के समन्वय. करने की उतकी साम 


€ 


थ्य पर निर्भर करती. है | इस .प्रकार की सामथ्यं 
का मापदण्ड राष्ट्र-तिर्माण की राजतीति में'ठोस काय 
का आग्रह .करता 


संस्थाओं के ऊपर,आरोपित 'असासात्य zara और स्वयं 


इन संस्थाओं की 'अकगण्यता' ने भारतीय राजनीतिक 
_ संस्थाओं को उद्देश्यहीत बना दिया और इस प्रकार समग्रं 
` साजतीतिक व्यवस्था की क्षति पहुंची । दोनों ही स्थितियों 

देश ने कोई प्रगति : नहीं की यह एक प्रमाणित सत्य |. 
“हे कि -1974:1981 तक या कुळ. अपवोदों के सांथ - 


1982 तक, भारतीय. राजनीतिक संस्थाओं का 


पर रहा है। और Sa प्रक्रिया में आधिक विकास एवं 


समाज के निबेलं वर्गे'की स्थिति सुधारने का लक्ष्य गौणं 
"हो गया | इस प्रकार. भारत में राजची i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


por Eg 


peste 
र ag 


। इस प्रकार आप्रातकाल (1975) 
1977) और जनेता शाइन (1977-1980) के काल मै|. ९ 


करण 
सहयोग 
जाता. 
व्यवस्थ 
द्वारा २ 
किये ज 
तव तव 
राजती 


वबारि 


दवारा ह 
करे-अ 
वे अत्य 


राष्ट्र 


दल-प्र" 
प्रतीत 
fi 
के कार 
स्खलन 
की एक 
नेतृत्व 
विकास 
कानन 
मनोबर 


गनी तिक 
at राजः 


न कार्यो। 


रती है। 
तरों पर 
चत रूए 
अत्ततः 
र साम्‌ 
[म्यत 
[स्‌ कार्य 


1975-4 


काल में 
र. स्वये 


[नी तिक |. 
र समग्र 


स्खलन हुआ है । वास्तव में 


AT एवं शांतिं, व्यवस्था. तक में 


+ 


` 
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कारण पंगु-सी” हो गयी है । व्यवस्था के लिये राजनीतिक 


| , सहयोग जिसका संचयन “राजनीतिक. दलों द्वारा कियी 


जाता है, वर्तमान भारतीय राजनीतिक और सामाजिक 
व्यवस्था में अप्राप्य aa उदाहरण के लिये, जमीदारों 
द्वारा भूमिहीनों और समाज के अस्य निल. वग के ऊपर 
किये जा रहे अत्याचारों को मात्र सरकारी कानूनों द्वारा 
तवं तक .नहीं समाप्त किया जा. सकता जब तक कि 
राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि , राजनीतिक दल अपने 
इबारिक नीतियों तथा रचनात्मक कार्या औरं संसद अपने 
दारा बनाये” गये कानूतों ,द्वारा-इन वर्गो कों संगठिन न 
करे.और उन्हें सामाजिक रूप.से इस योग्य न बनाये कि 
वे अत्याचारियों का खुलंकर सामना कर सके । इस प्रकार 
राष्ट्रतिर्माण और रामाज-निर्माण में राजनीतिक व्यवस्था 
दल-प्रणाली के बिखराव के कारणः यह तनिक मुश्किल 
प्रतीत होता. है। 
पिछले कुछ वर्षो में ‘dates राजनीसि' के बिकास 
के कारण राजनीतिक संस्थाओं के मूल्यों का तीब्रता से. 
इन वर्षों में समग्र बल संस्थाओं 
की एकात्मकता और स्वायत्तता पर न. होकर व्यक्तिगत 


Wa पर रहा हे । भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इस 


विकास के. कारण gama व्यबस्था से तौकर्शाही तथा 
प्रभावशीलता एवः 
मनोबल में गिरावट आयी है । : 

fas miat एक : दशक में भारतीय राजनीतिक 
सस्याओं की अंवस्था बेहतर होती जा रही है । इस 


"विकास की सबसे केन्द्रीय परणति आम चनावो की बढ़ती 


६६ महत्वहीनता में हुयी है। 1971, 1977 ear 
1980 में भारतीय जनमानस ने एक .दंल के पक्ष में 


` विस्वित समर्थन प्रदान किया किर तु प्रत्येक अबसर पर 


शासन प्राप्त दल सरकार की सामाजिक औचित्यता 
5 करने में समर्थं न रहा । इस तथ्य पर किसी को 


Ut नहीं: होना चाहिए क्योंकि आम चुनाव प्रभावः.” 


| a या औचित्मपूणे सरकार के गारंदी के संयंत्र नहीं 


भा सकते 


सी, एस. चित्तरंजन. के अनुसार. 'जब्मकेन्दित 
नेतृत्व कौ भरवृत्तिके विकास के. कारण आज सभी भार 
पीय राजनीतिक संस्थाए*लगभग पूर्ण अस्त-व्ययस्ता की 
ता की और अग्रसर हो रही हे)! उल्लेखनीय है कि 


“-CC-0. In Public Domain. Guru 


विशुद्ध राजनीतिक स्तर पर, कांग्रेसी सरकारों के माडलं 
को इतिश्री -हो चुकी है । संगठित विपक्ष के रूप में एक 
वैकल्पिक सरकार का माडल भी भारतीय राजनीतिक : 
वातावण में असफल सा सिद्ध हो चका है । ऐसा क्यों 
हुआ? इस पर विचार किया जाना चाहिए किन्तु 


राजनीतिक संस्थांभो. का भविष्य़ क्या होगा ? यह भी। 


घिचारणीय प्रश्‍न है । 


'समाज विज्ञानियों- का विचार है कि वर्तमान भार- 
तीय राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में एक संशक्त, 


'अस्त-व्यस्तकारी शक्ति विद्यमान है किन्तु साथ ही संस्था- 


त्मक व्यवस्था की भी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। अतः निकट. 
भविष्य में भारतीय राजनीतिक संस्थाओं के समक्ष सबसे 


. प्रमुख नीती है. उन तत्वों के विस्तार कां अधिकतम _ 
- अवसर प्रदात करना जिनके कारण संस्थात्मक व्यवस्था 


कीं  श्रवृत्तियों,.. अस्त-व्यस्तकारी . शक्ति से अधिक महत्त्व 

प्राप्त कर सके । i 
यहां ag .तक भी दिया जा सकता . है-कि ऊपर 

लिखित समस्त तथ्य पूर्णतया अतोचित्यपुर्ण हैं । उदाहरण 


- के लिये यह कहा जा सकता - है fe जब हस भारतीयः 


राजनीतिक संस्थाओं के हास की चर्चा करते हैं, तो हमें 
इसकी चर्चा परिचम के- उदारवादी-प्रजातांत्रिक संस्थाओं. 


“के सन्दर्भ में ~ नं करके विशिष्ट भारतीय अनुभवों के 


सन्दर्भ में करना चाहिए | इस तक में निश्‍चय ही कुछ ` 
बल है । यह सत्य है कि अपने जीवन के प्रारम्भिके चरण 
में इन संस्थाओं की. व्यवहार प्रक्रिया, निश्चय ही. उचकी 


आज की व्यवहार-प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रभाव" 


शाली. रही । किन्लु इन संस्थाओं के वतमान हास को. . 


-चर्चा में इनकी क्षणिक :पूर्वेकालिक सफ़्लता की चर्चा i 
शायद असंगत होगी । बल्कि जो प्ररन. यहां उभरता है, | 


वह ug है क्रि `स्वतंत्रताः के. कुछ वर्षों बाद तक. इत Va 


इन संस्थाओं को. कार्य-प्रक्रिया.. 
को कर्मी के आधार पर ' इतकी 


उत्तर प्राप्त करने के लिये 
न भूमिकाओं का विश्लेषण 


इल जटिल maT को 
हमें ऐतिहासिक परिप्र EF सें 
करता होगा जो क्रांतिकारी पीढ़ी और उत्तर क्रांतिकारी 
पीढ़ी के नेवृत्व ने अदा की .या अदा कर रही हैं | यदि 
विश्‍व. इतिहासः पर एक विहंगम दृष्टिपात किया जाय 
तो स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति के बाद. क्रांतिकारी 
नेतृत्व द्वारा जिन संस्थाओं की प्रतिस्थापना की गयी, 
उनका. पतन तब तक नहीं हुआ जब तक कि राजनीतिक 
व्यवस्थाः पर इस क्रांतिकारी पीढ़ी के नेतृत्व का नियंत्रण 
वना रहा । इस प्रकार, यहां निरपेक्ष कारणों की आपेक्षा 


: सापेक्ष कारण कहीं अधिक महत्वपूर्ण - हो जाते हैं । उत्तर 


ऋतिकारी वर्षो,के दौरान लेनिन की सक्रिय भूमिका के 
कारंण सोवियत राजनीतिक संस्थाओं का कभी ह्लास 
नहीं हुआ । किन्तु स्टालिन के. शासन. के दौरान उनमें 
तेजी से परावतंन आने लगा और उत्तर-स्टालिन नेतृत्व 
द्वारा कुछ संस्थाओं में अप्रत्याशित परिवर्तन भी किये 
गये । इसी प्रकार उत्तर-माओ युगीन चीन में माओ-युग 
की संस्थाओं का तेजी से ह्लास . हुआ, इससे विशव भली= 
भांति. वरिित है। इसी प्रकार जिन्ना को. मृत्यु के बाद 


पाकिस्तान और शेख मुजीब की मृत्यु के बाद बंगलादेश में - 


राजनीतिक संस्थाएं अपने प्रारम्भिक रूप की प्रतिच्छाया 
भी न रहीं। जबकि इसी के समानान्तर पं, नेहरू, 
अब्दुल नासिर और माओत्से-तुंग राष्ट्रीय क्रांति के 
पश्चात काफी समय तकं जीवित रहे | परिणामतः 
*उत्तकी व्यवस्था में. राजनीशिक संस्थाओं में अवमूल्यत 


` ` के लक्षण अपेक्षाकृत विल्ग्ब से. स्पष्डः हुए । इसी प्रकोर 
वाशिगटन-हैमिल्टन. के शासनकाल. में. जितत राजनीतिक_ - 


मूल्यों की प्रतिस्थापना gat, बाद में उतकी रक्षा न हो 


सकी | यहां ज्ञातव्य है कि इस. प्रकार का सिद्धान्त . 
“विकासशील - देशों के सन्दर्भ में अधिक खरा उतरा है; .. 
“क्योंकि इन राज्यों में राजनीतिक संस्था प्रकृत्या बिकसित | 


र „नहीं gat हैं, बल्कि इनके भाधार दूसरे देशो से' आयातित . 
"किये गये हैं। - . 


: -इस प्रकार के विकास के अनेक कारण बतलाये जा 
सकते gl एक ' प्रमुख कारेण तो - यह है कि नेतृत्व 
कांति का संचालत करता है, कांति के बाद - 
- को राजनीतिक गतिविधियों में. क्रियाशील 
बनाता है और निरन्तर इन संस्थाओं की 
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श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्थिति इससे कहीं भिन्न है। 


_थे कि, से कड़ों पुष्पों को प्रस्फुटित होने दो, >या मुखं 
' कार्यालय, पर बमबारी -करों . किन्तु शायद हुआ-गुओं 
,फेंग के लिये ऐसा आहवान नामुमकिस होगा । dat 


नेतृत्व और उत्तर-क्रांति-काल . के नेतृत्व को विर 


_नीलिक व्यवस्था के सम्बन्ध में की. उतना ही संत्या 
“राजनीतिक मूल्यों में. हाल में आयी 'गिरावठ 


सफल कार्य-प्रंणाली के लिये चित्तित रहता है। इस 
अतिरिक्त क्रांतिकारी युग के नेतृत्व में स्वयं का.आल. 
विश्वास होता है, क्योंकि स्वयं यह विपरीत परिस्थिति 
का सांमना करते हुए क्रांति का संचालन करता है. क्गि , 
अगले पीढ़ी के नेतृत्व में इस. प्रकार के आत्मविश्वा३ 
का प्रायः अमाव होता है । पं. ने 

यह कहा जाता है कि संसद कौ. कार्यवाही में भाग से 
समय और शक्ति के विकेन्द्रीकरण के अश्न पर वह वह 
सावधान रहा करते थे ।. समकालीन राजेत्तीति 
संस्थाओं पर उनका पूर्ण. नियंत्रण था, क्योंकि वह eal 
उन संस्थाओं के निर्माता था जन्मदाता थें । परल॥ 


श्रीमती गांधी में न तो स्वयं इतना आत्मविश्वास है 
और न ही वह इन संस्थाओं की. कार्य-प्रणाली:से इतनी 
बिज्ञ हैं। और ऐसी राजनीतिक स्थिति एवं वातावरा 
में यह भी ऐतिहासिक , स्वाभाविकता है कि.वह अपा 
विरोधियों के उद्देश्यों के प्रति सन्देहास्पद दृष्टिको 
अपनायें । इसके अंतिरिक्‍त ' उन्हें हर' उपलब्ध औ! 
सम्भव“साधन द्वारा अपने पद को भी बरकरार रखना 
हे । इसी प्रकार उल्लेंखनीय है. कि. माओ: यह कह सकते 


कहने का तात्पर्यं यह है कि क्रांति-काल के. राजनी तिई 


पारिस्थितिकीय व्रातावरण में अपनी नीतियां और 


:॥ प्रवृ 
-भणोली निर्धारित करना पड़ता है और इसी कारण! we 
पहली स्थिति की तुलना में - दूसरी स्थिति में राजनीति! a, 
"कता 


संस्थाओं और q के हास की अधिक सम्भा 


a 
ग 
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के उदेस्य में अमफलता का परिणाम माना जा सकता 


a) इस सामर्थ्यं विहीनता का इस्तेमाल विरोधी 


ह्‌ : 
अभिजनं वर्ग द्वारा 
ग. दी इस असन्तुणिट का इतना भयानक परिणाम क्यों हो 


रहा है? इसका, सबसे प्रमुख कारण है---आशा और 
वास्तविक उपलब्धि के सध्य बढ़ती हई दूरी । कहने 
का तार्थ यह हे कि अब किसी भी देश के निवासी 
अपने लिये किन्ही विशिष्ट राजनीतिक संस्था का चयन 
करते हैं (ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान“ जिसके अन्तर्गत 
afea राजनीतिक संस्थाओं तथा शासन को संसदीय 
प्रणातांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया गया है, जनता 
दारा fafaa है) तो उससे वे. कुछ "निश्चय. उद्देश्यों की 
प्राप्ति की परिकल्पना करते हैं, ae वात .और है कि 
उनकी परिकल्पत्ता अ-वास्तनिक या अतिशयोक्तिपूर्ण 
हो | कुछ समय लगता है, इसके पहले कि लोग यह महसूस 
कर कि कोई संस्था. उनकी आशाओं पर खरी नहीं 
उतरी है । खालिस्तान या असम की समस्या अथवा 
हरिजनों और समाज. के निर्बल वर्ग के ऊपर बढ़ते 
अत्याचार 
दलीप-पद्धति का विघटन आदि समस्याये .जन-मानस 
म शासन के प्रति बढ़ रहे आक्रोश का परिणाम हें । 
॥ कम से कम विकासशील या अद्ध-विकसित व्यवस्थाओं 
sf न इसका एक और दुष्परिणाम .होता हे : ऐसी स्थिति 
म शासन प्राप्त. . अभिजन वर्ग 'येन-केत-प्रकारेण' अपने 
हाथ में सत्ता बंनाये रखने का प्रयास करता है । और 

एक साव कालिक सत्य है कि मानव की शक्ति- 
वृत्ति असीमित होती है,और राजनीं तिक. संस्थाएं वे 


जनी UG जिनके माध्यम से व्यक्ति शक्ति. प्राप्त कर 


है. उसे अपने पास बरकरार रख सकता है और 
T शक्ति का विस्तार कर सकता हैं? . 


` पदि कोई व्यक्ति यह निणंय लेता है कि भारत 
राजनीतिक संस्थाओं का अवमूल्यन. हो चका है तो 

es Tat और सापेक्ष, दोनों ही तथ्यों को ध्यान में 
वा चाहिये । इसलिये समस्त. तथ्यों को समुचित. 
[सिक परिप्रेक्ष्य मे रखा जाना चाहिये 


(2) 


लिखित संविधान भारतीय 


नान मे विश्‍व के लगभग सभी प्रमुख संविधानों के 


क्रिया जाता है। किन्तु जन-मानस, 


अथवा qe परिवर्तन की समस्या अथवा. 


सकारात्मक लक्षणों को समन्वित करने का प्रयास किया 
गया है ताकि शक्ति और सन्तुलन के सिद्धान्त के अनुरूप 
सावधानी बरतते हुए व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया 
जा सके । किन्तु, संसदी य प्रजातंत्र वाले इस देश में प्रायः 
यह बात भी सुनी, जाती है कि देश की व्यवस्था में आयी 
गिरावट FT सबसे प्रमुख कारण संसद के दोनों संदनों में 
चुने जाने वाले सदस्यों को अयोग्यता है। और इस 
विकास ने भारतीय प्रजातंत्र मे संसद की. शक्ति और 
भूमिका-दोनों को प्रभावित किया है । समस्या नवीन नहीं 
है और. समस्या भारतीय : प्रजातंत्र की हो, ऐसी भी कोई 
बात नहीं हे | संसद के वास्तविक कार्यों और कार्य- 
प्रणाली के विरोध. में नयी दिल्‍ली के संसद भवन में 
आवाज उठाये जाने के बहुत पहले ऐसा ही विरोध वेस्ट 
मिनस्टर में प्रकट किया गया था | ग्रेट ब्रिटेन और 
इ्वेत राष्ट्रमण्डली यःदेशों को छोड़कर, तीसरी दुनिया' . 


“का भारत एकमात्र देश हैं जिसने. सफलता-पू् क 'वेस्ट- 
: मिनस्टर' प्रकार की ' संसदीय-प्रजातां्रिक ` शासन-पद्धतिः 


का/सफलता-पूर्वक निर्वाह किया है । यहां -उल्लेखनीय है 


कि अपनी समस्त खामियों और असफलताओं के बावजूद : 
“राष्ट्रीय शक्ति-ढांचे' में भारतीय संसद का अपना 
विशिष्ट. स्थान हे | निस्सन्देहं भारतीय संसद के उत्थान और 
पतन का अपना इतिहास हे | किन्तु, औसतन आपातकाल 
के 19 महीनों को छोड़कर भारतीय संसद ने स्वतंत्रता | 
पश्चात्‌ के अब तक के -34 वर्षो में राष्ट्र कीं समग्र. राज" 
नीति में एक. उपयोगी, लाभप्रद और जीवन्त भूमिका का 
निर्वाह किया है, यद्यपि: कभी-कभी यह भूमिका काफी 


अपूणं रही है । ` 


किसी सभ्यता कीं भांति किसी भी संस्था के जीवन 
के भी विकासं के तीन: स्तर यां चरण होते हे : उत्थान, | 
पतन और इन दोनों के मध्य में एक स्थण युग होता है. 
जब संस्था का गौरव अपने चरम बिन्दु पर होत 
प्रतीत होता है कि भारतीय संसद 
ये तीनों हीं युग बहुत शीध्रता से 


प्र 


nt tS 


और “अनिश्चयात्मंकता' के गम्भीर दौर से गुजर रहो 
| प्रायः ag कहा जाता हे; जैसा कि प्रारम्भ सें ही 
| - कहा गया है कि भारतीय संसद को प्रकृति और प्रतिष्ठा 
में हाल के adi में गम्भीर गिरावट आयी है | यद्यपि यह 
कि अधिकांश खाभियां जिच पर 
जनमानस और देश के राजनीतिज्ञ चिन्तित हैं, टेम्स के ae 
पर स्थित त्रिटिस संसद, जिसे 'संसदों कॉ जनवरी” भी कहा 
जाता है, में भी विद्यमान हे । और इन समस्त arfi 
के कारण भी दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाव्य 
रूप से विद्यमात है : आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के arrea 
और कर्तव्यों का निरन्तर जटिल से जटिलतर' होता जा 
रहा दायरा । 

द. कव. यह लगभग सिद्ध हो चूका हे कि भारतीय राज- 
नीति में संसद की भुमिका एक 'विवाद-वलब' से अधिक 
हो, यह भारत में संसदीय प्रजातंत्र की सफलता की a 
ad है.। इसी के aaar संसंद समाने अर्थो में भारतीय 
aaae का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके, इस हेतु यह 
भी आवश्यक है कि संसदीय-प्रजातंत्रीय कार्य-प्रणाली 
के निश्चित तियमों at निर्माण किया जाय, जिसे सभी 
` स्वीकार करे ताकि. संसद अपने कर्तव्यों और. दांयित्वों 
का प्रभावशाली ढंग से निर्वहन कर सके । ब्रिटेन, फांस. 


` omt उतना ही सत्य है 


संसद को क्रमश; विकसित होने का लाभ मिला. और at 
qa: चलने. वाली इस राजनीतिक विकास प्रक्रिया में 
. व्यावहारिक नियमों : का. निर्माण होता गया । किन्तु 


समस्या यही है कि यह इस प्रकार के राजनीतिक विकास 


कभी-कभी, इस TOTS का प्रयासः संसदीय व्यवस्था के 
वक समस्याये उत्पन्न क्र देता है। ` 


बना दी गयी है : सर्व प्रथम, दोनों सदनों 


और इसी प्रकार कुछ अन्य पुरातन संसदीय प्रजातंत्रों में. 


« बतेमात भारत के संसदीय प्रजातँत्र की. सबसे प्रमुख. 


Hugs चरण मे हे । अभी भी हमने अपने अनुभवों के . 
. आधार पर इस प्रकार के संसदीय तियमों और परम्पराओं 
` का विकांस नहीं किया है। हमें इन नियमों (यद्यपि. 
"ये बहुत कम हूँ) को दूसरी व्यवस्थाओं की नकल के आधार 
पर एक कृत्रिम ढंग से क्रियांन्वित करना पड़ रहा है। | 
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eat संविधान-में किया गया है और इस कारण ध! 


` गया है । कार्य-प्रणालों के नियमों का उल्लंघन 


रिक्त भी अनेक: संयंत्रो का उपयोग सत्र की अ 
होगा कि भारतीय संसद मुख्य रूप से दो . 


-C-O In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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,संविभान के उपबंधों के तहत्‌ संसद के दो सत्रों 


किया जाता है । दिन पर दिन यह प्रवृत्ति दृष्टिगत ह 
रही है कि सदत के संमक्ष लाये जाने. वाले विधय ._ 
-अधिक से अधिक दोषपूण -होते हैं । इसी . प्रकार 
"व्यावहारिक fran कि विधेयक(न केघल अंग्रेजी 
अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में. भी सदन के सामने प्रस्तु 
किये जाने चाहिये, क्रा भी खूलकर उल्लं घन किया जाती 
_ है ! ऐसे. भी विषेयकों के उदाहरण दिये जा सकते 


डी बैठक वर्ष में मात्र 120 दिनों तक हाँ चलती 
इस कालावधि का भा अधिकांश भाग सरकारी कार्यकला] ‘ 
में निकल जाता है । सरकारी और गैर-सरकारी काय. 
कलाप के मध्य समय का. बंटवारा न्यायसंगत. होता 
कि नही, यह तथ्य भो विवाद का प्रश्‍न हो सकता है। 

$ कुछ वर्षो, में सदन की कम से कम बैठक at 
करने की प्रवृत्ति ने और पकड़ा हे । एक समय था जा. 
पंजाब असेम्बली के प्रतिवर्ष तीन सत्र आयोजित a 
करते थे । किन्तु , पिछले कुछ वर्षो में प्रतिवर्ष सदन वे 
दो सत्र आयोजित करंने की प्रक्रिया ने वल पकड़ा है; 
बजट-सत्र और एक सामाव्य सत्र । इसके अतिरिक्त, वा! 
वाला सत्र एक संवैधानिक औपचारिकता अधिक बन ग्य 
है; यह मात्र तीन-चार दिनों तुक. चलता है और इसब 
आयोजन भी मात्र इस लिये “किया जाता है क्यों 


सरकार 
पर्पर 
दलीय 
के प्रत्ये 
दल की 
राजनी| 
में एक 
संसदीथ 
है। विः 
देशु, ज 
संगठित 
वृहृदाक्‌ 
भारत, 
34 वृष्‌ 
सही हृ 


सकता. 


लगभग 7 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए! 
बजट, को पारित करने की विस्तृत. प्रक्रिया 'का उल्ले 


संत्र के समयकाल में कंटौती करने की तनिक कम गुंजाश 
रहती ह । cae Re, : : 

जिस प्रकार से विधायनी काय का संसद से संम्पादा। 
होता है वहं चिन्ताजनक है। प्रायः वह ,कम सेका 
समय, जो सदन के सदस्यों को. विधेयक- के अध्ययन १ 
लिये दिया जाना चाहिए, वह भी सहीं दिया जाता! 
इस सन्दर्भ में का्य-प्रणाली के नियमों का खुलकर वि 


जिनका प्रस्तृतीकरणं ` 1 घंटे से भी कप. समय में £ 


कम से कम करते के लिये किया जाता है। इसी 
से भध्यादेशं के माध्यम से. -विधिःनिर्माण के 
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, कभी दुला दुरपयोग किया जा रहा ,है। उल्लेखनीय 
है कि सत्र क्री अवधि जितनी कम होती है, जन-मानस 


की शिकायतों, समस्याओं तथा कठिनाइयों पर बहुस 


एवं निराकरण की उतनी. ही PT सम्भावना रहती है । 
यहाँ, यह भी उल्लेखनीय है कि आधुनिक राज्य के 
aga हुए दायित्वो एवं कतंव्यों को देखते हुए यदि संसद 
और इसकी समितियां वर्ष भर यदि 12 घटे प्रतिदिन 
के हिसाब से भी कार्य करें तो भी ये प्रशासन तंत्र की 


समस्त नीतियों पर ध्यान न केन्द्रित. कर AA 


सरकारी नीतियां गुप्त रखी जाय-इस 'प्रकार-की संसदीय 
परम्परा-कायं को. और कठिन बमा देती है । इसी प्रकार 


दलीय विश्वसनीयता, जिसके अन्तर्गत  सत्ता-प्राप्त दल 


के प्रत्येक सदस्थ का यह नैतिक कर्तेव्म है कि वह अपने 
दल की नीतियों.का समथेत करे, संसद हारा राष्ट्रीय 


राजनीति में एक केन्द्रीम भुमिका के fadat के मार्ग 


में एक और बड़ी बांधा हैं ।. स्मरणीय है कि भारतीय 
संसदीय प्रणाली में ही यह दोष है --ऐसी कोई बात'नही 


| है। विचारंणीय हे कि fata जैसे छोटे और ` एकरूपः 
“| देश, जहाँ संसदीय परम्परा का-पिछुले 700 वर्षा का 


| संगठित इंतिहास है, के विषय में यह तथ्य सही है तो 


दृदाकार/ और विभिन्न वेभिचताभो से आवृत देश. 


भारत, जहाँ संसदीय. शासनन्वद्धति - का प्रयोग पिछले 
34 वर्षों से चल रहा है, के सन्दर्भ में fas तथ्य क्तता 
सही होगा, इसका सहज A अनुमान लेगाया जा 
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विय दोतों सदो में बहस के दौंराब प्रायः दिखाई पड़ने' 
ca वाली अव्यवस्था के कारण संसद के गौरव में चिंताजनक 


हास है। यदि इस. समस्या. पर समाज शास्त्रीय - दृष्टिः 
„कोण से विचार किया जाय तो यहे, कहा जा सकता है 
समाज में बढ़ रही! अव्यवस्था का परिणास है । 


क भतिदित समाचार पत्रों में geal से -फेल रही. अव्यवस्था. 
त म जानकारी मिलती. है '' शोर-गुल तो होता. . 


है, कभी-कभी दो सद्स्यों के बीच गुत्यमःगुत्थी. के भी 


मिलते हैं । सदन. की. कार्यवाही को नियंत्रित .. 
पड ५ अध्यक्ष को कठिनाई का सामना करना / 


के समस्त प्रतिनिधि संस्थाओं की गरिमा को इस प्रकार 
at वार्तो से घकका पहुंचता है । इस तथ्य को मद्देनजर 
रखते हुए कि समाज के विभिन्‍न वर्गों में तेजी से 
अर्ततिकता प्रसारित हो रही है, संसद में बढ़ रहे ga- 
स्थात्मक . तनाव” का समाज के लिये “ऋणात्मक प्रभाव! 
हो सकता है ! 

हाल के वर्षो में दलीय पद्धति के स्खलन ने भी संसदीय 
कार्य-प्रणाली के समक्ष कठिनाइयां पैदा की हैं ag 
एक सर्वमान्य तथ्य: है कि एक 'सुसंगठित-दलीय-व्यवस्था 
के अभाव में प्रजातंत्र का क्रियान्वयन असम्भव है. जो 
कुछ शेषः समाज में घटित , होता है उसका प्रभाव संसद 
की आन्तरिकः गतिविधि पर . पड़ना निश्चित है! यह . 
तो समान्य है कि संसदीय प्रजातं त्र N संसद को जनमत 
का प्रतिरूप प्रतिबिम्ब होना चाहिये और कार्यं पालिका . 


-को व्यबस्थापिका के आकांक्षाओं के अनुरूप होता चाहिये + | 


संसदीय शासन प्रणाली a सफल क्रियान्वयन के लिये 
त केवल एक सबले और सुसंगठित विपक्ष क्रा होना, वरन्‌ - 

कार्यपालिका में विपक्ष के. स्वस्थ विचारो. तथा आलोऽ ` 

चूना को, “पारस्परिक वार्तालाप' की पद्धति के आधार _ 
पर, आत्मसात करते की. इच्छा का होना भी आवश्यक. . 
हे”. । सदत की गौरव और गरिमा-को बरकरार रखने . 
का संकल्प, विचारों. के परस्पर सोहेश्यपूण आदान-. 

प्रदान के लिये, सम्यक्‌ माहोल तथा wa. प्रजातांत्रिकं . 
मामसिकताऱ्ये सभी संसदीय प्रजातंत्र के मूल तत्व है। 
इन समस्त Teal की प्राप्ति परम्पराओं एवे व्यावहारिक. 


नियमों के आधार पर की - जा सकती है, कार्योषणाली ___ 
के सात्र बैधानिक नियमों & आवार पर. नहीं। हसः 


कहना चाहेंगे कि अपनी जीवन-यात्रा के: प्रारम्भिक. 
वर्षा (नेहरू काज) में. भारतीय संसद इस ओर उर 
होती रही, परस्तु. कालाल्तर में यह . दिशाहीन हो | 
गायी ॥ -- 7... ; 
` 'अबे, हम यह स्वीकार करने की 
भारतीय daa की.कतिपय : ऐसी, ee 


भारत में । यही बात भारतीय प्रजातंत्र की 'दरवार+ 
परस्परा” के विषय में कही जा सकती हैं । इसके अति" 
रिक्‍त, जैसा कि हम ऊपर भी इंगित कर चूके हैं कि 
संसदीय सरकार का मूलभूत तत्व हैं: विरोध को सह 
कर सकने की क्षमता तथा” अपने. मत से भिन्त विवार 
सुनने और समझते की इच्छा । किन्तु, इस बात पर 
मात्र अफ़सोस ही प्रकट किया जा सकंता है कि यही .वह 
तत्व है जिससे भारत का संसदीय sada Ages है? 
* इससे अधिक. दुःख का fara तो यह है कि इस प्रवृत्ति 
में सुधार लाये जाने तथा ete की sae की 
वास्तविक रूप से 'संसदीय' बनाते के लिये कोई प्रयास 
भी नहीं किया जा रहा है | ; 
'बात यहीं तक नहीं है । वर्ग धात 
के अन्तर्गत गठित भारतीय संसद सच्चे 
जन की प्रतिनिधि नहीं कही जा सकती है.। Sa मतदान 
[a व्यवस्था के “अस्तर्गत निमित सरकार अल्पमत प्राप्त 
बहुमत स्थान प्राप्त दल की सरकार है । इस “प्रकार यह 


HITIT TEAT 
अर्था में भारतीय 


.. वक्त की कसौटी पर मिथ्या 
उल्लेखनीय द्वैकि,लोरसिभा के अत्र तक TTA 7 
आर्मचुतावों में विजयी दव को sept प्रदत्त मतों के 
50 प्रतिशत से कम मत at star aca हुए हैं। इंप- 
है लिये यदि भारतीय संसद को प्रतिनिश्विकारी संस्था 
|... का ताम feat जाता है तो हमें यह भी स्वीकार करना 
होगा कि यह राष्ट्र के अल्पमत का प्रतिनिधित्व करती 
क्योंकि प्रत्येक संसदीय आमचुनाव के बाद हम देखते 

हैं. कि एक पक्ष तो शासत-सत्ता प्राप्त. दल का है और 
दूसरे पक्ष यानि विपक्ष में कुछ छोटे-छोटे fear हुए 
समूह हैं । इसी प्रकार अव तक लोकसभा में 70 प्रतिशत 
स्थान प्राप्त शासक दल कभी भी समस्त मतों का 45 

` प्रतिशत से अधिक नहीं प्राप्त कर पाया “इसे आधांर 
“पर हम इस fray पर पहुंचते हैं कि पिछले तीत 
दशकों से जिस दल के हाथ शासन.की बागडोर है वह 
भी निर्वाचक मण्डल के बहुमत (50 प्रतिशत) 
taf न प्राप्त कर सका । ९ ` | ; 
अतिरिक्‍त यह तिष्कष संसद के विषय में 

की और aa आक्रषित , करता 
में भारतीय संसद एक संगठित विपक्ष 
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तके कि भारतीय संसद राष्ट्र की प्रतिनिधिकारी संस्था है, ` 
l 
प्रमाणित हो चका हे ।' 


39वें संशोधन विधेयक को पारित किया, उससे 


द्वारा प्रस्तुत शक्ति की चनौती को निरस्त करने है हु 


के अभाव में काये करती रही है । दल-बंदलवाद को 
नीति ने विपक्ष की भूमिका को और प्रभावहीन कर दिया 
है । कहना न होगा कि इसके fat निर्वाचन-प्रणाली हो. 
मुख्य रूप से उत्तरदायी : 3 

इन तथ्यों के आधार पर यदि. यह कहा जाय कि] 947, 
के बाद के काल में भारतीय संसद की प्रकृति 
तीब्र गिरावट आयी हे तो शायद अत्युक्ति न होगी । ऐसा |. 
क्यों और कंसे हुआ? इस सम्बन्ध में कुछ क्रमबद्! 
कारण इस प्रकार से बताये जा सकते हैं -- “ 


1-भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही एकओर्‌ 
संसद और न्यायपालिका के TET और दूसरी ओर कार्य- 
पालिका तथा संसद के मध्य विवाद की प्रवृत्ति प्रारम्भ 
रही । कार्यपालिका और संसद के मध्य विवाद' में हमेशा 
कार्यपालिका ही विजयी रही और इसकी शक्ति में क्रमिक 
बिकास होता गया है किन्तु शकितं के इस असन्तुलन को|' 
दूर करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है । वस्तु 
स्थिति aa. की. वहीं स्थिर है ^ प्रश्‍न उठता है कि 
नीतियों के क्रियान्वयन में केया वाधा है ? कया शासक तग. 
में राजनीतिक' इच्छा का /अभाव है.? यां अपने परम्प” 
रावादी प्रेतिमातों के कारण संसद प्रगति का माग 
aaga कर रही है? या न्यायपालिका बाधा पैदा कर 
रही है ? ये कुछ ऐसे प्रश्‍न हैं जिनका उत्तर दिया. जाता, 
अभी भी शेय है । गक 


et ae 


2- संविधान के अन्तर्गत. मूल रूप से संसद को 
प्राप्त शक्ति के एक बड़े भाग का हरेतगन मंत्रिमण्ड|- 
हारा कर लिया गया हैं-। जिस निर्ममता के साथ श्वीमती|. 
इंदिरा गांधी की सरकार' ने 1971. में 94वों और 
25वें. संशोधन विधेयक. एवं 1975 में 38वें वया. 


स्पष्ट जाहिर होता है कि कार्यपालिका, व्यायपालिक 


A 


संसद का प्रयोग एंक, संयंत्र के रूप में कर रही है 
इसके अतिरिक्तसंसद की कायं -प्रणाली व्यावहारिक रू 
किस प्रकार चलती है ? इस और भी घ्यानं दिया 
चाहिये"! संसद की बैठक कब बुलायी जाय और 
स्थगित की जाय ? संसद at दैनिक कार्यः 
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| भे भाषण का स्वरूप आदि का निर्धारण मंत्रिमण्डल 
करता है। इस सबके आधार पर क्या ऐसा नहीं लगता 
कि संसर अब मात्र एक मंत्र र गयी है जहाँ नीतियाँ 
| और कार्यक्रम निर्धारित नहीं किये जाते वरन्‌ 
10 पहले से निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों का वहाँ 
प्रकाशन किया जाता है ओर एक निर्धारित 
| संवैधानिक प्रक्रिया के तहत्‌ उन्हें संवेधानिक वधता 
प्रदान की जाती-है । 
/ g—aredia संसद की बढ़ती हुई प्रभावहीनता और 
इसकी गरिमा में गिरावट हेतु अब जन-सम्पर्क साधनों 
के अनुत्तरदायी पूर्ण व्यवहार को भी उत्तरदायी माना 
जाना चाहिये | एक स्वतंत्र और उतरदायी संचार 
साधन न केवल जन आकांक्षाओं के कुशल सूचनादाता है 
वरन्‌ राजनीतिज्गों और नागरिक प्रशासनकर्ताओं द्वारा 
किये जा रहे अत्याचारों के विरूद्ध आवाज भी इन्हीं के 
द्वारं उठायी। जाती है । भारतीय समाचारपत्रों .तथा 
अन्य संचार साधनों को. चाहिये कि समाचार बढ़ाने 
तथा पाठकों को -सनसनीखेज खबरें देने की लालसा में 


वे संसद के योग्य सदस्यों के योगदान के स्थान पर कुछ . 


अयोग्य संदस्यों के गैर-संसंदीय कार्यों तथा व्यवहार को 
'अवांछनीय प्रक्रशन न दे । : 


निष्कर्ष रूप में कहा जा. सकता. है कि यदि. . कोई 


भारतीय संसद की परिकल्पना - राष्ट्रीय इच्छा के प्रतीक; 


और जन-इच्छा के प्रतिबिब के रूप में करता है तो निश्‍चय 


dag निराश होगा । ऐसा इसलिये है क्योंकि पिछले - 


तीन दशकों के अपने इतिहास में भारतीय संसद एक 


xd T वर्ग तथा निहित स्वार्थो की शरणदात्री बन | 
vg] ` "मी है, और ऐसी स्थिति. में भारतीय प्रजातत्र की परि 


“भाषा. प्रो. अस्बादत्त पंत के शब्दों में, “अभिजन का 


क|. "सम, अभिजन के दारा और अभिजन के लिये, के रूप 
* की जा सकती है। आज भारत में विधायिनी व्यवस्था g 
3 प्रक्रिया महज एक औपचारिकता रह. गयी है! | 
३| के सद-परिणाम नहीं निकले हैं; संसदीय प्रजात 

oe इस्वभ्नों में. परावतित हो गयी है; विभेद 
य विद्यमान हैं; हूर. तरफ “निराशा फली हुई है। ज 
“अक और सामाजिक उद्देश्यों की सम्प्राप्ति नहीं हो. 


TAR संस्थाओं का निरन्तर ह्लास होता जा. 


है । यहाँ तक कि daz की भूमिका भी एक वाद-विवाद 

क्लब-से अधिक नहीं रह गयी.. है । इस भावना ने; क्ति 
राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में संद की भूमिका 
गोण होती जा रही हैं, आम जन को आन्दोलनों का 
सहारा लेते पर-वाध्य किया है। असम आन्दोलन और 
कृषक आन्दोलन (गुजरात) इसी मनोबु त्ति के परिणाम 
माने जा सकते हैं। ; 
(२६) 


अव, प्रश्‍न इस बात का है कि att हास को 


' सोकने और राष्ट्रीय राजनीति' में उसकी भूमिका को 


प्रभावशील बनाये. जाने के लिये. क्या किया जाना 
चाहिये ? उल्लेखनीय है कि किसी भी dae ar और 


.भी किसी संत्था में, प्रभावशील कार्य बहुमत द्वारा नहीं 
'बरन्‌ प्रतिभावान एवं , निष्ठावान कुछ सदस्यों द्वारा, 


किया जाता है ।. स्पष्ट है क्रि राजनीतिक <a ही इस 
ब्रात की गारण्टी ले सकते हैं कि संक्षद के दोनों Feat के 
निर्वाचित सदस्य योग्य और ard करने में समय हैं । 
इस हेतु राजनीतिक दलों को चाहिये कि वे अपने दल 
के संसद सदस्यों को किसी एक निश्चित क्षेत्र में विशि- 


*ष्टीकरण प्राप्त करते के लिये प्रेरित ati वास्तव में 
इस प्रकार की प्रक्रिया चुनाव के पहले ही प्रारम्भ हो 
` जानी जाहिये; प्रत्याशियों का चयन केवल उनके विजय 


के अवसर को ही मह नजर रखते. हुए नहीं, वर॒त इस 
तथ्य को भी ध्यान में रखकर किया: जाना चाहिये कि 
वे सम्बन्धित पद के. कतव्यों का faiga पूर्ण योग्यता ' 1 
के साथ कर सकेगे.। . 
इसके-अतिरिक्त संसदीय 'प्रणातांत्रिक पद्धति वाले 
देश भारत में जहां न तो स्विटजरजेण्ड, की भांति 


: जन-प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का: प्रावधात है और, 
नही सरकारी तीतियों एवं . संवेधानिक 


जनभत का प्रावधान हे, आथिक और सामाजिक 
पर सरकार की असफलता की ; 
असहाय की तरह पांच वर्षो. तकं 


जिक न्याय की-प्राप्ति के 
रें | केवल एकं उत्तरदायी 
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परकार ही एके उत्तरशयी विपक्ष के गठन में घड़ोयक 
हो सकती हैं। किन्तु एक अनुत्तरदायी सरकार और 
भ्रष्ट प्रशासत्ततंत्र के समक्ष जव-मानस को स्वयं प्रभाव- 
शाली ढंग से संगठित करना होगा ताकि संसद और 


संसदीय प्रजातंत्र को सम्पूर्ण हास से बचाया जा सके | छ 5 प्रो 


सन्दर्भ धूची 
1. प्रो. डब्ल्यू. एच. : क्रीपिंग बट, अनइजी अथारटेरिय- 
मारिस जोन्स fasa : / इंडिया-1976, गवनंमेंट 
एण्ड अपोजीशन, पृष्ठ 20-21 ।, 
> (क) एसियन ड्रामा: ऐन इन्क्वायरी 
इन्दू दि qadi आफ नेशन्स, पृष्ठं 
44 \ 
(ख) दि चेलेन्नज आफ वल्ड पावरी 
wag सेन्टी पावर्टी प्रोग्राम इन आउ- 
स्लाइस, पृष्ठ 21171 
farii सिस्टमःक्राइसिस्त विदिन 
द क्राइसिस (इक्रामामिक. टाइम्स, 17 
pee सितम्बर, 1979) : 
(ख) प्रो, सुरिदरसू ; डिकलाइत आफ इंडियन प्रालियामेंट 
' नीइ़ फार. mira एण्ड रिव्यूल्श 
o (टाइम्स आफ इडिण्या, 3 जनवरी, 
1981) 1 


2. Tare farsa 


3, (क्‌) at: 
hE 


(ग) एस, aera: वेस्टभिन्स्ट्र माडल क्रमबिल्स Afa- 


नार, सितृम्ब्रर, 1980, पृष्ठ. 31-33) 
` 4. (क) सेमुअल : पालिटिकल आईर इन चेजिग सोताइ- 
gkg  टीज, पृष्ठ 63-64 ; 
(ख) एस. एन. : माडनाइजेशन : प्रोटेस्ट एण्ड चेंज । 


आईस्टेट ८ 


(583.88 का शेष) 


¢. Epitome - 


2, a. Enyiron; b Envelope 
त Entice e. Exult; f. Explain; g. Eternal 
oh. Eclectic; i. Edify; j, Elegant 
nt; b, amp; c heel; d, ach; ¢, eld 


Take the letters corresponding by 


Babe 
numbers (i. e Ae] 
rse order. - > 


The’ letters infront 


of the 


inverse order, are the last two 


rd in the bracket., The 


' letters of the alphabet, in ° 


the first three letters 


B=2,. etc) in . 


(ग) फ़ेडिरिक : दि थ्यिरी आफ पोलिटिकल Faim 
रिग्स (ज॑म्स सी: चाल्संवर्थ द्वारा सम्पादित 
पुस्तक 'कन्टेम्परेरी पालिटिकल अनाति. 
fa’ पृष्ठ 341) 
रजनी : पालिटिक्स इन इण्डिया, पृष्ठ 121 । | 
कोठारी . ; 
6, डेविड wee: इन्ट्रोडकशन टू पालिटिकल अनालिसिसं, 
पृष्ठ 363-365 | > 
बिदर द. सिस्टम्‌ (गैनस्ट्रीम, भक १0: 
14) 1 a 


सी. Wa: 
faataa 

8. प्रो. के. वी. . 2 

रावः : पालियामेन्ट्री डिमाक्रेसी इभ इण्डिया | 

9. प्रो. रजसी: लीडरशिप: एण्ड सोशल da: दि टास्क ; 

कोठारी - आफ इंस्टीच्यूशन _ बिल्डिंग , (टाइप्स |. 

आफ इण्डिया, 6 जून, 1980) ` 

(क) नन्दलाल: फ्यूचर आफ डिमाक्रौसी इन इण्डिया 
(प्रगति मंजूषा, नवम्बर, 1981) 

(ख) नन्दलाल : भारत में प्रजातंन को भविष्ये (प्रगति 

मजूषा, सितम्बर, 1981) । | ¦ | 

11. प्रो. अस्ता" 
दत्त पंत 


ड़िमाक़ टी ous लीडरशिप 


mame अल 


उपरोक्त ठेख2 1:29 फरवरी, 1982 ay JAT 
(GT) में 'इण्डियन डेमो सीःरिसेन्ट टर न्ड॑स' | 
विषय. पर आयोजित आल-इण्यिा *स सितार में aang 
दारा कोलेस्सआफपॉलिटिकल इन्सटीटपूशत्स इन इण्डिया, 
SHIRT आफ इण्डियन पालियामेण्ट-हाऊ एण्ड z 
इट Ae? शीक से प्रस्तुत शोधाप्रबत्ध का 
लेखकद्वयं हारा किया गया हिन्दी रूपान्तर Zl 


c. 39: Take the number cortesponding 
_the letter (i. €. 1=A 2=R, etc) , Multip 
-GH and FG and subtract the product 
~ get the difference of 14, likewisé get 39. 

d. 63. Subtract the numbers ¢ 
brackets and multiply the differen 
to get the figure inside the bracke 

€. . 89, J.” Take the 
letter of the alp 
letter’ ८ 
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m 


iT 20- 


ण्डिया | 
द टास्क 
(टाइम्स 


इण्डिया 
D 
(प्रगति 


TRR 
द्वय 
frea, 
उ व्हाई. 
mT स्वय 


| | सदृश रूढिवांदी 


NSERC ers 


क sR R IAS AISLET jaitized byrys 


सन्दर्भ : नया सोवियत नेतृत्व 


ना 


` विदेश नीति के संभावित 


ies Gr re in ae en ae a ee TTT तिवारी-- ee eo oi HO pe bomen per ect A pins Lent 


सारी आशंकाओं को "निर्मुल सांवित कर, यूरी 


gratia मे सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव 
का पद संभाल लिया हे । यद्यपि at आच्द्रोपोंव की 
स्थिति tata जितनी निरापद नहीं हो पायी है क्योंकि . 


अभी उन्हें. अपने दल के ही विभिन्न मतों में अपने प्रति 
विश्वास भाष.जगाना है फिर भी ब्रोज़नेव ने अपने लम्बे 
स्थाई युग के साथ .यूरी ' आन्द्रोपोव को जो व्यर्वस्था सौंपी 
है, उसमें इसी बात की अधिक्‌ सम्भावना | प्रतीत होती 
हैं कि सामूहिक नेतृत्व को मान्यता दी जायगी । इसलिए 
विदेशः नीति के सन्दभाँ में अनुमान लगाने के. पूर्व हमें 
ब्रंजनेव कालीन “स्थितियों का... विदळेबण - करना होगा | 
सन्‌ 1960 के 'क्यूवा-मिसाइल' संकट के सरमय सोवियत 


सं ने अपने ada ढंग से पीछे हटते को राष्ट्रीयः 


अपमान सात कर जिस तरह की रणनीतियाँ निर्धारित 


की थीं उन्ही: सुविचास्ति रणनीलियों का परिणाम है 
| कि ब्रेजनेव सोवियत सामरिक सामर्थ्यं को अमरीका के 
बराबर कर सोवियत संब को सच्चे अबो में विश्व स्तरीय . 


Agate वता सके हैं। अपनी मृत्यु के कुछ दिने पूर्व 
उन्होने जिन नीतियों की ओर सं+त “किया था, वह 


अस्तुतः पश्चिमी राष्ट्रों. के प्रति सोवियत राष्ट्र की ara . 
सिकता का यथार्थः लित्रण है । उनकी ag आशंका सदेव 


सोवियत नीति निर्माताओं ` को चेतावनी देती रहेगी कि 
अमरीका येन 'केन प्रकारेण Gare के दशक के एकाधिपत्य 
को लोटा लेचा चाहता हे और इस सन्दर्भ: में उनकी 


- घोषणा कि 'हभ सम्पूण . शक्ति के साथ ऐसी : प्रत्येक अम- 
. पैकी रणनीति का मूंहतोड़ जबाब देते रहेंगे.।' भी काफी . 


महत्वपूर्ण है | 


अमरीका द्वारो एम, एक्स, प्रज्ञेपास पड्चिमी यूरोप z 
5 सकता हे कि अमरीका पारम्परिक सामरिकता 


में स्थापित करते का. निश्चय, पदिचम जमती, ग्रेड ब्रिटेत 


'पथा ब्रोजनेव की 
भस्कवा स जाना भावी अमरीकी-रूसी सम्बन्धों की जो 


हा ह र उनसे यही: निष्कषं, निकाला जा सकता ` . 
i a amama के aa को -अथरीकी नीति . 
स्‌ वियत नीतियों मे गुणात्मक Rs का FT 


पश्चिम. यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा विरोध 
 यन्त्येष्टि पर राष्ट्रपति रीगन का स्वयं 5. 


पश्चिम युरोपीय राष्ट्रों के रिइतों में ` खिचावं दुर करना 
ज्यादा है । सोवियत संघ द्वारा पोलेण्ड में लेक वालेसा 


oat रिहायां की मौन. सहमति, अफगानिस्तान में राज- 


'तीतिकं हल पर पाकिस्तान सें वार्ता की पेशकश अथवा 
चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए चीनी 
arate मंडल के नेता हुआंग हुआ और युरी. आग्द्रोपोव 
के बाच वार्ता आदि, इन राष्ट्रों के साथ सोवियत सम्बन्धों 
में किसी गुणात्मक परिवर्तन का संकेत कर रहे हैं | वास्तव | 
में सोवियत संब अफगानिस्तान में अपने उलझाव को ¦ 
राजनीतिक स्तर पर ले जाकर यह भाइंवासन' खोज रहा 


: है कि अफगानिस्तान एक सीमा तक 'उसका परोक्ष रूप : 


से प्रभाव क्षेत्र मान लिया जाय । अभी हाले ही में संयुक्त : 
राष्ट्र संव में सोवियत संव -के प्रतिनिधि ने कुछ इसी ` 
'तरह के विचार व्यक्त किये थे । चीन से सम्बन्ध सामान्य ` 
करने कौ” दिला .में पहल करके .भी..युरी आव्द्रोपीव - 
अंसरीका-चीन के सम्बस्धों सें. ताइवान को अधुनातन 


-एफू-1 5 fet जाने, के अमरीकी निर्णय. से आये तनाव | 
“का फायदा उठाना चाहेंगे । यद्यपि इस बात की सम्भावना... 


से इन्कार नहीं किया जा.सकता है कि असरीवा सोवियत- . 

संब की इत अभ्वीप्सा को नाकामयाब करने के लिए कम्यू- ' 
fee चीन के सव्य आधुनिकीकरण अभियान में आयी. 8 
तकनीकी बाब्राऐं उठा ले और तैटो गठबन्धत केअपत्ते | 


ahaa. यूरोपीय मित्र झाष्टरों. को अत्याधुनिक शस्त्रो के 
:तिर्यात का मार्ग प्रशस्त, कर दे.। वस्तुतः इस समय की 
जटिल अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ps राष्ट्रपति 

: रोनाल्ड रीगन की एम एक्स. योजना के करियान्वयः 


अमरीकी ' काँग्रेस :जिस तरह पे चाहते ) हुए भी अपती 
स्वीकृतिः दे चुंकी है-उससे इतना. तो अनुमानत लगाया जा 


गे गये प्रतिबन्ध ग्‌ हटाने की चण का उद्देश्य ९ 


हद In Public 


aR बनाता. कमं अपने ` ` 


की आलोचना मे सोवियत रक्षा मंत्री ने जो दिशा 
केत दिया उनसे यंह निष्कर्ष निकालना , अनुचित नहीं 
हंगा कि सोवियत भो एम. एक्स. निर्माण प्रारम्भ क 

कते हैं.। वस्तुतः ब्रजनेव की मृत्युकालीन कमजोर विदेश 
नीति ओर ढलमुलपन को यूरी आल्द्रोपोव का नवीन 
नेतृत्व ज्यादा समुचित ढंग से चला सकने के लिंए सन्नद्ध 
हो सकता हैं । पोलेन्ड में लेक वालेस' को लम्बे समय 
की नजरबन्दी को समाप्त करते-के पीछे पोलेन्ड वासियों 


के मन मे. सोवियत संव के प्रति पनप रहे दुर्भावनापूर्ण 
रों कोकम करना हो है युरी आन्द्रोपोष और 
Casta को- नीतियों मे अधिक अन्तर की आशा इसलिए 
a को जा सकती कि ब्रेजनेव.ते उत्तराधिकार में 
द्रोपोव को कई अधूरे,कार्य दिये हैं और उनसे गुणा- 
"त्मक विचलच रूसी, राष्ट्रवाद के लिए अपमानजनक 
गा और यदि कहीं यूरी आन्द्रोपोव स्थ इचेव की. तरह 
पूववर्ती Toast की नीतियों को quater उलट कर 
लगेगे तो कटर साम्यवादी उन्हें अपदस्थ करके किसी 
न्य को मनोनीत. करने में संकोव नहीं करेगे और 
भी del हश्च हो सकता है जो स्टालिन की नीतियों 
लचौलापन लाने का प्रयत्न कर रहे खुश्चेव का हुआ 
इस सम्बन्ध मे Ath आन्द्रोपोत् के व्यक्ति चरित्र का 
भी अत्यावश्यक है । के. जी. थी. के निदेशः 

रहते हए उन्होंने जिस तरह, की कट्टरता का परि- 
दिया था वह उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग है 
फाथकाल में के. जीः ah, सी. आई. ए. और 
सीक्रेट alaa के भीतर अपने gaa कास एजेन्ट 
| सफल हुई थी और अनेक देशों \(यथा मिस्र) 
हिंती पर चोट पहुँचते देख के. जी. बी. ने अनेक 
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aft सन्तुलन » में जिस तरह पाकिस्तान और चीतगे 


- कर रहा हे 'उसको निष्प्रभावी करते के लिए सोविया 
संव औरः भारत का एंक दूसरे के प्रति झकाव कम तह 

~ होना चाहिए. और यही आशा की जानी चाहिए क्रि प 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और दशन 


oe . : पी० सी० एस० परीक्षा की 
ae ae पेपस जनवरी 1983 तक उपलब्ध । 


राष्ट्रीय सरकारों को अपदस्थ करने का अस्त 


खेल शुरू किया था इसलिए हमें यही मानकर 
चाहिए कि सोवियत विदेश नीति के बारे में निर्णय त. 
हुए यूरी आस््रोपोव सोवियत हितों को =सवे प्रमु 
देगे और ब्रेजनेव के हस्तक्षेपवाद की नीति में कोई पहि 
वर्तन नही लायेंगे और सम्भावना तो.यह भी है कि अफे 


पर्चिमेशियाई सीमा पर लेबनान में शान्ति स्थापना $| — 


नाम पर धेस आयी अमरीकी, इतालवी. और फ्रांसीती 


सेनाओं की काट हेतु सीरिया में 1977 की सैन्य सचि 
की शर्तों के अनुरूप अपनी फौजे उतार दे क्योंकि सोविक 
संघ यह तो कभी 'वरदाइत नहीं करेगा किं अमरी 


हथियारों की ताकत पर इस्राइल फिलिस्तानाँ मुक्ति सेना 
सदुश सीरियाई सेनाओं को भी Cigar फिरे । परिचि 
शिया में इस्रायल सेनाओं ने अमरीकी हथियारों a 
प्रयोगे कर जिसे तरह वेवका धाटी में लगायी गयी सँ 
6 मिसाइलो को qaaa कर. सोवियत र्सन्यास्त्रों a 
विश्वसत्तीयता सन्दिग्ध कर दी है, सोवियत संब पुन 
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देगा । दे खा जा! 
तो अब सोवियत ga के औरं भी आक्रामक aa जा! 
को.सम्भावनाऐ अधिक हें । भारत-सोवियत सम्त्रन्धों मे 
य॒द्यमि. सोवियत पोलित ब्यूरो में भारत परिचित -चेहे 


एक-एक करके. AAT हो'रहे है फिर भी अन्तराष्ट्रीग 


गठबन्धन से अमरीका सोवियत संघ को घेरने का प्रया 


RING 52384 


सभी अन्य विषयों को गाइड और 
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भारतीय हासिक aA (1) : न 


डॉ. आलोक पन्त* 


प्रस्तुत लेख में भारतीय विदेशनीति के विविध पक्षों की विश्लेषणात्मक द एवं सैद्धांतिक व्याख्या 
प्रस्तुत की गयी है इसके प्रथम खण्ड में विदेशनीति के परिवर्तनशील आयामों, स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय || 
तिके पतिक १ अस्तर्राष्ट्रीय समीकरण व शर्वितयां एवं इनके पारस्परिक |. 
सम्बन्धों की ऐतिहासिक अनिवार्यता को तलाशने की कोशिश की गयी है । इसी खण्ड में ही, “ate 
विदेशनीति के प्रमुख निर्धारक तत्व एवं नेह युग में इसके धनात्मक एवं ऋणात्मक रूपों को भी 
रेखांकित किया गया हे । न | : 

कसे सन 1964 में भारतीय विदेशनीति में गुणात्मक एवं मात्रात्मक बदलाव आता है और कंसे 
मह परिवर्तन अन्तर्राष्ट. बनती न पग तवा गत 
फलस्वरूप भारत-रूस मंत्री संधि में विकसित होता हे ? कंसे श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारतीये | 
विदेशनीति को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय देश की विदेशनीति के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती हे-और 
तीका में genteel a पड़ोसी राष्ट्रों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कंसे हमारी विदेशः 
नीति के अभिन्न अंग बन गये ? नवें दशक तक आते-आते भारतीय विदेशनोति के सामने प्रस्तुत 
चुनौतियां क्या हैं ? अंततः अपनी समग्रता में भारतीय बिदेशनीति जनहित को स्वर देने में सक्षम 


> 


` सकी है या नहीं ? ये कतिपय प्रश्‍न है जो आगामी अंक में प्रकाशित द्वितीय खण्ड में लगातार ठोस तका. 
के माध्यम से Gow व maa उलझवसुलरुरहेदे। | द ० | | | 


विदेश नीति के अध्ययन के पूर्व यह जानना आव- और सम्पूर्ण राजतीतिक व्यवस्था . को समझने की 
श्यक है कि विदेश नीति क्या होती है,' क्यों होती है, व्यावहारिक प्रक्रिया बन गई। जिस प्रकार एक रा 
और किस लिए होती है? परम्परागत अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न अंग आपस में गत्यात्मक स 
राजनीति में विदेश नीति प्रमुखतः एक राष्ट्र द्वारा अन्य निर्धारित करते हैं उसी प्रकार अन्तर 
राष्ट्रों के साथ युद्ध, शान्ति, व्यापारिक _ सम्बन्ध एवम्‌ * में विभिन्न राजनीतिक eu क BS te 
| तटस्थता की स्थितियों में आवश्यक सम्बन्ध स्थापित करने गतिशील सम्बन्ध निर्धारित होते है । कहने 

| की प्रक्रिया होती थी | यह प्रक्रिया निर्धारित परम्पराओं है कि राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति oe 

पर आधारित थीं और एक सरल तथा स्पष्ट समीकरण के | 

रुप में होती थी पर, 19वीं शताब्दी से राष्ट्रों कें 
` मध्य सम्बन्ध स्थापित करते का महत्व और आवश्यकता | 


| भाकस्मिक न रहकर एक दैनिक प्रक्रिया बनती 


राष्ट्र अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए एक हू 
' अधिक आश्रितं होते गये; साथ ही राजनीति उ 
oe Tat अध्ययन न. रहकर राजतीतिक ५ 
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देश की विदेश नीति को उसकी आन्तरिक आवश्यकताओं 
के अनुरूप ही saat होता है अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा व 
राष्ट्रीय संगठन की अनिवार्यता एवम्‌ आथिक विकास और 
` सामाजिक परिवर्तन के आदर्श किसी भी राष्ट्र के लिए 
उसको अभीष्ट भुमिका को निर्धारित करते हैं । सफलता 
इस बात पर निभर करती है कि इन विभिन्न आवश्य- 
कताओं का सही चयन कोई राष्ट्र या इसका नेतृत्व किस 
सीमा तक कर पाता है और उनमें सामाँजस्य स्थापित 
करने में कहां तक सफल हो पाता हे । 
सामान्यतः एक देश के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंगों 
में उसके मत उसकी विदेश नीति की अभिव्यक्ति के 
रूप में लिये जा सकते हैं । यह मत उसके तात्कालिक 
` आन्तरिक आवश्यकताओं, दुरगामी आकांक्षाओं एवं 
. तात्कालिक संकट तीनों से निर्धारित होते हैं । किसी भी 
` देश का सामान्य ama किसी एक निर्णय द्वारा निर्धारित 
हक गली; किया जा सकता है । वे शिक ama एक समग्र 
प्रक्रिया हो जाती है जिसमें तात्कालिक उद्देश्य, विकास 
की अनिवाय ताय, राष्ट्रीय चरित्र सभी प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप मे निहित होते है । राष्ट्रों का अन्तरीय 
` व्यवस्था के ईकाई रूप में आचरण तीन प्रकांर का देखा 
` गाया है । ये है (क) अलगाव एवं पृथवकरण (ख) गुट- 


निरपेक्षता (ग) संधियाँ एवं समझौतों के द्वारा सक्रिय - 


. भागीदारी । यहाँ ये भी पुछा जा सकता है कि किन 


परिस्थितियों में कोई शासन व्यवस्था उपरोक्त में 


से कोई एक स्थिति का चयन . करती है । इस चयन कीं 
` सफलता में आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों को 
भूमिका है इनका समाकलन भी महत्वपुर्ण होता 


नेतृत्व अथवा अन्तराष्ट्रीय "नेतृत्व अन्य RÄ एवं 


का किसी भी राष्ट्र की विदेशनीतिकीस्वायत्ता पर : 


प्रभाव डालते हैं । निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता 


सागर में किसी भी परिवर्तेन अथवा गतिविधियों के i 
भारत सदेव सचेत रहेगा | ब्रिटिश शासन काल 
fags का हिन्द महासागर पर पूर्ण प्रभत्व था क्यों ह 
[ल परिवहन के लिये ब्रिटेन के संदर्भ में इस क्षेत्र कौ 
सुरक्षा अनिवायं थी । इस रूप में आज भी हिन्द महाः 
सागर में घटित परिवतँनों के प्रति हमारा सहज ध्या 
दना समझा जा सकता है । उत्तर में- सोवियत संघ और 
चीन- दो विशाल राज्य और दोनों ही अपेक्षाकृत शक्ति 
शाली, हमारी सीमा निर्धारित करते हैं। आंग्ल ah 
में अफगानिस्तान को ब्रिटेन ने इसीलिये 'अस्तस्थ राज्य 
(बफर स्टेट) के रूप में अपनाया । चीन के संदर्भ में कै 
मोहन लाइन के समझौते (1914) में भी तिब्बत को 
भारत चीन के मध्य एक (बफर स्टेट) अंन्तस्थ राज्य बे 
रूप में रखा गया। साथ ही हिमालय पर्वत में नेपाल, 
भुटान और सिक्किम राज्यों की वेदेशिक नीति अंग्रेगे 
ने अपने हाथों में रखी । वाह्य जगत से आंग्ल गरुग मै 
हमारा सम्पक मुख्यतः इन्हीं राज्यों से होता था । यह 
कहा जा सकता है कि प्रथम. महायुद्ध के पश्चात राष्र 
संघ में भारत की भूमिका एवं बिभिन्न SEKSALI f 
सम्मेलनों में भारत का. योगदान भी तों बंदेशिक नीति 
में आयेगा, सतही रूप से सही है। पर, यह घ्यात 
रखना आवश्यक हे कि भारत की यह भूमिका आंख 


` राष्ट्रहितों के संदर्भ में ही निर्धारित होती थी । इस रूप 


में विदेश नीति का पक्ष आंग्लहितों के अधीन था | भतः 
दो बातें स्पष्ट है कि स्वतंस्त्रता के पूव भारत की स्वतल| 
बिदेशनीति नहीं थी पर साथः ही उत्तर और दक्षिण 


अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व भथवा-अबीनता, - सि Sg — BSG uc me 


ला था. 


इस संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन का उल्लेव 


आवश्यक हे । करांची के अधिवेशन ( 
कांग्रेस में उग्रवादियो का एक समूह 


| g itized b; : 
हे उत्पस्त राष्ट्रीय मानता की मवयि 


ल से थी | इसी कारण अनेक पाइचात्य एवं भारतीय विदेश- 
॥ तीति विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारतीय विदेशनीति 
|| की सही समझ नेहरू के व्यक्तित्व की समझ पर निर्भर 
करेगी । नेहरू, जिन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सामा- 
í लक और आथिक पक्ष रखा था, (पूर्ण स्वराज के रूप 
संघ औ जे) उतत समय रूस की औद्योगिक उन्नति से अत्यन्त 
1 प्रभावित थे । साथ ही इंगलौंड में विधि का अध्ययन. 
| करते हुए वे सुप्रसिद्ध 'फेवियन सोसाइटी के सिय 
| सदस्य बन गये थे। जिसके कारण उनका बंचारिक 
| दृष्टिकोण हेरल्ड लास्की, AAS शॉ एवं वेब्बस्‌ के समाज- 
॥| वाद से पूर्णतः प्रभावित रहा, इसका ज्वलंत उदाहरण 
राज्य हे] 1930 के बाद से आजादी की संव्याबेला तक पंडित 
| नेहरू का प्रत्येक भाषण है जिसमें सामंतवाद का विरोध 
ral और एक समाजवादी भारत की परिकल्पना का स्वर्त 
a) निहित था ।.यही समाजवादी नेहरू 1935 के पश्चात 


था | यह 
गत ae] म भारतीयता का दृष्टिकोण हुम उजागर होते हुए 
राष्री. देते है । उनकी पुस्तक 'भारत की खोज' इसी बात 


^| का द्योतक है अतः 1946 में जब प्रथम अन्तरिम सरकार 
i का गठन हुआ तो विदेशी मामलों का प॒द गवंनर जनरल 


ध्यात 
गी... की काउंसिल में सम्हालते हुए 7 सितम्बर 1946 को 
इस रूप॥ Sey. कहा, “हमारी इच्छा है जहाँ तक सम्भव < 
71 क्षक दी वर्तमान गुटों की शक्ति प्रधान राजनीति सें सम्बद्ध 
स्वत १ हो, हमारा विश्वास शांति और स्वतंन्त्रताओं को 
क्षण मे|. MRT के प्रति दृढ़ है और हम चाहते हैं किं 
हुत ex उपनिवेशो का. स्वतंन्त “होना. और शोषण का अस्ते 


शीघ्र सम्भव हो पाये । स्वतन्त्र भारतः एक ऐसे विश्व के 
i i सक्रिय रहेगा जो शोषण एवं प्रभुत्व की भावनाओं 
से मुक्त al आगामी वषं sa प्रथम प्रधातमंत्री 
पढ के अतिरिक्त विदेशी मामलों का पद भी स्वयं. 
Set किया और 27 मई 1964 तक विदेशी मामलों 


ae के सभी टीकाकार नेहरू को भारतीय f 
रब मारक, तिर्माता, टीकाकार और 
र उछ मानते हे । इससे यह भाव प्रगट 


OF विशेष ही विदेशनीति में महत्वपूर्ण . 


oundation होता and eGangotri 


तियो ` ऐसा होता नहीं । 1947 
णतः नेहरू के व्यक्तिगत मत और सम्मत पर आवारित उसकी भी हमारी विदेशनीति के निर्वारण में महत्वपूर्ण 


' भूमिका रही । 


- आथिक सहायता, सैनिक सहायता, विभिन्न स्वतन्त्रता 


agna राष्ट्रों पर लादना चाहते थे जिसके परिणाम 


गांधी के सम्पर्क में आये और उनकी भारत की पहचान 


` और भी कठित था । एवं तवराष्ट्र के रूप में हमें मिला | 


महत्वपूर्ण भूमिका थी और राजतीतिक स्तर में 952 


मे अंतिम निर्णायक वही रहें। इ भारतीय 
प ही. सीः कारण भारंतीय ` 
qe रहें ॥ द 11000 a : ही बना. रहा और भ as 


में विदव की स्थिति जोथौ | 


1947 का विश्व शक्ति प्रधान दो गुटों में बॅटा 
था । जिनके मध्य प्रतिस्पर्धा और dag की स्थिति 
शीतयुद्ध के रूप में अभिव्यक्त हुई । इस युद्ध मे. सफलता 
के लिये दोनों ही खेमें अपने समर्थक व राज्यो कौ 
संध्या में विस्तार चाहते थे और इसके लिये परोक्ष रूप 
से विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग उन्होंने किया जसे वेदेशिक 


आंदोलतों का समथन, यानी महाशक्तियाँ अपत्ती 
पारस्परिक झांकाये एचं भयों को अपनी लड़ाई के लिये. 


स्वरुप नवमुकत राष्ट्र अनिदचतता, अस्थिरता और असुर 
रक्षा की स्थिति में अपने को प्रारम्भ से पाने लगे) | 
qage राष्ट्र जिनमें भारत भी था, इत. विष परि | 
स्थितियों में अपनी अस्मिता की खोज कर रहाया। | 
ब्राह्म जगत की विषम परिस्थितियों के मध्य अपनी | 
भूमिका निर्धारित करता आंतरिक जटिलताओं के कारण. 


था-एक जजर आशिक ढांचा, एक सामाजिक A खलात्मक 
व्यवस्था जिसके देतिक जीवन में जाति और रूढ़ियों की | 


HE बड़े राज्यों का एकीकरण करता था ।' इनके अतिः | 
रिक्त साए्प्रदायिक आधार पर देश के बंटवारे के कारण [0 । 
लाख से अधिक शरणाथियों के लिये आवाणतिवास और | 
मोजन की समस्या भी थी । तवरनिमित राज्य पाकिस्तात 
के बनने के.कारण पुरानी हिन्दू-मुस्लिमः समस्या गुणात्मक. 
रूप में परिवर्तित होकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति. 


: पाक समस्या के रूप सें उभरी । वास्तव में पाहता 
` मुस्लिम साम्प्रदायिकता के. भारतीय ` राष्ट 


विरुद्ध गठबंधन के फलस्वरूप बता था 
से पोक की विदेश-नीति का प्रमुख 


ace" 


१ 


भ हम देखते हैं कि जहाँ भारत की. विदेशनीति 


एशियाई पुनरोत्थान का प्रतीक बनी वहाँ पाकिस्तानः 
` साम्राज्यवादी पड्यंन्वों का अड्डा वना जिसमें 


आगे चलकर साम्यवादी चीन के निरन्तर बढ़ते हस्तक्षेप 
ने भारत-पाक समस्या को और भी जटिल बना दिया । 
| पाकिस्तान को भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाने व 
उसके षड्यंत्रकारी शंत्रता के भाव को जीवित रखने का 
दायित्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह अमेरिकी साम्रा- 
' ज्यवाद और चीनी साम्यवाद नेले लिया । ये भी कहना 
आवश्यक है । नवभारत में जो साम्प्रदायिक हिसा 
Gan उसके संदर्भ में इतना. ही कहना पर्याप्त होगा 
कि यह सोचना कि भारत भें आजादी अहिंसा और 
magi ढंग से हासिल हुई पूर्णतः निराधार हे । 
साम्प्रदायिक दंगों का जो सिलसिला चला उसने आंतरिक 
और बाह्य प्रत्येक क्षेत्र को ठोस रूप से प्रभावित किया 
है । इन सभी स्थितियों के अतिरिक्‍त कांग्रेस दल का 


आंत्तिरिक गठबंधन भी हमारी बिदेशनीति के निर्धारण में 
| महत्वपूण था । नेहरू एवं उनके समर्थकों को यदि अपना 


`. नेतृत्व सुरक्षित रखना था तो. निश्चित था कि दोनों 
१ घ्रवोंके मध्य में अपनी तीति निर्धारित करनी थी । 
maa में (tar कि स्पष्ट है) दक्षिण पंथी ग्रूप हावी 
था अतः साम्यवादी खेमे में जाने का प्रश्‍न ही नहीं 
“उठता था इन चुनौतियों को . देखते हुए अपने अतीत 
- की गरिमा को समक्ष रखते हुए भारत एक नवमुक्त राष्ट्र 
के रूप में FA भूमिका का इच्छक, था पर इस ऐच्छिक 
(Mer को इस तथ्य के संदर्भ में रख के देखने को भी 
omer बाध्य था कि आथिक रूप से वह iA नटे 
या और आथिक विषमताये मानव की तरह राष्ट्र को 
` भीं प्रायः समझोता. करने के लिये बाध्य करती हे । 
संक्षेप में इस समग्रता के कारण भारतीय विदेश नीति 
के निम्नलिखित पहल 1947 के समय सामने आये-- * 
विश्व में गुटों के प्रति निरपेक्षता _. 
नकटवर्ती राज्यों से मैजीयूर्ण सम्बन्ध | 
आपसी मतभेदो में सीमा सम्वन्धी या अन्य समझौते 
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` इस नीति के कारण आर्थिक और तकनीकि सहायता 


` स्पृष्ट रूप के कह 


हे ओर ये सही: भी है। जैसा कि पूर्व कहां गया है कि. 
:_ निर्णय आन्तरिक, वाह्य, ऐतिहासिक समीकरण द्वारा प्र 


विदेश नीति का कोई पक्ष आकस्मिक सामते नह 
आता, वह परिस्थितियों द्वारा शने:-शर्ने: विकसित होता 
हे और एक स्पष्ट समीकरण के रूप में भी उसे दर्शाया 
एवं मुल्यांकन नहीं किया जा सकता हे । साधारणतः: स्थांगी 
और अस्थायी तत्वों में बाँट कर विदेश नीति दर्शायी जाती 
है । स्थायी में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता के प्रश्‍न आते 
हैं -इस सम्बन्ध में हम कह सकते है कि विदेश नीति 
प्रत्येक राष्ट्र की स्पष्ट होती है । पर अस्थायी तत्वों का 
सम्बन्ध राष्ट्रहित से होता है और राष्ट्रहित प्रायः राष्र 
हित न होकर शासकों का हित हो जाता 
पं. नेहरू ने विदेश नीति स्पष्ट करते हुये कहा कि 
यह हमारी गृहनीति द्वारा निर्धारित होगी, और हमारी 
गृहनीति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति नहीं और 
न ही पचिम के पूंजीवादी समाजों का अनुकरण करना, 
सोवियत संव हमारा निकटवर्ती राष्ट्र है. इसलिए उससे 
समीप के सम्बन्ध स्थापित करने ही होंगे पर सोवियत 
संघ औरं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कां. समूहंगत लड़ाई मे 
हम निरपेक्ष रहेंगे । गुट-निरपेक्षता : उस समय विशेष में 
. निश्चय ही एक सार्थक कदम था । और आज भी यह 
नीति इस रूप में सफल, कही जा सकती. है कि लगभा 
98 राज्य यानि दो तिहाई राष्ट्र. गुट-निरपेक्षता को 
पनी-अपनी विदेश नीति में अंगीकार कर चूके है। 
प्रायः ` पश्चिमी लेखकों ते गुट-निरपेक्षता को. आथिक 
कारणों से प्रभावित दर्शाया है । ये सही है कि भारत को. 


गुट-निः 
विशिष्ट 
निरपेक्ष 
आज गू 
विश्व 

कह सव 
आधार 
जा सके 
| प्रति नि 
अन्य स 
दोनों ही खेमों से मिलती रही पर जैसा कि कृष्णा मेन 
ने माईकेल. ब्रीचर के साथ अपने अनेक. साक्षात्कारो में 
कि हम इस नीति को अपवाते॥ भ अप 
समय मात्र आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित हुए हो ऐसा 
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में व्याप्त आन्तरिक और ava परिस्थितियों द्वारा 
ही स्पष्ट होता हैं ! उदाहरण के लिए भारत-पाकिस्तान 
के सम्बन्ध एवं भारत चीन सीमा विवाद,युद्ध व कूट- 
नीति दोनों के निपटने में अलग-थचाा तरीके अपनाते 
पड़े इसी प्रकार हमारे रूस और अमेरिका के साथ 
संबत्ध उनकी विदेश नीति के संदभ म॑ भा बदले एवं 
बने । कहने का ARTA है कि अन्य राष्ट्रों के साथ हमारे 
सम्बन्धों की विस्तृत विवेचना यहाँ अलग स संभव नहीं 
है, क्योंकि उनकी समीक्षा के लिए प्रत्येक के साथ 
सम्बन्धों को पृथक करके ही प्रस्तुत किया जा सकता है । 
अतः हम विदेश नीति की सामान्य अभिव्यक्ति जो नेहरू 
युग में हुई, उसका मात्र एक सैद्रांतिक पक्ष प्रस्तुत कर 


पायेंगे । साधारणतः यह विदेश नीति के महत्वपुर्ण स्तम्भ 


रू युग में गुट-निरपेक्षता एवं पंचशील माने गये हैं । 


गुट-निरपेक्षता यद्यपि भारतीय विदेश नीति की एक . 
विशिष्ट पहचान है फिर भी यह मानतो पड़ेगा कि Ge 
निरपेक्षता. सम्पूर्ण विदेश तीति का पर्याय नहों है । यद्यपि, 


आज गुटनिरपेक्ष आन्दोलन wa नंवीन afta के रूप में 
विश्व राजनीति में उभरा.. है, फिर भी - हम यह नहीं 
कह सकते हे कि यह कोई ऐसी अवधारणा है जिसके 
आधार पर एक स्थायी अन्तरराष्ट्रीय गुट का निर्माण किया 


जा सके । गुट-निरपेक्ष राज्यों में कोई राज्य दोनों गुटों | 
प्रति निरपेक्ष आन्तरिक कारणों से हो सकता है । कोई 


अन्य समय विशेय में दोनो से आथिक सहायता लेते के 
लिए गुट-निरपेक्ष हो सकता है और कोई अन्यत्र गुट: 


निरपेक्षता को नवीन साम्राज्यवाद का विरोध करने के रूप 
| में अपना सकता है । यद्यपि ge निरपेक्षता में साम्राज्यवाद | 
का विरोध स्पष्टं हे और प्रायः सभी गुट निरपेक्ष राज्यो | 


ने 1961 के बेलग्रेड के सम्मेलत में साम्राज्यवादी शोषण 


S रेग भेद नीति का विरोध करते हैं उन्हे गुटनिरपेक्ष 
कोटि में रखा जा सकता है । उदाहरणाथ सोवियत 


' भारत के संदर्भ में हुम यह कह सकते है कि 
ABR नीति थी जिसका Ricco राष्रीय 
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रौसिल थी तथा जिसका व्यावहारिक पक्ष 
तात्कालिक सामाजिक और आशिक परिस्थितियों द्वारा 
निर्धारित हुआ । आथिक क्षेत्र में दरिद्रता को दूर करने 
के लिए एवं एक सशक्त औद्योगिक राज्य के रूप में नव” 
भारत के विकास के लिए आर्थिक और तकनी की सहायता 
परिचिमी देशों से ही सम्भव थी । यह ध्यान देने योग्य 
है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ते विशेषतः नेहरू जी ने | 
लिस नवभारत की परिकल्पना की थी, (नव औद्योगिक | 
मंदिरों के रूप में) उनके लिए पूंजी तकनीकि पचिम 
के पूँजीवादी समाजों से ही. सम्भव था । कामनवेल्य कौ. 
सदस्यता जो प्रायः आलोचना का कारण भी बनी वहु 
एक सीमा तंक परिचम पर हमारा आश्रय भी दर्शाती 


थी । नवभारत में विदेशी पूँजी नियोजन का पचास प्रतिः | 


शत से अधिक भाग ब्रिटेन का था । अतः यह कहता कि 
हम साम्यवादी ged शामिल हो सकते ' थे, पूर्णत 

काल्पनिक प्रतीत होता है । बंसे भी स्टालिन को मृत्यु 
तक रूम से हमारे संव्रत्ध अच्छे नहीं थे । राजनीतिक रूप | 
में एक मध्यम मार्ग अपताता वास्तव में हमारी आत्तरिक । 


नीति की अभिव्यक्ति. थी । एशियाई तथा अफीकी नवमुक्त । 


राष्ट्रों का समर्थन, राष्ट्रीय आन्दोलन: की विरासत थीः। 
इस संदर्भ में यह भी कहा गया है (पद्चिमी टीकाकासे | 
द्वारा) कि वरेशिक क्षेत्र में दोनों 'महाशकितियों से अलग | 
हने की भूमिका और एक विशिष्ट नीति युद्ध facet 
रखना, भारत जैसे प्राचीन गौरवात्वित सम्यता कें लिएँ 
एक मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता की कृत्रिम भावना को संबल 
करता है क्योंकि इसके द्वारा यह अनुभव होता है कि हमे 
किसी के अधीन नहीं और किसी से कम नही । प्रतिक्क 


(Panikkar) जसे प्रसिद्ध टीकोकारो का यह 


किः गुंट-निरपेक्षता जो कि स्वतंत्रता का दुसरा 


` वास्तव में. हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक 
a भेद शोषण का विरोध किया | परन्तु इससे यह 
केष नहीं (नकल सकता कि वे सभी जो साम्राज्यवाद | 


की भी अभिव्यक्ति at) आहिसा : 


एक. अतिवार्य अंग है, साथ ही एक 


जप ae 


श्यापनों होगी जिसमें विभिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों की 
विशिष्ट पहचान बनाये रखने की स्वतंत्रता होगी । अतः 
बाह्य सम्बन्धों में भी किसी एक सिद्धान्त का समर्थन 
आत्तरिक नीति के विरूद्ध होता । अतः सामाजिक, 
आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों ही दृष्टिकोणों से दोनों 
ही गुटों के प्रति निरपेक्ष रहना भारत के हित में 
था। कोरिया के. युद्ध के दौरान भारत ने संयुक्‍त राष्ट्र 


i का संप्रथेन करते हुए इसके समापन में युद्ध के बंदियों 
` की कमेटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया | अस्तरष्ट्राय 


© Rafat में भारत की यह भूमिका काडी सराहनीय रही 
परन्तु इसी बीच कश्मीर की समस्या को लेकर पाश्चात्य 
शक्तियों ते जो पाकिस्तान का समर्थन प्रारम्भ किया 
gA भारत के पश्चिम के साथ संबन्धों में निश्चित ही 
q एक दूरी आयी । पाकिस्तान ने सन्‌ 1954 में दक्षिण 
| पुवे एशिया संनिक संघ की सदस्यता ग्रहण करके शीत 
| युद्ध को, नेहरू जी के शब्दों में भारतीय उपमहाद्वीप में 
' सीट दिया यह कदम मूलतः कश्मीर के मामले में सुरक्षा 
परिषद में अमेरिका समर्थन पाते के लिए था और ऐसा 
हुआ भी । संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के . लिए मतदान 

\ होरा फसले का निर्णय दिया जबकि भारत का यह मत 
था कि मतदान के पूवं पाकिस्तानी सेनाओं का सम्पूर्ण 
विवाद के क्षेत्र से इतना एक ya अनिवाय स्थित थी । 
इस ब्रीच Healt में बड़ी संख्या में मुसलमानों का ATT- 
मत भी होता रहा । सौभाग्यवश सुरक्षा परिषद के इस 


REF PRM TRET 


| 


कर दियां । सन्‌ 1953. ई. में स्तालिन की मृत्यु के बाद 
Bae समथन के साथ भारत तथा रूस संवत्धो में 
सुधार का क्रम शुरू हुआ तथा अमरीका तथा भारत में 

* तनाव का एक क्रम वनना शुरू होता हे । अमेरिका के 
विख्यात. कूटनीतिज्ञ जान फ्रास्ङ्गर डलिस ते गुट-निर- 


अमेरिका ने. अप्रल 1954 $ में भारत चीन 
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fana को ea ते अपने विशेप अधिकार का प्रयोग कर सद; 


- कर चू का था । जो किसन 1962 में भारत चीनं 


daar को रूसी नीति के समर्थन के रूप में दर्शाया और * 
यह कहा कि 'जो हमारे साथ नहीं वह हमारा शत्र है? भकार से तेहरू युग का ia at सन्‌ 62 में ही हो 
o के सिद्धान्तो की भी आलोचना की। . 


arg (Bandung) का प्रसिद्ध सम्मेलन... दिया | यानि गुटों के प्रति निरपेक्ष न 


थे और यह भी स्पष्ट होते लगा बाण 

कालान्तर मे “भारत द्वारा प्रारभ गुट-निरपेक्षताओ 
सिद्धान्त एक साथक शक्ति के रूप में एक नवीन अन्न 
राष्ट्रीय आन्दोलन में परिणित हो सकता है । इस अबि 
में नेहरू एशिया के नवयुक्‍्त राष्ट्रो के नेता के रूप में उभर 
सफल हुए | कालान्तर सें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तो ag 
AT 1961 तक आते-आते गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथा 
सम्मेलन बेलग्रड में संभव हो सका । परन्तु भारतीय 
विदेश नीति जो बहुल तेजी से उभरी थी उसमें विरो 
भास दिखने लगे । मुडास्फीतीकरण एवं परिचमी पंजी 
की आवश्यकता ने दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत को 
पश्चिम से ऋण लेते को बाध्य किया इस अवघि में स्वेन 
के संकट (1956) में मित्र का समसर्थत तथा eae 
की आलोचना जहाँ भारत ने की” परन्तु बही हंगरी ए 
पोलैण्ड में रूसी आंक्रमणों की आलोचना नहीं की इस 
पश्चिमी प्रस में विशेषतः भारतीय गुढ निरपेक्षिता बी 
नीति को एक पक्षीय दर्शाया गंया । यही आलोचना स 
1961 में जब भारत ने गोवा पर आक्रमण कतिया तो. 
और अधिक हुई । परिचिमी प्रेस ने इसे भारतीय साम्राज्य 
वादी नीति के रूप में दर्शाया । 1960 के आते am 
भारतीय आन्तरिक राजनीति में अनेक विशेधा-भा् 
स्पश्ट होने लगे थे । स्वयं पं. नेहरू का राष्ट्रीय स्तर प 
कांग्रेस दल पर नियन्त्रण भी घटने लगा था । 1१5) 
में चीम के तिव्वती आक्रमण के कारण दलाई लाग 
और लाखों तिञ्त्रतियों को भारत में शरण देने के कास 
चीन से सम्बन्ध काफी बिगड़ चके थे । सीमा. विवा 
अक्साई चीत के क्षेत्र को लेकर भी विस्फोटक रूप 


के रूप में अभिव्यक्त हुआ | इस युद्ध के साथ-साथ 
बिदेश नीति कां एक अध्याय समाप्त होता है और 


था । नदूदाख और नेफा में हमारी बुरी हार जो हुई 
उसने हमै परिंचमीः राष्ट्रों से मदद माँगने के. हि 


f चीन युद्ध के वाद भारतीय विदेश नीति नेहरू 
की मृत्यु तक स्पष्टतः ma राष्ट्रों को ओर झुक गयी 
थी । भारत अमेरिकी सम्बन्धों में अत्यन्त सुधार हुआ | 
पर नेहरू युग एक प्रकार से 1962 में ही समाप्त हो 
जाता है । इस पूरे युग में शन :-शन: गुटनिरपेक्षतां का 
स्वरूपं सैद्वांतिक रूप विकसित हुआ और कोरिया, 
बांदूंग, संयुक्त राष्ट्र की महासभा, गोवा का संकट जसे 
प्रमुख मुद्दों में. अभिव्यक्त हुआ T feas एल. पाके 
(Richard L, Park) ने भारतीय विदेशनीति को 
तीत भागों में बाँटा है। 1947 से 1954 तक जिसे 
आदर्श और उपलब्धि की संज्ञा दी है। भारत इस 
अवधि में अपनी आन्तरिक स्थिति के अनुरूप अधिक 
सफलता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पाने में हो सका। 


शांति के प्रतीक के रूप में भी उभरे परन्तु. विदेशनी ति 
कौतात्कालिक चुमौतियों से नहीं निपट पाये | उदाहरणार्थ 
1950 से तिब्बत पर gate का सिलसिला चीन द्वारा 
जो चला उसे नहीं रोक सके । 1954 से 61 तक की 
अवधि नेहरू युग का दूसरा अध्याय है । यह विरोधाभासी 
भी था और सफल भी | इसमें 1959 तक सोवियत संव 
और साम्यवादी चीन के साथ संबंध मधुर रहे। पर 
:| अमेरिका के साथ उतार चढाव पूर्ण रहे । इसके बाद 
a से 65 तक तक अवधि अनिश्‍चतता और अस्पष्टता 
की अवधि रही । इस अवधि में ह आथिक और सुरक्षा 
Welt आवश्यकताओं के लिये सोवियत संघ और 
अमेरिका दोनों पर ही आश्रित हो चले । जिससे दोनों 
महाशक्तियों के दबाव भी हमें सहने पड़े । ; 
| विदेशनीति के क्षेत्र में सर्वाधिक कठिनाई मूल्यांकन 
सम्बन्धी होती हे यही कारण हे कि भारतीय विदेशः 


ae 1 प्रायः सभी पाइचात्य लेखकों ने पाश्चात्य 


After भागीदारी की परम्परा आज तक 


कत्या = जीवन का बड़ा भाग देती है 
के हमारी विदेश नीति को जनमातसिकता 
fe C60. In Public Domain. 
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प्रयास करता रहा क्योंकि न तो इसके लिये सामर्थ ही 


- राष्ट्र हितों का पर्याय हे तो भी यह प्रश्‍न बना रहता हैँ 


नेहरू नवएशिया की आवाज बन गये । और विझव-' 


"में किया करती है। कया. हमारी बढ़ती हुई आंकाक्षाकओ | 


_आलोचनाओं के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि , 


ति पर जितनी अधिक पुस्तके हैं उतना ही अधिक 


Richard L Park ; Change and con 
_-J Bhanduopadhyay : Making of Ind 


। — R TRA की तरह हमारे यहां विदेशनीति में | 


की स्वीकृत मिल गयी है कोरी कल्पना होगी । 
सातारणतया यही कहा जा सकता हैं कि नेहरू युग में 
विदेशनीति भी शीत युद्ध की परिधि में घूमती रही और 
भारत महाशरक्तियों के मध्य खाई पाटने का असफल 


था ओर न ही साधन थे । अगर यह मानें कि विंदेशनीति 


क्या. राष्ट्रहित मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय 
अखंडता TATA रखने के रूप में परिभाषित किये जायेंगे ? 
राष्ट्रहित के. माते उन असंख्य. लोगों की स्थिति में 
सुधार भी तो होगा जो शताब्दियों से अंधकार और 
रुढ़ियों से बंधे चले आ रहे थे। संक्षप में पंडित नेहरु 
की विदेशनीति की मूल कमी यही रही कि उत्होंते विदेश 
नीति. को तात्कालिक राष्ट्रहितों से नहीं जोड़ा । दुसरे 
शब्दों में हमें किस प्रकार की तकनीकी विज्ञात चाहिये, | 
किस प्रकार के उद्योगों कें लगाने से अधिकांश. जनता 
को नौकरी मिलती, किस प्रकार का विकास का मॉडल 
हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता इन ' 
सबका निर्धारण भी तो विदेशनीति .राष्ट्रहितों के संदर्भ. 


का सिद्धान्त पूर्ण हो पाया / (THEORY OF RIS: | | 
ING EXPECTATIONS) अर्थात बहुसंख्या का . 
राष्ट्रहित पूणं नहीं हो सका और भारत को एशिया सैं 
कोई अस्मिता भी नहीं बन पायी । परन्तु इन अनेकानेक | 


जहाँ गाँधी ने भारतीयों को भारत की पहचान से अवगत _. 
कराया वहीं नेहरू ने भारतीयों को विशव की पहचान 


करवायी | ब्र 
संदधभिका | 
१. Feb, 1975 


Seminar 


ian 


- Policy, 
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RR RR BR RIT ९९९७ €९% 
श आवश्यकता ह * 

- मैद्रिक उत्तीर्ण पटल-विक्रे ताओं [काउन्टर सेल्स 
Ba] एवं चेक्रदिक्र ताओं [फील्ड सेल्समन] की 
जो हमारे गहं वितरण वेमागिक AEN [है 
टिलवरी डिपार्टमेन्टल Wa] के लिये कार्य 


कर सक | 


यह योजना उन शहरों में जितकी आबादी 10,000 या उससे अधिक है; वहाँ 
अविलम्ब प्रारम्भ हो रही है | 


3 वेतन : 500 रु. एवं सरकारी नियमानुसार 
| अन्य सुविधाएँ | | 


अभ्यर्थी उपरोक्त स्थानों हेतु केवल अंग्रेजी तथा हिन्दी 2 
| में ही आवदन कर । | 


सम्पर्क सूत्र -- ; 
` पंजाब सेविग्स प्राइवेट लिमिटेड 
रोहित हाउस, ग्राउण्ड फ्लोर 
3, टॉलस्टॉय माग, नईदिर्ली-110001 


19 नवम्बर 1982 को IUA 3 बजे नई दिल्ली 
के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पचहत्तर हजार से 
अधिक दशकों की तालियों की गड़गड़ाहंट के मध्य भारत 
के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिह ने नवम्‌ एशियाई खेलों का 
उद्घाटन किया । इसके पश्चात्‌ नवम्‌ एशियाई खेलों के 
मशाल, को जिसे भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन स्थल, नेशनल 
स्टेडियम में प्रज्वलित कर चुकी थी, भारत के भूतपूर्व 
एथलीट गुरुबचन सिह रंधावा लेकर मुख्य स्टेडियम 
आये । यह मशाल मिल्खा सिह व कमलजीत सन्धु के 
हाथों से होते हुए बलबीर सिंहव डायना साइम्स को मिला । 
उन्होने मुख्य स्टेडियम का चक्कर लगा कर नवें एशियाई 
खेलों को ज्योति को प्रज्वलित किया जो खेलों के दौरान 
रात दिन जलती रही । नवम्‌ एशियाई खेलों में भाग 
तेने वाले 33 देशों के पांच हजार खिलाड़ियों की टीमों 
ने देवनागरी वर्णमाला के क्रम मे स्मॉड्यम में मार्च- 
पास्ट में भाग लिया । सबसे आगे अफगानिस्तान की टीम 
थी और सबसे अन्त में, मेजबान ITSM के कारण, भारत 
की टीम थी । भारत की ऐथलीट गीता: gett ते सभी 


राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये Varga ली 1 साथ ही 
मे पण्डित रविशंकर द्वारा स्वरबद्ध नरेन्द्र शर्मा का गीत 
अब्‌ स्वागतम्‌, शुभ स्वागतम्‌ `" शाइवतत सुविकसित 


इति शुभम्‌” एवं फिल्म सुपर. स्टार अमिताभ बच्चन के 
जर में “वी वेलकम 


लित / 200 रजतपदक व 215 कांस्यपदक 
यों को कुल 463 स्वणेपदक, 464 रजतः 


CC-0. In Public Domain. Guruk 
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नवम्‌ एशियाई खेल 1982 : Gay अवलोकन 


` दिलाने में नवम्‌ एशियाई खेलों में सम्मिलित किये गये | 
सम्मिलित खिलाड़ियों की ओर से “Se के गौरव ओर 


. एशियाई खेलों में उत्कृष्ट खेल भावता व कौशल के 7 


gone “से सारा. स्टेडियम ˆ गया । सीपक टकरा (मलेशिया) व कबड्डी 


angotri 


बहकर घोष ——— ल ल्न 


503 कास्यपदक मिले) को जीतकर अपने देश की 
इज्जत और अपनी सफलता के लिये अथक होड़ चली । 
इन रोमांचक दिनों में किसी को सफलता मिली तो 
किसी को निराशा । “सदा आगे” अभियान में एशिया 
के खिलाड़ियों ने अपने खेल के स्तर में अभूतपूर्व सुधार 
का परिचय देते et 74 नये कीतिमान स्थापित किये । 
हालांकि इस दौरान एक भी ओलम्पिक व विश्व 
कीतिमान नहीं स्थापित हुआ । fray 31 वर्षों के आठ 
एशियाई खेलों में जापान के लम्बे एकाधिकार को समाप्त 
कर इसबारचीन ने प्रथम स्थान पाने का गौरव प्राप्त किया । 
चीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि तैराकी, जिम्नास्टिक, || 
asfared, नौकायत और भारोत्तोलन में रही । जापान 

को दूसरे स्थान से सन्तुष्ट रहता पड़ा । वह तैराकी, कुश्ती | 
व साइकिल दौड़ में पूर्णतः हाबी रहा । तृतीय .व चतुर्थ 

स्थान क्रमशः द. कोरिया व.उ. कोरिया को मिला । | 
पिछले एशियाई खेलों में भारत के प्रदशन को देखते हुए . 
इस बार. भारत का प्रदर्शन निरचय ही उल्लेखनीय था, 
परन्तु पदकतालिका में भारत. को सम्मानजनक स्थान 


तीन नये खेल--अश्वारोहण, गोल्फ व महिला हाकी, 
जिनमें भारत को आधे से अधिक स्वणंपदक' मिलें te 


लगातार चौथी बार हैमर श्रो के विजेता शिगेनोबू 
फोशी (जापान) को “सांग यांग ली कप'' प्रदाः 


16 दिनों तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता ग्या 
21 स्पर्धाओ में आग लेने वाले खिलाड़ियों में 199 a 


इर तथा खेलों के मशाल को बुझाकर दसवें एशियाई 
खेलों के लिये सिओल (द. कोरिया) में 1986 में ga: 
मिलने का वादा करु नवम्‌ एशियाई खेलों के समापन 
की विधिवत घोषणा ati नवम्‌ एशियाई खेलों के 

` आयोजन की प्रशंसा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक 
समिति के अध्यक्ष जुआन अंतोनियो सामारांच ने कहा 
agere, भारतीय आयोजकों को मेरी बधाई ।” साथ 
में यह भी कहा कि “अव भारत को ओलम्पिक की तैया- 

` रियों का अध्ययन प्रारम्भ कर देना चाहिए। भारत यदि 

` चाहे तो 1992 में 25वें ओलम्पिक को आयोजित कर 
सकता है l” 


meer RR mrss TE TT REET Cee ee 


तेवरम्‌ एशियाई खेल : विजय एवं सफलता एं 


ती दाँजी--दिल्ली विश्वविद्यालय ग्राउन्ड में आयो 
` जित तीरंदाजी प्रतियोगिता में 10 Sata भाग लिया । 
उसमे नौ एशियाई लेल fears ध्वस्त हुए और एक विश्व 
' रिकार्ड बराबर हुआ । पिछले विजेता जापान को चौथे 
स्थात पर ढकेल कर द. कोरिया ने प्रथम स्थात प्राप्त 
किया । भारत ने आठवां स्थान अजित किया । 


(1) eta स्पर्धा--मु. : द. कोरिया; म. : द. कोरिया । 
(2) व्यक्तिगत स्पर्धा--पुः : हिरोशो यामामोटो (जा.) 
म. : किम हिन हो (द. को.) 
७ घेडमिन्टन--इत्द्रप्रस्थ स्टेडियम में सम्पन्न बैडमिन्टन 
प्रतियोगिता में 18 देशों ते भाग लिया टीम स्पर्धा के पुरुष 
वर्ग में चीन ने पिछले विजेता इण्डोनेशिया को पराजित 
स्वर्णपदक प्राप्त किया तथा महिला वर्ग में चीत को 
लगातार तीसरी बार सिरमौर जीतने का गौरव प्राप्त 
॥ महिला युगल स्पर्धा तथा महिला एकल स्पर्धा को 
शेष सभी स्पर्धाओं में एक-एक कांस्यपदक जीत 


एकल), लिराया डीसा व प्रदीप गाँधी (पुरुष युगल) 


पदक मिला | 
भु. : चीन; 
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जापान ने सात स्पर्धाओं में पांच स्वर्णपदक प्राप्त 


भारत पांचवे स्थान पर रहा। भारत के सईद - 
डीसा व कंवल ठाकुर fag (मिश्रित युगल) प्र 


चीन । (2) `. 


(इंडो.); म. : सुन एल हुआंग व हैयुंग सूक पंग ( 
मिश्रित युगल :-+हा दिनाता व इबच्चा ली (इन्डो,) । | 
७ बाकेटबाल--तालकटोरा Vir स्टेडियम में आयो 
जित बास्केटबाल प्रतियोगिता में 13 देशों ने भाग लिया। 
द. कोरिया तथा चीन ने क्रमशः पुरुष तथा महिला ay 
का खिताब जीता । पुरुष वर्ग में भारत को आठवां तथा 
महिला वर्ग में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ । 
७ बाक्सिग--प्रगंति मैदान के हॉल आव स्टेट्स भें 
आयोजित बाक्सिग प्रतियोगिता में द. कोरिया का वर्चस्व 
रहा । उसने बाक्सिग के 12 स्पर्धाओ में 7 में स्वर्णपदक 
जीता | उ:.कोरिया ने 3 स्वर्णपदक प्राप्त किया । भारत ह 
का तीसरा स्थात रहा । भारत के कौर सिह (हेवी बेट) 
ने स्वर्णपदक, गिरवार सिह (लाइट हेवी) व रजिच्द 
fag (मिडल हेवी) में एक एक रजतपदक तथा जे, एस, 
प्रधान (लाइट वेट), सी. मर्चहा (वेल्टर वेठ) व मूल 
fag (लाईट मिडिल) ने एक-एक कांस्य पदक जीता। | 
(1) लाईट फ्लाई वेट--योंग मो हिओ (द. को || 
(2) फ्लाई वेट--एस. ओ. तिरोपरन (थाई.) (3 
वैटम वेट-सुंग गिल मुन (द. को.) (4) फेदर वेट-॥# 
fada सिक यो (उ. को.); (5) लाइट बेट जो उॉ. 
ait (उ. को.) (6) लाइट Feet बेट -किल किम डो 
(द. को.) (7) वेल्टर वेट -चंग विओन चुंग (द.को.) (OR 
लाइट मिडिल वेट--हाई युंग ली (द. को.) (9) fatal 
वेट--नाम ली इयी (द. को.) (10) लाईट हेवी वेटर 
कि हो होंग (द. को.) (11) हैवी वेट--कौर सिह (भा. 
(12) सुपर हैवी वेट -- बोग गिल चो (उ. को.) । 
० स. <किल दीड़--जमुना वेलड्रोम में आय 
साइकिल दौड़ प्रतियोगिता में 13 देशों ने भाग लिया 
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E वार स्पधा में तीन स्वणंपदक प्राप्तकर प्रथम स्थान 
` प्राप्त किया | नर्वे एशियाई खेल में भारत का सव- 
प्रथम स्वर्णपदक रघुवीर सिह ने शो जम्पिंग स्पर्धा में 
जीता । टीम स्पर्धा के अलावा रूपेन्द्र सिह (टेन्ट पेगिग) 
से स्वणपदक जीता । कुवैत के तीन युवतियों ने पुरुषों 

“को मात देकर व्यक्तिगत शो जम्पिग स्पर्धा के सभी पदकों 

को जीता | 

. ७ फुटवाल--जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अम्बेदकर 

` स्टेडियम व छत्रसाल स्टेडियम में आयोजिते फुटबाल 

प्रतियोगिता में 16 देशों ने भाग लिया। जवाहर लाल 
नेहरू स्टेडियम में खेले गये फाइनल में इराक ने कुर्वत 

„ को 1-0 से पराजित कर स्वर्णपदक जीता । यह गोल 

| gaa सईद ने किया । भारत क्वाटर फाइनल में सौदी 

अरब से पराजित हुआ । 


` ० जिमनास्टिक- इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में आयोजित 13 


महिला दल को लगातार तीसरी बार च॑म्पियनशिप 
जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ । पुरुष वर्ग में दूसरा व 
` तीसरा स्थान क्रमशः जापान व उ. कोरिया को मिला 
‘Safe महिला वर्ग में यह स्थान क्रमशः उ. कोरिया व 
' ज्ञापात को मिला । भारत को पुरुष व महिला बग में 
क्रमशः पांचवां व सांतवां स्थान मिला । q जियानी 
' (चीन), जिसे गोल्डेन गले की उपाधि दी गयी; ने 


कोमानेची (रूमानिया) की याद ताजा कर दी | 
| नोरीतोशी (जापान) भी दस अंक प्राप्त कर तया 
'कीतिमान स्थापित किया । पुष के व्यक्तिगत साइड 

प्रथम तीनो खिलाड़ियों ने समान अंक अजित 
अद्वितीय व अभुतपूर्व घटना प्रस्तुत किया । . 


भारत ने अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया । 
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देशों की जिमनास्टिक प्रतियोगिता में चीन की पुरुष व. 


दिल्ली गोल्फ क्लब में सम्पन्न 19 देशों की . 
प्रतियोगिता के व्यक्तिगत ब टीम; दोनों ही. 


[ बार एशियाई खेल में सम्मिलित किया. 


७ है”रवाल - दिल्ली विश्वविद्यालय mss के हेरा ह.) ने 
फ्लेक्स कोटं पर ' आयोजित हैण्डबाल प्रतियोगिता के [प ae 
फाइनल में चीन ने जापान को 24-19 गोल से पराजित || 
कर स्वर्णपदक जीता । भारत का अन्तिम स्थान रहा || 
हैण्डबाल पहली बार एशियाई खेल में शामिल किया. 
गया है | 

७ हाकों-- (अ) पुरुष--नेशनल स्टेडियम के एस्ट्रोटफ 
में खेले गये पुरुष हाकी प्रतियोगिता के फाइनल में fees | 
विजेता पाकिस्तान ने ओलम्पिक विजेता भारत को 7-1 ॥ 
गोल से पराजित कर छठीं बार स्वर्णपदक प्राप्त किया | 
पाकिस्तान के कलिमुल्लाह (2), हनीफ खान (2), मन्जुर 
जूनियर (1) मन्जुर सीनियर (1), व हसन सरदार (1) 
गोल किये | भारत के कप्तान जफर इकबाल ने एकमात्र | 
गोल किया । मलेशिया ने कांस्यपदक जीता । सम्पूणं £ 
प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल (10) जफर इकबाल | 
(भारत) ने किया । (ब) महिला--शिवाजी स्टेडियम में 
आयोजित महिला हाकी प्रतियोगिता के राउन्ड रोबित (१ 
लीग में भारत ने सभी मैच जीत कर (स्वणृंपदक हासिल |" ` 
किया | रजतपदक व कांस्यपदक क्रमशः द. कोरिया व | 
मलेशिया को प्राप्त हुआ । सम्पूर्ण प्रतियोगिता में सर्वाधिक | 
गोल (16) राजबीर कौर (भारत) ने किया । यह खेत | 
एशियाई खेल में प्रथम बार सम्मिलित किया गया। | 
७ नौकायन-जयपुर के निकट स्थित रामगढ़ झील में | 
सम्पन्न नौकायन प्रतियोगिता के चारों स्पर्धाओं (काक्सड 
पेयर, काकसवेन लेस, HIS कोर तथा एकल चप्पू) 
में चीन ने. स्वर्णपदक प्राप्तं कर विजयश्री अजित की। 
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० टली ते एक एक पैरजतपदक, तथा दलगत स्पर्धा 
। में एक कांस्यपदक प्राप्त किया । गिल 
सो (उ. कोरिया) ने चार व्यक्तिगत स्पर्धाओं (रायल 
सिड फायर, फ्री पिस्टल व सेन्टर फायर पिस्टल) 
| चार स्वर्ण पदक के साथ दो दलगत स्वणपदक प्राप्त 
र नवम्‌ एशियाई खेल में सर्वाधिक स्वर्णपदक विजेता 
5 ॥ श्रेय प्राप्त किया | 
bts टेनिप-- प्रगति मैदान के हॉल आँव स्टेट्स 
baa गये टेविल टेनिस प्रतियोगिता में चीन की पुरुष 
॥ महिला टीम तीसरी बार लगातार चैम्पियनशिप जीत 
| अपना वर्चस्व कायम रखा । पुरुष वर्ग में द्वितीय 
| तृतीय स्थान क्रमशः जापान व उ. कोरिया को मिला 
वकि यह स्थान महिला वर्ग में क्रमशः द; कोरिया व 
४ ६ कोरिया को मिला | भारत को दोनों वों में पांचवा 
थान मिला । 

(1) टीम स्पर्धा--पु. : चीनः म. चीन, (2) 
mama स्पर्धा:--(क) एकल-पु. : शीऊ साइके (ची.) 
.:काओ यान हुआ (ची.), (ख़) युगलःपु. : सीजी 

ata हिरोयुकी अबे (जा.): म. : काओ यान हुआ 
डाई लिलि (ची.), (ग) मिश्रित युगल--काओ यान 
मा व शाऊ साइके (ची.)। 

०लान टेनिस--हौज खास स्टेडियम में आयोजित 


में | टेनिस प्रतियोगिता में द. कोरिया: का प्रदशन 


खनीय रहा । प्रत्याशित भारतीय पुरुष व महिला 
Po खिलाड़ियों का प्रदर्शन अत्यन्त निराशाजनक 
Rri 

(1) टीम॑ स्पर्धा--पु. : 1. इण्डोनेशिया 2. भारत 
चीन; म. : द. कोरिया 2. चीन. 3. जापात, (2 
ह Team. स्पर्धा--(क्‌) एकल-पु. :. म्स्जादा तारिक 
OE) म. : इत्सुको इनोड ` (जा.), (ख) युगल-पु 


pe eee सून हो (द.. को.) । भारत को दलगत 
Ti (पुरुष) भे एक रजतपदक, तथा नन्दन वाल को 
में एक ` कांस्यपदक प्राप्त हुआ । 


सें 6 देशों ने भाग लिया । पुरुष वर्ग के सुपर लीग में 
1. जापान 2. चीन 3. द. कोरिया 4. भारत, तथा 
महिलां वर्ग के राउन्ड राविन लीग में 1: चीन (fase 
विजेता) 2. जापान 3. द. कोरिया 4. उ. कोरिया 
5. फिलीपीन्स तया 6. भारत का स्थान रहा | 


७ पाल नोकाप्रन--पाल नौकायन प्रतियोगिता .वम्बई 

के अरब सागरतट पर आयोजित किया गया । पाकि- 

स्तान चार स्पर्धाओ में दो स्वर्णपदक जीत कर सबसे 

आगे रहा । भारत का तीसरा स्थान रहा । इसमें 15 

देशों ने भाग लिया । (1) फायर बाल वर्ग फारुख 

तारापोर व जहीर करजिया (भा.), (2) इस्टरप्राइजः 

वर्ग - बाइरस अवारी व गोस्की मवारी (पाकि.), (3) ओ. 

के. डिगी-- खालिद अख्तर (पाकि.), (4) विड कमान्डर” 

त्मुनेमोतो इशीवाला (जा.) | भारत के जीजी ऊनवालां 

फाली ऊनवाला में एक रजतपदक, तथा चोंदागम प्रदी- | 
पक की एक कांस्यपदक मिला | 

७ भारोत्तलन- खेल गांव में आयोजित भारोतोलन | 
प्रतियोगितां में 18 देशों के खिलाड़ियों ने. 27 एशियाई 
हेल fears व 9 एशियाई रिकार्ड स्थापित किये । कुले _ 
पदकों में चीन 10 स्वर्णपदक, 8 रजत पदक, वः 6 कास्य” 
पदक जीत कर भारोत्तोलन में भी अपना बोलबाला कायम | 


- रखा । द. कौरिया व उ. कोरिया को क्रमशः द्वितीम | 
व तृतीय स्थान मिला । भारत कां छठवां स्थान रहा । 


भारत के ज्ञान सिह चीमा (100 कि. ar.) ब तारा सिंह 
(110 कि. ग्रा.) ने. एक - कांस्यपदक प्राप्त किया । 


७ कुरती-अम्बेदकर स्टेडियम में सम्पन्न कुर्ती प्रति 
योगिता में 17 देशों ने भांग लिया । चे म्पियतशिंप 
मुख्य स्पर्धा जापान और ईरान के मध्य थो ! जापान 


` कम भार वाले कुश्ती स्पर्धाओं में और ईरान अधिक भा 
“भून हो वली बू रियोंग (द. को.); स. : शित सुन 
१ किम. चने हु (द. को.), (ग) सिञ्चित युगल किम | í 


. कुंदतीगरों 


वाले कुश्ती स्पर्धाओं में हावी रहा । जापान 


क 


| 


See 


(2) 52 कि. ग्रा. तक--आसाकुरा तोशिओ (जा.), 
(3) 57 कि. ग्रा.तक-तोमियामा हिरोशी (जा.), (4) 62 
कि. ग्रा.तक--कानेको हिरोशी (जा.), (5) 68 कि. ग्रा. 
तक ates युयांडेल्गर (मंगोलिया), (6) 74 कि. ग्रा. 
तक--मोहेब्बी मोहम्मद हसन (ईरान), (7) 82 कि. ग्रा. 
arsada जेवेग (मंगोलिया), (8) 90 कि. ग्रा. 
तक मोहेब्बी मोहम्मद हसन (ईरान), (9) 100 कि. 
ग्रा. तक--सतपाल सिंह (भारत), (10) 100 कि.ग्रा. से 
` ऊपर--शौकत सराई मोहम्मद रेजा (ईरान) | 
७ तेराक)-- तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम में आयोजित 
|. तैराकी प्रतियोगिता में 19 देशों ने भाग लिया। 
इसमें पुरुष वर्ग में 10 तथा महिला वर्ग में 13 नये 
O ARa स्थापित हुए । प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान 
क्रमशः जापान, चीन व द, कोरिया को मिला । हालांकि 
' भारतीय तराकों ने कोई पदक नहीं जीता परन्तु विश्व के 
' सवंभ्नेष्ठ तैराकों से भीषण प्रतिस्पर्धा के मध्य 24 राष्ट्रीय 
` कीतिमान स्थापित किये । स्ंश्रे ष्ठ प्रर्दशन खजान सिह 
का थाजिन्होते ४00 मीटर व्यक्तिगत मेड़ले में चौथा स्थान 
` प्राप्त किया । महिला वर्ग में काओरी यनासे (जा.) ने दो 
। व्यक्तिगत व दो दलगत स्वर्ण पदक, तथा योन ही चोई (द. 
| कोरिया) ते तीत व्यक्तिगत स्वणंपदक जीतकर “एशियाड 
की जलपरी” का सम्मान प्राप्त किया । पुरुषों में येग 
 सियोंग (सिंगापुर) तथा महिलाओं में काओरी यनासे 
` (जा.) एशिया के द्रुततम तैराक सिद्ध हुए । 


Fe, 


oe E 
veep ee 


| 


(सिंगा.)”; म. : काओरी यनासे (जा.) 
फ्रीस्टाइल--पु. : विलियम विल्सन (फिली.); म : काओरी 
aaa (जा.) | (3) 400 मी, फ्रीस्टाइल--पु. : इकुहिरो 
तेराशिता (जा.); म. : भिका साइनों (जा.)*। (4) 800 
फ्रीस्टाइल--म, : नाओमी सेंकिदो (जा.)* (5) 


00 मौ. बैक स्ट्रोक--पु. : केजी 'इकेदा (जा.)* 


Digitized by Arya at ( even a nnai and ag ggi 
( ) 48 कि, ग्रा. तक--कोबायशी ताकाशी (जा 5 : हिरौकी नागासाकी (जा 1 (9 


(1) 100 मी. फ़ौस्टाइल-यु. : वेन लियोंग आंग 
(2) 200 मी. 


00 मी. फ़ोस्टाइल-- पु. : किमोहिरो अंजाई (जा) । - 


रही चोई (द. को.)*। (7) 200 मी. बेक | tap 


र 


ब्रेस्ट स्ट्रोक--युँ: : नारीतोशी मत्सुदा (जा.) 
हिरोको नागासाकी (जा.)*। (10) 100 मी. aert 
पु. : ताइछेई साका (जा.)*; म. : तकेमी इसे (जा प्रवीण ग 
(11) 200 मी. वटर फ्लाई--पु. : ताकाई ता (1500 
(ची.)*; म. : कियोमी ताकाशाही (जा.) । (19) 9 
मी. व्यक्तिगत मेड ले--पु. : झांगाईली (ची.); म. : 9 
ही चोई (द को.)* । (13) 400 मी. व्यक्तिगत मेह 
पु. :, केइची ओहाता (जा.)*; म. : हिंदेका को 

(जा.)* | (14) 4% 100 मी. फ्रीस्टाइल RI 
चीन*; म. : जापान । (15) 42100 मी 

रिले--पु. : जापान*; म. : जापान*। (16) 4x9) 


प्राप्त 


मी. फ्रीस्टाइल रिले--पु. : जापान । (17) a मी 
गोताखोरी--पुः टोंग हुई (ची.) म.:वई लु a (at) 4 x 


(18) fer बोर्ड गोताखोरी--पु : कोंग जेंग 
(ची.)*; म. : युहिआ ली (ची.)* 

ब्राटर पोलो---1. चीन 2. जापान 3. भारत 
७ दौड़क्द--जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम व इ 
स्टेडियस में खेळे गये दोडकूद प्रतियोगिता में जापान 
पिछले aa के विजेता चीन को दूसरे स्थान पर पछाड़ 
पुनः प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया । 40 स्पर्धाओ में {ए . ~ 
27 नये कीर्तिमान स्थापित हुए । लीडिया बिग. 
( फिलीपीन्स ) व रबुआत पि ( 
क्रमशः एशिया के सबसे तेज धाविका व धावक 
हुए । दोड़कूद में दुहरा शतक का श्रेय जापारग 
हिरोमी इसोजाकी (200 मी. व 400 मी. दौड़) 
चांग att ए (800 मी..व 1500 मी.) को ही मिला 
भारत को तृतीय स्थान प्राप्त BAT । भारत के 
fag (शाट पुट), चाँद राम (20 कि. मी. पैदल 
चाल्सं बोरोमियो (800 मी. दौड़) तथा एम. डी 
सम्मा (400 मी. हडल्स) ने स्वणं पदक; ` 
af मैथ्युज कुटुन (लम्बी कद) 


f एस. बॉलसुब्रहाण्यम, (विक्‌द), पद्मिनी 
era (400 मी. दौड़) गुरतेज सिंह (जेवलिन श्रो) 


प्रवीण जौली (110 मी dea), टी. सुरेश यादव 
|| (1500 मी स्टीपलचेस), राजकुमार (5000 मी. दौड़- 
कद) तथा एस. सीतारमन्‌ (मिरॉथन) में कांस्यपदक 
॥ प्राप्त हुआ | 
A (1) 100 मीटर दौड़--पु. : रबुआत पित (मले); 
म. : तीडिया डिवेगा (फिली.) | (2) 200 मीटर 
दौड़-पु. : जेइ कुएन जेंग (द. को.)*; म हिरोमी 
*| इसोजाकी (जा.) । (3) 400 मी. दोड--पु. सुसमो 
॥तकानो (जा.); म' : हिरोमी इसोजाकी (जा.) । (4) 
800 मी. दौड- पु. : ated बोरोमिया (भा.)*; भ. : 
| गोग इच चेंग (उ. को.)*। (5) 1500 मी. दौड़-- 
dg: फलेह एन. जराल (इराक)*; म. : 
(उ. को.)* । (6) 3000 मी. दौड़-पु. : ओक सन 
किम (उ. को) । (7) 5000 मी. दौड़--पु : मसानेरी 
शिताक्‌ (जा.)* । (8) 10000 मी. दौड़--प. : गुओ 
Mag aa (ची.)* (9) 20 कि. मी. पैदल चाल 
3. चांद राम (भा.)* । (10) 50 कि. मी. dam 
` | चाल-चुंग तेग वेग (ची.)* । (11) मेरॉयन दौड़-- 
As ` येग कोन किम (द. को.) । (12) 110 मी 
योशीफुमी फूजीमोरी (जा.) 
इमी एकीमोतो (जा.) | (13) 400 मी हडंल्स-पु 
॥ शी नगाओ (जा.); म. : डी वालसम्मा 
gn 3000 मी स्टीपलचेस--पु. : तदासु 
नो (जा.) । (15) ऊंची कूद--पु, : जिआत्त हुआ 
qt) ' म. : डाजहेन झेंग (ची,)* 1 (16) लम्बी 
पु. : चोंगली किम (द. को.)*; स. : वेत फेत 


an ao । (17) त्रिकूद--पु, : झेना जिआन 


शाही (जा.) 


At} 
~ 


। (19) जेवलिन थो--पु. : gay तकातो 


“else सिह (भा.) मेइ्सु ली (ची.)* 
(9 A ¦ म. सेइस ली (ची.)*। 
U डिस्कस थो, बेइनेन ली (बो); म 


। (28) 4x 100 मीटर रिले--पु 
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योंग इच चंग. 


“‘efraa कनिकल' प्रकाशित किया गया । ७ सम्यूण 


(18) पोल वाल्टः पु. :तोमोसो ताका- ` 
_ फाईनल मैच में उ. कोरिया के खिलाडियों 


/ न. : एमी'मात्सुई (जा.)* । (20) ्ञाटपुट-= ` 


गुरोपुशी (जा et) । (22) हैमर थ्यो -सिर्गेनोबू | 


iN 282 
जापान* । (24) 4x 400 मी. रिले-- 


पु. : जापान*; म. : जापान* 1 (25) डिकेथलन (दर्स i 
विभिन्न खेल)-पु. : कांग जिआंग वेंग (ची.) । (26) | 
हेप्टथलत (सात विभिन्न खेल)--म. : पेत्सु ये (ची.) । | 
ब नवम्‌ एशियाई खेळ सम्बन्धी कुछ रोचक तथ्य-- | 
७ तवम्‌ एशियाई खेलों में सम्मिलित 445 सदस्यीय । 
चीनी दल किसी भी एशियाई खेलों में भाग लेते. वाला ; 
अब तक सबसे बड़ा दल था । ७इस बार लेबनान का i 
दल (10) सबसे छोटा था । ७ इस खेल में सबसे अधिक 


उम्र तथा सबसे कम उम्र के खिलाड़ी क्रमशः इण्डोनेशिया | 
के जाजे फडीनान्ड मुण्ट्‌ (तौकायन) तथा द. यमन के | 
अहम अली शराही (टेबिल टेनिस) थे । ® नवम्‌ एशियाई | 
खेल में बंगलादेश, ब्रुनाई, वर्मा, लाओस, मालद्रीप नेपाल | 
श्रीलंका, ओमान, यू. ७. ई., पी. डी. आर. यमत एक 
भी पदक न जीत सके । अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक 
समिति ने प्रथम बार किसी एशियाई खेल .को संरक्षण 
(Patronage) प्रदान किया । सम्पूर्णं खेल के दौरान 
ओलम्पिक का पताका फहरता रहा | ® विजित खिलाडियों 
को स्वर्ण, रजत व कांस्य के कुल 1430 पदक मिले । | 
इन पदकों पर एशियाई खेलों के प्रतीक--'सूयं' तथा 
आदशंवाणी (7०४०)-- सदा आगे, (Ever onward) ` 
व 94 गोला . अंकित है । यह 34 गोले एशियाई लेल _ 
महासंघ के सदस्य संख्या के प्रतीक है। अब यह सदस्य | 
संख्या ओमान व मालदीव के सम्मिलित होने के सम्मिलित होते के कारण ' 
36 होःगयी है Le उद्घाटन समारोह के दौरान माच 
पास्ट में भारत के रास्ट्रीय ध्वज के धारक डा. कण सिह | 
(निशानेबाज) ये । ० नवम्‌ एशियाई खेल के समाचार के 
रिपर्ताज के लिये अंग्रेजी में खेल समाचार देतिक ; 


प्रतियोगिता के दौरान केवल एक भोभनीय प्रसंग घा 
हुआ । कुवत और उ. कोरिया के मध्य फुटबाल 


रेफरी जी. विजित पर खतरनाक 


७ क्रिक ट---26 नवम्बर 82 से ब्रिसबेत में खेले गये 
द्वितीय टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया ने इंग्लेण्ड को सात 
विकेट से पराजित किया । अन्तिम स्कोर--इग्लेण्ड : 
219 व 309 रन; आस्ट्रेलिया : 341 व 190 रन पर 
3 विकेट । ७5 दिसम्बर 82 को गुजरानवाला में 
सम्पन्न प्रथम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान 
ने भारत को 14 रनों से पराजित किया । अन्तिम स्कोर- 
पाकिस्तान : 224 रन पर 4 विकेट; भारत : 210 रन 
पर 6 विकेट | ७ 10 दिसम्बर से लाहौर में आयोजित 
प्राकिस्तान ओर भारत का प्रथम टेस्ट मंच अनिर्णीत रहा | 
अन्तिम स्कोर--पाकिस्तान : 485 व 135 रन पर 
एक विकेट; भारत : 379 रन । ® 10 दिसम्बर 82 
से एडीलेड में आयोजित तृतीय fake टेस्ट मैच 
में आस्ट्रेलिया ने इंग्ल॑ण्ड को आठ विकेट से 
हराया ।अन्तिम स्कोर--आस्ट्रेलिया 438 व 
| 83 रन पर 2 विकेट; इंग्लँण्ड : 216 व 304 रन । ® 
17 दिसम्बर 82 को मुलतान में खेले गये द्वितीय एक 
“दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच में भारत पाकिस्तान से 37 


रनों से पराजित हुआ । अन्तिम स्कोर-- पाकिस्तान 


७ कलकत्ता में सम्पन्न कूचबिहार ट्राफी फाइनल मे मध्य- 
क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को प्रथम पारी में रनों की बढ़ौती 


के आधार पर पराजित किया । अन्तिम स्कोर--मध्य 
क्षेत्र: 343 व 444 रन पर 3 विकेट; दक्षिण क्षेत्र 
258 व 111 रन पर 2 विकेट । 


ब हाकी दिसम्बर 82 के तृतीय सप्ताह में मेलबोर्न 


a लिया । विश्व कप विजेता पाकिस्तान को 
स्थान प्राप्त हुआ । लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान 


एशियाई खेल के दौरान नवम्बर 1983 में नई दिल्ली में 
प्रथम अफ्रो-एशियाई खेल प्रतियोगिता के आयोजन करने 


जयकुमार रोयप्पा को 6-1, 6-1 से तथा महिता| | 
में अनु पेशावरिया ने जेनोविया ईरानी को 3-6, 6 


` 263 रन पर 2 विकेट; भारत : 226 रनों पर 7 विकेट l 


आस्ट्र लिया) में खेले'गये एसांडा हाकी प्रतियोगिता के | 
फाइनल में आस्ट लिया ने भारत को 6-1 से पराजित कर . 


नई दिल्ली में चतुर्थं विशव दौड़कूद प्रति 
आयोजन की सम्भावना है | 


gm 

Spa 

ब टेनिस ७ ग्रेतोबेल (फ्रान्स) में आयोजित फाइका a 
one 


विजेता सं. रा. अमेरिका ने फ्रान्स को 4-1 से प 
कर 1982 के डेविस कप पर अपना वर्चस्व का ] 
रखा । ७ एन्टवप (बेल्जियम) में आयोजित फाइन (i) 
इवान Aosa (चेकोस्लावाकिया) ने जान मै. ' । 
(अमेरिका) को 3-6, 7-6, 6-3 व 6-3 से परु 
कर यूरोपीयन cate ऑव टेनिस चैम्पियनशिप जी] Ë 
a मेलबोंन में सम्पन्न आस्ट्रेलिया ओपन टेनिस च॑णि ' 
झिप में जोहन कियकं ने स्टीव डेन्टन को 6-3, 64] (ii 
6-2 से तथा क्रिस gae लायड ने माटिना नावारतितों । 
को 6-3, 2-6 व 6.3 से पराजित BL क्रमशः पुरुष | 
महिला का एकल खिताब जीता । ७ चण्डीगढ़| liv 
आयोजित फाइनल में पुरुष वर्ग मे एस. वासुदेव ' 


ट (vi 
6-1 से पराजित कर राष्ट्रीय लान टेनिस Afra 
जीता । í 
७ वि वधा--करांची में आयोजित पेनीनसुलर (vi 


टेनिस प्रतियोगिता की पांचों स्पर्धाओं भार 
अपना वचस्व कायम रखा । ७ मॉरियो मिक 
(फिलीपीन्स) ने बागुई सिटी में खेले गयी छठी 


जित 24वीं राष्ट्रीय ब्रिज प्रतियोगिता में : (ix 
ने रूइया ट्राफी, रोबी घोष व एस. आर. घोष ( 
द्वाफी तथा न ते नेवाटिया ट्राफी जी 


: is better 
enjoy greater joys 


pet ere re Ce सनम 


' Test of English Language 
1, Tick the word nearest in: meaning. to the 
key word 
(i) Chaff. ` ° 
(a) husks (b) to talk (c) to tease (d) to, 
love, : | र 
(ii) Astringent, 


(a) sarcastic. (b) tangible (c) termaganic : 


(d) rumbling we 
(iii) Bathos, 7 . 
(a) pleasure 
(व) wash 
(iv) Carnal pe 
(a) delf (b) erudite: (c): lasqüe (d) fleshly 
~ (v) Eschew, ER 
(a) eat (b) abstain (c) munch (त) crunch 
(vi) Dulcet 
(a) majestic- 
ag (d) sweet. 
(vii) Gangway 


(b) pain 


(b) .regal~  (¢) repulsive 


(a) dacoits (b) passage (c) gaol (d) tedun- .. 


dant 

“(ili) Heinous: 
(a) generous - (b) howel 
(१) Magnanimous 

(ix) Lentitude, :.' 


(a) sluggishness (b) mopping (c), ravishing. — 


(d) shrewd 
+) Peregrine. | a r 
(a) slavish (b) -outlandis = (® for 
d) grotesque. ef 
ick the word you believe 
meaning to the ‘key word 


eS 
(c) anticlimax, 


(c) atrocious 


a RE हा 
to, endure (these) particular pains so that we 

It is well to abstain from (these) particular pl 

res in order that we may not suffer more severe pains 


~ ~Epicurus. 


(i) Accession. 
(a) diminution (b) declination (c) dissim: 
tion (d) reduction 
(ii) Conscientious 
(a) divine (9) unscrupulous (e) 
(d) irreverent 


ii) Discourteous. ~ 


(a) exalt (b) commendable 
(d) raucous \ - 
(iv)’Resoluteness. CER 
(a) firmness _ (b) captious 
(d) indecision. 
७ Defile. a 
(a) cleanse (b) unconnect (०). 
(d) indecent. = . ee 
(vi) Imposture, > 
(a) illicit (b) offspring (c) honest 
ami. : 9 

(vii) Hilarity. . 
(a) devilish (b) gravity (c) gaiety (d) 
मव NES 

(viii) Posterior. . = ` 
(a) anterior | (b) powerful (c) 
(d) -epilogue. ie 

(ix) Licence. . E 
(a) permission - 


(d) propriety. 


D 
edt 


) it snowed the wil ००५ ७४७/१ Samaj Foundation एत्ताएी॥8 Renetihim til 


oe ate 2 4 F 
i the roads were cleared and made passible.. No Error प्र 
a Sorte A 5 ; G 
.. “The smile she gave _ a young boy is lecherous and ९७१... No Error. f 
Be (ii) Se ee य i "शा aD 3 4 ra 1 
„ . Rantika and me is . to meet at the theatre at six ०१०००४६ र No Error. ( 
Gi) == Y AE 9 OT लए र 5 ee E 
.., Violet has been too- unhappy ever since her | quarrel with Arunabh; 
(iy) So Se ri = =e i 
1 ; 2 3 (i 
he has never spoken to her from than, No Error. 
$ yA. 5 र ee (i 
Neither Vatsalanor Siddhartha are seriously interested in getting married 
(v) E र BG कलन ५ 
28 5000 as possible. No Error, a ( 
4. 5. 
Although Anusri oe not consider it womans to wear jeans ule uja fine : ( 
example of modern womanhood, No Error. ; 
ee 4 Š 5. 
x र a 3 ¥ र र्ड \ 
ce “(vii “Anagat was transfixed by amazement when he saw. a raven-haired : - = 
> beauty with sparkling eyes glide slowly in the dark. No Error. . a 
am h ७ a oa hee 4 
i (iti) The advantage of culture _is that it enables you to : 4 ; eee. £ 
5 talk nonsense with distinction, ‘ No. Error. = a 0068 * क 
r oe > 4 2 र 7 NS र ( 
Gi) When Apala finally decided to go with Pradyot 
' : i a H 3 i 2 SE: 
a of the consequences . No: Error. Ebi, iy Si 
we hie 2:०० वेच fate “=n à ae ye ur ¢ 
टी zj 7 की A 5 3 > न » 
oN When Parantak tried to’ - ps 
He : 
~ asmart slap on his cheek and heisstill vg ( 
3 SSS 


No Eyror. 


|> - (१) ‘as’ (b) since ‘ (c) though 
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4, Fill ip che blank space (s) in each sentence (a) forewarning (b) surmise 
meaningfully ; - ९2) presumption (d) presentiment.  . 
(i) The Greek temple is the perfect... 4. (iii) ‘To be under suspicion or disfavour’. 

of men...s...sn:- Were intellectual artists. (a) to be up and doing 
(a) expres ion/who (b) projection/that (b) to be under a cloud 
(c) reflection, who (d) impression/that. (c) sink in 
(ii) We arrived....u.e-nthe ‘meeting. before (d) to be on one’s toes’ 
seven. , g (iv) ‘A person who roams from one place 
(a) in (b) on. (०) about (d) at . to the other, not staying in any one 
Gii) You must. write the answers.....uink place for very’ long’. 7 \ 
(a) with (b) by (c) in (d) at : - (a) a river of descent; 
(iv) You must finish the Wwork...ssses SEVEN Be feather in the sea , : 
scence __. (c) a bird of passage | 
(a) at (b) on (c) within (d) by. ९ ` (d) a rock in jaza ~ 
(v) She bought the house. her daughter (v) ie गा who spends his money recks 
essly*. - ; 
DOTS ea ay (a) worthless ~ | `, (b) thrifty 


(a) into (b) at (c) in (d) with.. 
, (vi) I cannot think what induced Shrila... 4 


sucha thing _ a river or valley i Er 
(a) todo (b) for (c) ia ‘(Onto ; (a) viaduct (b) -acquaduct 
(vii) An intellectual snob णीय...” या (a) या 
` ‘efforts of others to improve themselves. crate) ESN 
(3) jeers at (b) sneers at / (०) titters on 
(d) sniggers on, ह: = 


(c) moneymonger , (d) spendthrift.. 


(vi) ‘Bridge carrying a road or line across 


“ (viä) ‘To try to find out the truth of a 
problem, mystery etc.’. $ 


(viii) ‘Analika-....s.;,:sspeak Russian fluently : + (a) to burrow the earth 
when I knew:her f ; (b) to blow the oceans. . 
` (a).can’ t (0) couldn’ t (c) must, Be (०) to sean the sky 


(d) to plumb the depths 


(viii) ‘An article which was bought without 
previous inspection and which turns 
out: to be worthless’. oe 

(d) because ५.15, ८०7 pla pie in amoost: 500 ons Ta 

(5) an ion'in rust... je 

(e)a soldier of misfortune 

(d) a pig in a poke 


(d) mustn? t 


(ix) ..........he was a reckless driver, I refu- 
sed to go with him. ; Ore 


~'®) She went..iu..the house to meet him. — ee 
(a)in (b) within (०) into. (d) at व्य 
" Give one-word/idiom substitution, to each 


: of the following S (ix) ‘That which can be iru 
टे च्याय wine... 
0) Violating sacred things, =, “Ss sae 
(a) Sacrikege (b) Sacrament. (¢) Sacr- 7 
Osanct . (d) Sanctify. = द 


OR foreboding that something bad 
_ about to happens * pees 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
- and I do not know what to do in my misery.” 


6, Complete the following idiomatic. expre- 
ssions/comparisions appropriately. 
(i) As cautious AS 9.०५ 
(a) cat (b) bat (c) fox (d) ox. 
(ti) As treacherous as the... rns 
(a) memory (b) lion (c) traitor (d) love 


(iii) To keep:a Stiff. ssrsisnsornsonsseerse 
.(a) upper lips (b) rod (c) . posture 


(d) tool. 
. (iv) To ride hell f0rsisssessessessssssesssene 
(a) evil: (b) : leather 


{c) heaven 
(d) devil: S 
(v) As Spotless 88,.......... 
(a) black (b) water (c) snow (d) air. 
(vi) As unstable agsecssansasssonsensse 
(a) fire (b) water (c) air (d) clouds: 
(vii) To play-rrsecsererorsesssaccaenre 
(a) truant (b) back (८) work (d) knot 
7, Read the following passage carefully, and 


११.७७५९००१७०१०७ 


answer the questions that follow it, Your 
answers must be brief. 
A certain merchant had two sons. The 


elder~was his favourite, and he intended to 
leave all his wealth to him when he died. 
His mother felt sorry for the younger son, and 
_ she asked her husband not to tell the boy’of 
'. his intentions. She hoped to find some way 
-of making her sons equal. -The merchant 


decision, 


One day the mother Was sitting at the 
is window weeping. A pilgrim approached. the 
` window and asked her why she was weeping 

-= “How can I help weeping ?? she. said, 
is no difference between my two. sons, 
xeir father wishes to leave everyt 
nothing to the other. I have asked 
) tell them of his decision until: I 


. ‘heeded her wish and did not make known his | 


gto . 


Then the pilgrim said to her 


.“There is help for your trouble : tell your yea 
sons that the elder will receive'the entire in. (a) 1 
heritence, and that the younger will receive | Agi 
nothing; then they will bë equal.” + ॥ Wha 
` The younger son, on learning that ‘he | once 
would inherit ‘nothing, went to another land (a) ५ 
where he served his apprenticeship and lear- } ४१४ 
ned atrade: The elder son ' lived at home | ago. 
and ‘learned nothing, knowing that someday ॥ score 
he would be rich (a) 

E When the father died, the elder son did | (d) 1 
‘ not know how to do anything and spent all 5 
his inheritence, while the , younger. son, who fg 
had learned how to earn money in a foreign |. (a) 5 
country, became rich. (Equal Inheritance ini 595 


‘Fables And Fairy. [ales’.by Lev Tolstoy) 


7 

(i) What was the intention of the mers | . 
chant? : (a) 
(ii) What request did his wife make ? » As 
(iii) What was the mother doing when the} ^ns 
pilgrim approached her ? 5. | on 
(iv) Did the mother love the younger sonj 0१ 
more than the elder aR a 
EO 
(v) What was the advise of the pilgrim ? Pa 
(vi) What did the younger son do when poir 
learnt his father’s decision? «> hr: 
dire 
(vii) Was tlie: decision of -the merchant Wee 
त्याना द (a) 


(viii) Was theimotfber successful in pers? 
-  dingthe merchant ‘to chang hist 


AS OY IETEN 
a व्य p aa ` VAS 
a र : i Numerical Ability Digitized by Arya Samaj Re abe जे १४४ Cae iA टं ; Tr 
eat) Best 
ee How many centuries are there in 1873 (a) 112.50 (b) 145.25 (c) 143.75 (d)-129.75 
1५० | ears? -. Test of Reasoning 
oe (a) 1800 (b) 800 (८) 80 (d) 18 “ 1. Unscramble these ten Jumbles to form 
Te in : ; 3 i 
eceive A garden is 49 m long and 17 m wide, ten ordinary words; 2s 
z What distance will you cover, if you ‘walk <a“ rodif : ‘- 
at ‘he f once round it. ७. laudt . 
i land, (a) 60 m (b) 120 m (०) 731 m (d) | km PO ce 
` lear- | Vasumitra was 10 years old two. decades a. sn 1 य se 
home | ago. What will be his age after three ae Mee र Y 
meday scores of years and a decade ? 7 ३2 F 
. (a) 40 years (b) 60 years (c) 80 years ° . yarpt.. eee 5 
m did | (d) 100 years. ` vs ; '. g. anzats . wA 
ent all 5 Ms TE RAD 5 h: infish- re 
: we KRG ८5७. 75 - ६. nagap ° 
oe : (a) 5/38 (b) 10/19 (c) 5/9 (व) 9 i FR 
2116 > ज्र ; १ 
J)e j w (5+3 7) S ; he 2, Unscramble these Jumbles, add the letter 
a ; ke it 
e mer: ie 100 5 oo ‘E? to each of the mazy word to me ei 
फर (b) 49°(c) 76 (d) Fes _ meaningful 3 
S| कला aes f£ paxnil 
१५५. Astudent loses $ a mark on every wrong i Secs णी i र ees 
en the | answer but secures. 2, marks for- every . x pimtoe Rea tileccc 
डे “correct answer. After answering 100 ques- pe क FAA 
ser som tions like this he got 0... How many गाट. a tals र pee j- tangle os 
. -f answers did he give ? ; E ae Ts 
| (४) 80 (b) 70 (c) 60 (त) 85 1: कु, Insert the’ word that completes the first. = | 
im? =p. T ` . word and star she second y 
i` lathagat and: Anagat are’ standing at a a ¢ उक 
hen he} Point, If they walk at the speed of 1Okm|  . ae Mes ae 
hr and 8 km/hr respectively in opposite ` b. cr(,. -)le ak i 
rohani directions, what will be the distance bets. . i e. yil. Sa 1 
“> |. Ween them after 4g hours? .. 4, Insert the missing pumber/le 
00 (a) 72 km (७) 36 km (c) 54 km (d) 81 km 87 (High) १४-६७ 
कन i oa of the following fractions ‘is the. | 52 (sue) 12 v 
argana eee RDAs OS 
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§ Insert the missing Number! Leiter 


A 


Two of the followin | 
rong order. which Re 


p by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - < 


hich of the Six numbered figures fi 
ae the vacont circle? g 


8. The nae given below belong fo one class. a | 
Which one i3 the odd man owt? __. 


Digitized by Arya Sa by Arya Samaj Foundation Chennai-ang.e ee 
KEY TO: EXERCISES 


Sass शोण ett mcrae nme 


*Tcst of English Language: (iii) a : ‘To endure misfortune wit 


© 1. Gja&ec; (ii) a; (7) द (iv) d; (v) b; Ee 
(vi) १; (wii) b; (viii) c; (ix) a; (x) bE cg (iv) b : ‘To ride with furious speed? 


9, (ia; (ib; Gii) c; (iv) ० (v) a; (vi) (v) c (vi) b 
@3 (vii) ७; (viii) a; (ix)d; (x) b. as | irom ag 


(i) 4, Put passable in place of passible, | 7, (i) The merchant intended to leave 

his wealth to his elder: son, whel में gee 

died. ` l 

(ii) The merchant’s wife requested him 

: र es to tell the younger son of-his decisi 
passed; travelled over etc’ is- the. correct. (iii) When the pilgrim approached 

word. - . window. the mother was sitting t 

(ii) 3, Use was in place of is. f weeping. 
ae : ; > (iv) No. She loved them equally. . 

a ४ Ee oe Eee ; (v) The pilgrim advised the mother t 
(iv) 4 1—Very should be used in the sons know of their father’s dec 


| Passibie means ‘capable of feeling or suffer 
ging’ which makes no sense in the 
sentence. Passable, which means ‘able to be 


place of tgo, Too shows excess. or some- ` ` (yi) The younger son went to fo 
. thing more, than is required, desirable lands to learn a trade, to: eatn a) 

T or suitable while very means .‘to a great (vii) No. It was not a just decision 
a degree’ and is the most suitable, 4— (viii) No, The mother was. unsucce 


Put since then in place of from thans, / . (ix) The younger son is the wisest chal @ श्री । 
fv) 2. Isin place of are. However, the _ ter inithe story. The merchant ae 
“sentence should be : “Neither Vatsala. `: have been'a good trader but be x 
nor Siddhartha js: seriously interested © unjust and unwise. T nother ॥ सम्पन्न : 
in getting married”. ‘as 5001: 88 poss- : - loving and ‘affectionate other 
T ible’ is redundant. |, > >» but she could not think of a way 


Mi) 2. Womanly is the right word to ए56७.- - . ‘The elder son foolishly squanderél 
Womanly indicates qualities natural or. : the wealth he-inherited, he did not 
Suitable to a woman; womanish is a - to increase it. `The pilgrim wa: 


erogatory attributive, ofa man or his `- of wisdom: but the younger, | occ 
rion ete, like, or typieal ofa - ‘wiser still because he took his र र 

i y instead of wasting time’ lamen होगें 
(vii): 1&4. I—Prefer with to by 4 ae immediately set out to. we ७ आर 
Through in place of in. ees “° brighter future.: -> SD रुच 


(x) The ‘elder. son. spent 21 
: recklessly and became poor. 11 


| , ६या-ेली धूमकेतू का अध्ययन करने ग लिये फ़ a, 
ig सोवियत, प. ada व ऑस्ट्रियन विज्ञानियो द्वारा 'बंगा' 
n ॥ दामक अन्तरिक्ष वाहन का विकास किया जा रहा है। 
8 मार्च, 1986 _ को वेगा हेली धूमकेतू के नाभिक से 
Vaca 10,000 कि मी. की दूरी से अध्ययन करेगा । 

७ इत्टेलूसेट "-ई : “हिंन्द महासागर में जलयानों को 
भूमि-आधृत दूरभाषों से जोड़ने के लिये सितम्बर, 1989 
में pade ४-ई को सं. रा. अ. से प्रक्षेपित किया गया । 
जल-यान से भूमि सम्प्रेषण के अतिरिक्त यह्‌ सञ्चार 
mi उपग्रह 12,000 वाक्‌ परिपथों का तथा दो रङ्गीन 

[zga मार्गो का अभिचालन करेगा | 

| ७ सपुतनिक रजत जयन्ती--4 अक्टूबर, 1957 को सो. 
सं. का स्पुतनिक अन्तरिक्ष-यांन बाह्य अन्तरिक्ष में 
Aha किया गया था । इसी के साथ अन्तरिक्ष यात्रा 


hal ७ श्री लु “दिसम्बर, 1982 के मध्य में, श्रीलङ्का 


६ सम्पन्न जनमत-संग्रह में राष्ट्रपति जूनिश्स आर, जयवदने 
q हारा नेतृत यूनाईटेड नेशनल पार्टी को सफलता प्राप्त 
AIRI 8.1 मिलियन पञ्जीकृत मतदाताओं में से 3.1 


॥ | काल छह वर्ष -करने के समथन में मतदान किया | 
AY जतनिदेश के आधार पर आगामी आम चुनाव 1989 


ऑरॉविले-भारत सरकार ने नवम्बर, 1980 में एक 
; ee की अनुशंसा के आधार पर इस अन्तः 
oc. RAA को अपने नियन्त्रण में ले.लिया था | इसके 
a at व अपाहरण का आरोप था । 8 नवम्बर, 
ie उच्चतम्‌ "न्यायालय ने सरकार द्वारा हस 
पेपर के > 
किया । 


दायक 
; n. 


(पृष्ठ का 16 पेष by Arya Samaj Foundaten Ghenegteke gered रजत जयन्ती मनाई जा 
e 


` दल गभीर समुद्र समन्वेबण तथा हिन्द महासागर व 


- हेक्टेअर लवणयुक्त भूमि का उद्धार हो सकता हे । 
Bids चर्चित स्थल 
p F | र रं - D र j z ; ; ‘eS 


|कीसंसद का कार्यकाल छह वषे तक बढ़ा देने हेतु. 


0५ मिलियन ते अगस्त, 1983 से श्रीलङ्का की संसद का 


A उत्तरदायी-प्राधिकारी श्री अरबिन्द सोसायटी पर दो भारती: ; 
“है, को नाम दिवङ्गत राष्ट्रपति ल्योनिद 
पर “ब्रोझनेव सिठी” निर्धारित किया गया 
प्रभार-प्रहण को संविधान सम्मत्‌ घोषित _ 


; 'डीदरा--गुजरात का -प्रमुख नंगर बड़ौरा TT . 
MHRA के कारण चचित रहा । इन उपद्रवो मे. 


~ CC. In Public Domain Guriikul Kangri c 


® द्वितीय एस्टाकंटिका अभियान--1 दिसम्बर 1982 
को, नांवे के अन्वेषण जल-यान “पोलर सकिल” में, गोआ : 
से द्वितीय अभियान दल ने एस्टाक टिका की ओर प्रयाण 

किया । डॉ. वी. के. रैना की अध्यक्षता में यह वैज्ञानिक | 


एन्टाकंटिका क्षेत्र में जैविक व अजैविक संसाधनों कॉ | 
अध्ययन करेगा । A, 
७ एट्रीप्लेक्स--केन्द्रीय मृदा एवं सामुद्र-रसॉयनः अन्बेषणा- ` 

लय (सी, एस. एम. सी. आर. आई.) ने एक पौधे का 


विकास किया है जो मिट्टी को लवण-मात्रा का चूषण _ 
करता है तथा जिसकी पत्तियां खाद के काम आ सकती 


हैं। इस प्रकार, इस. पौवे-एट्रीप्लेक्स, से भारत की सहलो 


सैकड़ों व्यक्ति हताहत हुए । 


० नई दिल्ली==[-14 नवम्बर, 1982 को यहाँ 
चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन gar जिसंमें 
36 देश सम्मिलित हुए। . ey 
७ लन्दत--आठ माह तक निरन्तर चलने वाला भारत 


उत्सव' (फेस्टिवल आंव इन्डिया) 
को सॅमाप्त हो गया । . : ae 
- ७ जेनीवा--जनरल अग्रीमेच्ट ऑन ढेरिफ्स ws Fe 
(GATT) मिनिस्ट्रियल'कॉनफरेस्स का आयोजन नवम्बर, 
1982में जेनीवा में हुआ । 50 देश इस सम्मेलन 
“सम्मिलित हये 1 
` ७ स्टार सिदी-सो. सं. का अन्तरिक्षःयात्री 
“तगर, जहाँ दो भारतीयों को प्रशिक्षित किया 


14 नवम्बर, 1982 


७ तागालंण्ड--10 नवम्बर, 1 


« गुजरात--8 TaT, 1982 के भीषण साइक्लोन-- 
जिसमें अपार क्षति हुई--के बाद भारी वर्षा से खोडि- 
पार बाँध का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के 
कारण आर्ताङ्कुत हो बाँध प्राधिकारियों ने बांध के द्वार 
बिना पूर्वपूचना के खोल दिये जिससे वांकिया, बावापुरा 
च मफतपुरा गाँव जल-प्लावित हो गये तथा लगभग 100 
afi वं 4000 पशु जलमग्न हो गये | 

७ मैड्गुरी (नाइजीरिया) : मैडूगुरी में धामिक उपद्रवों 
के कुचक्र में लगभग 500 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए । 

७ डाबका बड़ौदरा के निकट स्थित तेल क्षेत्र जहाँ 
तेल चोरी करने बालों के कारण सितम्बर, 1982 के 
अन्तिम सप्ताह में भीषण अग्निकाण्ड हुआ | 

७ देवपुरा--माधोपुर (राजस्थान) जिले के अन्तर्गत बह 
स्थान जहाँ केन्द्र सरकार गैस पर आधारित भारत की 


MCSA ब राजस्थान की प्रथम खाद उत्पादनशाला का 
निर्माण करेगी। 


७ पुणेः - शिमला स्थित इन्डियन इन्स्टीट्यूट sia 
एडवान्स्ड स्टडीज का स्थानान्तरण शिमला से पुणे करने 
का निश्चय किया गया है । 
७ बंगलोर विकासशील देशों में ग्राम्य समाचार पत्रों 
की स्थापना तथा प्रबन्ध की समस्या पर fara करने 
हेतु फरवरी, 1983 में, बंगलौर में एक अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन होगा । 
` लिसोथो-दक्षिणी अफ्रीका के इस देश पर. दिसम्बर, 
1982 के प्रारम्भ में, दक्षिण अफ्रीका नै राष्ट्रवादी 
, भातङ्कवादियों को समाप्त करने हेतु. आक्रमण किया। 


दे. अफ्रीका का आरोप है कि लिसोथो में आतङ्कुवादियों 
. ते शरण ले रखी है। 


afta - झरिया अङ्गार क्षेत्र (कोल फील्ड) की 


` विनष्टकारी भूमिगत अग्नि का शमन दो वर्षों के प्रयासो 
_ के पश्चात दिसम्बर 1982 में सम्भव हुआ । 90 मी. 
. भूमिगत इस खति से 14 मिलियत ढत कोयले का 
समुत्थान हो सकेगा । 

' विएना--पेद्रोलियम निर्यातक t सङ्गठन (OPEC) 


गयी । तेल के मूल्य व उत्पादन की मात्रा 


Digitized by Arya the Foundation Chennai and eGangotri 


amet खनि में 1916 से लगी विश्व की सर्वाधिक 


20 दिस, 1982 को बिता किसी निर्णय के ` 1982 को किया गया । 


= 7 से 11 मांचे, 1983 को नई दिल्ली 


७ स्पू यॉक--सिख मत के सन्देश का प्रचार लत 
हेतु डॉ. गोपाल सिंह, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग रत्तु ई 
यहाँ विश्व सिख केन्द्र की स्थापना की है । - 

© अपर वोल्टा--नवम्बर, 1982 में हुय सैनिक faae 
ष्ट्रपति कनल साये Sat को सत्ताच्युत कर दिया 
० हरारे सिटी -हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी छ्‌ 
बरी का तया नाम है । ; 

७ चश्मा पाकिस्तान स्थित वह स्थान जहाँ आणी 
शक्ति परियोजना की स्थापना प्रायोजित है | | ० तीन 
egla दर्रा-पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर 2018 
पाकिस्तान व चीन द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित aay? us 
दर्रा यारकन्द (सिकियाऊ) से बनी नयी सड़क को RR 
कोरम राजपथ से जोड़ता है। इसका प्रमुख उ ae 
स्पष्टतः भारत ब सो. स. के विरुद्ध चीन तथा पाकिसा| ९ बरन्‌ 
की समरनीति को सुदृढ़ करना है. ` |एक स्थ॒ 
* बखान संपथ -वखान सपथ (कॉरिडोर) सो , 
ताजीकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से 
करता है । वखान संपथ इस सूचना से चरित gal 
सोवियत सेना ने इसको अभिघृत (occupy) कर हि 
है जिसके फलस्वरूप सोवियत Bard, अवरोध 
पाकिस्तान में सीधे प्रवेश करने में सक्षम होंगी । 

७ वास्को डी गामा गोआ के इस पत्तन नगर में 

ब कन्तडिगाओं - के मध्य लवम्बर, 1982 में गी Marx 
हुये 1 से 9 अ 
० देसर - गुजरात के पंचमहल जिले का एक गाँव Ta 
के 90 प्रतिशत व्यक्ति चौर कमं करते हें । चोरी 
इतका घंशानुगत व्यवसाय है । oe 
e ब्रिसबेन : ऑस्ट्रेलिया के इस नगर में 9 ae 
1982 को XI कॉमनवेल्थ गेम्स समाष्त हुये । _ 

नेहरू प्लोषद्‌ : मॉस्को का एक रख्या-मिथर रहा । 

(रोड इन्टरसेक्शन) जिसका नामकरण जवाहर “||ग्रोगित 
नेहरू की स्मृति में नेहरू प्लोषट' किया गया है! पिलो क 
® मलन्जख्ण्ड : म. प्र. के बालांघाट faa 
विशाल ताम्र परियोजना जिसका seater 12 


पड़ा | 

s यूवा 
|| सवा में 
हिव्दमह 


७९: 
wag 


[पफ 7 


29: 
ते कृताः 


« नई दिल्ली गुट निरपेक्ष देशों पा सप्तम्‌ - 


b a Samaj Found 
क्षितम्बर, 1982 में बगदाद में होते. 


prg ITTF युद्ध के कारण स्थातान्तरित करना 
पड़ा l : ट 

„सूदा (कीजी) : 17 राष्ट्रमण्डल देशों क्रे अध्यक्षो का 
1 नरलव (CHOGRM) । 5-18 अक्टूबर, 1982 कौ 
हुवा में सम्पन्न हुआ जिसमें कम्पूचिया, अफगानिस्तान व 
हिन्दमहासागर आदि समस्याओं पर विमर्शं हुआ । 


jj ७पतीन बीघा : बाङ्गलादेश के दाहाग्राम तथा अङ्गारः 
| पोता अन्तरावेशों (enc ave) को जोड़ने वाले 178 > 
los मीटर के इस भारतीय क्षेत्र को पट्ट पर बाज्धलादेश 
को दे दिया गया है, किन्तु इस पर भारत की प्रभुसत्ता - 
saat रहेगी । 2 i 
कसा ० बैरन्‌कास : बैरन्‌कास (मेक्सिको) विश्व का मात्र 
एक स्थान है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा प्रदायित 


र ९ ९ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ 


हार 
oy; ॥ षे एशियाई लेल 1982--देखिए, विशिष्ट परिशिष्ट 
र में गोव [7५5 73] जन्तवरी 83 अंक 


हब्रारहून राष्ट्मण्डलीय खेल. 1982-०30 सितम्बर 
` [पे 9 अक्टूबर 1989 तक aaa (आस्ट्रेलिया) में - 


न देश-आस्ट्रेलिया 89 स्वर्ण पदक, 39 रजत TAH 
१ 29 कांस्य पदक जीत करप्रथम स्थानपर रहा ।इंग्लैण्ड 
TRAST काक्रमशः द्विती य व तृती यस्थान रहा ।भारतने 5 
FIER, 8 रजत पदक व 8 कांस्य पदकजीतकर छडा स्थात 
र किया । भारतीय कुश्तीगरों का प्रदर्शन प्रशंसनीय 


2 z मटिल्डा' ताम से सम्बोधित कंगारू इस प्रतिः 

we! | 1 का प्रतीक fg थां। अगले राष्ट्रमण्डलीय 
; का भायोज 

E Eo होगा । न 1986 में एडिसबंग (emete) में 


my 
za हाकी-- @ ओलम्पिक afeqqa—g, : भारत, मः * 
पिण्याचे a विदव कप चँ म्पियस - पु. : पाकिस्तान? 


- पश्चिमी भांग में स्थित शरणार्थी शिविर जहाँ इस्रायल 


क्रीड़ा जगत शा | 


किग, स.? लेन कोपेन ७ ऑल इंग्लेण्ठ Ah 


Ws ७ जूनियर विव कप च॑ स्पियत- परिम जमनी उ 


होगा] Chennai and eGangotri 


होगा 1 इस जनपद में सौर ऊर्जा का अधिकतम्‌ प्रयोग 
होगा । 

« मेरठ :.उ. प्र. का वह जित्रा जो सितम्बर-अक्ट्बर; 
1982 में साम्प्रदायिक उपद्रवो से आक्रान्त रहा । . न 
« टेक्नॉंलजी सिटी : भारतीय व अमेरिकी . विज्ञानियों _ 
कै मध्य भारत में एक “टेक्तॉलजी सिटी” को आयोजना _ 
पर विमशं हो रहा है इस प्रकार के नगरस रा, भः | 
(सिलिकॉन वैली) व सो, सं. (सायन्स सिटी) में हैं । 

«स्यू यॉक : समुद्र विधि समझौते को अन्तिम रूप देने 
के लिये 22 सितम्बर, 1982 को यहाँ कॉनफरेन्स ऑन 

द लॉ ओव दसी की बेठक हुई । 

» चटीला व सावरा: लेबनन की राजधानी eT के 


के कथित 'सहयोग' से फिलिस्तीनी शरणार्थियों: at > 
जघत्य हत्या की गयी । H 


७ एशियाई aq चैम्पियव--पु, : प्राकिस्तात/ स, +` 

भारत ० चैम्पियनूस कम्‌ जै म्पियत--हालेण्ड ० अरसाडा 
कृष आस्ट्र लिया । ह 

aga ० विइत कप चैम्पियन-इटली © सरडेका' 
कप चैस्पियत-ब्राजील © एशियाई महिला च॑ म्पियव-ताईवान | 
७ एशियाई gat च॑ म्पियस-हराक वयू.ए.ई. (संयुक्त विजेता) | 
ह टेनिस--- ® विम्बलडत चौम्पियत-यु, : जिमी कोनसे। ` 
म.;-मार्टीता त्व॑रातिलोवा ० सं, रा. अमेरिका ओपन 
चैम्पियन-पु, : जिमी कौनसे; म. : क्रिस eae mias । 
एशियन नेशन्स कप च॑ म्पियन- भारत ७ डब्ल्यू. सी 


कव - - चैम्पियन-ईवान लैण्ड्ल.०ग्राँ प्री कप चम्पियसः 
fara लैण्डल ७ फेडरेशन कप-सं, रा. अमेरिका/० डे 
कप-सं. रा. अमेरिका | 

हर बैडमिन्टन--- ७ विशव at चैम्पिय 


aar ७ विश्व कप चैम्पियन-पु. : वैस्ट इण्डीजः 
,: आस्ट्रेलिया ® इंग्लैण्ड-पाकिस्तान टेस्ट xy खंला- 
grits 2-1 से, विजयी ® पांकिस्तान-श्रीलंका टेस्ट 
श्यु'खला-पाकिस्तान 2-1 से विजयी ७ पाकिस्तान-आस्ट्र - 
लिया टेस्ट श्र खंला-पाकिस्तान 3-0 से विजयी ® भारत- 
श्रीलंका टेस्ट श्व खला-मात्र एक टेस्ट मैच खेला गया जो 
अनिर्णीत रहा । 
mifaa टेनिस- ७ विश्‍व कप चैम्पियन- पु. : चीन; 
म. ¦ चीन ७ एशियाई चैम्पियन-दलगतः--पु. : चीन’ म, 
चीन, एकलः--पु. : लाई जेन हुआ! म. : साओ मान 
याहुओ ० राष्ट्रमण्डलीय चं म्पियन-दलगतः-पु. : इंग्लप 
: इंग्लैण्ड, एकल-पु. : अतान्दा मुसा? म, : HUA 

नाइट । 

छ रातरंज-- ७ विश्व च॑म्पियन-अनातोली कार्पोव, ® 
fara जूनियर चेम्पियन-पु. : aig सोकोलोब, म. : 
ए. ब्रस्टमेन ७ एशियाई दलगत चैम्पियन-फिलीपीन्स ७ 
अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाउ चं म्पियन-पु. : सोवियत रूस; 
म, : सोवियत रूस | 

ह मुक्फेबाजी-- ७ डब्ल्यू. बी. ए. हेवीवेट चैम्पियन- 
लरी होम्स ७ डब्ल्यू. बी. सी. हैवीवेट चम्पियन-माईक 
बेबर ७ डब्ल्यु. बी. सी, लाईट हैवीवेट चैम्पियन-ड्वाईट 
ब्राक्सटन ७ very, बी, ए. बेन्टमवेट 'चैम्पियन-जेफ 
area ७ डब्ल्यु. वी. ए. फीदरवेट चं म्पियन-यूसीबिओ 
` पेडरोजा ० डब्ल्यू. बी, ए. लाइट हेवीवेट चैम्पियन 


ट 2 'मेत्त्सीती ७ डब्ल्यू, बी. सी. फ्लाईवेंट च॑ स्पियन-सेन्टोस 
` लेसियर ७डढल्यू. वी. सी. वाल्टरवेट चेम्पियत-एनोर 
` प्रीयार « एशियन एमिच्योर a म्पियन-द. कोरिया | 


४ _ चौम्पियन-माइकेल फरेरा & विश्व स्नूकर चै म्पियन-ठेरी 
पारसन m विश्‍व स्ववॉश चं म्पियन-जहांगीर खाँ fasa 


तैराकी चं म्पियन-पु. : सं रा, अमेरिका, म. : पू 
| विव जिमनास्टिक चे म्पियन-पु. : चीन) म. : 


अमेरिका ७ एशियाई कुश्ती 
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_ माईकल स्पिक्स ° डब्ल्यू. बी. ए, लाईटवेट रच म्पियन-रे 


` maa ब्रिज चैम्पियन--फ्रास्स विशवे विलियडस ` 


बालीबाल च॑ म्पियन-पु. : सोवियत रूस) म. चीन आ ` 


` पु. : नन्दन वालः स : नम्रता अप्पाराव | 
रूस ७ हिमालय कार -रेली-जयन्त शाह व. 


taga-San छ विश्‍व बास्केटबाल चैमिपयन 


रूस ७ एशियाई बास्केटबाल चँ म्पियन-पु. : चीन र a 
द. कोरिया क्ष विश्व जुडो चेम्पियन--जापान ६ = 
निशानेबाजी चौम्पियन--सोवियत रूस विश्‍व gl 77 
a 3 ॥ gT 
चैम्पियन--सं. रा अमेरिका | 
e ७ ७ राष्ट्राय प्रतियोगिताएं aT 
छ क्रिकेट ~ ® रणजी ट्राफी--दिल्ली दिलीप a | 
उत्तरी क्षेत्र ७ईरानी ट्राफी--शेष भारत एकादश 7 
विजी ट्राफी--उत्तरी क्षेत्र ७ देवधर ट्राफी--परिचिमीष्षे १ 
७ कूच विहार द्राफी--उत्तरी क्षेत्र « रोहिन्टनबेरिया AT 
--दिल्‍ली « सी. के. नायड ट्राफी--उत्तरी क्षेत्र ® राछ 
महिला fate च म्पियत बम्बई। 2 
छ हाकी-¬ - राष्ट्रीय चंम्पियन - पु. : पंजाब भ = 
रेलवे; जूनियर--उत्तर प्रदेश ® आगा खाँ कप-महि 
क्लब, बम्वई ० बेटत कप--ई. एम. ई., जलन्धर व| ७नः 
रेलवे क्लब, कलकत्ता (संयुक्‍त विजेता) ® बाम्बे गो नवीन 
कप--आर्मी सविस कोर, जलन्धर « जवाहर ay में अः 
नेहरू ट्राफी-सीमा सुरक्षा बल, जलन्धर ७ ध्यान व| तथा 
गोल्ड कप ई. एम, ई जलन्धर | ; 9. f 
_ छ फुटबाल--राष्ट्रीय चैम्पियन--पु. : पं. बंगाल! निजि 
प. बंगाल जूनियर : प. बंगाल esas aIt उपय 
सुरक्षा बल e रोवसं कप-सलाहुदुदीन क्लब, इस उत्म 
आई. एफ. ए. शील्ड--मोहनबागान ७ फेडरेशन क| 5. र 
मोहतबागान 5 स्टेफड कप - इराकी वायु सेवा "ह मेस 
ट्राफी-- पंजाब पुलिस # सुब्रत कप - मध्यमग्राम eq 
स्कूल, प. बंगाल । सुविध 
॥ वेडमिण्टन -- ७ राष्ट्रीय चैम्पियन --दलगत-ा४ | कराः 
महाराष्ट्र, म. : रेलवे, एकल--पुः : सैयद मोदी/ || नवी; 
मधुमिताः गोस्वामी । | किय 
Eaa ठेनिस-= ७ राष्ट्रीय च म्पियनः-=दलग{| 17 
पु : तामिलनाइु, म. : महाराष्ट्र, एकल “पु ¦ | पेत 
चन्द्रशेखर; म. इन्द पुरी 7. जहाँ 
ब टेनिस-- ७ राष्ट्रीय च॑ भ्पियन~ पु. : एस म 
` म. : अनु पेंशावारिया ७ राष्ट्रीय हाडंकोट a साई 


छ रतरंज--राष्ट्रीय चं म्पियत--प 


| म 
| आर. के मनचस्दा; म. : भुवनेश्वरी कुमारी 


च| तथा. राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा 
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parser राष्ट्रीय चैश्पियत--पु. ¦ राजस्थातः 


H.: केरल 


| बास्केटवाल --राष्ट्रीय. चेम्पियन--पु, सेना; 
मे. पंजाब 

व्र कबडी- राष्ट्रीय चौम्पियन--प्‌ , : दिल्ली; म. : महा- 

| राष्ट्र साईविलङ्ग-राष्ट्रीय चँम्पियत--पु. ¦ रेलवेः 

पंजाब छ राष्ट्रीय स्क्वाँश चं स्पियत्त--पु. : मेजर 


डर राष्ट्रीय विलियड्‌'स चै म्पियन--गीत सेठी छ राष्ट्रीय 


योजनाएँ/परिये 


| ७ तवीन स्वास्थ्य नीति : 2 नवम्बर, 1982 को संसद में | 
नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गयी । नीति 


1. केन्द्र 
की पुनःसंरचना; 
2. चिकित्सीय व स्वास्थ्य मानवशक्ति का पुनविन्यासः 


में अग्रलिखित कार्य-योजन पर बल दिया. गया : 


| तिणि चिकित्सकों व स्वयंसेवी संस्थाओं का. उचित 


उपयोग; 3: विद्यमान व्यापक रोगों पर तियत्त्रण व 
उन्मूलन; 4. सांसृगिक रोगों के निदान हेतु अन्वेषण; 
5. स्वास्थ्य वे परिवार नियोजन हेतु किए गए प्रयासों 


ह| में समस्वयन । 


8 नवीन ग्राम्य ay नीति: ग्रामीणों को अधिक ag 


सुविधा उपलब्ध कराते व agi को अधिकाधिक सुलभ 


कराते के उद्‌ इय से रिजवं ब्ध ala इंत्डिया ते एक 


' वीन. त्रिवर्षीय योजना (1982—85) का प्रवर्तन 


किया है जिसके अन्तगंत goon योजता के अन्त तक 
ee व्यक्तियों पर एक बैडू का लक्ष्य -रखा गया है । 

3 व्‌ जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएँगी 
“हों gt की कमी है । 


ु 
आर परियोजना : 120 करोड़ रु. की मलत्ज- . 
WH परियोजना (म. प्र.) का निर्माण हित्दुस्तात 


TNR लिमिटिड द्वारा किया जा रहा हैं। यह अपने 


T भूषण सम्बन्धी नीति का पालन होया. 


ee = CC-0. In Public Di 


चैम्पियन --दलगत-रेलवे; एकलः जी एस. चिम्मा क 


` नास्टिक--दलगत- चण्डीगढ़; 


` तृतीय इकाई चालू हो जाने के पश्चात भव यह निर्माणी 


सुजुकी मारुति को यात्री कार, वैन व पिक-अप 


- का भारत में सर्वाधिक निवेश है । 


À 


मुक्‍्केवांजी चैश्पियत--सेना seta भरोत्तोलल | 


राष्ट्रीय तैराकी च॑ म्पियन-दलगत्‌-प : पूलिसः म. ¦: `| 
महाराष्ट्र; एकल--प्‌. : खजात सिंहः म. : बुला चौबरी | 
छ राष्ट्रीय वाटरपोलो चैम्पियन--रेलवे ७ राष्ट्रीय | 
gl चै म्पियंन --रेलवे ७ राष्ट्रीय निशानेबाजी चैम्पियत | 
--पु : राजस्थान; म. : पं. बंगाल ७ राष्ट्रीय तीरन्दाजी | 
चैम्पियसल--पू : पं बंगाल, म. : प. बंगाल # जिमः 

एकल - बलराम शील | 
a इण्डियन ओपन गॉल्फ चे स्पियन--शेगं. मॉम ५ 


e ओबरा ताप विद्यूत-निर्माणी : 200 मे. बॉ. की. 


में तकनीकी सहयोग देगा । सुजुकी दारा निवेश जापो 


७ गोदावरी बैरेज : आं. प्र. में दौलेश्वरम स्थित 4. 
कि. मी. लम्बा यह द्वारित वार (बैरेज) विइव के सर्वा? 
धिक्‌ लम्बे द्वारित वारी में एक हैं। इसकी जल 


feat गया; 2' विदेशी व घरेल: प ; 
उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने ' 


की सर्वाधिक परिष्कृत परियोजना है जिसमें पर्या- भा ना र 


विदेशी पर्यटकों के भारतागमन की सीमा निर्धारित की 


गयी । 


७ चमेरा जलविद्य त परियोजना : हि प्र. में निर्माणा- 


धीन इस परियोजना से 1700 मिलियन यूनिट विद्युत का 
उत्पादन होगा । रावी नदी पर निर्माणाधीन इस परिः 
योजना के seats 125 मी. ऊँचा बांध बनाया आएगा 
जौ रावी के जल को एक सुरङ्ग द्वारा 
भूमिगत aaa स्थत्र तक पहुँचा येगा | 
७ ऐल्जीरियन रेलवे परियोजना 


खैटी ग्राम के 


भारत की इन्डियन 


७ बिहार प्रेस विधेयक - पीत पत्रकारिता को रोकने 


भारतीय aoe प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) पारित 
किया जो अब राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति हेतु 


व्यत्रस्था की गयी है कि अइलील ब गन्दी सामग्रो अथवा 
भयावीह के लिये आशग्नित सामग्री के मुद्रण, प्रदशेत, 
प्रसार, अथवा, अपने पास रखने या बिक्री करते पर 
अभियुक्त को कठोर कारावास या जुर्माना या दीतों की 
। ` सज़ा दी जा सकती है। विधेयक के अनुसार, 'गन्दा' 
शब्द के अत्तगंत ऐसी कोई भी बात समझी जायेगी जो 
` नैतिकता के लिये हानिकर हो या जिससे किसी व्यक्ति 
को हामि पहुँच सकती हो, लोक क्ृत्यों का सम्पादन 


` हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में या उनके चरित्र के सम्बन्ध 
में जहाँ तक उक्त ्ाचरण से उनका चरित्र परिलक्षित 


अवेक्षणीय एवं गैर ज़मानती बमा दिया गया । इसके 
पहले तमिलनाङ्‌ (1961) एवं उड़ीसा (1962), 
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के उद्देश्य से 1 जुलाई, 82. को बिद्वार विधान सभा ने, 


निचाराधीन है । इस संशोधन विधेयक के अनुसार यह 


- कारण कश्मीर वापस न्‌ लौट सके, वे कुछ खास ad 


करते वाले लोक सेवकों या सार्वजनिक प्रश्‍न से जुड़े . 


gama के विरूद्ध नहीं है, फिर भी जम्मु कंश्सीर 
होता हो (किन्छु इसके अतिरिक्त नहीं) को प्रकट करने . 


'की केवल अतुसंति प्रदान की गयी है, इस अपराध को अनच्छेदों की गलत : व्याख्या पर आधारित बताया 


प्रकार के अधिनियम पारित कर चुके हैं। सर्वोच्च 


ने तमिलनाडू के प्रेस अधितियम के कुछ के राष्ट्रपति ने इस अधिनियम की संवैधा तिकता 


रेलवे कन्सटुक्शत कम्पती लिमिटिड एल्जरिया फे 
के निकट रु. 350 मिलियन की इस परियोजना. के अन्त 
शत 23 कि. मी. लम्बी मीटर गेज -रेल लाइन बनाएमौ। 
5 परियोजना सहायता : 11 नवम्बर, 1982 को gy 
समझौते के अन्तर्गत डेनमाकं भारत को रु. 167 मितिः 
यन की परियोजना सहायता देगा जिससे भारत STA 
से मात्स्य सामद्रिकी अन्वेषण-जलयान प्राप्त करेगा aay 
थाल उर्वरक परियोजना में डेतिश उपकरणों व सुझावों 
का मूल्य अदा करेगा | 


19 (1) के अन्तर्गत स्यायसंगत नहीं हैं। भारतीय प्न 
परिषद Ase विधेयक का विरोध किया है । बिहार ath 
कार इस प्रेस विधेयक में उचित संशोधन करने 
लिये सहमत हो गयी है । 
७ जम्मू-कश्मीर gaala विधेयक - जम्मू कहमीर विधाः 
सभा हारा 1982 के प्रारम्भ में पारित यह्‌ विषे 
अपने स्वरूप तभा प्रभाव को लेकर केत्द ब्र राज्य सरका 
के मध्यम गम्भीर मतभेद का रूप प्रहण कर चुका है । ह 
विवादास्पद विधेयक की प्रमुख व्यवस्था के अनुसार, मा! 


1947 तथा विभाजन के पश्‍चात कश्मीर के जो निर्वात |. 


पाकिस्तान चले गये और अनिश्चित परिस्थितियों र 


पूरा करने पर (जिनमें भारत के केन सरकार से वीर 
प्राप्त करना भी है) कश्मीर पुनः वापस लौट सकते है! 
waft यह विधेयक 1952 के नेहरू-शेल अब्र 


राज्यपाल ते इस : विधेयक को भारतीय संविधात 


विधानसभा को वापस लौटा बिया । जम्मू-कश्मीर विषा 
सभा ते 4 अक्टूबर को इस विधेयक को ga 
क्रिया और यह्‌ इस प्रकार अधितियम बन गया | 
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प्रदान किये जाने वाळे निणय को स्वीकार 


लिये सहमत हुई है । >: ; 
# व्यायाधीशों का स्थानान्तरण 4a— संविधान के 

909 के अन्तंगत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय 
| a परामर्शं से उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश को 
| . किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करने की 
| शत प्राप्त है | पिछले कई वर्षो से चले आ रहे न्याय- 


=| धोशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी विवाद को समाप्त कर 


| हाल में “न्यायाधीश -स्थानान्तरण' के मामले में सर्वोच्च 
॥ यायालय मैं निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
| ३--(क) नियुक्ति या अतिरिक्त न्यायाधीश को स्थायी 
॥ बनाने की प्रक्रिया में उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 
| राज्यपाल एबं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
| तीनों की संस्तुति समान महत्व रखती है और राष्ट्रपति 
| 'लोकहित' में किसी एक की संस्तुति को प्रभावी कर 
af सकता है, (ख्‌) यदि स्थानान्तरण न्यायाधीश के आचरण 
॥ वव्यवहार के कारणों से किया जा रहा है तो बहु 
| बेधानिक है, (ग) स्थानान्तरण करते समय न्यायाधीश 
| की भाषा की समझ, लोकहित, प्रशासनिक सुविधा एबं 
| राष्ट्रीय एकता ज॑ से मूल्यों पर पूणे ध्याने दिया जाना 
| चाहिए, (घ) जहां तक न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति 
{| द्वारा आवेदन लाने की समथंता का प्रश्‍न है, समाज का 
कोई व्यक्ति या तिड्चित वग या व्यक्तियों का समूह्‌ 
भिसे कोई बिशेष afa पहु चती है ओर वह वांयां 
| TR सामाजिक असक्षमता, गरीबी अथवा अत्य कारणों 
से यदि त्यायालय में आवदन करते में असमथं हैँ तो 
TH का कोई भी व्यक्ति, भले ही उसे प्रत्यक्ष रूप से 


ई हानि न पहु'चती हो, न्यायालय के समक्ष 'लोकक्षति' 
आधार पर आवेदन कर सकता है। 


* न्द्रा गिरि - दिसम्बर 81 के अन्टांकेडिक भभियात ` 


RT 
7 ऐसः जेड, कासिम के नेतृत्व में प्रथम भारतीय | 
शरा वहां खोजे गये पबत का नाम | 


२-]6- यह अमेरिका का बहुचचित आधुतिकर्तम | 


Tats विमान है। अमेरिका पाकिस्तात को. 


(0-0. ॥ Public Domain: Guruk 


त.” Chennai and-eGangotri , 


७ राष्ट्रीय सुरक्षा अधित्ियम--24 सितभ्वर, 80 कौ | 
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के ताम से निवारक . 
निरोध अध्यादेश जारी किया जिसका उद्देश्य राष्ट्र 
की सुरक्षा, सावेजनिक व्यवस्था (जैसे, साम्प्रदायिक व - 
जातीय दंगे आदि) और आपूर्ति एवं आवश्यक वस्तुओं के | 
विरुद्ध काय करने वाले व्यक्ति को सरकार 1 वर्ष की अधि- 
कलम सीमा तक नजरबल्द कर सकती हैं । इस अध्यादेश | 
को जनवरी 81 में अधिनियम का रूप प्रदान किया गया । 
इस अधिनियम को कई याचिकाओ द्वारा चुनौती दी 
गयी । 24 दिसम्बर 82 को अपने निर्णय में सर्वोच्च 
न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा 
ठहराया | 


७ मृत्यु दण्ड का अभिकार--रंगा और बिल्ला की याचिका, 
पर उच्चतम ब्यायालम की विशेष पीठ ने.20 जसबरी 


82 को अपने निर्णय के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 72 | 
के अन्तगत क्षमादान की याचिकाभो पर. -राष्ट्रपति के. 


बेच्छा।धकार को वध STAT | = 
= ब्रिटिश तागरिकता अधिनियम--1981 में पार्ति | 
ब्रिटिश नागरिकता अधिनियमःके भन्तरत ब्रिटिश साग- 
रिको को तींत af frat सें विभाजित किया 'गया aT 
इस अधिनियम के अनुसार, अव्वेत ब्रिटिश नागरिको । 
अधिकार सी।मते कर दिये गय थे । 25 अक्टूबर 82 
को ब्रिताती सरकार ते एक इवत पत्र प्रकाशित. किया 
जिसके अनुसार संसद की स्वीकृति मिलने पर ] जनवरी 

3 से ब्राढश महिला तार्यारक को भीअपन बिदेशी पति. 
यो मंगेतर को विधिवत ब्रिटेन लाने का अधिकार था. 


'परन्तु 16 दिसम्बर 82 को. ब्रिटिश संसद ते « 


संशोधन विधेयनः को अस्वीकार कर दिया ।. 


40 एफ-16 विमात बेच रहा. 
- आपूर्ति की एक खेप पाकिस्तान. को 


अधिनियम को वेध | 
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७ भारत महीत्सव--ब्रिटेन में 22 माच से 14 नवम्बर, 
82 तक आयोजित भारत उत्सव में 20 
शासकीय तथा 80 वयक्तिक कार्यक्रम प्रदर्शित किये 


॥ ` गये । लगभग 20 लाख लोगों ने इन कार्यक्रमों को 


देखा । सर माइकल वाकर व पोपुल जायकर को उक्त 
. महोत्सव की सफलता का सम्पूर्ण श्रेय जाता है | 
अन्तराष्ट्रीय वृद्ध-वषं ~ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 
1982 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध-वर्ष के रूप में मनाया गया | 
७ अत्तरराष्ट्रीय संचार“वर्ष - संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 
1983 को अन्तर्राष्ट्रीय संचार-वर्ष के रूप में मनाया 
जायेगा | 
७ एक्जोसेट--फाकलैण्ड युद्ध के दौरान अजेन्टीना ने 
फ्रात्स में निर्मित अत्याधुनिक प्रक्षे पास्त्र एक्जोसेंट, जो 
` ध्वनि की गति से समुद्र की सतह से केवल दो मीटर 
ऊपर रह कर पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों पर घातक प्रहार 
करता हे । इसने ब्रितानी विध्घंसक युद्धपोत 'शेफील्ड को 
नष्ट कर डूबो दिया | 
_ ७ मारति -सुजकी सहयोग--अप्रल. 82 में भारत 
` सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत मारुति उद्योग लि; ओर सुजुकी 
मोटर कम्पनी (जापान) के मध्य. भारत में छोटी कार व 
अन्य वाहन के निर्माण के लिये समझोता हुआ । भारत 
में निजी प्रयोग तथा निर्माण के लिये, इसका उत्पादन 
1983 के अन्त तक प्रारम्भ हो जायेगा । 
_ ® मिराज-2000--भप्रौल 82 में फ्रान्सने भारत से 40 
O आधुतिकतम लड़ाकू बम वषं दूर भेदी मिराज-2000 


| बिमान बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर किया । बाद. 


में यह विमान भारत में ही निर्मित किया जायगा | 


` emag -1984 में लॉस एन्जिल्स (अमेरिका) में | 


आयोजित होने वाले 23वें ओलम्पिक डेलोंका प्रतीक. नवीन तथा नये पाठ्यक्रम के अनुसार नवीन 


a चिन्ह | 


कनाडा का भया संविधान-- 17 अप्रल 82 को 
क्रनांडा ने ब्रिटिश नाथ अमेरिका एक्ट 1867 को समाप्त _. 
कर तया संविधान लागू किया और ब्रिटेन के साथ सभी 


 संबेधानिक सम्बन्धों का विच्छेदन कर लिया गया । 


आगामी अङ्कू में) 


era R sa की स्थापना हेतु नागीन 
लिये गठित राजनीतिक संगठन | 
क्रान्ति रंगा कर्नाटक के भूतपूव. मुख्यमन्त्री का 
गठित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल । 
® वायुदूत--एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाह 
के साथ भारतं की यह नवगठित वायु सेवा जिसका गु 
उद्देश्य देश के छोटे नगरों तथा अन्तस्थ क्षेत्रों कोबा 
सेवा से जोड़ना है । 

e aids विमान-सेवा- देश में पर्यटन को बढ़ावाहे 
के लिये 31 अक्टूबर, 82 से यूरोपीय पर्यटकों के ति 
sigs विमान-सेवा प्रारम्भ किया गया है। | 

७ सौवियत गैस पाइप-लाइन--सोवियत-संघ के सा 
बेरिया प्रान्त में पाये जाने प्राकृतिक गैस का फ्रान्स 
जमंनी, इटली, आस्ट्रिया, हालेण्ड, स्विट्‌जरलेण्ड'त 
अन्य यूरोपीय देशों कों आपूर्ति के लिये पाँच हजार ॥ 
मी: लम्बी गैस पाइप लाइन के निर्माण के लिये समझी 
हुआ | यह पर्चिमी देशों ओर सोवियत-संध के मध्य 
तक सबसे बड़ा समझौता था । शुरू में अमेरिका इस समी 
का विरोधी था, परन्तु ब्रेझनेव की मृत्यु. के पा 


अमेरिका/ने इस सन्दर्भ में सभी आथिक व तकतीकी £ 


aq get लिया । (व/धिक घटनाचक का शेषं मी 


पी० सी० एस० तथा अन्य प्रतियोगितात्मक 
परीक्षाओं के लिये 

प्राचीन भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण | 
एवं उपयोगी पुस्तक ˆ. | 


प्राचीन भारत का इतिहास | ` 


(प्रारम्भ से १२ वीं शती तंक) 


लेखक : Ho सी० श्रीवास्तव 
प्रवक्ता 


ato एम० पी० डिग्री कालेज 


स्त्री ap 


राष्ट्रीय बचतं सदा ही सर्वोत्तम 


एयर लाए 
जसका पुष 


नों कोबा अब पहले से भी अधिक लाभदायक 


| बढ़ावा के 
टकों के ति 


[ के शा सर्वाधिक ब्याज के लिए ~ 
T फ्रान्स VI _ Ge A 
"हजार शि 3 J : Q. l \ ri 3 \ ह MN 
नये समझो? pe 

मध्य 
जक adie राष्ट्रीय बचत पत्र (षष्ठम निगम) क्रय करें 
. के पश्चा 


नबी १२ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याजछमाही हिसाब से 
शेष 
जोड़कर या १६,६२ प्रतिशत साधारण ब्याज 


तात्मकः fr ee 
co होने 
ai | keg) प्र Nie 


| १०० रुपये २०१:४० रुपये हो जाते हे । 
हात | - | 
न ae ४००० रु० वाषिक ब्याज कर मुक्‍त हे : oan 


के) | 
ae नामांकन की सुविधा है । 


शीघता करें aq यह बचत पत्र डाकघरों में उपलब्ध 


Posial Regd, No. 13-19) 


Regd No, R. NOigreaeyryya Samaj Foundation Chennai and ०७०06 No W.P.-43 a 


(sl RELEASED ७७७७७७७ 


R. Gupta 5 A 
Railway Exam Guide 


New edition of R. Guptas @ 

famous Railway Exam. Guide / 

According to new syllabus - 

announced by the Railway 
Board. Model test papers 
and intelligence test are 

Tru य specialities of the guide. \e 

Ne £ 2 7 Ataca double spread 

cover. For success you can 

g> Rs 20/ 43 Ft? 9 A depend on this book. 


1 Gi 


li 


TRIAS LSNVLANO A 


A Hand Book of Sack ६७ . ८ 
Grammer तोला 


HAND ROOK OF 


ENGLISH 


A ५ There is no dearth of good books on 
, ७? English Grammar. But this one is 


G i E unique. It is written specially for those GRAMMAR 


4 oing to appear in competitive exams. -. GRAMMA 
Essentials of grammar well-explained GRAMM 
ramii Lot of exercises for practice: A - GRAMI 
a complete section devoted to English — EGNA 
Se. Dell ; 
Co 1 spelling. ले हठ 


R. Gupta’s Bank P.O. Exam 
Guid 

R. Gupta’s Bank P.O. Exam Guide is 
already a synonym of success in Bank 
P.O. Exam. Its 1983 edition contains 
a new model Test Paper and latest. 
essays. Attractive glossy cover. 
Moderately priced. 


can 
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` अमन और खुशहाली का ध्वज लहराये, 
प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश बढ़ता ही जाये | 


प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नये 20-सृत्री आथिक कार्यक्रम के अन्तगंत कार्य कर 
उत्तर प्रदेश समग्र विकास की ओर अग्रसर है । '' | A 
; पिछले एक वर्ष के अरसे में ऊर्जा, सिंचाई तथा उद्योग के क्षेत्रों में विशेष प्रयासों के फलला 
ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है, प्लॉट लोड फॅक्टर बेहतर हुआ है, सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई है तथा प्रश 
त्वरित औद्योगीकरण के लिए उचित वातावरण बना है | | 
- गरोबी के खिलाफ नये कार्यक्रम लागू होने से समाज के कमजोर तबके के लोगों का बड़ी dey. 
जीवन स्तर सुधरा है तथा सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । 


= प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए नयी गन्ना नीति लागू को गग 
` वही नयी औद्योगिक नीति में प्रावधान किया गया है कि ae ब्लाक में कम से कम दो लाख स्पे 
छागत वाला एक लघु उद्योग स्थापित किया जाय | 


; हरिजन उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप, विशेष सम 
योजना के अन्तर्गत 178.02 करोड़ रुपयें पिछले दो वर्षों में ही. aa किये जा चके हैं। इस 
19,414 हरिजन बस्तियों छा विद्युतीकरण हों चूका है तथा 45,070 av, 6196 हैंड पम्प तथा १ 
` डिग्गियों का निर्माण पेयजल की सुविधा पहुचाने के लिए किया गया है । अनुयूर्चित जाति के छो 
` लिए 41,000 से अधिक मकानों का निर्माण भी किया जा चका हे) ॐ ८ ५० ता a 


is अदेश भर मे एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लागू कर दी गयी है जिससे 1.48 ore परि 
2 को अब तक लाभ मिल चुका है । अब तक. अठारह लाख लोगों को उन्हे आवंटित भूमि का Fem 
दिया गया है तथा पन्द्रह लाख परिवारों को मकान के लिए भूमि आवंटित की गयी है । पिछ 


महीने में 25,000 से अधिक ग्रामीण तथा wa औद्योगिक इकाईयों GE 
1 औद्योरि की "ताकि 5 
7: tamt की सुविधायें उपरूब्ध हो सके । . ou enn की m 


x आवश्यक वस्तुओं को वितरण व्यवस्था को aac करने क्री दृष्टि के; सस्ती मूल्य की. कां | 


ख्या 10,900. तक बढ़ा दो गयी है तथा STs केः ड eee : 
दुकानों की व्यवस्था की गयी है || w `` 


एकीकृत दुग्धविकास योजना की प्रगति के (न राज्य में लड़: | 
ae लिए. आपरेशन पलड़-2 शुरू... 
` जिसस दूध के उत्पादन तथा उपलब्धि में वृद्धि हुईहै। - क. vee ; ay 


ढ gahe निर्माण विभाग ने पिछले एक वर्ष में 1,675 किलो मीटर लम्बी नयी सडक 
पुले m निर्माण किया तथा 1,100 किले हो मोटर लम्बी aiaa सड़कों का पुननिर्माण किर 
्राथिक च्रिषमताओं से मुक्ति. 
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करवरी--1983 


जि ai—6 
- A ॥ | है | RS ill : झंक-2 
के फलक परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक --_ |लोकप्रिय मासिक _ इस अंक का मूल्य-₹० 4.00 
[राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र को समापित] _ पृष्ठ संख्या --08 
बड़ी सद्य . सम्पादक विशेष आकर्षण 
रतन कुमार दीक्षित न्न 
की गग | : oo u सिविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा क्री अध्ययै पद्धति 
ख रुपे सह-सम्पादक सम्बन्धी कुछ सुझाव पर विशिष्ट परिसिष्ट(3)|44 ` 
प्रदीप कुमार वर्मा “रूप ब सिविल संविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु उपयोगी, कुछ | 
म eee पस्तके( 40 
: जी. Bae ee fag संगर छ सिविल सर्विस प्रारम्भिक परीक्षा: हेतु सामान्य i 
तथा 2 EE विज्ञान और कृषि तथा: पशुपालन पर वस्तुपरक `| 
ति के i ee मुख्य कार्यालय परीक्षण विशिष्ट परिशिष्ट'|57 
436, ममफोडंगंज : 
ठाख a : इछाहाबाद-211002 परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण निबन्ध | 
1 कब्जात eS en 
iaat ` ` ` शाखा जनसम्पकंः ` _| वाषिक बजट निर्माण प्रक्र्या/22 ` ` 
ताकि aq ` 7, प्रस एखलेव . ` क्र भारतीय निर्वाचन व्यवस्था : बदलते. संदभ 
साकत ल sat [25 Be 
T | हो. cis re ard: | -अकाली आन्दोलन : ऐतिहासिक संदभं| 
ay `. इले स्क्वायर, लखनऊ a कं SZ ae 
a ee आ भारतीय विदेश. नीति : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
किया 7 ` विज्ञापन सम्पक-सूत्र - में (2) [48 : : 


`~ 169120 ख्यालीगंज, लखबऊ 
- हरभाष.: 43792 ` 
FACT ¦ कोलोरैड, इलाहाबाद ~ 


South Asian Cooperationja6 ~ 


` aT द ; 
वाषिक : रु. 44.00, अद्ध' वाधिक : रु 22.00 


(Ge सामाय अंक (एक प्रति): = 4.00 = 
aiae हारा मुख्य कार्यालय atl भे 
से 


छ कबिनेट मंत्री 

- श्रीमती इन्दिरा गांधी--प्रधानमसत्त्री 

` श्री प्रणव मुखर्जी--वित्त 

श्री पी. वी. नरसिह राव--विदेश 
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी--गह 
श्री आर: वेकेटरमन--रक्षा 

श्री .ए. बी, ए. गनी खां चौधरी-- 
श्ल ५ 


श्री एस. बी. चम्हाण--योजना 
` श्री stata कौशल--विधि, न्याय 
` ओर कम्पती मामले 
श्री बीरेन्द्र पाटिल--श्रम और पुनर्वास 
श्री बसंत साठ--रसायन at 
उवंरक . .: 
` श्रीं शिवंदं कर--ऊर्जा : 
Ma बी. शंकरानन्द--स्वास्थ्य और 
| परिबार कल्याण. 
॥ ` शी अनन्त प्रसाद शर्मा--संचार 
` श्री बुरा सिह--संसंदीय मामले, खेल 
` तथा निर्माण एवं भावास at अत्तिः 
रिक्त भार 
श्री dite सिह--कृषि और ग्रामीण 
| “विकास ; 
` श्रीनारायण दत्त तिवारी--उद्योग, 


SS oo पा संक्षेप .. an 


७ ^.€.?.--अफ्रीकन, कीैरीवियन 
ड द पँसीफिक कन्ट्रीज 


एग्रीकल्चर 


नये केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की सूची | 


( 31-1-83 तक सामयिक ) 


श्री भीष्म नारायण सिह--नागरिक 
आपूर्ति 

श्री विश्वताथ प्रताप सिह--वाणिज्य 
श्री विजय भास्कर रेडडी--नित्रि- 
भागीय मन्त्री 

ब्व राज्यमन्त्री 

श्री जेड. ऑर; अंसारी--जहाजरानी 
और परिवहन- 

श्री भागवत झा आजाद--नागरिक 
उड्डयन 

श्री: हूरकिशन. लाल भगत---निर्माण 
और आवास . 
श्री कल्पताथ राय---संसद कार्य 
श्रीमती शीला कौल--शिक्षा संस्कृति 
और समाज. कल्याण 
श्री खुर्शीद आलम खाँ--पर्यटन 
श्री धमवी'र---श्रम और पुनर्वास 
श्री निहार रंजन लस्कर---ग ह 
श्री विट्टल गाडगिल--सं चार 
श्री गार्गी शकर मिश्ष-भेठ्रोलियम 
भी. दिवराजः पादिलि--विज्ञान . और 
टेक्तोलाजी 
श्री आरिफ मोहम्मद ख़ा--कृषि 
श्रा ए.ए. रहीम---विदेश 
श्री हरिनाथ मिश्र-ग्रांमीण विकास 


e TAA 1.--इन्टरतेशनल एयरः ` 
Res आँथरिटि 


5 ७ए 

सिह 

. ea 

र oz 

एन. 

श्री पटुमि रांमाराव--वित्त | ot 
श्री रामचन्द्र रथ--रसायन और जापर 
Bah on 
श्री सी. के. जाफर शरीफ--रेल fs 
श्री एन. पी. के. साल्वे--सूचना और Ae 
प्रसारण से. जे 
श्री चन्द्रशेखर सिह--ऊर्जा On 
श्री दलवीर सिह---कोयलां AS 
क्ल उपमन्त्री--- अब्बा 
श्री मल्लिकार्जून--संसद कार्य 4| ७फ५ 
सूचना एवं प्रसारण RT ३ 
श्री अलस्मान आरिफ--ङृषि तथा| -*क 
नागरिक आपूर्ति ; प्राण | 
श्री पी. के. थंगन--शिक्षा ey 
श्री बी. एन. पाटिल--_संचार शर्मा 
कुमारी कुमुदबेन . जोशी--स्वास्थ | ह म 
एव परिवार कल्याणः pe er 
-कुमारी कमला कुमारी--कृषि | दो वष 
धी पी. के संगम्मा---वाणिज्य प्रतिशः 
-Hi एम. एस. संजीवीराव--इलेबद्र | ea: 
frat o : - Biss 
_श्री जनाद॑नः पुजारी--वित्त में यह 
री गुलाम नबी: आजाद- विधि ° देर 
अशोक गहलीत--पर्यटच - एक 
श्री. दिग्विजय सिह--पर्यावरण - ७भा 


नयन 


A, नट ~ 


कल रिसचं इन्स्टीट्यूट 


: aTa पुस्तक 
- ७ साई" 


हैलूस 
` {गल फॉर BAF. बी. लाल 
eu: अँ (Hew) अपंरेन्ट--करण 


fag 


८ |, esien इन द एट्इज--(स) 


एन. एस. बासु रर 
T » एत इंण्डियन पंयुच॒र--रोमेश 
न औए| थापर : 
२ ' ७ पिटी aia मोल्ड-=गिलियन 
-रेल । : 
चना at REM e. ० te 
_ ७ दआम्सं रेस एण्ड डिसआर्मामेस्टं — 
से. जे. आर. बिलग्रामी . 
७ नथिंग बोई चोन्स--रिचडं बच 
-७द गंगा वाढर डिसप्यूट--बी. एम. 
. | अब्बास 
कार्य १॥ ०फारः फ्लंग फ्रन्टियर-मेजर जत- - 
Re ओ. एव. कलाकत 
ष तथा| -esarfa ` पाकिस्तान---(सं.) ` 
` | प्राण चोपड़ा i 
७ भारतीय प्रति रक्षा->डा.. . हरबीर 
५5१% | शर्मा र 
सवात | महत्वपूर्ण ग्रांकड 
a ७ छठी पंचवर्षीय योजता. .के प्रथम 
षे | दोषों में विकास दर क्रमशः 7.7 
> a | गैतिशत व 4.5 प्रतिशत रही । 
TG | ७ वर्ष 1982 में देश में कुल 763 


` फिल्मों का निर्माण हुआ । वर्ष 1981 
मह संख्या 787 थी । 


fa : ° देश के 374 जिलों में से 88 जिलों -- 


एक भी उद्योग तही है । 


ˆ ० भारत में केवल 34 लाख ..लोग 
भाय कर देते हैं 


अरब इकाई 
ahs लक्ष्य 


निर्धारित किया गया था ।_. 


बडे टन तेल. का उत्पादन हुआ जो 
थे 198] की 
aire ह 


q ait) सौसाइटी-““माइक . 


७ अख-इस्राइली वाँर--चेम हरजैग 


SW 1982 में देश में 129.91 
-बिजली. उत्पन्न हई . -. 
119.5 अरब इकाई 
७ तथ 1989 सें देश में 196 8 


तुलना में 31 प्रतिशत = : 
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रू. था । इसमें अ. मु. कॉ. से प्राप्त... 


1878.21 करोड़ रु. का ऋण भी 
सम्मिलित है. । 


उत्पादन 9.9 करोड 


, “करोड़ ठन हो गया है । 


७ वर्ष 1982 में भारंतं-सोवियत 
संघ के मध्य 3260. PAZ- रु. का 
व्यापार हुआ। वष _ 1983- में.यह 
राशि 3625 करोड़. रु. होगी | 


७ भारतीय दुरदर्शन में 30 प्रतिशत . 


कार्यक्रमों कॉ. रंगीन . प्रसारण. होता 


है 


रिका से 24.95 लाख टन रोहँ आयात 
कर रहा है | 


ewa में10 लाख- से अधिक 


जनसंख्या वाले: 12 शहर हैं । 


७ छठी पंचवर्षाय योजना में. 57.40 : 


लाख हैक्टयर भूमि पर सिंचाई क्षमता 
उपलब्ध कराना है | इस दौरानःबाढ़ 
नियन्त्रण : के लिये. 10 ` अरब 45 
करोड़ & का प्रावधान रखा गया | 


3.9 लाख बैरल (पीपा) है। . : 
१७ अमेरिका में 1.2 करोड़ लोग 
बेरोजगार है । यह चारं दश्षकों का 


रिकार्ड हे । 


७ अमेरिका अगले पांच वर्षों में अस्त _ 
शस्त्र पर 1.6- ट्रिलियन डालर व्यय. ` ` 


करेगा | 


७ देदा सें परमाणु ऊर्जा सुयन्त्र की ; 
आठ और इकार्ईयाँ शीज्न ही स्थापित 
होगी । प्रत्येक इकाई की क्षमता 285 - 


मेगावाट होगी cet समय परमाणु 


“जायेंगे । इस समय. कल-86 रेडियो 
७ पिछल एक दशक में भारत में दुग्ध 
टन से 3.8 : 


७ भारत चाल वित्तीय वर्षे में अमे- 
“यह राशि वर्षं 1981 की तुलना 


* बिलियन डालर का ऋण 


`" .७ वर्ष 1982-88 को fata. रा 
[exe हाई का दैनिक उत्पादन . 


5 ७ त्यायांधीणे gi 


न्या. z = = 


AIT -के अस्त तक 511 
ओर रेडियो प्रसारण केन्द्र. खोले. 


प्रसारण केन्द्र है जो देश से 90% 
क्षेत्र को.कवर करते हे. : 

७भारत में 16% से 19% परि 
वार औसतन 10 वर्ग मीठर क्षेत्र में | 
निवास करते हैं । ; Š 
® अ. मु. को. ने वर्षे 1983 


8.37% कर दिया है। o 
७ भारत को वर्ष 1982 में विश्व वंक || 
से 1.1 बिलियन डॉलर कण मिलो । । | 


8.5 प्रतिशत अधिक है। « 
@ वष 1989-83 के लिये तिनहतो 


का समथन. मूल्य. 295 
fea निर्धारित किया गर्या 


ea. म्‌. को. ने मेक्सिको 
क्रिया है । 


कावजट 1473 मिलियन डालर का 


उपस्थलसेनोध्यक्ष 


` क्षमता. 2270 मेगा" - 9 


e एलिजावेथ डौल---परिवहन सचिव, 
अमेरिका (रीगन मंन्त्रिमण्डल में प्रथम 
` महिला) 
७ सज बोयडेवक्स--भारत में फ्रांसि- 
सी राजदूंत 
७ एन. टी. रामाराव--मुख्यमस्त्नी, 
are प्रदेश, ` 


७ आर. के, हेगड़ --मुख्यमन्त्री 
कर्नाटक 
७ नृपेन चक्रवर्ती --मुख्यमन्त्री, त्रिपुरा 
< (षुने निर्वाचित) | 
| ` वीः के. सिंह--उप निर्वाचन 
आयुक्त 
` ७ आई. मृतर्‍्याख्या-भारत में 


` उगान्डा के राजदूत 
` ० माइकेल हैसलटीन--रक्षा सचिव, 
frat 
 ७ड़ी. सी. मनारस--जमैका व बेलीज 
' सें भारतीय राजदूत 
७ सी. पी. रवीन्द्रनाथन--फिजी व 
ब्रानाआतु में भारतीय राजदूत 
` १अस्न्धती घोष--दक्षिण कोरिया 
' में भारतीय राजदूत 
७ जी, अलीव--प्रथम उपप्रधान 
wat, सोवियत संघ 
७ आर. एत, महादेवेन--रेजीस्टार 
£ ` आव त्यूजपेपर, भारत. 
. ® वी. क्रेस्पो--प्रधानमन्त्री, पुतंगाल 
७ पियरे ओबटं---राष्ट्रपति, स्विट- 
जरलेण्ड ` 


७ एस एस. शिशोदिया--अध्यक्ष 
`. फ़ूड कार्पोरेशन आँव इण्डिया 

_ ७ रफोउद्दीन खान (पाकिस्तान) 
अन्डर सेक्रटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र संघ 


त्याग पत्र बं पद निवृत्ति-- 


-जहाजरानी मन्त्री 


पाण्डे--केन्द्रीय सिचाई मन्त्री 


` ७ paa ₹वाल्व--प्रधानमन्त्री, पेरू ` 


सध के भु. पूः राष्ट्रपति 
एम. स्टीफन-केन्क्रीय परि-. 


राम केसरी--केन्रीय परि- ` 
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७ आर. बी. स्वामीनाथन-चेन्द्रीय 

कुषि राज्यमन्त्री 

७ ब्रिज मोहन महन्ती-केन््रीय 

सावंजनिक उपमन्त्री 

७ गिरधर गोमंगो-कैन्द्रीय श्रम च 
` पुनर्वास उपमन्त्री 

७ सी. पी. एन. सिह केन्द्रीय ie 

परम्परागत ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री 

७ के. विजय भास्कर रेड्टी--मुख्य- 

मन्त्री, आन्ध्र प्रदेश 


आर. गुन्डुराव----मुख्यमन्त्री, 
कर्नाटक 

७ जॉन नाट - रक्षा सचिव, ब्रिटेन 
७ कार्लोस . रोमूलो- विदेशमन्त्री, 
फिलीपीन्स 


७ मृणाल सेन--सदस्य, एन. एफ 
डी. सी. 

७ बहरूल इस्लाम -न्यायाधीश, 
उच्चतम न्यायालय 

® एम. दयाल--न्यायाधीश, इलाहा- 
बांद उच्च न्यायालय 

७ए. .एम. मजूमदार---महाधि 
वक्ता, असम 

७ एस. यूलोआ--प्रधानमन्त्री, पेरू 
७ केवी सोर्सा-प्रधानमन्त्री, फिन- 
लेण्ड 
७ एफ. पी. बालसेमो---प्रधानमन्त्री 
पुतंगाल 

निधन 

© पिलू मोदी--संसद्‌ सदस्य 


७ जाज कुकोर--सुप्रसिद्ध हालीवड - 


फिल्म निदेशक _ 

७ एडमिरल आरे. डी: कटारी--प्रथम 
भारतीय नौसेनाव्यक्ष 

७ तिकोलाई बी पोदगोती--सोवियत 


'७ झाबर लाल शर्मा--प्रख्यात पत्रकार 
७ महेन्द्र मोहन चौधरी--असम के 
TI मुख्यमन्त्री = ० ` ` 

७ हाफिज जलन्धरी--सुप्रसिद्ध उद 
शायर `: 


# यादवेन्द्र सिंह--उ.प्र. विधान सभा 
के उपाध्यक्ष 2 


. वायु सेनाध्यक्ष 


७ रोगस आरा -= षा 
शास्त्रीय सीत गायिका > 
७ एल. से रेप्से-उपराष्ट्रपति,बो' 

७ ब्लादिमीर बकारीक- 

पति, यूगोस्ला विपा 3 

७वाटन डी' आरे — 
दूरदर्शन व यूरोविशन के पथगा 
७ डा. (श्रीमती) बी. बोस भुर 
समाजसेविका 
® दत्ता धर्माधिकारी --मराही छि 
नि..शक 

७ जाज सी. बाण्ड--सी-लैब केप! 
प्रदर्श क 

* gaat शास्त्री--सं स्क्ृत, प्राकृत 
जन धमे के प्रकाण्ड विद्वान 

® माइकेल बिलोन --सुप्रसिद्ध हा 
धूड अभिनेता 

® अबु सइद अयुव प्रख्यात बंगा 
लेखक व दार्शनिक ५ 

© लुइस अरॉगन---सुप्रसिद्ध Ri 
लेखक 

® आथर रूबीन्स्टीन=-विइब विद्या! 
पियानो वादक ; 

७ डा.जाज किस्तीयाकोवस्की- प्रा 
परमाणु. बम. के निर्माण कर्त्त 
अग्रणी 

७ सी. कांगव--उप प्रधानमन्त्री; 
कोरिया. - - 


७ पर्सीवल स्पीयर=- सुप्रसिद्ध बिता ` 


इतिहासविद्‌ 
बप्रमुख अतिथि | 

अल्हाजी शेह शगारी राष्ट्रात 
नाइजी रिया... (33 वें - गणतन्त्र 
मे प्रमुख अतिथि) 


-७ जनरलज्यां देलाने--फ्रांसिसी | ` 
< सेनाध्यक्षः oe ८/८ 


® लेम्बेंटो बारो' लुकसी>£ 


raat विद्या! 


कीपर 
Ezi 


मखी, 


द्ध fact : 


SUAU 
eA विव 


fet 6 
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किसर) gata आगा खा शिया इमामी 


मिया के धामिक गुरू | 
6 त्यूऐन को याक--विदेशमस्त्री, 


वियेत ताम aS 
f afea जगन्नाथ प्रधानमन्त्री, 


aria 
+ वोहमिल उ' वन--विदेश व्यापार 


अन्त्री, चेकोस्लोवाकिया 


o पीटर रीस--विदेश व्यापार सचिव, 
fata 

७ हुस्ती मुब्रारक---राष्ट्रपति, मिल 
agad व्यक्ति ¬ 

७ यासुओ कातो--माउन्ट ' एवरेस्ट 
पर तीन बार चढ़ाई करने वाले पहले 
विदेशी यासुओ कातो (जापान) को 
हाल के पर्वतारोहण के दौरान लापता 
हो जाने पर मृत घोगित कर दिया 
गयो। जाडे के मौसम में विल्‍वःके 


सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँचने वाले 


प्रथम पर्वतारोही थे | 

७ ब्योन बोर्ग--स्वीडन के 26 वर्षीय 
प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ea बोगं ते 
टेनिस प्रतियोगिता सें अवकाश ग्रहण 
करने की घोषणा की है। बोरगे को 
लगातार पांच बार बिम्बलडन, एवं 
छह बार -फ्रांसिसी ओपन खिताब 
जीतने का श्रेय प्राप्त है. । 

© TERT इस्लाम---उच्चतम -च्याया- 


` लय के त्यांयाधीश बहरूल इस्लाम ने 


सेवा निवृत्ति से पूवं ही न्यायालय से 
पदत्याग देकर, असम : में काँग्रेस 


(इ) के प्रत्याशी के “रूप में निर्वाचन 


लड़ने के लिये नामांकन पत्र भरा है । 
९ अटूर गोपाल क्षणन्‌--अपनीं मलं” 


` यालम फिल्म 'एलिपत्थयमं”-.के लिये - 


ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट. द्वारा पुरः 


_ ऋत होते. वाळे age गोपाल ऋष्णन्‌ 
a अत्तर्सष्ट्रीय फिल्म समारोह (नई ` 


हा टी, रामारांव--तेलुगु फिल्म | 
टी. रामाराव के. प्रः 


क्षेत्रीय एन. 
को ae z तेलुगु ` देशम 

कातर स र. पहली ˆ गैरः 
SS सरकार 


$i 


जनमत प्राप्त बनाने. के लिये .: अभी 
ON पराप्त हुआ । एन, ठी. आर. ` 


are प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी 
मुख्यमन्त्री ayy  ' >. 

७ रामक्रृष्ण हेगई--जनता दल कें 
नेतृत्वं में गठित चार राजनीतिक दलों 
के मोचे के नेता रामकृष्ण हेगड़े ने कर्ना-' 
टक के मुख्यमन्त्री का पद संभाला है । 

७ जियाँग क्विग चीन के सुप्रीम 
पीपुल्स. कोर्ट ने माओ का विधवा 
जियांग शि के मृत्यु दण्ड को सजा 
को माफ कर्‌ उसे. अजीवन कारावास 
में परिवतित कर-दिया है ॥ 


_्चाचित स्थल-- 


ə उत्तरी यमत--दिसम्ब्रर 82 में 
उत्तरी यमन A आए भीषण भूकम्प 
से 1100 व्यि की. मृत्यु हुयी और 
लगभग 4000. लोग घायल हुए । 
15 गांव, पूर्ण रूप से नेस्तनाद्रुद 
हो गये । | fe 

७ तिहअंतत्तपुरम-क्रेरल. के तिरु" 
अनन्तपुर्‌म में साम्प्रदायिक दंगों के 
“फलस्वरूप अनेक व्यक्तियों. की मृत्यु 
हुई और लाखों रुपये की.. सम्पत्ति 
SE हुई eta og Sa 
- ७ वारांगसी“र्‍वाराणसी में स्थित 
विश्वविख्यात. विश्वनाथ. मन्दिर. में 


लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण 


की चोरों हुई। बाद में चोरी के 
'सभी सामान बरामद gg । उत्तुंर 
प्रदेश .सरकारने . मन्दिर की अव्यव- 


७ राजमहल -विठार के. राजमहल | 


` राजधानी मासेर पर संनिक आक्रमण 


“तट से 16 कि. मी. दूर बंगाल की 


` प्रक्षेपण 14 जतवरी को श्रीह 


तामक स्थान में कोयले के विशाल 
भण्डार (1.68 अरव टन) की खोज | 
.की गयी है । RE 

७ लीसोथो--रंगभेरी राष्ट्र दक्षिण” 
अफ्रीका अपने पड़ोसी देश लीसोथो की - | 


कर विशव निन्दा का पात्र बता ।. 
७ अन्डमान-तिकोत्रार द्रीपसमूह>कैचछ | 
सरकार ने अन्डमान तिकोबार द्वीपः | 
समूह के तीन वर्जित द्वीपों को पर्यटकों 
के लिये खोलने का निर्णय लिया है 1 
७ उरीरचर -बंगलादेश के दक्षिण 


खाड़ी में 250 वर्ग कि, मी. क्षेत्र 
वाला एक नंया द्वीप उभर करु | 
आया । बंगलादेश ने . इस नवरनिमित' 
द्वीप का नाम उरीरचर' रखा है। ' 
ब्ग्रन्तरिक्ष. ` 
५ रोहिणी Pao 
विक्रम साराभाई . अन्तरिक्ष कख 
निमित रोहिणी 560 तामक्ेराकेङका | 


रेन्ज से किया गया । इसमें अन्तरिक्ष 
'गत्यात्मकता व ढांचागत विशेषता 
जांचने-परखते की तकनीक 


हे ल्ला 


खण्ड अरब सागर में 


ह नकठवर्ती क्षेत्रों में रेडियो. 


अमिनो ग्राम चुनाव : दक्षिण 
` में सत्ता परिवर्तन 
| ग्रम में चुनाव : वार्ता 
| - पुन; विफल 
wefan गंगोत्री की दुसरी 
यात्रा ; एन्टाकेटिका अंभियान 
बगेवालय और. दिल्ली में 
ma | E 
ज भारत 'पाकिस्तानःआयोग 
« भारत-बंगलादेश. _ संयुक्त 


rg 


`` जह सात्र 9 
ने कांग्रेस (इ 


मत से सत्तारूढ़ 


मिनी श्राम चुनाव : दक्षिण 
में प्र © 
में सत्ता परिवतेन . 

5 जनवरी, 1983 को. दक्षिण 
भारत के दो राज्यों आंध्र और कर्ना- 
टक प्रदेश तथा पूर्वोत्तर भारत के 
एक राज्य त्रिपुरा की विधान सभांओं 
के लिए चुनाव हुए । 9 जनवरी को 
आंध्र प्रदेश में श्री एव. टी रामाराव 
के नेतृत्व में उनके क्षेत्रीय दल तिलुगु 
देशम', 10 जनवरी कौ कर्नाटक में 
श्री रामक्रुष्ण हेगडे केनेतृत्व में जनता 
पार्टी तथा 11 जनवरी. को श्री ata 
चक्रवर्ती के नेतृत्व में त्रिपुरा में माक्से- 
वादी: सरकारे सत्तारूढ हो गयी । 
त्रिपुरा में पिछली सरकार भी श्री 
चक्रवर्ती की ही. थी अतएव कांग्रेस 
(इ) को कोई खासपरेशानीनहीं हुई | 
किन्तु, दो दक्षिण भारतीय राज्यों 
आंध्र प्रदेश और. कर्नाटक की सत्ता 

उसके हाथ से निकल जाते पर अवश्य 

ही.इसे पार्टी को गहरा झटका लगा 

Sl इन दोतों राज्यों में विगत 95 

A में पहली बार गैर-कांग्रेसी at 
कारे संत्ताल्ढ़ हुई $1 1977 के 
आम चुनाव में जब समूचे उत्तर भारत 

Ñ जनताःलहर ने श्रीमती इंदिरा 

गांधी को केन्र से sere फेका था 
तब भी ये. दोतो राज्य 

जेय गड़ बने रहे । सर्वाधिक्र विस्मय- 


कारी परिणाम लो आंध. प्रदेश के रहे 2 4 
महीने की तेलुगु देशम काँग्रे 
आध स्थान भी. 


ने काग्रेस (इ) को. हान भी. 
नही दिये, और स्वयं दो-तिहाई ag- 
हु Gh । कहा तो यहाँ 


ee 
ene 


उनके अपरान. 


` तक जा रहा है कि क्रांग्रेस (इ) ज 
स्थानों में जीत पाई जहाँ wad 
रामाराव नहीं पहुंच पाथे थे। 
में तेलुगु देशम के सहयोग a 
बार चुनाव मैदान में उतरने १९९ 
संजय विचार मंच ने भी अपने प... चग 
उम्मीदवारों में से चार को विवाह कि भा 
सभा में भेजने में सफलता प्राप्त a au 

तीनों राज्यों कां कुल 576 We cs 
के लिए 3280 प्रत्याशियों ने आए 
भाग्य आजमाये थे, जबकि आंध्रा 

293, कर्नाटक में 223 तथा Fagg 
में 60 सदस्य चुने जाने थे । कर्कि 

और आंध्र प्रदेश में दो - प्रत्याशियों # 

मृत्यु हो जाने के कारण. वहाँ चुत 


हेगड़े स 


निदेलीय 


हैं जतत | 

स्थगित कर दिये गये हि - ate 
: वीं के बाद इन तीनों रागी | चुनाव! 
में दलगत स्थिति इस प्रकार हे-उ | आपको 
आंध्र प्रदेश है यर्गापि 
कुल सीट--994 _ „| वंगरप्पा 
तेलुगु देशम~-].99. : 2 ake 
कोग्रेस---(इ)---60 >- ls ह 
मावसवादी कम्युनिस्ट पार्टी- 5 .* निषा 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी--4 A 


भांरतीय जनता पार्टी---3 . : 
जनता पार्टी 1. : 
कांग्रेस [ज्‌] -1 . . २ a 
निदलीय--17_ - Sie 
` - (एक सीट का sar 
o कर्नाटक ˆ 


त्रिपुरा 


“Naa सीट- 60 = 
[riad कम्युनिस्ट Wet— 37 


Rip 
दी यूः जे 
ग ते (ळी) | 
अपने एक. चुनावे परिणामों से. जाहिर है. 
को विवा कि आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा में तो 
प्राप्त ई सत्तारूढ़ दलों को दो. तिहाई बहुमत 
maa ae े 
प्राप्त है किन्तु, कर्नाटक में किसी भी 


आयी जब उसेः भारतीय जनता पार्टी, 
गावियो शी गो 'कम्युनिरठ पाटियों और 14 
| निर्दलीय विधायकों का समर्थनमिला। 
बहा Aah __. प 
> | जनता पार्टी के सहयोगी क्ष त्रीय दल 
नो रागी) त्रात्ति रंगाने, जिसने जनतापार्टी:के ही 
हे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, अपने 
OS | आपको जनतापार्टी में बिनीनकर£या 
Care उसके कुछ नेता जिनमें एस. 


ATCT प्रमुख हैं, Aged के प्रश्‍न.पर - 


असखुष्ट होने के नाते अबःभी क्रांतिरंगा 


` | के जीवित होते का दावा कर रहे हें)... 


-5 `` | भी हेगडे को-सदन में कुल 132 
es विधायकों का समर्थन. प्राप्त है | 
= “पसे जनवरी में केबल त्रिपुरा 
चाहिए ये.) आंध्र और कर्ताठक 


\ 


स्थगित) | पे । किन्तु, इस दोनों विधान सभाओं -| ^. 


चुनाव भी समय से पूर्व -त्रिपुरा के 


ता स्थिति 


पचि वर्षी तक. 
गा सके). 
त के विपरीत 

शाक में केस, (इ) अप 


धान सभा के लिए ही चुनाव होते... 


भवानःसभा के चुनाव फरवरी में होने — | 


साथही करा. दिये गये ऐसा करने , 
भत्तारूढ दल का उद्देश्य संभवतः ` 
वि ति क जायजाओ लेता था: 
"इन चुनावों के बाद. लोक संभा | 
वधि चुनाव करा कर अगले . 
र. पुन: सत्ता.होथ में रखी पे 
किन्तु चुनाव के परिणाम ` 
ते हुए late और - अस्वीका ai 
[पनी विजय . ते सर 
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के प्रति इतना आरश्‍वस्त थी कि उसके 
परिणाम सामने आने से पूर्व ही उसने 
3 जनवरी को दिल्ली महानगर परिः 
षद के चुनाव घोषित we fet) 
संभवत काँग्रेस (इ) ने सोचा था कि 
दक्षिण की विजय और एशियाड के 
दौरान किये गये निर्णयों के बल पर 
वह दिल्ली महानगर परिषद के चुनाव 
भी जीत जायेगी-। किन्तु, उसके मोहरे 


- फिलहाल fhe नहीं बेठ । देखना हे, 


वह आगे कौन सी शतरंजी चाल 
चलती है.1. 


ग्रसम में चुनाव : वार्ता पुनः 
विफल...?. 


असम समस्या पर त्रिपक्षीय वार्ता. 


का सातवां दौर 4 भर 5 जनवरी; 


1983 को चलने के ब 
नतीजे; के समाप्त, हो गया 


जे विदेशियों की समस्या 


चुनाव कराने के लिए अस्थायी तौर , 
: पर मतदाता सूची से विदेशियों के . 
- नाम निकाल दिये जायें । जेसाकि 


> प्रस्ताव के अनुसार 31 दिसम्वर, 


` पर अड रहे. कि 1.969 से 1971 के 


= सूची से निकालकर उन्हें देश के अन्य ` न | 


सभा 


सरकार. : 
हल करते के ` 


अस्वीकार कर दिया कि राज्य में 


अखिल असम छात्र संघ के महासचिव 
श्री भृगु फुकुन ने कहां, यह प्रस्ताव 
इसलिये स्वीकार नहीं किया जा. 
सकता था क्योंकि उससे बद में यथा- 
स्थिति कायम हो जायेगी । सरकारी 


1961 तक देश में - आये विदेशियों. 


को असम में ही बसाया जाना था । || 
आंदोलनकारी नेता अपनी इस जिद : 


_ बीच आये. विदेशियों के नाश मतदाता . 


राज्यों में बसाया जाये. | इन नेताओं | 
का कहता था कि.1961 और 1965 


Ñ साकी rr ण see ey, eee 
भें दलों की स्थिति 


देशियों को इस आश्वासन पर पंनांह 
दी गयी थी कि उनके पास व्यापक 
कागजात हों या नहीं उन्हें नागरिकता 
प्रदान की जायेगी | सरकार इस बारे 
से मुकरना नहीं चाहती । 

इस त्रिपक्षीय वार्ता मे, जो 3 
साल से चली आ रही असम-समस्या 
को, सुलझाने में विफल, रही, असम 
आंदोलनकारियो की ओर से अखिल 
असम छात्र संगठन तथा अखिल असम 
गण संग्राम परिषद के 6 नेता शामिल 
हुए थे । सरकार का प्रतिनिधित्व गृह- 


मंत्री श्री पी. सी. सेठी और रक्षा 


॥ इसके अलावा प्रतिपक्षी दलों की ओर 
से दोनों कम्युनिस्ट पाटियों, जनता 
पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 
प्रतिनिधि वातौ में शामिलं हुये । 
बातचीत विफल होने के तत्काल 
बाद असभ के भविष्य के बारे में प्रधान- 
मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने 
मंत्रिमंडलीय सहयोगियों तथा विपक्षी 
नेताओं से परामर्श किया | असम के 
। लिये दो विकल्प थे। पहला-राज्य में 
' ala कराया जाये और दूसरा-सवि- 
धान में संशोधन कर राष्ट्रपति शासन 
की अवधि बढ़ायी जाये । चूंकि बिपक्षी 
दलों के नेता असम मे राष्ट्रपति 
| शासन की अवधि बढ़ाने के लिये 
` संविधान में संशोधन के प्रशन पर एक: 
मत नहीं थे अतएव केन्द्र सरकार. ने 
चुनाव का विकल्प चुना और मुख्य 
| चुनाव आयुक्त ने 6 जनवरी, 1983 
- को ही असम तथा मेघालय में चुनाव 
की घोषणा करं दी । असम में राष्ट्र- 
पति शासन, जिसकी एक वर्ष कौ अवधि 
माचे महीने. में सभाप्त हो रही है, 
यागे बढ़ाने के लिएं आवश्यक था कि 
सभी विपक्षी दल इसके लिए सहमत 
होते क्योंकि राज्य सभा में कांग्रेस 
- अल्पमत में होने के कारण. 
के सहयोग के विना कोई भी. 
Saat संभव नहीं था।. 
ह बाह किसी भी 
ITT पहली बार 
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मंत्री डा. आर. वेकटरमन ने किया । . 


` वायदे पर अमल कर रही है । 


~ तथा 12 रिक्त लोक. सभायी सीटों 


- विपक्षी दलों-जनता पार्टी, भारतीय: 


- कारी नेता उसे न-होने देते के.लिए । . स्थायी तोर पर: उसमें ' रहकर का 
अशु आन्दोलनकारी नेता दिल्ली से. कर संके। ९. 
: वापसी पर ही गिरफ्तार. कर लिये 


गये हैं शौर चेष की गिरफ्तारी 
: जासे है। देखना यह है क्रि ठेट किस 
किखिद बठता है [5 5 © 


6 माह तक के लिए लागू किया जा 
सकता है जिसकी अवधि 6 माह के 
लिए पुनः बढ़ाई जा सकती हे । 
असम में पिछले वर्ष ard महीने में 
राष्ट्रपति शासन लागू किया था.। इन . 
परिस्थितियों में असम में चुनाव ` 
कराना एक संवंधानिक आवश्यकता 


दक्षिण गंगोत्री कीः हृ 
- यात्रा :एन्टाकटिका afg 
ड > | 
दक्षिण ध्रुव की याना पर 


इसरा भारतीय दल सकुशल ज्र 
स्थान पर पहुंच गया जहाँ 19898 


म में बारे में 

थी] प्रारभ में पहला दल पहुँचा था | १ 
टि एकत्र 
असम नेताओं ने चुनाव का कड़ा सदस्यीय यह अभियान. दल -१ भविष्य 
विरोध किया है और इसे रोकने के दिसम्बर, 1982 को एन्टाक वि | भारतीर 
लिये आंदोलन भी शुरू कर दिया महाद्वीप में. उत्तरा । यह देल भी बनाने 
गया है | आंदोलनकारी नेता 1979 किसये के उसी जहाज 'पोलर सक्ति॥ 1985 
की मतदाता सूची के आधार पर में गया है, जिसमें पहला अभियातं | बॅन जाः 
चुनाव होने देने के लिये तैयार नहीं दल 1 जनवरी 1982 को पहुंचा | व्यवस्थ 
है । जनवरी, 1980 में लोक सभा _ था.।। पोलर-सक्िल का हैलिपेड झ | गए हो 
का चुनाव भी उन्होंने नहीं होने दिया बार भी अभियान दल के सदस्यों को || उस“ 
ATT राज्य सरकार ने आंदीलनकारी 13 किलोमीटर दूर उतारने में प्रकत | सिता 
नेताओ को दिये जाशवासन . किया गया है । जहान पर प्रयतत “उ 


“भी अभी gt नहीं किये हैं कि 
1971 के. बाद आये विदेशियों को 
राज्य से. बाहर कर दिया जायेगा । 
बसे राज्य सरकार का कहना है कि 
वह्‌, बंगलादेश से और घुसपेट न हो, 
इसके लिये अपम-बंगलादेश सीमा पर 


दोनों हेलीकाप्टर भारतीय वायु सेता 
के थे i 
वर्तमान अभियान at को | £ 
विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान i 
करते हैं इसलिये -इसमें 8 राष्ट्रीय 


कंटीले तार लगाने, सड़क बनाने और प्रयोग शलाओं के वज्ञा निक शामिल हू af 
सीमा के कुछ फासळे तक के क्षेत्र को. रचना. मौसम, पर्यावरण, जीवाम || आकार 
निर्जन प्रदेश के रूप में रखने के अपने. जीव'वनस्पति, खनिज सम्पदा आहि | है 


सम्बन्धी वैज्ञानिक. परीक्षणों को बागे | 
बढ़ाने के लिये अभियान दल ने. 
बार-60 दिनों तक इस द्वीप मे रहते: 
कार्यक्रम बनाया है । अभियान दल 


असम में चुनाव के लिए अधि- 
सूचना जारी हो चुकी. है जिसके: 
अनुसार faata सभा की 126 सीटों 


लिए 14, 17. तथा 20. 
फरवरी को मतदान कराये. जायेगे । 


दरअसल भारतीय वैज्ञानिक न केबल 
दक्षिणी ae तथा . भारत के बीच 
जनता पार्टी, दोनों लोक दल तथा स्थायी संचार व्यवस्था -कायम करवा 
कामस (ज) ने चुनाव के बहिष्कार चाहते हैं वरम्‌ वहाँ एक प्रयोगशाला 
की घोषणा की है । राज्य सरकार: भी स्थापित करने की उततकी 


पुरी. सुरक्षाव्यवस्था के साथ चुनाव ` “योजना = । यह प्रयोगशाला ता 
अकार होगी कि भारतीय daft 


कराने को कटिबद्ध है और' आंदोलन- 


afta 


ee 
ए पर. 
BUT झर 
19898 
था। on 
St. 99 
टाके टका 
` दल भरी 
र सकित' | 
अभियान 
र पहुंचा 
लिपड़ इप्‌ 
दस्यो को 
में प्रयुक्त | 
र ` प्रयुतं 
वायु सेता 


इले को 
अनुसंधान 
| राष्ट्रीय 
मिल हैं। 
जीवाष्म 
दा आदि 
को भागे 
नेचे इसे 
रहने का 
: दल दो 
लिए बे 
गया है। | 
न केवल 
के बीच. 
करवा 
[शालां 
उनकी 


ता इ ॥ उपयोगों 


ज्ञाति | 
र काय. 


हव में अपना स्थायी स्थान बनाने ' 


तयारी कर रहा है और इसके 


लिए स्वदेशी समान का परीक्षण : 


get है। दल को मौसम, भुगर्भ- 


सागर, वातावरण तथा सब स्तरों पर 


विद्यमान जीवाणओं और जीवों के 
बारे में अध्ययन करने और नमूने 
एकत्र करने हैं । इस दल को और 
भविष्य में जाने वाले अन्य दलों को 
भारतीय बस्ती” और विमान : पट्टी 


बनाने का कार्य पुरा करना हे । . 


1985 तक दक्षिण श्र में नया तीर्थे 
बन जाने के साथ-साथ स्थायी संचार 
व्यवस्था और विमानों से आना जानां 
शुत हो जायेगा | भारतीय ` वेज्ञाचिक 
उस “गोंडवाना सिद्धांत को “भी 
सत्यता की कसौटी पर परखेंगे जिसके 


॥ अनुसार भारत कभी दक्षिण भ्व के 
साथ जुड़ा था । यह सिद्धांत दंश के : 


गोंडवाना क्षेत्र मे. प्राप्त शिलाखण्डो 
ओर दक्षिण घव में उपलब्ध ऐसी 


| ही चीजों मे. एकरूपता. के आधारे 
| पर निमित किया गया हे । 


दिण धव क्षेत्र, भूरचता और 
आकार में एक महादीप माना जाता 


। यह विश्वास हे कि उसके गर्भ में 


alia तेल समेत लगभग 900. 
किए के खनिजों के भण्डार हैं। इस | 
aa ae किसी -विश्वःशक्ति at 


यों ते अपनी सार्वभौमिकता तो 


यापित नहीं की है; लेकिन परीक्षणों 
के दोहन. के लिए क्षेत्र : 
जरा यपा दर्जन राष्र. 
~ स्थायी शिविर भी स्थापित : 


और argar 
पॉट “निग्रह 


l l ने. तो उसे पर्यटन केः 


जबकि दिल्ली महानगर परिषद की 


खोल दिया. है। 1959 में द l 


0०७0000000 bom od badd 
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के बरावर के अधिकार चाहेंगे औरं . 


'शाँतिपुण उपयोग के अंतर्गत दक्षिण 
Sa की खनिज arar का दोहन 
करते लगेंगे तौ टकराव की स्थिति 
आना अनिवार्य है। 


मेवालप site दिल्ली में चुनाव 


चुनावों को घोषणा की जा चूकी है। 


मेघालय की साठ सदस्यीय. विधात . 


सभा. के लिए चुनावों को घोषणा 
असम के साथ ही कर दी गयी थी 


RE en, >> उस AE 


“संभा को कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त 


मेघालय ate दिल्ली में भी 


rrr विधानसमामे 
MISIN दलो 


` मेघालय की aaa विधात 


हो रहा है। इस समय वहां संयुक्त | 
मोचे का शासन है जिसमें काग्रेस (इ) | 
सर्वेदलीय पहाड़ी नेता. “सम्मेलन का | 
असतुष्ट गुट तथा पहाड़ी राज जन | 
लोकतंत्रीय पार्टी शामिल है। इस 
मोर्चे का गठन. असन्तुष्ट गुट के नेता 
श्री वीं. पी. लिगदोह ते मई, 1979 
में किया थां और वहीं उस समय 
मुख्यमंत्री . बने थे, ठीक दो वर्ष ate 
उन्होंने: मुख्यमंत्री की गही काँग्रेस 
(६) तेता श्री विलियम carat को | 


अ काग्रेस (इ) का हार ने पहाड़ी 
सम्मेलन के नेताओं के होसले को 
(बुलंद कर दिया है अतएव इस संभा- 
` चना से इनकार नही किया जा सकता 
| कि लिगदोह गट पुनः अपनी सूल 
संख्या में लौट जाये । 


दिल्ली महानगर परिषद का 
पिळला चुनाव जून, 1977 में हुआ 
` था, जिसमें. जनता पार्टी को भारी 
विजय प्राप्त हुई थी.। जनवरी, 1980 
में सत्ता मे भामे के बाद केन्द्र ने 21 
"सावे 1980 को महानगर परिषद 


“पुन: भाजपा के सत्ता में 
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|| मिलती दिखाई भी दे रही है । दक्षिण 


दिल्ली मंहांनगर परिषद की स्था" 
fat 1966 में पारित एक अधिनियम 
के द्वारा की गयी को! प्रारम्भ में 
इसका गठन अंतरिम महानगर परिषद 
केरूप में हुआ था । परिषद का पहला 
चुनाव 1967 में हुआ था । 


महानगर परिषद और नगर 
निगम की कुल 156 सीटों के लिए 
1134 प्रत्याशी मैदान में है 1 इनमें 
से 400 महानगर. परिषद तथा 734 
नगर निगम के लिए चुनाव लड़ 


भारतःपाकिस्तान ग्रायोय ` 
भारत और पाकिस्तान घे aq 
| वर्षं 24 दिसम्बर को आपसी सम्बन्धो 

के चूनाव इसलिये तही कराये को सुधारने 


` सहमति होः ययी । बा के 


` बिदेश मंत्रालय में महानिदेश 
._ सुजाहिंद हुसेन ने बताया s 


तथा श्री. नियाज-नायक, दारा है 
क्षरित समझौते के अनुसार सहयोग 
विशिष्ट क्षेत्रो की खोज के.लिये आयो 
आवश्यक होने पर, उप आयोग स्थापित 


भी कर सकेगा । पहली बार, पांचवा ' 
के लिए बंध इस आयोग. की अ || 


स्वतः 5 वषं के लिए बढ़ जायेगी। 


दोनों देशों के विदेश मंत्री आयोग] | 


सह-अध्यक्ष होंगे । माचे, 1989१ 
इस समझौते की पुष्टि होगी । उससे 
बाद प्रति वषं इसकी बैठक एक वार 
नयी दिल्ली और इसरी बारइस्लामी 
बाद भें हुआ करेगी । 


भारत और पाकिस्तान के बीन 
आंयोग के गठन का उद्देश्य आवि 
व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृत 
क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बा 
विस्तार तथा विकास है। संगु 
आयोग के. अधीन अथ, : व्यापार, 
उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ, संस्कृति, पए 
याचा, सूचना तथा विज्ञातं teem 
लाजी के क्षेत्र में सहयोग के का 
क्रम लागू किये. जायगे । आयोग 4 


aeia गठित किये जाने बाले उ 


आयोग विभिन्न विषयों पर गहराई 


- विचार कर सहयोग के कार्यक्रम तया! 


करेंगे । 2 
पाकिस्तारी प्रतिनिधि में 


_- दिसम्बर, 1982 को भारत आण 
«और 23 दिसम्बर की वार्ता के ब 


संयुक्त.आथोग के गठन; के 


भारतीय विदेश मंत्रालय 


जरिये बिभिन्न क्षेत्रों 


के प्रवक्ता 
तथा पावि 
qa दी । 
अपनी स 


ala 


4239 
कर उनके 


E वर रखा था। पाकिस्तान ने 
a 


qa. हसे 
पार किया था । तत्पश्चात इसका 
पर की राष्ट्रपति, जिया-उल- 
ee प्रधानमंत्री श्रीमंती इंदिरा 
गांधी की दिल्ली वार्ता 
योग के | ३ न्व में लुलासा जल्दी तय करने 
का निर्देश दिया गया था । 
भारत और पाकिस्तान ने 23 
क्र को ही कैदियों की सूची का 
शी आदान-प्रदान किया । दोनों देशों 
a प्रव्ताओं के अनुसार भारत ने 25 
था पाकिस्तान ने 252 कैदियों की 


एक वार | 
स्लामा- 


' के बीच 
भाविक, 
स्कति 
गोग का 
। संगु 
व्यापार 
ति, प्र 
tesi 
के का 
[योग $ 
पाले उप 
गहराई गे 
pa तया 


अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली 
है। बब भारत सरकार “पाकिस्तान 
पे १३2 लोगों की सूची की जाँच 
कर उनके बारे में पुरा विवरण एकत्र 


TA 25 नागरिकों के बारे में पाकिः 
छाव की सरकार जाँच करेगी 1 
Wh बाद ययाशीक्ष उनकी अदेला- 
बदली 
दोनों देशों ते तय किया है कि फरवरी, 
1908 से पहले कैदियों की अन्य 


पडन 21 का aaraa. किया 


पिन 
तैनिको 
fs Im तक कोई जानकारी नहीं 


एक भी। मादान: 
ul प्रदान किया गया उन्हे वीसा 


लिये सजा मिलेगी । 


सिद्धान्त ST पे 


किया गया | पिछुले वब. 


में उस आयोग: 


पुची दी । ये कैदी उनमें से हैं जिन्होंने 


करेगी । इसी प्रकार भारत से प्राप्त _ 


की व्यवस्था की - जायेगी । | 


| भेगा । प्राकिस्तान्' के विदेश मंत्रा- ` 
T के. महानिदेशक श्री मुजाहिद: 
अनुसार भारप्त के लापता. 
बारे में उन्हे पाकिस्तानी : 


जिन केदियों की सूची काः 


it खत्म होने पर भी रुके. 
TIA करते. अथवा आय. 
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oat ने गोवनीय रसा । दोनो पक्षी ` 


ते अधिकारी स्तर पर बातचीत को 
आगे बढाने का निर्णय किया जिसके 
amia 16 से 19 जनवरी 1983 
तक इस्लामाबाद में अधिकारी स्तर 
की वार्ता होगी । 


भारत और पाकिस्तान के बीच 
संयुक्त आपोग के गठन का स्वागत 


होना. स्वाभाविक: हैं । इससे दोनों - 


देशों के सम्बन्धों में सुबार और 
पारस्परिक सहयोग की दिशा में 


उल्लेखनीय सुवार होगा, ऐसी आशा 
की जानी चाहिए । किन्तु. यह मानना 


. भूल होगी कि. आयोग की स्थापना 


मात्र से सम्बंधों में विकास का उदेश्य 
पूरा हो जायेगा। इसके - लिए दोनों 


देशों की -सर्क्रारो को दृढ़ इच्छा : 
- शक्ति का परिचय देता होगा तथा 


सतत मित्रोचित verter अपनानी 


_ होगी । भारत ने विश्व के कई अन्य 
देशों के साथ भी संयुक्त आयोगों का :, | 


. गठन किया है, किन्सु सभी देशों के 


- साथ सम्बन्ध और सहयोग बढे a 
ऐसा दावा नहीं किया जा सकता . 


` भारत-पाक संदुक्त आयोग. के उद श्यो 


x 


jy दिसम्बर, 1982 को दोनों * थायोग 
के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के 1 
ओर भारत के शांति 


pon a ae 
भारत-बंगळादेश संयुक्त समिति 


को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति. के 
निरंतर परिवतित समीकरंणों के संदभ 
से अलग करके तही देखा जा सकता | 
भारत से सहयोग. की असीम संभाषः 
ताओं का नाम पाकिस्तान किस सीमा ' 


तक उठा पायेगा, यह बहुत कुछ 
अमेरिका और चीन से उसके सम्जंध 
पर निर्भर करेगा ! ` 


`; भारत और बंगलादेश संयुक्त मदी 


* निवियो ने. ga योजनाओं `का तक्र: | 


कर विया गया का । 
` योजनाय तथा प्रस्ताव 
"का बहाव बहाने का प्रस्ताव भी 


- समाधान . काफी. जटिल तथां सिया 


,* का प्रश्‍न है; 


| 


करेगी | समिति ater दी गयी fete '. 
पर फरबरी, 1983 मे ढाका मे होते. 
वाली आयोग की अगली बठक में |. 
विचार किया जायेगा । आठ सदस्यीय. 
विशेषज्ञ समिति में दोनों देशों के | 
सिचाई संचिव भी शामिल हैं । 
बंगलादेश ने जो योजना aa की '' 
है उसमे. नेपाल और उसके aa 
भारतीय क्षेत्र में जल भंडार के लिए | 
बांध बनाने का सुझाव हे जबकि | 
भारत की योजना में aaga मे नह! | 
निकाल कर गंगा में मिलाने की वात. 
कही गयी है । दोनों देणो के प्रतित 


नीकी :मूल्यांकस करनी स्वीकार कण | 
लिया है, यह अपने आप में 
उपलब्धि हैं | क्योंकि, इससे 
दोनों में से किसी भी: एक' 
रखे गये इस प्रस्ताव को 


गंगा, ब्रह्मुत्र भौर तीर 
नदी afer के जल्न के 


विचारणीय विषयों में शामिल कुर ' 
लिया गया है, इसलिए अंतिस | 


न्वयंत अवधि. की पष्टिः से लम्बा | 
होगा । जहाँ तक असम में 
पर बेरंज ब नोकर फरक्का Age 
जरिये यंगो. में पानी लाने को यो कतई 


को संरक्षण हो y 
सीमा में भारतं ' 


|. हो तष्ट होते तेबचातै तथा हुगली को 
l पुन! जहाजरानी के योग्य बनाने के 
| कार्य मे विलम्ब की गुंजाइश नहीं 
है > 
भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी 
'आयोग की तीन दिवसीय वार्ता की 
` समाप्ति पर जारी faafia के अतुसार 
तटबंधों को ठीक करते और नदियों 
को नियंत्रित करने की दिशा में अच्छी 
प्रगति. भले हो हुई हो कितु, फरवकाः 
विवाद बहुत आसानी से सुलझ 
'॥ जायेगा, यह समझना जल्दबाजी 
“| होगी क्योंकि जिन कारणों से भारत 
। और बंगलादेश के सुझाव एक-दूसरे 
६) को अभान्य थे वे आज भो मौजूद हैं | 
ara को यह आपत्ति हैं.किजो 
| | वाद दो देशों के बीच का है, उसे 
"| हुल करते के लिए तीसरे देश नेपाल 
| क्री बयो बीच में लाया" जाये । नेपाल 
की सदियों पर बाँध समझौते करने में 
1 आरत को अधिक सफलता नहीं 
५ सिली । नेपाल अपना क्षेत्र जल" 
। प्लावित होने देने को तैयार नहीं है | 
इसके विपरीत भारत का सुझाव 
अधिक व्यावहारिक है क्योंकि वह 
द्विराप्द्रीय बिवाद का हिराष्ट्रीय 
हल है । किसी तीसरे देश को इसमें 
नहीं उलझना पड़ेगा-। बंगलादेश 
को यह आपत्ति हो सकती है कि 
at कुळ भूमि इस सहर में जायेगी 
जो बंगलादेश को आर-पार काटेगी, 
"देश की एक भाग नहरी रेखा में कट 
* जायेगा | परन्तु, यह आशंका निराधार 
- हे । तहर से vaya के विनाश को 
के साथ ही बंगलादेद को 
gare पारिकल्पनाओं को पूरा करने 
मदद मिलेगी | इस नहर सें 


सकेंगे | 


स्या के हल की गुरआत करने 
भारत और बंगलादेश अन्य क्षेत्रों. 
सहयोग अपेक्षाकृत अधिक | 
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छिया । बंगलादेश का सदस्यीय प्रांत” 
fafa मंडल 21 दिसम्वर को नई 
दिल्ली पदुंचा और 22 दिसम्बर 
1982 से बातचीत शुरू हो गयी। 
देखना हैं विशेषज्ञ समिति नया रिपोर्ट 
देती है और आयोग की 24 वीं 
वृहृत समस्या का हल किस प्रकार 
निकलता है | छा छा 


(पृष्ठ 5 का शेथ) 
के पुराने सी-हाक का स्थान लेने वाले 
सी हैरियर विमात का पहला खेप 
भारत को विटिश एयरोस्पेस कम्पनी 
से प्राप्त हुआ । ; 

७ टी-72 टैक--विश्व के sata 
एवं सबसे शक्तिशाली युद्ध eat में से 
एक, सोवियत संव में निर्मित टी-72 
टँक को पूर्णतः भारतीय थल सेना में 
सम्मिलित कर लिया गया है. । 

e मिंग-23 विंमान--सोवियत- संत्र 
में विकसित मिग-23 विमान का 
“निर्माण हिन्दुस्तान. एयरोनेटिक्स 
लिमिटेड ने. बंगलूर में प्रारम्भ कर 
दिया । after ही नासिक व को रापुरु 
में भी इसका निर्माण किया जायेगा । 
७ मिलान प्रक्षेपास्त्र--फान्स व ब्रिटेन 
द्वारा संयुक्त रूप से निमित अत्या- 
धुनिक टेक विरोधी प्रक्षेपास्त्र मिलान 
को सप्लाई भारत को आरम्भ. हो 
गया । 1985 से इसका निर्माण भारत 
डायनामाइट लिमिटेड (हैदराबाद) 
द्वारा किया जायेगा । | ee 


एम. एक्स. मिसाइल “-दिसम्बर 
82 में अमेरिकी कांग्रेस ने 26 खरब. 
डालर की एम. एक्स. मिसाइल योजना: : 
के प्रारम्भिक चरण के लिये आवद्यक . 


(| खरब डांलर के ग्रान्ट को अस्वी- 


एयर वेस. के अभेह बंकरों में 100 
एम. एक्स मिसाइल करते 


विद्यूत उत्पादन करता प्रारम्भ कह 


` में “इण्डिया. 2001 : ए किये 


समय के लिये डाकघर . 
गया | ® चण्डीगुढ़ के जोगिन्दर सि | 


- (1.42९ .92% .4 से. मी.) ओर a 
- कम वजन वाला केमरा | कृसि 
कृत कर दिया ।. राष्ट्रपति रीगन का... Eo 


उद्देश्य वर्ष 1987 तक वां्रोमिगः 


छविवियों 3 
® मद्रास के निक्रट अद्यार' में स्थित | 
थियोउाँफीकल सोसाइटी जनवरी 
83 से अपनी जन्मशतवाषिकी मना 
रही है । आथिक व' सामाजिक 
विकास में संवार के महत्वपूर्ण योग. 
दान से युवा वर्ग के परिचित कराने 
तथा अन्तराष्ट्रीय संचार व्यवस्था को 
संगठित रूप से विकसित aaa 
लिये संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1983 को 
अन्तर्राष्ट्रीय संचार वर्ष के रूपमें | 
मना रहा है 1.6 अरबी भाषा को 
संपुक्त राष्ट्र संघ में शासक्रीय भाषा 
के रूप में स्वीकार कर लिया हैं। 

७ फ़ान्स के टुलुस नामक स्थाने 


2.5 मेगावाट - क्षमता वाले सार geta 
संयन्त्र 'टेमिस' ने' जनवरी 83 ऐ | ` 
प्रतताव 


प्रक्रिया: : 
ates 
स्थिति, ` 
॥प्रफग। 
ताम्रो 


दिया | ७ दिसम्बर 82 को aii 
हिमालयन रेलवे. (दारजेलिग सें तई 
जलपाइगुड़ी) ने अपनी सेवा का 100. 
वर्षे पुरा किया. | 0 

०बी बी.सी. भारत के भोगोतिक 
सांस्कृतिक व भाषागत विविधता की 
प्रस्तुत करने के लिये पांच रूपा 
waar तैयार किया हैं । १ | 
इण्डिया रेडियो वषं 1983 में अगरी, 


इन्टरज टेशन” नामक 12 कार्य 
प्रस्तुत करेगी. 1 ७ विशञाखापट्तम है 
निकट बंगाल की खाड़ी में एक पी 
gi में विश्व में पहली m 


व चरणजीत कौर ने विश्व के कष 


ni i 
योग 
| त इक्नाइळ-लेबनाँन शांति 
रते के वार्ता : टेटे मेडे रास्ते 
भा ग art ऐत्द्रोपोब : तनाव 
दा को ae करण में रुचि... 
: गा saa * संकटपूर्ण भविष्य 
धान में | गेट का जेनेवा सम्मेलन 
a geia व्यापार को समथन 
स्म कर तनाव - शैथिल्यीकरण 
जाक प्रक्रिया जारी रहेगी ! 
TR पोलेण्ड : ऊहापोह की 
T 100 - 

त्यात, ग्रागे क्या "1 
गोचिक | ॥्रफगानिस्तात : सो वियतः 
an {Rat at वापसी का फिल- 
वात ऐठकोई प्रश्‍न नहीं! 
j अंग्रेजी ॥जियाउळ हक की श्रमे 
fafa | रिका यात्रा 
कायव fi 
zaa के | MAIR की भारत यात्रा : 
p a उत्तर-दक्षिण सहयोग की 
it i 
: eat ऐजनीत्तिक JENTI ? 
र ति AR मुबारक की भारत 


प राष्ट्रीय प्राथमिकता- 
कित काप्रश्‍ना 

Ta aar aT 
al, नो का प्रश्‍न पुन 


ane 
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पश्चिमी एशिया 


इस्रायल-लेबनॉन शांति वार्ता 
aa मेरे 7I म्ते 


७0७ ०५० | 


लेबनोन में शांति स्थापना तथा 
फिलिस्ती नियों की स्वायत्तता का विषय 
पिछले 7:महीनों से विश्व राजनीति 
की एक जटिल समस्या बन गया है | 
प्रारम्भ में तो. लेबनान और इस्रायल 


_ वार्ता की विषय-सूची पर ही एकमत 


न हो सके । लेबतात चाहता हे कि 
बातचीत का विषय मुख्य रूप से aed 
से इस्नायली सैनिकों की वापसी पर 
केन्द्रित रहे इस्रायल दोतो. राष्ट्रों के 
मध्य कैम्प डेविड समझौते प्रकार की 
शांति) संधि जेसी कोई चीज चाहता 
है । इसके पूत्र रीगेत, Fata, पोज 


तथा संयुक्त Mami शांति 


योजनाओं का कोई सकल परिणाम 


नहीं निकला; इन सभी की चर्चा इसी : 


स्तम्भ के अन्तर्गत पिछले कुछ महीनों 
में की जा चुकी है । . 
>. 


aq यह एक वास्तविकता हैँ ` 
कि यदि लेबतान से इस्रायली सेनाओं . 
की वापसी के. मसले पर दोनो देशों | 
के मध्ये. कोई समझौता हो सके तो « 
atest एशिया की समस्या को स्थायी . 


जेरुसलेम में होनी चाहिये fog लेब 


'पर सुलझाया गया कि वार्ता कम से 
इस्रायल तथा लेबनान के किसी स्थान 


पर हो । 


पहले प्रारम्भ हो जानी चाहिये थी 
क्योंकि जब फिलिस्तीनियों ने बमः : 
रीका, फ्रांस; AT तथा यूतान की 
सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण सेना. 
के निरीक्षण में बेहत छोड़ा था, उस | 
समय ही इस्रायल-ने 1982 के अं | 
तक अपनी सेनाएं वापस बुलाने की | 
aia कही थी । बातचीत के पहले | 
चरण के दौरान ही इस्रायल ने इस 
तथ्य. पर बल दिया कि शांति वोर्ता | 


नॉन की जेमायल सरकार ते असह 
व्यक्त की क्योंकि लेबनोती पे व 
अनुसार इसे स्वीकार करते का ताली 
हैं कि पूर्व जेरूसलेम पुर लेबतात 
squat की सत्ता स्वीकार कार छे 
अन्ततः व्यवस्था का यह प्रशन इस. 


पुनः 3 जनवरी को इस्नायली पक्ष, 
द्वारा बातचीत के दौरान सैनिकों 
वापसी के पूर्व इस्रायल तया 


qe पठ्चिमो feat पर 100.090 
इस्रायलियों को. स्थापित करने का 
Sem बनाये हुए है), राष्ट्रपति 

Marae के विरुद्ध व्यापक जन आक्रोश 
के रूप सें उभर रही है। लेबनांती 
राष्ट्रपति इस तथ्य से 'मली भाँति 
परिचित हैं कि इस्रायल की सैनिक 
उपस्थिति लेबनान के बहुसंख्परक मुस्लिम 
समुदाय को कभी स्वीकार्य नहीं 
होगी । 

. शायद यही कारण है कि लेबनान 
किसी भी वार्ता के प्रारम्भिक चरण 
के रूप में इस्रायली स॑ निकों की बिला 

वात अविलम्ब वापसी पर वल दे रहा 

। हे।लेबनांननेयहभीमांगकीहेकि 

| _ इस्रायल की 1949 की संनिक संधि 

epee प्रकार से पुनरीक्षण करना 
चाहिये क्रि लेबतांत की सुरक्षा की 

\ स्थायी व्यवस्था हो सके । इस प्रकार 

के अनेक ऊहापोहो के जाल में लेवनॉन 

/ की शांति योजना फंसी हुई हे! 

ऐसी स्थिति में यह आशा at 

"जाती है कि दोनो देश क्रमिक बात 
aa माध्यम से प. एशिया में 


स्थायी शांति की रूप रेखा तयार कर 
HRN | अस्तु इस्रायल ने अपनी सेनाओं 


की वाषसी at wea वेक्का घाटी से 
$ ee सैनिकों की वापसी से भी 


शि 


एव सामळ्जस्यपूण विकल्प यह 
fe इस्रायली एवं एशियाई 
सेनाओं की कमिक समातांतर वापसी 


इसी के साथ पी. एल. थी. के बचे 
often को भी. क्रमशः लेब- 


इस्रायल के मध्य राज- 


1 है, इस कारण सर्वाधिक 


देता चाहिये । जहाँ तक | 


SE 
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किशन इच प्रकार का विकल्प दोनो 
पक्षों को शायद स्वीकार नहीं ऐसा 
पिछले एक पखवारे में स्पष्ट हो चला 
है 1 बेगिन एक संधि के अभाव में. यह 
अवश्य चाहेंगे कि दोनों देशों के मध्य 
40-50 कि. मी. का संरक्षण क्षेत्र 
अवश्य रहे । इसी प्रकार, पी. एल. ओ 
गुरिल्लों तथा सीरियाई सैनिकों को 
वापसी के लिये राजी करना आसान 
कार्य नहीं है । ऐसी स्थिति में अम- 
रीका ही मात्र एक ऐसा पक्ष बचा 
रहता है जो सभी पक्षों को समझौते 
की राह पर प्रेरित कर सकता है । 

जहाँ तक फिलिस्ती नियों का प्रश्न 
है, अराफत स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य 
के अभाव में किसी भी प्रकार के सम- 


झौते से असहमत हैं। अराफत इस्रापल- 


को बिना aa मान्यता देते की बात 
का पहले ही विरोध कर चूके हैं 


प्रमाणु-अस्त्र-परि 
सीमन 


qå ऐन्द्रोपोब : तनाव 


शैथिल्यीकरण में रुचि...? 


वाशिगटन के मध्य “तनाव शैधिल्यी- 


करणः और परस्पर 'परमाणु अस्त्र . 


परिसीमन' प्रर निरन्तर बल दे रहा 


है। 5 Saad को वारसा संधि के. 


सात राष्ट्रों (बुल्गारिया, चेकोस्लो- 
वाकिया, पुत्र जमनी, हंगरी, dave 


` रूमानिया तथा सोवियत संघ) के राज 
नेतिक संजाहंकार समिति की प्राग में ' . 
हुई शिखर बेठक़ के पश्चात जारी. सं 
विज्ञप्ति मे is 

“मे साम्यवादी 


साथ एक 


नया सोवियत नेतृत्व मास्को तथा. 
अमरीकी नीति amat 


“यूरोप की ओर उल्मुख एस 
` एस. एंस--4 तथाएस.एंस:5 A 


चाहिये । प्राग पे. एकत्र 
अच्छे पारिणामी के लिए बिना 
के बात करते को तैयार हैं. । | स 
बवे अनेव की YY के बाद le होत 
यत साम्यवादी दल के भहासंचिव द 
पद संभालने वारे युरी A 
प्रारम्भ में ही दोनों ओर. से ge 
मीडियेट .रॅज बैलिस्टिक, fama 
(IRB) में कमी की पेशकश की | 
5 जनवरी को ही एक अमरीकी प. 
कार के साथ बातचीत में एकोपोर 
ने रीगेन के साथ शिखर वाती में झह pa 
दिखायी है । वैसे भी ऐन्द्रोपोव प am स्थान 
संभालने के. बाद अध तक कई बारह तथ्य भ 
कह चके हैं कि 'भविष्प तनाव शहर बाधा नहीं 
ल्यीकरण से सम्बन्धित है' । aerial] ती है। 
नेतृत्व ने प्रतिक्रियास्वकूप faa] राष्ट्रप 
प्रकट किया है कि बिता निश्चित के आगामी 
सामड्जस्यपूर्ण. दृष्टिकोण के विश्व रत की गि 
वार्ता का कोई विशेष परिणाम तर| ह 14 ज 
निकलेगा .। वैसे, यह एक महत षे दौर 
तथ्य है कि इस बार सोवियत प्रसत ऐवियत सं 
पर अमरीकी प्रतिक्रिया. अपेक्षके. परिसीः 
नरम तथा संमझ पर आक्षारित Male) NRT 
होती है । चंकि रीगेन द्वारा प्रस्ता्गि ag देर 
qa बिकल्प”. (zero option) dm पक्ष के 
सोवियत ager पहले ही असहमति 
व्यक्त कर चूका है, इस. TTA 


rg (९ 


ण अर 


कप में 


aa ढंग 
ही सीम 


विकल्प की संभावनाओं. का पत 
रहे हैं (00% 6 t ake वातावरण 
_ इसी के साथ एत्दोपोव ने परि ay 
i के देशों T 


की संख्या घटा कर 160 करते 
एखा है । बदले में सोवि 


> | = eae प्रस्ताव है जिसे यदि 
Mi Sa स्वीकार कर सकं तो 
न , अस्त्र परिसीमत' कीं faat 
ey e लैस कार्य हो सकेगा । ऐसा 
द मो होता है कि पश्चिमी देश इस 
सचिव तव के प्रति 'संदेहास्पद हैं कि सोवि- 
दोग त य अपने प्रक्षेपास्त् वास्तव में 
Gal मा a इन्हे यूराल पवेत श्रेणियों 
faal पूर्व में लिसका दिया जायेगा ताकि 
| ofa ढंग से. तो पश्चिमी यूरोप 
ण्य उनकी सीमा परिधि से अलग a जाये 
AN] त आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः 


प q उपने त्यात पर लाया जा सके । किन्तु 
बाई बाप तथ्य भावी. वार्तालापों में विशेष 


[व अहि धा नहीं बनेगा, ऐसी आशा की जा 
arate | 
[ fen) राष्ट्रपति रीगेंन भी राष्ट्रपति 


farali आगामी चुनावों के संदर्भ में प्रशा* .. 


के frat [सन की गिरती हुई छबि: से चितित 
गाम तर| है। 14 जनवरी को एक प्रेत वार्ता 
ages दौरान रीगेव ने. कहा. कि वे, 


त्सा | धोवियत संघ के साथ परमाणु अस्त्रो 


अपेक्षा | बे. परिसीमन के समझौते के लिये 


रेत प्रतीत | FHT. हे और वे तब तक वार्ता ` 


मरति ए॒ बत देते रहेंगे जब तक कि सोविः 
tion) १ प पक्ष की ओर से तनिक भी आशा 
रहेंगी । इसके पूर्व 8 जनवरी को 

पारम के दौरान रीगेन ने कहाँ 


l पा वा वार्ताके ठोस परिणाम 


A वातावरण में 


Tt कहना है कि प. यूरोप 


(| \ तथा स्वयं अमरीका में पर- 
l may के विर्द्ध बढ़ते जनः 
शपत रोष को दूर करते हेतु, 


री |” रोगेन ने तक 
ब जनवरी के अत तक, 


“की उपराष्ट्पति जॉज बर. को 
m ata विषयक , ane 
Nfiq 
Rave 


` का प्रतिदिन उत्पादत.. 195 मिलिः 


| ल सर्केथे जब वार्ता गंभीर ` 
हो ।” जानकार सूत्रों. 
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विश्व व्यापार 


ग्रोपेक : संकटपूर्ण भविष्य । 


दिसम्बर के उत्तराद्ध में विश्व के 
प्रमुख तेल निर्यातक देशों की वियना 
में हुई बैठक यद्यपि भंग तो नहीं हुई 
किन्तु बैठक में वातावरण काफी 
अशांतिपूर्ण - रहा । सऊदी, अरब ते 
स्पष्ट शब्दों में विचार व्यक्त किया. 
कि ag पिछली बैठक में निर्धारित 


` 34 डालर प्रति वरल के मूल्य पर 


अब भी स्थिर है और इस हेतु कि 
मूल्य और न कम हों, सदस्य राष्ट्र 
को अपने उत्पादन में कमी लानी 
चाहिए। ' र , 

ज्ञातव्यं हो कि इंस- समय औषेकं ` 


यत aca प्रतिदिन हैं जो कि पिछले. 
दिसम्बर 81 की बैठक में निर्धारित 
मात्रा से 2 मिलियन ata ज्यादा 
है । सऊदी तेल मत्री ने.ईरान, लीजिया 
तथा नाइजीरिया को आवश्यकता से 


` अधिक उत्पादन और परिणाम स्वरूप 


मूल्यो में कमी के लिये दोषी ठहराया ।. 
जहाँ एक ओर ईरान प्रतिदिन 3 


. मिलियन axe उत्पादन कर रहा 


है (जबकि इसका तिर्थारित कोटा 
1.2 मिलियन aca है) वही लीबिया. 


तथा नाइजी रिया अपने उच्च कोटि . 


के खनिज तेल के लिये 3:8. डॉलर 


प्रति aca :की दर से प्रीमियम के. 


स्थात. पर 1.5 डालर प्रति बेरल. 


प्रीमियम BREEN `. 
`. tala? की दिसम्बर Son मे. 
- सऊदी. area के दृष्टिकोण को आंशिक _ 
सफलता ही गात g Kene 
पर pe oe 'पूणतः aR se fate 
पियाल क्या होगे? त्या. 
a OU णात को जस क 


“पायी है क्योंकि 
कारण पश्चिमी देश सहजतापूवेक, y 
तेल उत्पादन में अप्रत्याशित बाहुल्य | 
के बावजूद, अनुमान से अधिक आयात | 
करने में समर्थ हो सके हैं । इस कारणा | 


मार्च 1983 के बाद हो सकेगा 


जबकि पदिचमी देशों में आयातित तेल 
की खपत पुनः तेजी से गिरेगी । 


मदि तेल के निर्यात मूल्यों में स्थिरता 
बनाये रखनी हैं तो कुछ अन्य सदस्य | 
राष्ट्रों को. अपने वेल के उत्पादन में 
“कमी लाती पड़ेगी; जो 


HS ed = 
'गैट' का जेनेवा सम्मेलक : 


TT 


“सम्मेलन में 88 देशों के 


सीत कें आविक्य के | 


'ओपेक' को एकता. का सही पहचान 


ईरानी पक्ष को ओर से फिलहाल यह 
स्पष्ट करे fear गया है कि ag अपना 
वतमानः उत्पादन. जारी रखेगा! | 
ईरानी पक्ष भी अपने में सबल है क्योंकि 
1978 में ईरान 6.4 मिलियन बे रेल 
प्रतिदिन उत्पादत करता था । अत्तः | 


एक किने 
कार्य है । pe 


d 
il 


बहुंपक्षीय व्यापार का समर्थन 


23 जनवरी से प्रारंभ SARE 
एग्रीमेण्ट ऑन :टे रिपस एण्ड | ट्रेड का 
जेतेवा सम्मेलन 29 तबम्बार को इस 
राजनीतिक सहमति के साथ A 
हो गया कि सभी सदस्य राष्ट्र गठ के. 
सामान्य. सिद्धान्तो. के. अनुकूलः बह, 
पक्षीय व्यापार व्यवस्मा (Multilats 

ral Trading System) को 
बनाने के लिये. प्रयत्नरत. 


प्रतिनिधियों ने भांग लिया 
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प्रतिट्ठन्द्रिता को -रोकने के faa की 
गयी थी किन्तु यह अपने उद्देश्य में 
विशेष सफल न हो सका । परिणामतः 
इसके पूरक के रूप में 'ग्रुनाइटेड नेशन्स 
aha ऑन ट्रेड एण्ड डेवेलपमेंट' 
की स्थापना की गयी थी । 

पिछले एक दशक में गैट' की 
जेनेवा. बैठक मंत्री स्तर की पहली 
don रही । सम्मेलन का. मुख्य 


` बिचारंणीय विषय था कि किस प्रकार 


अन्तर्राष्टीय व्यापार में संरक्षणवादी 
प्रवत्तियो पर नियंत्रण लगाया जाये । 
fred, सम्मेलन के दौरान माहौल 


इतना तनावपूर्ण रहा, विशेष रूप से 
अमरीका तथा यूरोपीय आथिक 
समुदाय के सदस्यों के मध्य इतने 
अधिक मतभेद उभर कर सामने आपे, 
कि एक समय ऐसा लगा कि सम्मेलन 
शायद आगे ही.न चल पाये । किन्तु, 
ऐसा नहीं हुआ, यह एक आशावादी 
तथ्य हे । सम्मेलन के सदस्य राष्ट्रों 
हारा विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के 
आधार पर 'गेट' के मूलदर्शन के 
विपरीत स्वतंत्र व्यापार को रोकने 
की प्रवृत्ति परिलक्षित हुयी । किन्तु, 
आथिक समुदाय के देशों ने स्वतंत्र 
ब्यापार विरोधी प्रवृत्तियों को समाप्त 
करने के तर्क का जोरदार विरोध 
किया | प. यूरोपीय राष्ट्रों ने विश्व 
व्यापार की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को 
रोकने के संदर्भ में यह कहा कि वे 
इसके लिये भरसक प्रयास करेगे । 
सम्मेलन की समाप्ति के उपरांत 
"जारी 17 पृष्ठ के घोषणापत्र के 
मुख्यतः दो भाग हैं: प्रथम भाग के 
अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के इस वायदे 


का जिक्र हैं कि वे ग्रेट! के,सांमान्य 
. सिद्धान्तो के आधार पर बहुपक्षीय 
व्यापार व्यवस्था को मजबूत बनायेंगे। 


इसी भाग में अनिश्चित निर्यात 
बाजार, घटती हुयी ara माँग 
या उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में 
बाजार में कमी आदि के 

सशील देशों की आथिक 
जिक्र किया गया 


` कूटनीतिज्ञ द्वारा 
पिछले कुछ समय से चीन- 
के संभावित 


है। जबकि दुसरे भाग के araia 
यह घोषणा की गयी है कि 'गट' 
व्यापार की संरक्षणवादी प्रवृत्तियों 
एवं अवधारणाओं को समाप्त करने 
के लिये कृतसंकल्प है । 


तन।व-शैथिल्यीकरण : 
प्रक्रिया जारी रहेगी! 


यह एक आकस्मिक संयोग ही 
कहा जायेगा कि ब्रेझनेव की अंत्येष्टि 
के अवसर पर चीनी विदेश मंत्री की 
रूसी नेतृत्व से संबंधों के सामान्यी- 
करण की बातचीत के लगभग साथ 
ही चीनी विदेशमत्री श्री ह्वांग हुआ 
की पदनिवृत्ति हुयी और श्री टू स्यू 
क्वियन चीन के नये विदेशमंत्री 
नियुक्त किये गये । किन्तु इससे ag 
निष्कर्षे निकालना कि हाँग हुआ 
द्वारा: संबंध सामान्यीकरण की 
प्रारंभिक बातचीत में. दिखायी गयी 
रुचि इस पदेनिवृत्ति का कारण थी, 
शायद विषयसंगत न होगा । कुछ 
समालोचको द्वारा यह भी तक दिया 
गयां है कि यद्यपि gait हुआ को. 
पदनिवृत्त करने का प्रश्‍न काफी समय 
पूर्वं से सर्वोच्च चीनी नेतृत्व के 
विचाराधीत था किन्तु यह अवसर 
इसके लिये अनुपयुक्त था i किन्तु 
इस सभावना से भी इंकार नहीं किया 


जा सकता कि हो सकता है हुआ को 
अब तक इस कारण ही पदनिवत्त न 
किया गया हो ताकि चीन-सोवियत 
सघ दरार को भरे जाने. के संवेदन- 
शील मसले के प्रारंभिक वातावरणं 


का निर्माण एक. वरिष्ठ एवं अनुभवी : 


किया जा सके । 


eae 
संकेत ल os हो रहे हें । सरकारी 
तौर पर चीन की ओर चीन-सोवियत 


संब निकट भविष्य में 


हैक) अफगानिस्तान ते जा. पावि 
सेनिक उपस्थिति; (ख) ame ft 
के मसले पर सोवियत पच्च" 
वियतनाम को सैनिक सहयोग का in स्त 
(ग) रूस-चीन सीमा पर भारी gabe £ 
सें सोवियत सैनिकों का amalia व 
90नवम्बर को चीन द्वारा अधिका है ऐसा 
तौर पर सोवियत संब al वियत ः 
विस्तार एवं प्रभूत्ववादी नीति ‘i ae 
कुछ आलोचना की गयी किल इ च ' 
यह निष्कर्षं निकालना कि सामना । यह ` 
करण को प्रक्रिया ठप्प है, उचित a ह सं भाव 
होगा । ध्यान देने योग्य तथ्य 
है कि चीन के रवेये की उग्र प्रतिक्रि 
के स्थान पर नये सोवियत महाप 3 
युरी आन्द्रोपोव ने पुनः चीन के गौ पदमे 
संबंध सुधार को रूस को इच्छाओेह्ना त 
पुनः दुहराया है | समस्या । 
पदतिवृत्त चीनी विदेशामंत्री tena आ 
साथ प्रत्यक्ष बातचीत के alata 2 वियत 
मरहूम सोवियत राष्ट्रपति Tai ग 
की अंत्येष्टि के घटनाक्रम के वित पे 
विवरण के आधार पर भी गौर करा 
निष्कर्ष निकाला जा सकेता है| संभाव 
अंत्येष्टि के अवसर पर हेंग aa 
को. लाओस और ला a पण्ड 
तिधियों से अलग स्थान, यो my 
safe कम्पूचिया के stair mM व 
उन साम्यवादी दलों के साथ सुब], 
किया गया. जो शासन में तही a 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल MAT ल 
का आन्द्रोपोत ने गरम जोशी से ला न 
किया जबकि ares. कला 
उन्होंने उतनी ही ठंडी बातचीत R 
जनरल जिया तथा 4” - 
राष्ट्रपति ते भी एक दूसरे से. 
में बातचीत की | इस. 
जिया, ` आर्द्रोपोव तथा 


fe ama 


अनुमान सहज ही लगाया 
सकता है कि हो सकता हैं कि af 


1 aioe gS 


तीन भवरोधों का 


र पाकिस्तान अफगान विद्रोहियों 
तमी सहायता (आर्थिक-सेनिक) 
a सकता Zz aad क्रि ATE हो 

गामी 2 वी में काबुल से अपना 

नये वापस बुलाने कें लिये राजी 
aj ऐसा भी प्रतीत होता है कि 
| वत संघ स्वयं भी अफगानिस्तान 


मा 
तस संभावता का पता लगा रहा हो 
अफगानिस्तान से अपनी सेनायें 


त सदभाव उसे मिल सकता है? 
हना त होगा कि यदि अफगानिस्तान 
fare का कोई राजनीतिक - हूल 
| कत आता है तो निश्‍चय ही चीन 
20 विगत संच संबंधों -का एक प्रमुख 
बवरोध दूर हो -जायेगा-। और इस 
फ़ार क्रमांतर में पूर्ण शेविल्यीकरण 


की संभावना व्यक्त की जा-सकती है। - 


ऊहापोह को स्थिति, 


वतमान'अस्त-व्य*तता के सामान्यं 


रूप से दो कारण बताये जा सकते 


हैं : (क) पिछले दो वर्षो में पोलिश 


अर्थव्यवस्था: पूर्णतः जीणं-शीणं हो 


चुकी है, और (ख) जो पहले कारण 
की तुलना - में कहीं अधिक महत्वपूर्ण 
है, वह यह है क्रि सरकार अपनी 
नीतियों में पूर्णतः ईमानदार नहीं 
है । एक ओर सरकार ने सैकड़ों राज- 
नीतिक बंदियों को. छोड़ दिया है 
दूसरी ओर 'सॉलिडरिटी" के 7 प्रमुख 
नेताओं को अज्ञात कारणों से बंदी 
बना लिया गंया-है । सरकारी तौर 
पर इसकी व्याख्या करते हुए 8 जन- 


वरी को Aaa लॉ उपप्रंशासक . 


जनरल रकोस्की ने कहा कि, सरकार 
स्थिति को सामान्य बनाने. के लिये 
कृतसंकल्प है । इसके लिये. किसी भी 
विसेध ` को - सहन . नहीं: किया 


जायेगा!” पोलिश सरकार ते “स्थिति 


को सामान्य बनाने की अपनी दीवे- 
कालिक- नीति के ata पहले हो 
अपेक्षाकृत अधिक . शक्तियों से सम्पन्न 


__ संगठनों की स्थापना की घोषणा की है । 


पोलेण्ड-में नये वर्ष के ठीक पूर्व 

| Ma लॉ के हुटाये जाने का पोलेण्ड 
य कोई व्यावहारिक प्रभावं 
a भीर न -ही जनजीवन में कोई 
N पं विभेद आया है । पोलेण्ड आज 
जश ्यस्तता के पुराने: दोर से 
रहा हैं। सरकारी तौर पर 

धक वस्तुओ) की आपूर्ति को अधिका- 
Ua ` बनाने. के लिये. 
ARRAY की गयी हैं: यद्यपि 
चे हटने के बावजूद संवेदन- 


सेना. का नियंत्रण : 


को रिहा किया गया है; आव- - 


fara, श्रमिक आंदोलन में इस प्रकार. 


के संगठत कोई क्रियात्मक भूमिका 
निभा सर्वे -इसमे संदेह हैं, क्योंकि 
इन संगठनों को हड़ताल के अधिकार 
से बंचित कर feat गया है दुसरे 
सरकार द्वारा स्थापित इन संगठनों 


> S 
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साम्यवादी प्रशासन तथा 'सॉलि- 
डेरिटी के मच्य इस अप्रत्यक्ष Tag 
में Tate चर्च की स्थिति स्वाभाविक - 


"रूप से सशक्त एवं प्रभावकारी हो गयी - 


है । जनसामान्य के विरोध को 
सरकार के ANA खलकर प्रकट करने 
वाली संस्था के रूप में पोलिश चर्च 
महत्वपूर्ण भुमिका निभा रहा है। 


काडिनल ग्लेम्प-ने सरंकार द्वारा. 
विभिन्न स्थितियों में अधूरे सुधारों - 


सभी बंदियों की गर-रिहाई, गरें-लोक- ; 


कल्याणकारी श्रमिक कानूनों, जिनके. 


अन्तर्गत श्रमिक अपत्ती इच्छानुसार 
अपना.पद भी न त्याग सकेंगे, तथा. 
समुदाय -बंनाते अथवा भाषण को. 


` स्वतंत्रता. पर दमनकारी प्रतिबंध 


लगाते की नीतियों की कटु आलोचना 
की है। 

: इस संमय सरकार एक समन्वयः 
वादी नीति के माध्यम -सेजजरित 
पोलिश अर्थव्यवस्था को स्थायित्व 
प्रदानं कर सकती है । सरकार नेः तये 
वर्षं 4% औद्योगिक विकास दर का 
लक्ष्य बनाया है, जिसे प्राप्त करना 
कठिन तो है ही, भले ही असंभव न 
हो । ऐसा अनुमान है कि पोर्लण्ड } 
पहले से ही. विद्यमान 27 “बि 
डाँलर के fama. विदेशी ऋण 


की सदस्य संख्या सामान्यत: बहुत : 


कम है । 'सॉलिडरिटी के नेतृत्वकर्ता. ` 


लेक, वालेसा : इसी कारणः ' पर्याप्त ` 
qrarata हैं.। क्योंकि, स्वयं वालेसा. « 


ने war कि; लोग .भब भी मेरे साथ 
हैं । afaa शिपयाड . में स्थापित नयी. 


यत्‌ % 17,000 श्रमिकों 
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पिछले दो माह में सोवियत नेतृत्वं ने 
परमाणु अस्त्र परिसीमंन में महती 
रूचि प्रदर्शित की है । वाइट हाउस 


पद भार संभाला, तब से कूटनीतिक 
पर्यवेक्षक यह अटकलबाजी- कर रहे 
थे कि शायद निकट भविष्य में सोवि- 


यत संघ अफगापिस्तान से. अपनी भी अपने दृष्टिकोण.में निश्चित. परि- 
सेनायें वापस gad । ब्रक्षनेव की - बर्तन ला रहा है, किन्तु यह ध्यान 


रखा - जाना, चाहिये कि सोवियत 
नेतृत्व कभी अफगानिस्तान से अपनी 
सेनाएं वापस बुलाने का निर्णय छेकर 
ऋणात्मक स्थिति से अमरीका के साथ 
बार्ता करना न ASAT | 


अन्त्येष्टि के अधसर पर पाकिस्तानी 
राष्ट्रपति जिया में प्रदर्शित अप्रत्या- 
Ba सोवियत रुचि इसका सवप्रमुख 
आधार थी । इस प्रकार के दृष्टिकोण 
का एक आधार यह भी था कि 
सोबियत सरकारी जासूसी संस्था के. 
जी. बी. के प्रधात की हेसियत से 
यूरी आर-द्रीपीव प्रारंभ में ही, अफगा-- 
तिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक 
हस्तक्षेप के पक्षघर नहीं थे । किस्तु, 
अभी तक सोबिथत संघ के नीति 
नियामको द्वारा अनेक बक्लव्यों से 
ऐसी कोई संशावना नहीं दिखती ।--- 
जथ तक अफगानिस्तान के आंतरिक 
मसलों में विदेशी हस्तक्षेप पूर्णतः 
समाप्त नहीं हो जाता । अमरीका, 


सऊदी अरब, मिस्र तथा पाकिस्तान ' 
नप . आवश्यकता हैं, न कि पाकिर 
फगान विद्रोडियों को आधिक तथा है किस्तान को 


सैनिक सहायता के माध्यम से इस या अहिकः 
प्रकार के हस्तक्षेप करते रहे हूँ। T को तुष्ट करने हेतु वषे 1981 
यदि, वास्तविक oat में देखा में उसको सामरिक व. आथिक -सहा-. 

' जाये तो इस प्रकार की अटकलबाजी पत! पहुंचाने के लिये पांच बर्षीय 
का कोई ठोस आधार नहीं है: यदि - शौता भी किया । इसी समझौते के 

_ यह मात भी लिया जाये कि आंद्रोपोब - तगत पाकिस्तान को 40 अत्या-- 
के. जी. वी. प्रधान की हैसियत से निक ऐफ--16 लड़ाकू विमान भी 
अफगानिस्ताते में सोवियत सैनिक 
हस्तक्षेप के विरोधी थे तो भी सेनाओं 

` की वापसी के विषय में राष्ट्राध्यक्ष 
at हैसियत से इतना महत्वपूर्ण निर्णय 
इतनी, शीघ्रता से नहीं लिया जा 


पाकिस्तान + जिय़ाउल हक 
की अमेरिका याता... 


वर्ष 1979 में अफगानिस्तान 
में रूसी सैनिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप 
अमेरिका में उत्पन्न रोष और असुरक्षा 
कापूस-पुरा फायदा पाकिस्तान की 
मार्शल लॉ सरकार ने उठाया । पाकि- 
स्तानी राष्ट्रपति जियाउल हक भली- 
भांति-समक्लने लगे कि अब-अमेरिका 


को पाकिस्तान के. पूर्ण सहयोग की 


“Sq श्य था कि रीगत प्रशासन से कुछ 


पाकिस्तान. की सुरक्षा ` ay 
सुदृढ़ करने के लिये हर प्रकार 


5. 


चवान gt 


` प्रशासन को ARTETA कर पये 


मिलना हे । दिसम्बर के प्रथम सप्ताह .. 
में जिया-की अमेरिका यात्रा का यही. a 


और सामरिक और. आथिक सुविधाएं 
प्राप्त की जायें। परन्तु, इसमें वे ` 
प्रणत: सफल न हुए) अमेरिकाने : 


सहायता देने का आश्वास 
और साथ में बगु र सूक्ष्म 
यच्त्रा सं लस WSS fam 
आपूर्ति के पुव (नणय को | 
कर राष्ट्रपति रीगन सभी 
लिक asl से सम्पन्न एफ 
विमान की आपूर्ति के लिये 

हो गये । (एफ-16 विमान कार्प रे 
खेप जनवरी 85 में पाकिस्तान ता agf 
चुका है) .किस्तु,- जिया को = 
अस्त्र के सम्बन्ध में कोई सफा विरुद्ध न 
मिली । रीगन प्रशासन ने पारा । + 
द्वारा परमाणु अस्त्र के निमा 
चश्मा में परमाणू रियेक्टरः 
पना पंर आपत्ति प्रकट गौ, 
फ्रांस व प. ज़मनी से अतुरोष | 
गया कि पाकिस्तान को इस लि 
किसी प्रकार की भी -सहायेता 
न करे । जिया किसी भी प्रकार 


क 


पाकिस्तान परमाणु अस्त्र 


स्तानः मे सामरिक शा. 


जिया-की निरंकुश कार्य 
लेखा-जोखा अमेरिकी जनता 


कहां । वहरहाल जिया कीं इस 
यात्रा की आंशिक सफलता ही 
के लिये. घातक है .। पाकिस्तान 
= विस्तारवादी BAT का 
वता करने के लिये अमेरिका से 
स्च एफ तिक विमान प्राप्त करते में 

लिये इ पिछले अनुभवों कें 

बहो गया। पिः gaa 

पान का पर . यह निष्कर्ष निकाला 
TERETE AL a अनुचित नही होगा कि पाकि- 
T को इन बिमानों का उपयोग रूस 
कोई सप बिरद्व न करके भारत के विरुद्ध 
| ने Teer । भारत को इस सम्भावना. 
के निमा सामना करते के लिये सामरिक 
कटर की कप से तत्पर रहता पड़ेगा । इसके 
[केट Fea उमे पाकिस्तान में सामरिक 
अनुरोध शान के अन्त और प्रजातान्त्रिक 
गो इस हार की स्थापना 


[ना पड़ गा | 


वता है ; = 
Fae 
oe की भारत यात्रा 


कण पेक्षिण सहंयोग की 
वी तक - शुरूआत -? 


र फांस के संगाजवादी राष्ट्रपति श्री 
BRAT 


Sl यावा के कुछ ही 


कै भारत-असरीका समझौतें 
Taig, 


हेतु विश्व ` 
सहायता MMT तयार करने के लिये कदम - 
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तंक यूरेतियम की आपूर्ति करता 
रहेगा । इस समझौते को निश्चित 
रूप से, भारतीय पक्ष की महत्वपुर्ण 


कूटनीतिक विजय, माना जाता 
चाहिय-। 
श्रीमती गांधी को अमरीका 


यात्रा के दौरान ही अमरीका ने स्वयं 
के स्थान पर फॉस द्वारा यूरेनियम 
की आपूर्ति का प्रस्ताव: रखा था जिसे 
भारत और फ्रांस दोनों के कारा 
स्वीकार कर लिया गया था किन्तु 
मितरां की यात्रा के पूर्व तेक फ्रांस द्वारा. 
युरेनियम की आपूति फे प्रश्‍न पर 
दोनों देझों के मध्य विवाद की स्थिति 
बेनी रही । इस विवादः करे प्रमुख 
कारण आपूर्ति के ' फ्रांसीसी मसौदे में 
परसूट क्लॉज, . तथा परपेच्युटी 
क्लॉज का होना था । Tas उपबंध के 


` अनुसार फ्रांस हारा आपूर्त किये गये 


युरेनियम के बाइ. प्रोडक्ट को जिस 
संयंत्र में प्रयोग में लाया. जायेगा, 
उसके निरीक्षण का अधिकार 'अन्तर्सः 
व्टीय परमाण ऊर्जा संगठन (TAEA) 
को होगा | जबकि 'परपेच्युटी क्लाज 


` Rapa are तर्क “जले हुए RTT 


क्ला मितरां की चार दिवसीय भारत ` 
4 (२7-30 areas 1982) से 
WY हो दोनों देशों के मध्य संबंध . 


- प तारापुर आणविक संयंत्रको 


परिवधित . युरेनियम की. 
र दोनों देशों के मध्य समझौते . 
ह दिया grat । समझौते भारत किसी मी. स्थिति 

फॉस आरत को 1963. 
TA के अन्तर्गत ही 1993 
ह 0९00 


` क्योंकि ये. प्रतिबंध अपने 


at ggk किसी बाइःप्रोडकंट का 
प्रयोग किसी भी संयंत्र में होता रहेगा 
उस संयंत्र के निरीक्षण का अधिकार 
अँ. प. ऊ. संगठन को होगा । इसे: 
प्रकार का कोई उपबंध 1963 की 
भारत अमरीका संधि में नहीं है । 

` श्रीमती गांधी द्वारा पिछले लीत 
मांह. में तारापुर को यरेनियप्त की 
आपुति के किसी भी. विवाद के दौ सुग 
पर स्पष्ट कर दिया गया था किं 
gaal 


उपबंधों कौ स्वीकार . नहीं व 
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किसी भी प्रकार से अमरीका ara 
पुवकाल में प्रस्तावित, जिसेके कारण 
पिछले कई वर्षो से तारापुर आणविक 
संयंत्र को यूरेनियम क्री आपूर्ति का 
प्रश्‍न खटाई में पड़ा है और जिसके 
चलते अमरीका ने स्वयं के स्थान पश 
फ्रांस से शेष अवधि के लिये यूरेनियम' 


, आपूर्ति करने का आग्रह किया, सर्वा- 


Sia निरीक्षण’ (Full Scope Sa- 
f-guard) से किसी प्रकार भिन्त 
नहीं हैं । इस प्रकार के प्रतिबंध 
परमाणु ऊर्जा संगठन द्वारा 1975 
से, 1968 में हस्ताक्षरित परमाणु 
asar gier (NPT) एवं लंदन 
कलेब के सदस्यों के अनुरोध पर, लगाये 
जाने लगे हैं । यद्यपि फ्रांस एस, पी 
ठी. का सदस्य नहीं है किन्तु युरेवियम ' 
आपूर्ति करते वाळे देशों के लंदन 
क्लब के सदस्य होते के ताति, ag भी 
उन प्रतिबंधों का अनुसरण करता हे 
कठोर भारतीय रुख के समक्ष अस्तः 
मितरां के आमे के पूव ही इम विषय 
प्र समझौता हो गया जिश्के अनुसोर - 
1963 के मौलिक समोते के त 

ही फ्रांस - भारत को. युरेनियम प्रदान 
करेगा और ' 1993 में सपज्ञोते को 
guia के साथ ही ताणपुर आणविक 
संयंत्र के करिसी संस्था द्वारा निरीक्षण | 
के समस्त अधिकार समाप्त हो TAN 
हाँ, काँधीसी राष्ट्रपति नेभारतसे . 
यह आइवासत एक . बार .9त ea A 
faut कि भारत फां pe at 
युरेनियम अथवा उसके तिः 
प्रकार के बाँय परो 


कर 


pass 


40 मिराज विमानो की 
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भारत द्वारा खरीद के समझौते को 
अंतिम रूप दिया गया ! फ्रांसीसी 
राष्ट्रपति ने नयी दिल्‍ली में यह भी 
स्वीकार किया कि तारापुर को यूरे- 
नियम की आपूर्ति का. set किसी भी 
प्रकार से भारत द्वारा मिराज की 
खरीद के प्रश्‍न से नहीं जुड़ा था । 
इन महत्वपूर्ण द्वि-पक्षीय मसलों 
के अतिरिवत विभिन्न अस्तराष्ट्रीय 
तथा क्षेत्रीय मसलों एवं परस्पर 
आथिक सहयोग की संभावनाओं 


पर भी-दोनों नेताओं के मध्य बातचीत : 
हुयी | मितरां ते बड़ स्पष्ट शब्दों में 


यह ehan किया कि fafie 
अन्तरराष्ट्रीय मसलों पर फ्रांस के दृष्टि- 
` कोण 'भौगोलिक तथा ऐतिह सिक 
€अवस्थाओं के ताक्रिक परिणाम हैं ।' 
इस लिये यह स्वाभाविक था कि 
अफगानिस्तान, कम्पूत्िया अथवा 
हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र 


` बनाये जाने कै प्रश्‍न पर दोनों देशों 


“के मध्य मतभेद होता | 

दोनों नेताओं ने यह भाझा प्रकट 
o कौकि. 
विभिन्न समस्याओं के .प्रति धरस्पर 
भिन्त दृष्टिकोण के बावजद “अन्तर्य 


Mla क्षेत्रों में दोनों एक हूसरे के -- 
` प्रमुल सहयोगी हो सकते हैं । मितरां « 
ने आशापूर्ण ढंग से यह बिचार व्यक्त - 
faar क्रि उत्तर-दक्षिण संवाद, विश्वः 


प्रक आधिक सहयोग, धवी-निर्धेन 

` के वीच की खाई कम करने के 
` प्रयासो एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ` 
अधिकाथिक . 
उपयोग जसे महत्वपूर्ण आथिक मसनों . 


ike संसाधनों 


ग देशों के मध्य सहयोग के 
परिणाम. निकल सकते 


अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 


_ CC-O. In Public Domain. Gurukul 


राजनीतिक सहंयोग एवं विचार 
विमर्श के अतिरिक्त आर्थिक एवं 
तकनीकी सहयोग की दृष्टि से भी 
मितरां की यात्रा का महत्व कम नहीं 
आँका जाना चाहिये ।-एक बृहत दुर 
संचार समझौते पर दोनो देशो द्वारा 
हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अन्तर्गत 
फ्रांस भारत को न केवल अधुनातन 
तकनीक प्रदान करेगा वरन्‌ इस 
क्षेत्र में. समस्त अनुसंधान कार्ये में 
भी फ्रांस सहायता करेगा । इस 
प्रकार. कुल मिलाकर उत्तर देशों 
के एक प्रमुख प्रतिनिधि देश के राष्ट्रः 


पतिः की दक्षिण देशीं के नेतृत्वकारी . 


देश. की यात्रा सफल कही जा सकती 
2, विभिन्न मसलों पर भारतीय दृष्टिः 
कोण के अनुकूल ही. समझौता होना 
इस तथ्य की शुरूआत कही जा सकती 
है कि विकसित देश अव विकासशील 


देशों से द्विपक्षीय सम्बंध रखने में 


अधिक रुचि रखते हैं । एक वाक्य में 


इस यात्रा के परिणामों को eae हुए,: 


इसे उत्तर-दक्षिण सहयोग -को राज 


नीतिक शुरूआत कहा जा सकता है । .. 


रतम 


——— a “शिश 


-हुस्नी मुबारक की भारत 
यात्रा : राष्टीय - प्राथमिक- 
ताग्रों का प्रश्त 


मिश्र के राष्ट्रपति श्री 


1 दिसम्बर) भारत यात्रा ने गुट-तिर- 
पेक्ष,आन्दोलन के दो प्रवर्तक राष्ट 


के मध्य परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों भरत 
- को और आगे बढ़ाया है । पिछले कई 


वर्षों से इस्रायल के साथ अपने 


gi 
मुबारक की दो दिवसीय (30 नवरम्बर- 


संधि (कैम्प,डे विड समझौता 
मिस्र यद्यपि अरब जगत गे 


थलग पड़ गया है किन्तु बृहत ए रे छेः 
प्रेक्षय में मिस अरव विशव काही नार. 
प्रमुख राष्ट्र है । अत यह स्वाभारि षकार 
ही था कि प. एशिया की बहन बृदि ह 
विस्फोटक स्थिति ही दोनो नेताओं॥ भी अप 
मध्य बातचीत का प्रमुख. बागा एक ओ 
बनती | भारत न केवल मा] अपनी २ 
वरन अपने राष्ट्रीय... आथिक पुतः अः 
कारण भी -पहिचिसी . एशिया मे af करता 
स्थापना के लिये इच्छक है वयोंकि॥| ' रीका वे 
की सभी भारतीय. आवदयक्ता बना: 
खाड़ी के देशों से ही पूरी होती है। | अरबो 
मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधान ॥ andes 
श्रीमती गांधी सें बातचीत के वै| चाहते 


यह विचार प्रकट «किया किमी र 
आवश्यकता हो तो फिलिस्तीनी म 
संगठन को एकपक्षीय रूप से 

को -मास्यता दे देना चाहिये ता निर्णय 
इस्रायल. पर फि. मु. सं. को मा] स्प 
देने.के लिये दबाव डाला जा सके 4 

इस प्रकार क्षेत्रः में स्थायी. शांति 
प्रयास की dla शुझआतकी TB] 
भारतं इस तथ्य से. सहमत दै 
फिलिस्तीनी- स्वायत्तता कार 
एशिया - के  धंघकते ज्वालामुखी 
केन्द्र बिन्दु है. और इस कारण भा -a 
प्रधानमंत्री ने fret राष्ट्रपति रें 
बातचीत में अनधिकृत रूप. 


कृत. इलाकों से इस्राइली 
वापसी की आवस्यकता परर 


है विस चलते. az किसी प्रकार को 


> ganit घटनाक्रम के दौरान 
त क्रे अरब समर्थक दृष्टिकोण 
क्षेकारण दोनों के मध्य कटुता में ही 
दि हुई है । gett मुबारक के समक्ष 
भी अपनी राष्ट्रीय प्र [थमिकंताऐ हैं 

एक और वे इल्राइल के साथ सम्पन्न 


पुतः अरब विशव का Agta प्राध्त 
करता चाहते हैं, दूसरी ओर वे अम 
रीका के साथ सामञ्जस्यपूण सम्बन्ध 
'अखों के हित के विरुद्ध अमरीकी 
समर्थक का ठप्पा भी. नहीं लगवाना 
चाहते | 

- राष्ट्रपति मुबारक की यात्रा का 


fe संयुक्त आयोग 


पमय-समंय पर ` .द्वि-पक्षीब विचार 


TY विभश का मंच - प्रदान करेगा । दोनों - 
ह| “ताओं ने बिश्व के - विभिन्न .विवांदों ` 


को सुलझाने में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
शी भूमिका की भी सराहना की | 


हो सकेगा | 
अफ्रीका 


` ऐट्ज-बोथा वार्ता 


Ma की समस्या एक बार 


ena इस्राइल पर डाल सके वरन्‌ 


अपनी संधि को खतरे में डाळे विना. 


बनाये रखने के साथ-साथ अपने ऊपर : 


me परिणाम . मृतप्रायः ` भारतः =` 

पुत्तगेठन का - 

` निर्णय रहा है। यह आयोग निश्चित - 

ry ल्प से दोनों देशों के मध्य विभिन्न. 
mutes तथा सांस्कृतिक भुददों परः _ 


1 बा मुबारक की भारत- ” 

| `" सफल कही जा सकती है, कारण. 
ड क इससे दोनों देशों. के मध्य 

EU सम्बन्धो का और अधिक - 
“कर्‌ चका है जिसमें अंगोला में क्यूबाई 

« सैत्निकों के स्थात-पर एक “बहुराष्ट्रीय 

शांति Rav के तियोजन की बात | 


न : कही गयी थी । इसके पूर्व तवस्बंर 


। का प्रश्‍न पुन: अधर में ? 


pe eye nee, 3 
pa aa] 
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पुनः अवर में लटकी. रंह गयी | 


नवम्बर के अंतिम दिलों में अमरीकी 
विदेश सचिव. जॉर्ज शुल्ट्ज, तथा 


दक्षिण . अफ्रीका के. विदेशमंत्री . विक 
बोथा के मध्य नामीविया की स्वतंत्रता 
के प्रश्‍न पर कोई- सामञ्जस्मपूणं 
निष्कर्ष (की प्राध्ति- न हो संकी । द. 
अफ्रीका अर्ब भी इस" बात पर अटल 
हैः कि अंगोला. से क्यूबा की सेनायें 
वापस बुलाये जाने के साथ ही वह' 


नामीबिया से अपनी सेनाओं की 
वापसी के. विषय - पर “विचार कर 


सकता है। जबकि अंगीला पहले ही 


“अमरीका को यह आहवासन दे चुका - 
है कि यदि दे. अफ्रीकी नामीविया 
> से अपनी Bata वापस बुला ल तथा 
- द. अंगोला मैं -विद्वोहियों को सेनिक 
सहयोग देना बंद. कर दे तो अंगोला 


क्यूबाई सेनाओं को. अंगोला. से वापस 
लौटने को कह-सकता है | किन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि या- तो _ अमरीका 
लुआंडा के आरवासन के अति पुर्ण- 
तया आईवत्त नहीं हैं अथवा द 
अक्रीक/ को नामीविया से अपनी 


सेनाओं की वापसी के लिये बाध्य 


करने में असमर्थ हैः नामीविया.की 
स्वतंत्रता का प्रश्‍न अभी भी अवर में 


` लटका हुआ है ! 


इसके कुछ ही feat पूव द 


` अफ्रीका कई प्रमुख. पश्चिमी देशो की 


उस योजना से भी असहमति प्रकट 


के लगभग मध्य में अमरीकी उपराष्ट्र 


“Fale 


- मोई ने तो यहाँ तक कहा कि प्रजातंत्र 
तथा स्वतंत्रता का समर्थक कोई भी. 


को 28 फरवरी 


-त्रता के प्रश्‍न पर. अमरीकी रुचि तथां - 


- प्रस्ताव नं. 435 का, जिसके अन्तरगत . 
_नामीबिया में सं. रा. के, निर्देशन भें 


` तथा स्वापो गुरिल्लों की गतिविधियों || 
वर रोक. की बात कही गयीं थी, | 


देशों की यात्र के दौरान भी, तामौ 
बिया से द. अफ्रीकी सेनाओं की 
वापसी के पूर्वशर्त के रूप अंगोला से 
संतिकों को, वापसी को 
प्रिटोरिया की मांग की अमरीकी 
समर्थन की. कट आलोचना हुयी । 
कीतिया के राष्ट्रपति डेनियल ऐरप 


देश द. अफ्रीका. की इस मांग का 
समर्थन नहीं करेगा | és 
कार्टर के राष्ट्रपतित्व काल के. 
दौरान द.. अफ्रीका को सैनिक साज. 
सामान के निर्यात पर लगे प्रतिबंध, 
1 982 की समाप्त 
करके रीगेन ने नामीविया की स्वतं- 


इमानदारी का परिचय दे fear या। ` 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, परिषद के. 


चतायों-की पूर्वअवस्था के रूप मे | | 
नोमींयिया में द. अफ्रीकी संनिकों 


समथन अमरीका eter भी fea 
गया था ।. किन्तु अब ऐसा प्रतीत ' 
होता है कि अमरीका की इचि नामी 


क rE SSRI 


राजनेतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के.उपरास्त भारत को 
आवश्यकता हुई आत्मनिर्भरता के अलंकरण की | आत्म- 
निर्भरता प्रायः आथिक प्रगतिं के माध्यम से ही प्राप्त 
॥ की जा सकती है, फलतः भारत में आथिक समृद्धि की 
| प्राप्ति के लिए राजस्व को एक व्यवस्थित रूप में प्राप्त 
करने और व्यय करने की आवश्यकता महपुस हुई । 
परिणाम स्वरूप बजट आर योजना की संकल्पना का 
विकास हुआ । यों तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तंगत 
बजट व्यवस्था का विकास इंग्लँण्ड से ही माना जाता 
है । चूँकि कई शताब्दियों तक भारत ब्रिटिश शासकों के 
आधिपत्य में था अतः यह भी कहा जा सकता है कि 
बजेट की व्यवस्था हमें आजादी की विरासत के रूप में 
मिली हे । i ; 

बजट शब्द का सम्बन्ध लेटित शब्द Bula से 
है । जिससे mra शाब्द ‘Bongette’ तथा अंग्रेजी शब्द 
‘Bowgetl’ बने हैं । इनका ANTI चमड़े का थेला 
होता है gies के इतिहास से स्पष्ट होता है कि 
ब्रिटिश वित्त मंत्री आते वाळे बर्ष से. सम्बस्थित सभी. 
वित्तीय कागज एक चमड़े के थैछे में रखते थे और 
संसद में यह कागज, इसी बले से, निकाल कर प्रस्तुत 


॥ करते थे। फलतः इन प्रपत्रों को दी बजट,की संज्ञा दी - 


गयी । लेकिन भारतीय संविधान में इस. शब्द के पर्याय 
के रूप में ‘atten वेक्तिक विवरण शब्द” (Annual- 
Budget) प्राप्त होता है । ; 
भारतीय संविधान की धारा 266 एवम्‌ 267 के 
अंतर्गत बजट में तीन प्रकार की निवियाँ और दो प्रकार 
के व्यय होते हैं ' 
न्समेकित निश्चि-- . 
“त्ीक-लेखा fafa-— 
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राष्ट्रीय अ्रथव्यवस्था 


aan RAEN ७७:७८ 5०] का | 


वाषिक बजट निर्माण प्रक्रिया 


i ne ष्य्योगेश मिश्र* 


प्रथम प्रकार की निधि के. अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रात 
सभी राजस्व, ऋण, WT से प्राप्त लाभ या ब्याज आदि 
आता. है । इस निधि से भारत के राष्ट्रपति, राज्य सभा 


के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |. 


ala और उच्चतम न्यायालय के प्यायाघीशों, महा | 
नियंत्रक तथा छेखाकार आदि के वेतन, भत्ते आदि दिये 
जाते हैं, इसी fafa से ऋण प्राप्त करते, उस पर ब्याग 
देने उसे चलाने से सम्बन्धित क्रिया भी सम्पन्न होती है। 
इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय या किसी तिर्वाचक 
अधिकरण के फैसले लागू करते के लिए आवश्यक धत 
राशि भी इसी निधि से देय होती है । ; 
दूसरे प्रकार की निधि बैकों के - ळेन-द्रेन की भाँति 
होती. है इसके acing प्रथस प्रकार की fate के 
अतिरिक्त सरकार द्वारा प्राप्त की जातें वाली संगी 
राशियाँ आती हैं । A 
तीसरे प्रकार की निधि राष्ट्रपति के तियंवण मे 
होती हे । इसका उपयोग आकस्मिक रूप में आये अत्य 
- आवश्यक व्यय को संसद की स्वीकृति से पूर्व” ही एर 
करने के लिए किया जाता है | - -. ; j 
प्रथम प्रकार के व्यय 
के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य नही होती है जबर 
ब्ययों के वर्गीकरण में दूधरा - प्रकार ऐसे saat का होता 


है जिवके लिए daz की ettsfa नितान्त आवर्शी | 


होती है। लेकिन लगभग सात व आठ AS 
राजस्व और व्ययों का वर्गीकरण कुछ नवीन प्रका 
होता है जिसमें राजस्व (प्राप्तियाँ) को कर से 


a 


` वाले राजस्व एवं गैर कर सेः प्राप्त होते वाले राज |` 


होते हैं. जिन्हें “यथ क्से 


संविधान में केन्द्र और राज्य सरकारो कौ 
gaen अलग-थलग तो है तथापि उनके प्रारूप में अन्तर 
होकर मात्र स्तर में अन्तर है । जो केन्द्र और राज्य 
A प्रशासकीय व्यवस्था में अन्तर के कारण होता है । 
राज्यों में राज्यपाल कार्यकारिणी का. प्रधान होता है, 
और कार्यकारिणी की निर्णय लेने वाली संस्था राज्य 


रा प्रास | तही है। यथा-कुछ राज्यों में दोनों सदनें हैं लेकिन कुछ 
जं आदि 
ज्य सभा 
उपाध्यक्ष ' 
, महाः 
[दि दिये 
र व्याज. 
ती है। 
TATA 
यक धत 


कि राज्यों के विषय केन्द्र से कुछ अलग होते. हैं । . 
हमारे यहाँ बजट सत्र एक अप्रैल A आरम्भ होकर 
gi ard तक चलता है लेकिन बजट की तयारी सितम्बर 
व अक्टूवर माह से ही आरम्भ हो जाती है; इसी संमय से 
ही भारत के समस्त विभागों -कौ-इकाइयाँ>-अपते-अप्रने 
विभागों के व्ययों और प्राप्तियों :के आंकड़े लेयार करने. 
लग जाती हैं । ये आँकड़े सम्बन्धित विभागों के मंत्रालय 
को भेजे जाते हैं जहाँ परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरने के 
उपरान्त इन्हें स्वीकृति प्रदात की. .,जाती हे. और वित्त 
मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। इस मंत्रालय में भी 
इन्हें सूक्ष्म परीक्षण की प्रक्रिया 
mifra आधारो पर होता हैं । : र 
lay होने वाली सेवाओं का सापेक्षिक weet | 

२ व्यय जिस योजना से सम्बन्धित है उसकी स्थिति 
क्या है ? 

"*>उपलब्ध सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुये मित 
व्ययितापूर्धक व्यय में क्या यह आ सकता हैः? | 

. *¬सोमान्यतया दूरदर्शिता काः प्रयोग - करते हुए व्यय 


गे भाति 
मुधि के | 
ली सभी । 


यंत्रण में 
अत्य 
aw 


me See र Shes 


या से 


a मुक्ति मिल जाती है. fq नये व्ययों को 


a Ta 
पर्‌ 
पत व्ययो की सूचियों की बजट में शामिल कर 


PT 
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बरवाल. मण्डल होती है । जो सभी राज्यों में समान , 


मात्र विधान सभा ही, अन्तर का एक कारण औरहै 


गुजरना. होता है जो - 
क्र लेता है। 


“ अनुमान की प्रक्रिया से गुजरकर एक प्रारूप तैयार करता 


ह - हे । जो प्रथमतः बतेमान कराधात परं तदुपरान्त नवीन 
हीने वाळे मद की उपयोगिता at आंकलन किया 
गणना करता है। यह अनुभाग इस बजट a में लोक 
सामान्यतया tas से चळे आ रहें व्ययों को इंस 


ae से इसका सामना कर्ता पडता है । अत att 
tee पने व्ययो की सुची को प्राथमिकता के आधार 
कारण a को भेजते हैं जिससे सीमित साधनों ल 
इछ व्ययो को काटता भी पड़े तो महत्वपूण « ' 
न हो सके । यहाँ बित्त मंत्रालय की स्वीकृति : 
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लिया जाता है । संसद Fame का agaia लौक सभां | 
और राज्य सभा के. संचिवालय तैयार करके वित्त मंत्रा- | 
लय को भेज देते हैं; जहाँ इसे बजट में शामिल कर faa 
जाता है | 
हमारे यहाँ रेल विभाग सबसे वड़ा है। अतः इसका 
एक अपना अंलग बजंट होता है जो सामान्य बजट से कुछ 
समय पूर्वे (लगभग दो सप्ताह) रेल मंत्रा द्वारा संसद में 
प्रस्तुत किया जाता है । इस बजट के साथ राजस्व एवं | 
व्यय, रेल, मंत्री का भाषण, रेल बजट पर व्यास्यात्मक 
ज्ञापन, अनुदान की माँगे, भारतीय रेल. की दुर्घटनायें, 
वाषिक भ्रतिवेदंन, यात्री किराया व भाड़ा दर में समा- 
योजत: करने के प्रस्तावों की व्याख्यां करने वाला प्रपत्र, 
सम्पूणं बजट सत्र के लिए कार्य, vale, चल स्टाक कार्य 
क्रम आदि की सूचना देते वाले प्रपत्र उपलब्ध रहते हैँ। 
वर्तमान युग में रक्षा की विशिष्ट स्थिति के कारण 
` सुरक्षा बजट अन्य विभागों के ancl से कुछ भिन्न ओर 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है । रक्षा वित्त सम्बन्धी सभी 
नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के वित्त अनुभाय से होता है। इस 
अनुभाग से संस्तुति के उपरान्त रक्षा बजट वित्त मंत्रालय 
को सौफ दिया -जाता है. जो. इसे सामान्यतया अनुदात 
` माँग के रूप में बिता किसीश्टीका .टिप्पणी' के सम्मलित 


इस प्रकार सभी विभागों की प्राप्ति और व्यय 


है जो बजठ की संज्ञा पाता है । यहाँ प्राप्ति का अनुमात 
एक बार ` वित्त मंत्रालय का राजस्व - अनुभाग भी करता | 


' कर लगाने के हैउपरान्त प्राप्त होते वाळे. राजस्व की 


ऋण से प्राप्त होते वाली प्राप्तियों का भी अनुभाच लगाता 
है । बजट का प्रारूप तैयार हो जामे के 
माह के अन्तिम दिलों में यह सं 


को देश के आश्विक सर्वेक्षण की एक तस्वीर राज्य व लोक 
| सभा को देनी पड़ती है frre आधार पर ‘Economic 
|| Survey”? नामकं पुस्तिका भी निकलती है । बजट के 
साथ जो वित्त मंत्री का. भाषण होता है बह दा भागों में 
| होता है | ged भाग में आरत का आधिक सवक्षण होता 
/ है और दूयरे भाग में कराधान प्रस्ताव होता है.। जबकि 
विधि सम्सरि रूप से बिना कानून पास किये और राष्ट्रः 
पति या राज्यपाल की अनुमति के बिना न तो कोई कर 


लगाया जा संक्रता है और न ही कोई व्यय ही स्वी 
हो सकता है । 
| बजट के साथ भाषण के दोनों भागों के अतिरिक्त 
ase एक दृष्टि में ज्ञीषेक के अन्तंगत बजट की ara 
रूप रेखा होती है । और सभी मंत्रालयो को दिये गये 
|| अनुदानों का विवरण, वित्त विधेयक, योजना बजट सम्बन्ध 
। दर्शाते के प्रपत्र, तजट दस्तावेज की कुस्जी आदि कागज 
॥ रहते हैं। 
इस लम्बी प्रक्रिया और ढेर सारे प्रपत्नो के उपराध्त 
बजट संसद के दोनों सदनों में आता है । प्रस्तुत करने के 
एक सःताह बाद लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 
अवधि में अनुदात माँगों पर सामान्य विचार विमर्श होता 
है "जिसमें कटोती प्रस्ताव रखे जाते हैं । इस विचार 
बिमश को अध्यक्ष सदनों के नियमों के अनुसार नियमित 
करता है । य तो विचार-विमर्श का अधिकार राज्य संभा 


को लोकसभा के समान ही है परन्तु वह बजट के किती. 
विषय विशेष पर असहमति के उपरान्त भी मात्र उसे 


` चौदह दिन तक ही रोक सकती है या वित्त मंत्री को सुझाव 

दे सकती हे जिसे व्ह स्वीकार करे या नहीं यह वित्त मंत्री 
, पर निभेर करता है | चौदह दिनों के उपरांत भी रुके 
` RA पर यह स्वीकारः मान लिया जाती है। यदि 


लोक. सभा में बजट पर विचार विमर्श अध्यक्ष द्वारा 
निर्धारित समथ में नहीं हो पाता है तो अध्यक्ष अन्तिम 
` समय में शेष, सभी. aint पर बिनाश विचार-विमर्श के 
` मतदान करवा Om है जिसे “गिलोदीन' कहते हैं । इस 
` विचार-विमश भें तीन ' तरह के कटौती प्रस्ताव रखे 
जात हैं :--- 
4--तीति सहमति कंटौती-प्रस्तोव 


5--सांकेतिक कटोती प्रस्ताव 
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पड़ता है | 


- आंकड़ों को संशोधित किया जाताहे | यहाँ यह भ agh 


` क्रियान्वयन पर नियंत्रण न रहे तो व्यय काःअंतुमोदत ग 


` 2--मितव्ययिता सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव = -आवश्यक होता हे क्योंकि अधिक वित्त एवम्‌ 


| Eee i 
भारत में प्रायः तीसरे प्रकार के ही कटौती प्रस्ताव . जाता रजनी त्यांनी गत 2 


1 इस विधेयक को विनियोजन विधेयक . 


विवियोजन विधेयक की अपेक्षा अविक स्वतंत्रता 
विचार-विमर्श की छट होती है । इस विधेयक का सफ 
करों को लगाने, हटाने, छट देने और नियमित करने 
होता है । यहाँ विचार-विमझ के उपरान्त इस fag 
को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया star aq] 
अपनी सम्मति के साथ सदन को लौटाती. है और पुं. 
इसे भी विनियोजन विधेयक की प्रक्रिया से j UT 


हमारे संबिधान की धारा 114 के aam ह 
सुविधा उपलब्ध है कि यदि सुख्य बजट से प्राप्त राधि 
अपर्याप्त हो या किसी अप्रत्याशित कार्य हेतु धन ay भार 
आवश्यकता किसी विभाग विशेष को हो तो राष्ट्रपति नही वह | 


की सिफारिश, पर वह मंत्रालय अतिरिक्त अनुदान 
मांग पुरक बजट के माध्यम से कर सकता हैं। Hf 
इस पूरक बजट को भी वित्त विधेयक और: विनियोजन 
विधेयक-की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है । अत्तत: संगी, 
विभागों की निधियों को उन्हें सोप दिया. जाता हेग. 
स्वीकृत व्यथों हेतु. उनका उपयोग करती हैं । यदि. fae 


विभाग fata की कुछ राशि व्यय नहीं हो पाती हैते 
31 मार्च को वह व्ययगत समझी जाती है । भौर पु 
उसकी व्यय. करने का अधिकार लेना पड़ता है । 


दायित्व भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय पर आरत 
जिसमें यह मन्त्रालय अन्य मंत्रालयों एबं saree 


है अन्यथा: बजट क्रे क्रियान्वयन की उपलब्धि १ 
क्रमशः सितम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी. में. होती 


इसी समय पिछली उपलब्धियों के आधार पर 
लग जाता.है कि संसद-के सामने पूरक विधेयक C ० 
TST या नहीं । वास्तव में बंजट को काय. खूप वैर 
दायित्व कार्यपालिका का है किन्तु यदि संसद का 


संसद से लेना: पड़ता हे. बहुः व्यर्थ हो. जाएगा | 
पालिका एवम्‌ संसद के समन्वय से व्यय उचित : 


दोनों ही वैसी ही. स्थितिया हैं जंसे आँख का आत... 


वेक्तिक विवरण दाई 


विधेयक आता है। । इस पर - 


= CC-0. In Public Domain. Gur 11 Kangri ¢ 


दलते संदर्भ उभरते प्रेश्‍न 


ost, भवानी शंकरं पंचारिया 


भारत एक लोकतांत्रिक गणंराज्य हे । इतना ही 

हीं वह विश्व का सबसे SST लोकतंत्र. होने का गौरब 

नुदात वी | भी रखता है । लोकतांत्रिक मूल्यों के. बगर लोकतंत्र 
हि mitt जीवित नहीं रहता । लोकतंत्र के समस्त फसले 
पता बूक की नोंक पर संहीं अपितु मतदातांओं की व्योपर्क 
ea: सभी | 
गता है गो. 
यंदि. frat 
गती हैतो 


a पुत | पेपर तरजीह दी जाती हो आर संन्यःशक्ति जत 


स्वय बा 
| मताधिकार पर आधारित-हो । किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति 


आता है 
प्रदासकीय 
gaal 


की समीक्षा 
होती है हि 
T बजट है 
raga अभी, तक जा भी निश्‍चय प्रथम लोकसभा 
क रखी T लोकसभा * के निर्वाचन्रों के  दरम्यात्‌ 
aq देने TN वे सब उसके - 
बजट है सके सही. विवेक और लोक चेतना के 
उदाहरण कहे जा सकते हैं । जब से स्वराज्य 


|" Ht 
रि tan, रखी गई तभी से मतदाताओं A सुराज्य 


हहमति अर्थाव्‌ आम राये शुमारी दवारा. ही निर्धारित 
होते ह. सत्ता का हस्तान्तरण सैन्य. बल के बजाय मतः - 
पर द्वारा जहाँ निर्धारित होते हो--जनाकॉंक्षा को जहाँ : 


` |तिनिधित्व की आज्ञा में रहती हो प्रतिनिवित्वभी.वयस्क | 


बिशेष तथा दल विशेष के हाथ में राज्य की बागडोर. 
ग होकर नागरिक साब भौमित्व की कसोटी TT निर्धारित. 
सिक होती हते की व्यवस्था , ही. लोकतांत्रिक गणराज्य -की सही | 
पान है मंतद्रान-कक्ष के अन्दर नागरिक जो भी. 


जा anal 2 | विश्व के अनेकं संमष्टिवांदी (साम्यवादी) 
राज्यों में भी निर्वाचन. होते हैं किन्तु नागरिकों को 
अपनी विंचारंथांस के अनुसार दल बनाने प्रतिनिधित्व 


मे प्रतिस्पर्धापुवेक भावना से चुनाब लड़ने का अवसर 


नहीं feat जाती तिस पेर भी वे दावा करते. हैं कि 
हमारे यहाँ का लोकतंत्र शत प्रतिशत मत से विजय प्राप्त 


कर सर्बे-सम्सलि से चमा जाता है । जहाँ तक साम्यवादी T 
` निर्धाचच प्रणाली का. प्रश्न हैं-“-वह्ाँ एकल दल प्रणाली 
_. होने से केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव मैदान में होती | 
है और अनिवार्य मतदान होने से सभी मत “उसी की 
झोली में सरलता से पहुंच जाते हें । अस्तु इसे हम | 


निर्वाचन न कहकर निर्वाचन: का मखौल ही. मान सकते 
हुँ । निर्वाचनः स्वतंत्र और निष्पक्ष हों तभी. निर्वाचन 
की सार्थकता हो सकती है । उसकी निष्पक्षता और 


खिय करते हैं--वही सच है । भारतीय मतदाताओं स्वतंत्रता. के औचित्य को अनुभव at feat जाना चाहिए | | 


सच वात तो यह है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र हेतु वयस्क 


मताधिकार एक आवश्यक शर्त है । वयस्क मताधिकार 


के सफल और निष्पक्ष प्रयोगे कें लिए AT कतिपयं आवः 


` चयक परिस्थितियाँ .मसलन-भाषण, लेखन, प्रेस ar 


` अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी आवश्यक होती हे । 
a संजोकर चुनाव रूपी पवित्र कुम्भ में अपने ` सार्थकता के लिये सी नागरिकों को कतिपय af 
एव का सदेव. fades किया । यह दीगर. 


कि राजनीतिज्ञ 
ने अपनी a 
पनी भूमिका में अनेकानेक निर्मांग पर अपने विचार. व्यक्त. 


l र 
अतएव भारत में. मतदाताओं की अपेक्षा . 


` सवतंत्रताएं. भी उपलब्ध कराता जरूरी है। 
> रिकों को एकत्र होते, दल बनाने, 
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` स्वायत्त संस्थानों में सभी सारवंजनिक पद CATA ATK 
निष्पक्ष निर्वाचनों द्वारा जन सहमति द्वारा निर्धारित 
होते हैं। हमारी निर्वाचन व्यवस्था उदारवादों माव्यः 
yte का अनुसरण करंती है 
नर्वाचन व्यवस्था के महा ने आदर! ; 
gaai दो आदर्शों पंर चलता हे-एक, 
सीमित सरकार की पर्रम्परा, और हितीय-राजनीतिक 
उत्तरदायित्व का सिद्धांत । सीमित सरकार का आशय 
हैं--राजनीतिके शक्ति को नियन्त्रित att की ag विधि 
जौ अपने अधिकारों के सीमित दायरे में रह कर कॉ 
करें । संबिधान का पालन, विधि का शासन, शक्ति-विभा- 
aa, शक्ति को विकेन्ट्रीकरेण, मौलिक अधिकारों और 


अनेक स्व्त्त्रंताओं फे प्रावधान तथा स्वतंत्र बं निष्पक्ष , 


- ्यांथपालिका का ंमायोजन। सीमित सरकार को at- 
fra करने भें राजनीतिकं उत्तरदायित्वं की महत्वपूर्ण 
भूमिकां होती है। बिता पवित्र निर्वाचन प्रणाली के 
o राजनीतिक उत्तरदायित्व की कल्पना करनां वैसे ही 
_ निर्थक है. जसे पानी मथ कर मवखन-पाचा । राजनीतिक 
उत्तरदायित्व की आवद्यक दाते हुँ--निर्चित अबधि: में 
sara; राजनीतिकं दलों का अस्तित्व, समाचार पत्रों 
की स्वतंत्रता, लोकमत की प्रतिष्ठा. और सम्मात । . अब 
यहाँ अपनी निर्वाचन व्यवस्था के महान आदर्शो को महद 
` तजर रखते हुए उसका आकलन करना उचित होगा । 
`. भारतीय निर्वाचन व्यवस्था का प्रथम आदश है-- 
एत्र स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन आयोग. की स्थापना | 
` भारत में एकल ' सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 
की गई है। प्रत्येक राज्य में भी पुथक-पृथक निर्वाचन 
आयोग की व्यवस्था हे जिसके मार्गदर्शन में हर पांचवें 
ग निर्वाचन कराया जाता है । आयोग की स्वतंत्रता के 
faa उसे व्यापक अधिकार ait गये हैं। . निर्वाचन के 


क्षेत्र में उसकी शक्ति सर्वोपरि रखी गई हे । बह मतदान 


" सामान्य फल बेचने बाले को केबल समान एकं ही = 


वाल के चुनावी मैदान में उत्पन्न घांघलौ में : 
निष्पक्ष भूमिका का परिचय दिया था । निर्वाचन आ 
ही शासकीय सहकसियों की सहायता सें निर्वाच 
कारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, 
केन्द्रों, मतपत्रों का प्रकाशन, मतदाता सूची का ह 
काय सम्पन्न करता है जिससे निष्पक्ष निर्वाचन 
सके | : 
हमारी निर्वाचन व्यवस्था! कां द्वितीय ate है 
व्यापक जनाधार वाला वयस्क मताधिकार | भारती) 
संविधान में व्यापक' जन-प्रतिनिधित्व के आदेश 
मान्यता देते हुए क्रान्तिकारी: परिवर्तन का शु 
किया है । 21 वर्षीय प्रत्येक भारतीय नांगरिक f hy 
किसी भेदभाव के 'एक. व्यक्ति एक मत' के faa पिव * 
राजनीतिक सहभागिता का प्रयोग करं सकता है। वह ४ 
मतःविकार के मार्ग में केवल विकृत मस्तिष्क, a ह) इसे 
afena, शार्रीरिक असमर्थता, गंभीर कुष्ट i | ` T 
fafa-fafea कतिपथ गभीरं अपराध में मिली संगा] a 
छोड़क रं-सभी मागरिको को मतदान का भावकार हु वि 
जबकि अनेक राष्ट्रों .मे वर्षो तंक. ऐसा अधिकार नही 
Tl लोकतंत्री देश स्विट्‌जरलँण्ड में अनेकः वर्षा प 
को. मताधिकार से वंचित रखा गया था, स्‌ 19 
पूर्व वहाँ महिलाओं को मताधिकार नहीं सांपा. गया 
राजनीति का एक कुंशल. खिलाड़ी-प्रधाचमंत्री 


| पिछड़ 


fant में गोपतीयता | किसी भी vary 
a eat और दबाव की स्थिति में मतदाता 
ae परेशानी का सानना नहीं. करता पड़ता है। 
१... aaarat ते किस प्रशितिवि को मत feat यह 

री, गा मे लेता अपराब Èl यदि कोई मतदाता किसी 
का नि हो दिखला कर मत की गोपवीयता को भंग करता है तो: 
रन भव qfaia प्रक्रिता का अभिक्रमग मोना जाता है और 
| खत अधिकारी ऐसे मतदान को eA घोषित कर 


a र 4 मदान से रोक संकेता है । 
। भार 


आदेश १ 
aT 
[रिक faa 
' सिद्धांत प 
है। व 
क, आणि 


hag और कमजोर वर्ग के जिये आरक्षित. प्रणाली | 
रधान में प्रारम्भ से ही वयस्क मताधिकार के अंतगत 
fae और कमजोर वर्ग के संरक्षण हेतु जनसंख्या के 
agua में आरक्षित सीटों का. प्रावधान भी किया गयां 


fet का शोषण न किया जां सके । पुसङ़व -सामात्त्य 
ली सजा 


feared © अधिकृत किया गंया है पर आरक्षित क्षत्रों में सामाऱ्य 


कय लोगों को aad} प्रवेश निषेध है जसे बालक 
विधालयोन्सहा विद्यालयों में बालिकाओं के: प्रवेश की 
ants है किन्तु कन्या विद्यालय-सहाविद्यालयों में छात्रों 

प्रवेश पुर पाबन्दी की गयी है। कुसजोर और पिछड़ 
ग के आरक्षित क्षोत्रों में उन्हे अत्य सुविधाएं भी दी 
a गाणे है, जैसे---जमानती प्रतिभूति राशि में. रियायत 
arit भोर उनके लिये agaa मतदान केन्द्र | ; 


वका सरलीकरण । आम मतदाता . जित॑ संर्विजतिक 
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` चहेते उम्मीदवार की मतपेढी में अपना मत-पत्र डाले दिया 
हमारी निर्वाचन व्यवस्था का का AGA आदश है-¬ ` 


दिया गया हैं, उसे अमिताय ल्म से खुले में अधिकारी के . 
है। इसे यह लाभ है कि बहुसत द्वारा अल्परमंतीय ताग” ` 


fan tal में पिछड़े और कमजोर at को निर्वाचत : 


भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की . पंचम” विलक्षणता 


as निर्वाचन करता है. वहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन. की . 
अपनाई गई है और एक पंद् हेतु अनेक. प्रत्याशी 
ही सकते हे । दलीय प्रतिनिधि के सांथःसाव | 


में आतुपातिफ प्रतिनिधित्व वाली जटिल प्रक्रिया का 
समावेश किया गया हे | जिससे agada और अल्पमतीय . 
मतदाताओं को अपने-अपने . क्षेत्र में अवसर मिल माया : 
करता Bi mea में हर प्रतिनिधि की अलग-अलग 
सतंपेटियाँ हुआ करती थी और बे बन्द कमरे में अपने 


करता था, क्रिम्तु ज्यों ही इसके दोष ज्ञात हुए तब से सभी _ 
मत-पत्र एक ही मतपेटी में अधिकारी के समक्ष डलवाये 
जाते हैं । इससे मतदान के; में दो-तीन मतपेल्यों का 

ही अधिक से अधिक उपयोग होता है । पूंबे में मत-पत्रो 
की विक्री भी होने लगी - क्योंकि एकाघ्त में मतपेटी में 
मत डालना या नहीं डालना, यह मतदाताओं की ईमान- - 
दारी पर निर्भर था Preg नवीन व्यवस्था में जिसे मत-पत्न .- ` 


चास रखी सतपेठी में डालना अनिवार्य है अन्यथा मतत्पत्र . | 
चोरी के अपराध में उसे दण्डित किया जा सकता हे | 


भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की षण्डम्‌ विशेषता है-- | 
क्षेत्रीय प्रतिनिवित्व | सम्पुर्ण राज्य को जनसंख्या की . 
गणना के आधार पर Gata भागों में aaa किया जाता. 
- हे । जैत्ते कि लोक सभा हेवु 22 राज्यों को 525 निर्वाचनः © 
क्षेत्रों में और नो tex प्रशासित क्षेत्रों को कुल 17 निर्वाचत | 
क्षेत्रों में, कुल 542. निर्वाचन क्षेत्री में वर्गीकृत किया 
गया है । इसमें एकल सदस्यीय सिर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था | 
की जाती है । एक निर्वान क्षेत्र से अनेक प्रत्याशी हो. : 
सकते हैं, किन्तु उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस प्रत्याशी के 
पक्ष में मानो जाता है जो उस क्षेत्र के सर्वाधिक मत 
करता है । प्रतिनिधि क्षेत्र के मतदाताओं प्रति के उत्तरः 
दायी बता रहता है ओर यदि उस क्षेत्र की 


अवहेलना 
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-हमारी निर्वाचन प्रणाली में आम. मतदाताओं 
सरल प्रणाली को. और विशिष्ट अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन में जटिलता को भी अंगीकृत किया गया है। 
(निर्वाचन व्यवस्था: बदलते सन्दर्भ उभरते HAT 
प्रश्‍न? 
` “संविधान निर्माताओं और राजनीतिक शिल्पकारों 
ने मद्यपि हमारे लिये एक ऐसी निर्वाचन प्रथा की 
ब्यबस्था की जो अधिक से अधिक सरल-आम मतदाताओं 
के लिये सुगमतापूर्वक अपनाई जा सके किन्तु उन्होंने यह 
दावा कभी नहीं किया की यह प्रणाली ही सर्वोत्तम है 
` अर्थात्‌ इसमें एक भी दोष नहीं हैं । सैद्धान्तिक दृष्टि से 
निर्वाचन की कोः भी पद्धति कितनी भी आदशं क्यों न 
हो किन्तु जब उसको व्यवहारिक क्षेत्र में अपनाया जाता है 
"तो अनेक दोष सामने उभरते लगते हैं आकाश से कितना 
निर्मल जल बरसता है किन्तु भूमि के संसर्ग में आते ही 
` बह मटमला हो जाता है। इसी प्रकार हमारी निर्वाचन व्यः 
` चर्था भी इन सन्द में कुछ दोष लिये हुए प्रतीत.होने लगी 

` है और चवीत सब्दो में कुछ नये सिरे से विचार करता 
री हूँ । भारत संघराज्य का एक अंग. असम विगत 
चार वर्षा से aaa और एक राष्ट्रीय. संकट के घेरे मे 
भाबड है । असम, सप्तम लोकसभा निर्वाचन (दिसम्बर 

/ 1980) से चुनाव बहिष्कार का अभियान चलाये हुए है । 

|. _ असम की कुल 14 सीटों में से केवल दो सीटों पर ही 
` चुनाव सम्पन्न हो सके और 12 स्थात अभी तक faq 
. पड़ हुए हैं । विदेशी नागरिकों: के. असम में प्रवेश तथा 
` निर्वालिक नामावली में प्रविष्टि को लेकर मतदाता 
` आक्रोश की राजनीति के शिकार हो चुके हैं। अनेक 
Sat, वार्ताएं, गोष्ठियाँ नागरिकता के प्रश्‍न को लेकर 

हुई, किन्तु वे सब अभी तक निष्फल सिद्ध हो रही है। 
निर्वाचन व्यवस्था का एक हिस्सा निर्वाचक्तं नामावली 


facta में निर्वाचस का बहिष्कार जारी है |. अभी हाल 


किन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया 


H 


स्त rans n 


-फोड़ नहीं ? इतना ही. नहीं निर्वाचक नामावततों 


48 T पूर्व चुनाव प्रचार पर afar का. 
- है ॥ अनेक निर्वाचन क्षेत्रों पर किसी राजनीति 


_ कराने, डराने-धमकाने, भविष्य में देख-लेने ऑर 


` भरे व्यवहार के किससे समाचार-पत्नों में पढ़ते को 
1 निर्माण है किन्तु जाली नागरिकों की प्रविष्टि के... 


ही में राष्ट्रपति पद के एक प्रत्याशी श्री हीरेन. gasit 
नाम कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं. 


वें प्रारम्भ से ही संसद सदस्य रहे हैं और. 
सदस्यता उन्हें प्राप्त है। क्या यह संज्ञा 


ennai-and eGan gi 
चन व्यवस्था कै प्राथमिक चरण. निर्वाचन 


वली के निर्माण-में असावधानी या जानबूझकर 


शिकार निर्वाचन आयोग के सदस्य, संसद सदस्य सभी 
Wel चुनाव करवाने के लिये निर्वाचक ता 
निरन्तर निर्माण किया. जाना अपेक्षित होता है 
अभी तक इस प्रश्‍न का निराकरण हमारी पिव aa ईम्‌ 
व्यवस्था ने महीं दिया है जंबकि ब्रिटेन में केबल || उदव 
दिनों की सूचना पर कभी भी - निर्वाचन करागे | तरह 
सकते = | जातीय त 
निर्वाचन प्रणाली में सुधार हेतु अनेक वक्‍तव्य, आदेश | T र 
गोलमेज और सभी दलों की बैठक आयोजित को agi भावता 
जिनमें अनेक निर्णय लिये गये हैं और उसके अनुसार gal गोर दूषि 
सुधार भी किये गये हैं किन्तु fox भी आज भी कुच है| यावहा 


* भयंकर दोघ दुर नहीं किये जा सके है जो. हमारे जगी ही गाए 


ie 


के आधार को ही समाप्त करने के लिये. चुनौती दे | falar 
हैं। मसलन. निर्वाचन व्यवस्था -का- अत्यधिक :खर्वीग| पाहतो 
होना, काले धन का दुष्प्रभाव, मंतदाता “नामावली | निम्मा 


| 


भयंकर भूलें हो जाना, निर्वाचन में शासनतंत्र का afa मतदाता 


ta 


निर्वाचने व्यवस्था के दोषों के कुछ ज्वलत्त 
मतदाताओं को आज भी पेशेवर 5 राजनीतिज्ञों - 
मतदान की रात्रि को सोते नहीं देतें जबकि 


द्वारा कब्जा करना, मतदाताओं को fread देते. 


रहते. हैं। इन व्यवहारों के .. परिय्रेक्षय: में यह 


वयज मानां जाता है उसी. प्रकार निर्वाचन के 


मावली afl a पते ही बै घोर नाजायज ही क्यों न हों । निर्वाचन: 


य सभी हो पिया मं साध्य की प्राप्ति में साधन की पवित्रता और 


मावली p| fact पर भब arg भी ध्यान नंहीं देता । हरेक दल 
गा है किण उब दलीय प्रत्याशी का चयन करता है तो वह 
+ Riail बोय, ईमानदार, सच्चरित्र उम्मीदवार केः बजाय उन 
| केवल]; 
कराये ग at तरह बहा सकने में समथ हो, कहीं धन को, कहीं 
` जातीय तत्व को. महत्य दिया जाता हे । यह सचना 
ता समझी. जाती है कि धनतंत्र . और. जातीय. 


व्यू, आहु 
भवना का प्रसार जनतंत्र 'के आदश को. संकीर्ण 


त की गई 
नुसार कु 
कुछ. 
[रे जतत 
बीती दे है| falas के पवित्र खेल को गंदा बना देते 
क waa वाहतो है कि उनके दलीय eee 


i, frais] वषु पक्षीय मतदाताओं को 


a पवर उन राजनीतिज्ञो से 


वायः oe 
जायज तरीके से अपना उल्लू सीधा करता: 


'य मतदाता अपने वीट की कीमत प्रत्यक्ष बसूलता 
Unik 


निर्वाचित. से सकल 


भार 
त लौह सिद्धास्तों ` से जकड़ता , हैँ, उसका बे 


फः ताता हेर 
| शोभनो नर्वाचन में. .आइ्वासनों, नारो 


os पूर्व दिलात्यासों का. ates. क्षे 
Ripe 


a Was अनुदान, कर्मचारियों + 
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“ara में भी सब व्यंवहारो को जायज माना जाता.. 


उप्तीदवारों को तरजीह देता हैं जो अपार घन पानी | 
- दबाव समूह : 


बौर दषित बनायेगा | इस प्रकार जहाँ दल लोकतंत्र को . 
व्यावहारिक बनाते हैं वहाँ उन्हें विचारों का दलाल 
बहा जाता है । वे दलीय, fea कों सर्वोधरि मानते हुए - 
। हर दल ` 
को भलें ही वह 
[मावली || पिकम्मा भ्रष्ट और निक्रष्टततम भी क्यों न हो. 


fal भतदाता गण 
e आंख AT करु उनका वरुण कर ले। उपदेश वतत कर रह जाते हैं और राजनीतिज स्वतंत्रता 


छ भी सोचने-सम्॒झने . जर समानता की व्याख्या अदृश्य साम्राज्य के हित 


ate गौर उचितं अनुचित का निर्णय करते, अपने स्वविवेक | 
Gu गे प्रयोग करते का अधिकार नहीं देवा चाहते! इस | 
| शर हमारी निर्वाचत व्यवस्था को: सबसे बढ़ा खतरा - 
जो थेन कैन-केत-प्रकारेंग : 


` सव श्रेष्ठ सानवों का राजनीति से परहेज 


निर्वाचन व्यवस्था में दल. का ही दोष हो ऐसा भी 
मतदाता भी अपने मत का “खूब दोहन करता है। ' 
"हा है । उसकी शकल. कुछ weet सकती है । जी. 


पेक दल इस. सनोविज्ञात का पालत करता है? 
होता है किन्तु जो अपने को - 


गा असर होता है । व्यवहार कुशल राजतीति = 
त्रीय. 


महगाई भतो, नये वेततभानो की घोषणा आदि प्रायः इन्ही 
अवसरों पर करते 21 मतदाताओं के साथ diet 
भारतीय राजनीति का एंक विशेष चरित्र बना gare) | 
राजनीतिं का वाहन बुद्धि, fata नही बल्कि आचरण 
है और आचरण के स्रोत मानव प्रवृत्तियां, परुम्पराएँ, . 
संस्कार अनुभूतियाँ और अहमन्यत।ए' होते .है। प्रायः | 
पेशेवर राजनीतिज्ञ इन बातों. को मह्देतजर रखते हुए 
नर्वाचन की रणनीति निर्धारित करते हैं । 
ग्रेशस्ग्रप : अहुः ¦ साम्र'ज्य ¦ f 
: adma मिर्वालत्‌ प्रणाली में धन का दूषित प्रमाव 
लोकतंत्र के भ्ाधार को कमजोर करवा जा रहां है। ` 
सक्रिय राजनांति में भाग लेने वालों को भत-सम्पस्तों [ 
की शरण ग्रहण करनी होती हे । इसलिए राजनीति _ 
और धनिकों के मध्य एक अलिखित साजिश हों जाती - ||, 
है या परोक्ष रुप से नेतृत्व कय कर लिया जाता | 
3) जिनके वल-बूते परं धन पानी को तरह वहाया | 
जाता है और बाद में राजनीतिज्ञों को धनिकों को उपकृत .. 
करना होता है) राजनीति के उकेत्ऊचे आदश केवल ' 


दबाव समूह केः पक्ष में करने लगते हैँ । 


प्रायः देखा गया है कि दा निकु, aga और 
आत्मदुद्ध लोग आत्म निरीक्षण में व्यस्त रहते हैं इसलिए" | 
झाङ्गितज्ञाली.और अंपराधी. प्रवृति के लोग $ 
संचालन करते दै । बहुत थोड़े ही तेतिकता को अपना 
आदर्श mai वाले लोग राजनीति में प्रवेश लेते 
उनके साथ भीड़ नहीं होती लिहाजा बे 
कुछ भी करते लायक नहीं रह पाते हैं । 
मतदाता की सतदान में उदासीनता: 


oe र मतदान कक्ष तकं लें 
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जावे । कुळ मतदाता तो उदामीम होते है, जिनका अपना 
मानना होता है-कोउ नूप होय हमहि का हानी-चेरि 
छोड न होइहि रानी' अतएव निर्वाचन में मतदान का 
प्रतिशत गिरा हुआ होता हे । जो इन मतदाताओं का 
भेड-ब्रकरी की तरह घेर कर ले जाता है, वह सफल 
हो जाता है अतः मताधिकार के प्रति उदासीनता fatia 
व्यवस्था का दयनीय और चिन्तनीय पहलु है । अच्छा हो 
मतदान को अनिवार्य घोधित कर दिया जाय | 
निर्वाचन sgarar में सुधार हेतु अतिष> सुझ'व : 
अभी तक निर्वाचन व्यवस्था के सुधार हेतु अनेक 
समितियां बैठ बुकी है जिनमें गैर कम्युनिस्ट दलों को 
तारकुण्डे समिति, चुनाव सुधार कै मोहन वारिया. के 11 
सूत्रीय कार्यक्रम और भारतीय कायुनिस्ट पार्टी के चुनाव 
सुधार प्रमुख हैं उपयु क्त चुनाव सुधारों में से बहुत कुछ 
सुधार तो अपनाये भी जा चुके हैं फिर भी अभी बहुत 
` कुछ सुधार अपेक्षित हैं । हमारी दृष्टि में अग्रांकित सुधार 
निर्वान व्यवस्था में लाभदायी सिद्ध होगे :-- 
सेप्रथस~-निर्वाचक - नामाबली के निर्माण में अत्तेक 
गंभीर afa देखने को मिलती है। चकि निर्वाचक 
नामावली मताधिकार और प्रतिनिबि के अधिकार से 
सम्बद्ध है अतएव निर्वाचक तामावली के तिर्माण में ऐसी 
पद्धति अपनाई जाये कि वयस्क मताधिकार की आयु 
` प्राप्त प्रत्येक ब्यक्ति का पंजीयन हमेशा होता रहे । जिस 


` प्रकार राशनकाडं की व्यवस्था की गई है उसी तरह 


निर्वाचक का परिचय पंत्र बताकर उसका नाम पंजीकत 


के सवसे बर्ड दल के तेता की सहमति से 

मनौनयन किया जावे | अचकाश प्राप्त 

अयोग्य माना जावे । ; 2 SG 
चतुथ--निर्वोचन क्षेत्रों के परिसीमम में प्राय 

BE दल अपने समर्थकों के हिसाब से जोड़-तोड़ या 


जाना चाहिए 
पंचम -qaa खर्च को बढ़ाते के हर संभव प्रमा] na 
fra जावे । चुनाव में विदेशी धन के प्रपोग के sil 
तथा चुनावी कोव के अवैध सावनों को निर्वाचन 
घोधित करने का कारण माना जावे । a 
एष्टसू---मतदान में faaea का एक HILT AG श i 
गया है कि मतदान पार्टी में मतदान अधिकारी का 
एक पर कार्य भार अधिक होते से अनावश्यक fm 
होता है अतः एक afafa व्यक्ति. उसकी सहायता ह| 
गन पार्टी में जोड़ा जावे। | MMR 2 4 Salil 
aua falan व्यवस्था में खरचं की समर 
हल करते के लिने मान्यता प्राप्त प्रमुख दलों को व 
में प्राप्त सुविधाओं को व्यापक बताया जावे | उहि 


_12 Rata नामावली, प्रत्येक सतदाता को 


एकएक काड-जिसमें वे अपना च्‌ नाव fare, द 
क्रमांक, दिनांक, मतदान केळ आडि की जानकरी शे 
सके दिया जाय | . 

-o अष्टम प्रत्येक संसद सदस्य तथा विधायक 


may 
r 


'कर दिया जाये । वयस्क मताधिकार की आयु भी अब AAU अनिवार्य रूप से अपती सम्पत्ति at a : 
at की जगह 18 वर्ष कुर दी जाये । विज्ञात की - 
` ' उन्नति ते सातव मस्तिष्क को पूर्व की अपेक्षा अब. अधिक 


प्रौढ़ बत्ता दिया है । 


` fanaa की संबंधातिक दृष्टि से afaa 
घोषित कर दिया जास । यद्रि कोई ngarat fam किसी. 


VHA को उम्मीदवारों द्वारा Ga की गई 
-किया जाता चाहिए। | 
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— = —————— ee प्रस्तुति » देवेन्द्र कुमार राय* 


अकाली आन्दोलन : ऐतिहासिक सन्दभ 


AEA AET DNA EN Ni ४ 


इ या तोह 
[सीमन | , 
से कग 


inant eC 
एंक आधुनिक राष्ट्रे के रूप॑ में भारतीय गणतन्त्र महन्तो को ब्रिटिश सरकार का संरक्षण भी प्राप्त य़ा । 
भ प्रा को अपनी 33-वर्षीधर विकासः्यांत्रां में जिन बिरोधा- इसके बावजूद अकालियों ने अपनी निष्ठा और बलिदान 
के m भगी तत्वों को समायोजित करना पंडा है, उतमें . के फलस्वरूप अपने लक्ष्य. को प्राप्त किया और 15 


पचन ag मात. अकाली आन्दोलन निस्संदेह गम्भीरतम है. नवम्बर, 1920 कों गुरुद्वारों की देख-भाल के - लिए. 


5 


जिसके विश्‍लेषण और समाधान के लिए व्यापक दृष्टिः 
qag षे का विकासं अनिवार्य, हे । अकाली आन्दोलन 
री रा अतिवादिता और लम्बे जीबन के कारण विस्फोटक ` | 
क fran) ति ग्रहण कर चुका है जिसको यदि ढंग से शीक्षांति- : 
उहायता ह| "गक्ष नहीं लिया गया तो अन्य खतरों के अलावा 
शृ सला-प्रतिक्रिय्रा से भी wear. पड़ेगा जिसको. परिधि 
समस्याओं “य, राज्य ओर" सम्प्रदाय भी सिमट, जायेगे। 
Ret आन्दोलन को ge सीमा- तक खीच ले आते ' 
१ राजनीतिक aRar और. शक्ति-संलुलन के -प्रयास - ||| 
अतिरिक्त ऐतिहासिक कारकों की-भी-अहुमू भूमिका 
AY नज्‌रन्दाजञ नहों किया जा सकता... . : 
वतमात शताब्दी के द्वितीय . दशर्क के आसपास. 
ot आन्दोलन मूलत' TR प्रबन्धतंतर 
an ft प्रणाली के सुधार से. जुडा था और 1920: 
की ae]? भी अवघि में एक. शक्ति फे रूप में मान्यता प्राप्त . 
Wi सिखों के पूजा-स्थलों की : स्वतंत्रता 
चे वी पिते उदात्तं -आदशो . से: परिचालित अकाली 
में | z का तत्कालीन राष्ट्रीय eaaa, भान्दोलन 
| fee पडा. । मुगल, काल मे गुर्ह्वारों की... 
पति aS a के fegat ater की जाती थी. 
Cay भत आस्थावान धे । महाराजा CHAT तार्किक परिणति के रूप में 14 
Sarg व्यक्तियों द्वारा नतकांना साहूब, 
दैवे और स्वं मन्दिर को मिलने वाली जागीरों 
। वरको को घनी छोर स्वार्थी बता दिया | 
अपली शक्ति और ऐदवर्य के घल पर 
अपपयोग करता प्रारम्भ कर दिया । उदासी | 


iT ay 


कौ भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और मुस्लिम लीग के 
संमान माच्यता प्रदान की थी और उसकी दृष्टि में 
महात्मा गान्धी, मुहम्मद अली जिन्ना और मास्टर 
तारा सिंह का समान महत्व atl यद्यपि प्रारभ में 
राष्ट्रीय कर्णधारो ने भी fae नेताओं को उचित म 
प्रदात किया, लेकिन बाद में पंजाबी-भाषी सूबे के निर्माण 
के प्रश्‍त पर केन्द्र और अकालियों में अन्तविरोध पैदा 
` होते गए | 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफा- 
रिशों के अनुसार भारतीय राज्यों के पुनर्सीमांकन के 
समय भी बम्बई की भाँति. पंजाब को अविभाजित ही 
© रखा गया अन्ततः 1966 में भाषाई आधार पर 


meat किया गया । अकाली दल के नेता 
तारा. सिंह के उत्तराधिकारी aa फतेह सिंह को afa- 
` दिवत्तकालीन भूख हड़ताल के कारण प्रधान मंत्री श्रीमती 
` इन्दिरा गान्धी ते सह आश्‍वासन दिया था कि अंगले 
पाँच वर्षों में चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा 
` और उसके बदले हरियाणा को अबोहर-फाजिल्का पट्टी 
` के 144 गाँव मिलेगे । निस्संदेह, यह एक दुःखद तथ्य 
_ है कि भाज तक इस आश्वासन को वास्तविकता का 
| जामा नहीं पहनाया गया। 


पिछले कुळ बरषां मे अकाली दल की राजनीति में 


और उसमें अकल्पनीय घटनाएं भी घटित हुई । अकाली 
दल ने पंजाब मे जनपंघ और केन्द्र .में. जनता पार्टी के 


|. प्रक्रिया में वह आत्म-विघटन का शिकार भी हुआ । 


T उत्तराधिकारी के रूप में सन्त जरनल fag भिंडर- 


निहंगों और हिन्दुओं 
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qa और हरियाणा, नामक दो पृथक राज्यों का. 
और मास्टर 


` यदि एक ओर तवीत तत्वों का समावेश हुआ तो दुसरी... -की माँग. की हे । अकाली आन्दोलन. के समता 
` घटना क्रम में 9: सितम्बर, 1981 की ला 
-- नारायंण की हत्या. और 20 सितम्बर, 1 


` साथ मिल कर शासन किया तथा सत्ताच्युत होने की 
दि एक भोर चौक मेहता (अमृतसर) की धामिक गद्दी _ 


वाला का उदय हुआ तो. दुसरी ओर “दल खालसा' ते. 


आपसी दंगों आदिते श्री 
Cee समस्या को और भी विकृत बता दिया। . 
संपादक और सिख संप्रदाय के क 


व्यक्त की गयी प्रतिक्रिया इस समस्या के मूल 
उद्घाटित करती है : “1947 में किसने 
कि एक दिन -ऐसा भी आएगा, जब हिन्दू ओर 
एक दसरे के विरुद्ध AST! इस समस्या में एब 


कारक हमारे सभी धर्मों में रूढिवांद का पुनरुत्थान gaa 
“खालिस्तान' की माँग और अकाली ` आन्दोलन | गाव 
प्रत्यक्ष तौर पेर कोई सम्बन्ध न होते हुए भी. are दिल्ली! 
की माँग से जुड़े इतिहास को जानना. आबशक॥ ह और 
aot कि अकाली दल के. नेताओं के न चाहते हा मनन के 


उनके इदे-गिंदे राष्ट्रविरोधी और उम्रवांदी cela न सैर 
बहुतायत हो गयी है । 'खालिस्तान की माँग कौ ए 
आत लगॅभग. एक दशक पहले की घटमाओं Hag 
सकती है, जब पंजाब के yard वित्तमंत्री डॉ. जगी 
सिह ने इंग्लैंड और संयुक्‍त राज्य अमेरिका कीय 
के दौरान राष्ट्र विरोधी .गतिविवियों को हवा दी 


भी कर दी । इस संदर्भ मे. श्री गंगा fae 
भूमिका भी कमं विंबादप्रेस्त नहीं रही है जिन्होने 
के अन्तर्राष्ट्रीय प्रसार. के. आधार पर: उतः 
संयुक्त. राष्ट्र संघ. में “सम्बद्ध प्रस्थिति” (एसोसिएट 


चौक मेहता (अमृतसर). में इस हत्या के आरोप 
जरनेल fag भिडरवाला की aenta गिरमे 
मुक्ति भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हे। ` 


एवतौतिक समझदारी का सूचक है। इसी प्रकारं 
मती met BIRT 25060 अकालियों को जेल से 
A ga कराने का आदेश उनकी सद्भावना.-का प्रतीक है । 

है दक्र हर आंदोलन की भाँति अकाली आंदोलन में 
Ñ We औ कुछ फिरकापरस्त तत्व शामिल हें जो समस्या को 
त्यत है|| gaan के बजाय उलेझाने में संलग्न हैं। इन तत्वों के 
दोलन | 
'खालिस्ता 
हते हए 
` तत्वों a 
ग कौ छु 
मं ढह 
डॉ. जगी 
T aon 
वा दी 


विहती के संरदार पटेल चौक में अकालियों ने गिरफ्तारी 


मोचे के 'डिक्टेटर' श्री हरंचन्द सिह. लोगोंवाल ने भूंत 
पं सैनिक अधिकारियों से इस आन्दोलन -में शामिल 


दोस को 'धमंयुद्ध' की gat देना और पंथ को 
ata’ तथा राज करेगा खालसा” जं से भारो को उछालना 
भी उनके अनुदारवादी दृष्टिकोण का ही परिचायक 


की नीति' भी उचित महीं कही जा सकती । यह महं 


र fre मेताओ को “रानी दे. 


|| भकाः उपहास meat और काँग्रेसी नेताओं 


' अकराला नेताओं दोरा 'आनन्दपुर साहब प्रस्ताव' को 


Yaar का सूचक हूँ । 
TRG: साहब प्रस्ताव : _._ 


इ. “रा स्थित है । दसे गुरु गोविन्द सिह 
षर भोर पड़ोसी राजाओं से रक्षा के 
‘ oa गढ बनवाया था ओर यहीं पर पंज. 
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* प्यारों' को चुन कर उन्होंने f पन्थ कौ नींव डाली 


प्रभाव कै कारण TA "एशियाई खेल के आयोजन के समय , 


हे और अपेक्षाकृत : सोम्य समझे. जाने वाले अकाली.. 


होने कौ अपील की । अकाली नेताओं . ढाश वतमान 


है। इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा 'आंन्दोलच . को थकाते 
अ. एफ राजनीतिक आरोप नहीं है क्रि उच्चाधिकारियों को को संवेसम्मति से श्री आतन्दपुर साहब में पारित किया। _ 
- | ual का पूर्वाभास नहीं हो पाता. और यदि होता. 
भी हैं तो उनसे सही स्तर पर निपटने का माध्यम नहीं 
हु जाता संत भिडरवाला. द्वारा. काँग्रेस (इ)- के” 
गुलाम कह कर 


शरा. अकाली आन्दोलन की gaat में आसनं चुनावों 
को अधिक तरजीह: देना समान रूप से . गलत 


उके pier में स्वीकार कराने 'की . माँग और केन्द्र. 
शरा बीच-बीच में बातचीत बन्द कंर देना दोनों पक्षी 


- «अनुसार अकाली दल निम्नलिखित उद्देश्यों 

काली आच्दौलन के बतंमात संद में 'भानन्दपुर 
TaT का विशेष महत्व है । हिमालयं की 
उपत्यका में भालड़ा नंगल तथा रोपड़ के बीच | 
के तड पर सिंखों का. पवित्र आतनत्दपुर , 


थी । यहीं पर 17 अक्टूबर, 1973 को अकाली दल की 
कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किवा था । जिसे 
आगे चल कर 'आनन्दपुर साहब प्रस्ताव” की संज्ञा से 
अभिहित..किया गया 11972 तक पंजाब में अकाली 
दल और जनसंघ की संविद सरकार का शासमं थां, 
जिसके मुख्यमंत्री अकाली नेता श्री प्रकाश सिह बादख थे। . 
1972 के आमं चुनावों में काँग्रेस पार्टी पुनः सत्तारूढ़. 
हुई और ज्ञानी जेल सिह मुख्य मंत्री नियुक्त हुए । उसी 

वषं 11 दिसम्बर को अकाली दल की कार्यसमित्ति ने 
कांग्रेस सरकार की पथ विरोधी कारंवाइयों' को घ्याच 

मे रख कर 12 संदंस्यों की,एक .समिति बनायौ जिसका . 
नक्ष्य व्यापक नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित करना भा। . 
इस समिति की पहली बैठक अमृतसर में हुई और अगली . 
दस aan चंडीगढ़ में हुई । गंभीर विचार-विमश के: . 
बाद इस समित्ति ने अपनी रपट प्रस्तुत किया, जिसे 
अकाली दल. की कार्यसमिति: ने 17 अक्टूबर, 1973 | 


घाद में अमृतसर में आयोजित अकाली दल की सामास्य : 
सभा में 28 अगस्त, 1977 को इस प्रस्ताव का अनुमोदन - | 
किया गया । इसका भावात्मक महत्व इसः बात से भी ' 

स्पष्ट हैं कि इस प्रस्ताव को 28 भोर 29 अक्टूबर, | 
1978 को लुधियाना में आयोजित 18बें अखिल भार- 

तीय अकाली सम्मेलन की खुली बैठक में भी अनुमोदित . 
किया गया और अकाली दल नें 1977 के लोकसभा 
और राज्य विधान सभा के चनावों के लिए जारी 
किए गए. 'मैतिफेस्ठो' क माधार इसी प्रस्ताव को 
बनाया | ज 
सामान्य, उद्देश्य :--'आनन्दपुर साहब प्रस्त 


“जातिपरक भेदभाव (जी सिख गुरुओं के महान्‌ उपदेशों 
'के विपरीत है) को दूर करना । 
धार्मिक उद्देश्य :-प्रस्ताव के मुताबिक कुछ 
धार्मिक उद्देश्य इस प्रकार हैं--1. एक नया 'अखिल भार- 
तीथं गुरुद्वारा कानून” बनवाता जिससे सिखों के धामिक 


और अर्थपूर्ण प्रबन्धहो सके तथा प्राचीन सिंख-प्रचार- 
सम्प्रदायो (जैसे उदासियों और निर्मलों को) एक गंति- 
झील सिख. समुदाय में पुनगंठित करते का उद्देश्ये तो 
पूर्ण हो, किंन्तु उतके वित्तीय साधनों और सम्पत्ति का 
अतिक्रमण न हो । 2. संसार भर के समस्त गुरुद्वारों को 
एक झंडे और एक संगठन के नीचे लाना जिसमे कि सिख 
धार्मिक परिपादियाँ और गतिविधियाँ सम्पूर्ण विश्व में 
'एकरूप हों और धर्म प्रचोर के लिएं सव साधन एक जुट 
किये जागे ताकि वे प्रभावी बन सकें । 3. निकट अतीतं 
- में श्री नतकाता साहब (पाकिस्लान में स्थित) तथा 
__ जिन अन्य पवित्र सिख धम स्थलो से सिख काट-से दिए 
गए हैं, उन पर नियंत्रग तथा उन तक निर्वाध और 
स्वतियंतिते आवागमन का अधिकार प्राप्त करना । | 


/ निश्चित रूप से दशम्‌ गुरु कें. आदेशों, सिख इतिहास के 
` पृष्ठों और खालसा पंथ के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किए 


. निर्माण az एक राजनीतिक संविधांन की उपलब्धि 
अकाली दल के आधारभूत सं द्वान्तिक पक्ष हैं । प्रस्ताव के 
अनुसार, अकाली दल इन उद्देश्यों की पूति के लिए सभी 


प्रस्ताव मे कहा गया 


किं 1. सोच-समझ कर और 


क्षा की जा सकें” 
), चंडीगढ़, पिंजोर, | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और सामुदायिक स्थलों का आज की अपेक्षा अधिक कुशल * 


पंजाब का केछ के आवश्यक वित्त में उतुना ही. अंशा 


संगठन वतमान विदेश नीति (जिसे कांग्रेस 


रा ”नीतिके उह इय --पंथ के राजनीतिक लक्ष्य 


: गएं हैँऔर उनका उद्देश्य खालसा की प्रमुखता की 
` स्थापनाःहे । खालसा के इस “जन्मसिद्ध अधिकार” को 
` व्यावहारिक रूप देने के लिए आवश्यक वातावरण का . 


` केन्द्रीय सरकारी की. सेवा में था AA 
-संभव उपायों का प्रयोग करेगा तथा संघर्ष करेगा। .. ws 


: उद्धेव्य पूर्वक पजाब से वाहर॑ रखे गये इलाकों को तत्काल. 


सिरसा तहसील, तोहावा उप-तहसील और रति 
(जिला-हिसार), राजस्थान में गंगानगर जिले a 
हंसीलें और अन्य पंजाबी भाषी तथा सिख क्षेत्र | 9 
‘aq पंजाव' में. केन्द्र सरकार का अधिकार ay 
प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, संचार, रेलंब्रे और मुद्रा 
a fifa हो । शेष सभी विषय़ (या विभाग 
पंजाब' के अधिकारःक्षेत्र में हों. और उसे इन विषयों 
अपना निजी संविधान बनाने का अधिकार हो। पए 


| aston 


होता चाहिए जितना लोकसभा में उसकी gate 7६ 
अनुपात से बनता है -यानी बजट “का 5३113. gap 
राज्यों में वसने वाळे -शिखों . तथा अन्य संप्रदायों 


- भावों से बचाने के लिए उचित संब वानिक .तथा कवर 
नीतिक संरक्षण प्रदान किए जायें ।: 4. अकाली इ | तिरक्षरत 
प्रयास करेगा कि भारत का संविधान, सही. qaa 
संधीय हो और. इसकी. व्यवस्था हो कि. केन | as f 

[ज्यों का अधिकार एवं प्रतिनिधित्व समान हो | 5% A 


बनाया. है) को दोषपूर्ण, प्रभावशून्य तथा 


है । अकाली दल ऐसी विदेशी नीति का समर्थतः TMS लिए 
जिसका: ध्येय- शान्ति तथा राष्ट्रीय हितों की परा 


स्थल विद्यमान हैं, मित्रता बढ़ाती हो. ॥ ल. 
निश्चित राय है कि हमारी विदेशी नीतिं किसी 
की विदेशी नीति की अनुगामिनी च. हो | 6. राज्य 


चारियों को न्याय दिलाना तथा: उनकी ओर सें 


थे इलाके हैं उलहोजी zie कस 
कालका और . 
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हर व्रतिष्ठानों में कृपाण सिखीं कौ वर्दी का अंग हो । 


gn सेवाओं के भूतपूर्व कम चारियों. को नाग- 


zi 6 जीवन में पुनर्वास की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना 


a “तथाः उ 


| दण्डित न किया गयां हो, HE हथियारों (जैसे रिवॉल्वर, 


| alae 


तथा राग] 
| iran, गरीबी, छुआछूत एवं शोषण- का विरोध, 


गैर उनके अधिकारों एवं आतम सम्मान की रक्षा करने 
की आवाज को प्रभावशाली बचाने के लिए उन्हे 
हाठित करना अपना प्राथमिक कतंव्य मानता है। 
p द की यह राय है कि सभी स्त्री-पुरुषो को, जिन्हें 
See भरष्टता. के अपराध में किसी न्यायालय द्वारा 


पिस्तौल, बन्दूक; राइफल, या कार्बाइन) को रखने का 


हक दै और इसके लिए किसी. लाइसेंत को आवश्यकता .. 


नही है। इन्हें रखने के लिए पंजीकरण पर्याप्त है। 
10. अकाली. दल सावे afaa स्थलों पर मदिरापान. और. 
gama पर प्रतिबन्ध की माँग करता है । - र 


बानस्दपुर साहब प्रस्ताव के कई अंश ऐसे हूँ, जित -: 


पर किसी को एतराज नहीं ही सकता, उदाहरणार्थ: - 


i TAI स्थलों पर सादक द्रव्यों के उपयोग पर प्रति-- 


वध! सिख जीबन प्रणाली के प्रचारं पर भी किसी को _ 


- | मतमेद नहीं हो सकत्म, छेकिन नास्तिकता और गैरःसिख 


| विचारों को हटाने की बात संविधान द्वारा प्रदत्त घम ` 


बिश्वास की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की 

भावना के सरासर खिलाफ है! इसी प्रकार देश. के, किसी * 
TUR का ag कहना कि उसकी पृथक saaa सत्ता 
* लिए ऐसा वातावरण बनाया जाय जिसमें उसकी. 


| रीय अभिव्यक्तिः पूर्ण और. संतोषजनक ढंग से हो. 


पके, 


ees. 


पारम्परिक fag विचार-पद्धति में अपनी आस्यां व्यक्त 
करते हैं । इसी प्रकार संवार के गुरुदवारों को.एक संगठन 
के अधीन करंना तभी संभव है, जव संघार भर के सिख 
इसके लिए तैयार हों और अन्य देशों की सरकारें इस 
मार्ग में अवरोध म बनें । जहाँ तक राजनीतिक मांगो. 
का प्रन है, वे तिरसंदेह. अतिवादी हैं फिर चाहे वह ” 
“नए पंजाब' का प्रश्‍न हो, चाहे सेना में भर्ती का प्रश्‍न 
हो और aie हथियारों के लाइसेंध का प्रश्‍न हो। राज्यों 


, की स्वायंञ्तता से जुड़ी माँग राष्ट्र की वतमान. परिस्थि- 


तियों को देखते हुए-और भी - विवादास्पद हे । भारतीय _ 
इतिहास इस वात का साक्षी हैःकि निर्बल केन्द्र सदैब | 
राष्ट्रीय" पतन का कारण बता और कोई भीः राष्ट्म्रेसी. 
नागरिकः उस; दुःखद इतिहासः. की पुनरावृत्ति नहीं. . 
चुला) e 

qne परिस्थिति में यह. आवश्यक है वि अकाली. . 


aa के नेता. केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित धामिक मांगों. 
"सम्बन्धी समझौते को स्वीकार ag जिससे उनकी 


राजनीतिक माँगों के विषय में दोनों पक्षों. द्वारा खले 
दिमाग से. बहस की जा सके ।भावात्मक- दृष्टि से उम्र 


वातावरण में कोई अर्थपूर्ण और दीघंजीवी समावात : 


Sol जा सकता, इसलिए सम्पूर्ण परिवेश में सौहाईंपूर्ण 
तत्वों को प्रभुखता भी देनी होगी अन्यथा सम्प्रेषणहीतता 


की वर्तमात्त स्थिति से त तो अकालियों का हित साधन | 
“संभव हो पाएगां, न तो पंजाब का. और न-तो. | 


राष्ट्र का । al < 


ooo (पृष्ठ 30 का शेष) 

` ` लोकतंत्र में निर्वार्चन की महत्वपूर्ण भूमिका होती. 
है। तिर्वाचन पद्धति जितनी अधिक स्वतंत्र, निष्पक्ष और 
afe रहित होगी- हमारा लोकतंत्र. उतना. ही अधिक 
इ, सबल और पुष्ट होगा । faataa व्यवस्था प॒र | 
सबसे बड़ा आघात काळे धतं का होता है हालाकि वह ` 


eee 


मात्र चुनाव की. देन तहीं। किखु दोतो एक दुसरे 3 


प्रभावित शिये विना नंदी रहते हे । अतएव चुनाव 


A 


“मे सादगी लानो हरेक की नेतिक कर्तव्य हे 


को तिर्दोष और-दोषपु् बताते सें. सत 


- और दल्‌ःतीनों की संयुक्त 


अपेक्षित 


a SS DSI 


F 


परीक्षा प्रसंग : 


किसी भी परीक्षा के लिए अध्ययन की पद्धति, 
परीक्षार्थी फे afaa और उसके समग्र जीवन परिवेश 
पर निर्भर होती हैं। इसीलिए मूलंतः यहं एक व्यक्तिगत 
विषय है । फिर भौ, परीक्षार्थी अपने वरिष्ठ मित्रों के 
अनुभवों की दृष्टि में अपनी निर्धारित पद्धति में आवश्यक 
परिवर्तन करके लाभान्वित हो सकता है । इसी दृष्टि- 
कोण से सिविल सर्विसेज की प्रारम्भिक परीक्षा के लिए 
कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं । | 
` ` परीक्षा अध्ययन के -मुख्यतः दो पक्ष होते हैं । पहला. 
मह कि क्या” पढा जाय भोर दूसरा यह कि “क्या 
की Fe पंढा जाय । आइए पहछे “बया” पर विचार 


| किया जायं । चंकल्पिक fard पर यहाँ कुछ न कहना ही. 
` ब्रेहतर रहेगा क्योंकि उत्त सभी पर्‌ इस सीमित स्थात में. 


जांमकारी दिया oat. सम्भब नहीं है। फिर भी “जहां 


ower है, यह स्मरण रखता चाहिये क्रि यह परीक्षा विश्व- 
` विद्यालयों की परीक्षा से बिल्कुल भिन्न होती है । तात्वये 
यह कि परीक्षा. में वैकल्पिक के रूप में जो विषय चत्ता 
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a सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु 
is परिशिष्ट 


प्ररम्मिक परीक्षा की अध्ययन पद्धति संबंधी कुछ सुझाव fee 


- आरम्भ से ही शुंह हो जाती है, इसमें से अधिकांश 


| तक इस परीक्षा के लिए वैकल्पिक्त त्रिषयों को चुतने का - 


जाय उसके समस्त -पाहयजिवरण को पढ़ष्समझ जाता 
चाहिये । इस दृष्टि से पढ़ते समय पाठयविवरण के दिशा-. 
निर्देश को भी ea में कर कैसा चाहिये । ऐसी बीधन्शवित 
. आंत करने के लिये sete उम्मीदवार को चाहिए, ag 
` जो कुछ शी पढ़ रहा है उसके पिए aah एक agfa. 
उत्पन्न कर लेनी चाहिये । ऐसा करते पर ही पाठयधिवर्ण. विषय पर 
Rage अपेक्षित ज्ञान को वह आत्स-सात्‌ कर सकता . इन प्रश्‍तों 
ua... राव--तिविल सेवा की परीक्षा के लिये. और जंत 
रूप, रोजगार समाचार खण्ड 7 अंक .39)। में कौन 
को लें. कर अवश्य कुछ कहा जा. समारीह 


:कया आपने कभी stant चाहा fe 
-प्रभान्र” होता क्या. है ? छोटे-छोटे ऐसे रनों की 


(co 


रित, 7 
सामान्य अध्ययन के बारे मे सबसे पहले यह apt पढ 
लेना आवद्यक है कि उसे किन्ही विशिष्ट पुस्तकों या परो | atta, भूग 


के सीमित दायरे में नहीं बाँधा जा. सकता । प्रइत पत्र क| afafa 


उद्देश्य भी यही हैं कि. परीक्षार्थी ने देनिक farf afaa दवा 
जीवन से सम्बन्धित पाठय पस्तकों _के'अतिरिक्त, अपन धारां को 


परिवेश से जुड़े हुए प्रमुख कारक तत्वों को artery T 
कितनी रुचि. ली है। हालाँकि यह प्रकिया जीवन षयो के 
TEA व 
कें कई aT गुजर जाने के बांद भी. इसे जागरूक 
से षहीं ग्रहण करते । इसंलिए .पहली आवश्यकता गह 


कि परीक्षार्थी अपनी. जागरूकता. की परिधि को शो फि 
AAT का प्यल्त.करे । तमाम ऐसी बातों को वह ४ | न १ 
gir देखे और-संमंझे, जो - सामात्यत अनदेली TH fe 
जाती हैं । मसलन, ऑटोमैटिक वडी आपमें-से बहुत त. आवश्यक 
पहनते होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा कि faa तक > 
दिए यह घड़ी कंसे चलती रहती है? या, . = Wg 


ध्वनि प्रणाली” को ही ले ले । आपमें बहुतीं के षर Ref 
स्टीरियों रिकार्ड Sara या टेप रिकार्डर्स होगे 


s a at बावजूद पदक तालिका में भारत का स्थाने ` 
आर उतर वन मे किया 

| यदि आप ऐसे प्रश्‍नों का उत्तर देने में कठिनाई 
gaa करते हैं तो हमारा सुझाव है कि आप ie 
ait को गौर से पढ़ें और पढ़ते समय यह सोच 
होते तो परीक्षार्थियों से किस 
तार । ध्यानपूर्षक पढ़ने के अति- 
Neca, यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि कौन सी 
ने यह जाते पढ़ी जाय । जहाँ तक भारतीयं . इतिहास, राजः 
रोया mal fac भूगोल और अर्थब्मवस्था का प्रश्‍न हैं, अब तक यहु ' 
त पत्र HY afafa हो चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा एवं अतुसंधान 
ह विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से इन विषयों के मूला- 
रक्त, mod को बड़ी सहजता. के . साथ समझा जा सकता zl 
कारा।| एस्तकों की मुख्य, विशेषता यह्‌ है कि इन्हें सम्बन्धित 
बीबर यो के प्रतिष्ठित विद्वानों ने लिखा है और अपने ज्ञान 
sq जा | ग्य को बड़े ही सरल शब्दों में बड़ी ही सहज शैली 
|| अभिव्यक्ति दी है । इसलिए इनके अध्ययन से आप 
gi) कुत अनजाने विषय के गर्भ तक बहुत afte हीः पहुँचने | 
ang | फल हो जाते हैं। किन्तु, यह सोचना भी ठीक त - 
हेग कि इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन पर्याप्त है । यह पुस्तक 
आपको केवल एक आधार प्रदान “करती है जिसको: आगे 
शे विकसित किया जा सकता है। इसके लिए यह 
f D है. क्रि प्रत्येक उप-विषय पर एक प्रमाणित 
यो च अवश्य पढ़ी जाय । यहु पुस्तक कौन सी हो, इसका 

1. आप सम्बन्धित्‌ विषय के किप्ती अध्यापक या 

anid Wee विचारी की सहायता से कर सकते हैं। - 

îl; ह, समसामम्रिक राष्ट्रीय और अत्ततरराष्ट्रीमे T 
दु) हम आपको कुछ सुझाव अवश्य दे सकते हैं | 


नकार. 


<a । परख, ध्यान रखिए कि :सभौः पंत्रिक्राओं. के पास 


गाता । इस. कमी- को पूरा कुर्ने ` के £ 
re CE-0. In Public om 


के दूसरे पक्ष पर विचार किया. जाय, wate इस क्‍या... 


Tei परीक्षाओं के लिए प्रकाशित की जाने. 
“4 “मासिक: पत्रिकाओं से झप अवश्य लाभाव्वित 


| ररत के लिए बहुत सीमित जगह होती है ( इसलिए 
शो को. परहोताहे fe aaa भर में बडी घडन. 
— वह भी gee घटताओं को, संलिप्ततूम SF 
a को उपलब्ध, कराया. जाय । ,इसका परिस 
ता है विषय. की . बारी क्ियों का ज्ञान पाक की _ 
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जरूरी है कि परीक्षाथी समावारपत्रो. का दैनिक रूप सै. 
नियमित अध्ययन करें । यहाँ यह जान ल॑-जिए कि पढ़े. 
जाने वाले समाचार पत्र कौन से हों । स्थातीय समाचार 


पत्रों का अपना अलग महत्व है, . किन्तु आवदयक यह हैं 


कि इनके साथ-साथ राष्ट्रीय समाचार पत्र पढ़े जाय ओर 
इन्हें अधिक महत्व भी दिया. जाय क्योंकि इनमें राष्ट्रीय 
और अन्तरराष्ट्रीय परिवेश की जासकारी भलीभाँति दी .: 
जाती है, जबकि स्थानीय समाचार पत्रों में इसको स्थान * 
दिया जाना सम्भव नहीं द्वीता । संमाचारपत्रों के भति: 
रिक्त, पत्रिकाओं का पढ़ना भी आबश्यक है यूँ. तो सभी - 
प्रमाणित पत्रिकाओं के अध्ययन. से ज्ञानाजंन होता है, 


` परीक्षार्थी को अपना ध्यान ऐसी, - पत्रिकाओं पर केन्द्रित . 


करना-चाहिए जो राजनीति, समाज, संस्कृति एबं खेलकूद, 


` आदि, से सम्बन्धित सामयिक धटनाओ का झालोचनात्मक 
- विश्लेषण प्रकाशित करती 


el । 
यह तो हुई “क्या' पढे की बात । आइए aa ब्रिषय | 


को. कैसे पढे । ज्ञाताणत तभी लाभप्रद हो सकता हैं जव... 
कि वह व्यवस्थित हो और seus साथ भलीर्थाति | 
समायोजित हो । परीक्षा के उ्द दयो और उसके स्वरूप. 
को समझने के लिए यह आवश्यक है कि नाप. विरत . 
वर्षो में पूछे गएं प्रश्‍न पत्रों. का अध्ययन करें । बैसे, लोक 
- सेवा आयोग इतका प्रकाशन नहीं करता । पर्य प्रवेश 
पत्र के साथ परीक्षार्थियों को प्रदत्तों के स्वरूप की जातः 5५ 
कारी अवदय दी जाती है । इसके अतिरिक्त, कुछ मासिके 
पत्िाएँ,परी्ार्ियों की स्मरणशक्ति के आवार पर. 
प्रदन पत्रों को प्रकाशित कारली हैं | इसलिए इन दोनो का. 
अध्ययन आपके लिए लाभप्रद रहेगा 1a हमारी अपतो 
धारणा यह है कि अध्ययन पद्धति का 
पहले परीक्षार्थी यह समझते का TTS 
परीक्षा से अभिप्राय बमा दै? | 
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ज्ञात कौ ` तुलना में उसके साथान्य प्रारूप कौ जानकारी 
का महत्व अधिक होता है । इसलिए वैकल्पिक विषय की विकांस गति क्या रही (स) योजनाओं में विदेशी 
तैयारी करते समय उसके प्रमुख सिद्धांतों को समझता की क्या भूमिका थी (द) धन आबंटन की पद्धति 
aga जरूरी हे । यहाँ पर यह बता दिया जाना भी आव- योजना में केती रही ?, आदि । 
इयक हे कि अपेक्षा से अधिक अध्ययन आपके लिए हानि- {Il 
कारक सिद्ध हो सकता है । इतिहाप और राजनीति शास्त्र तव तिर क fats 
ae विषयों को उदाहरण के तौर पर लें। दोतों में oo 0 ठ ताता mjg fra 
प्रत्येक विषय वस्तु पर अनेक अवधारणाएँ और मत प्रति- नरे ae सक ताक र 000. a 
पादित हुए हँ । प्ररीक्षा की प्रणाली वस्तुपरक है । अव 5 5 > क लए सबसे अधिक महता तो ates 
यदि आपने बहुत अधिक पढ़ लिया है तो हो सकता है er दे यान राडा आपना sean पा पा 
fame रके Gut गए चारो व्यास आपको जटिल और निर्णायक होता है । इसलिए इसे गह भी तई वर 
किसी न किसी अवधारणा से सम्बद्ध लगें और आप सही ते | जायजा लेने के लिए परीक्षा कर्भा न दे ae 
उत्तर को चयत THC सकी । इसलिए आप ऐसी प्रामा- ९१ सगे आप कितने भी अगम्मीर ai न हों, परिणा| 
शिक पुस्तके पढ़ें जिनमें सामान्य तौर पर स्वीकृत तथ्यों. रेती सेय आप सदव गम्भीर रहते हैं। झि 
का (adit हो. जिसे उतरों के चयन में काउताई TE की दूसरे और तीलरे प्रयत्नो के लिए : 
न at ले प्रयत्त में ही सफल होने का भरसक प्रयासः 
न वैकल्पिक faa और सामान्य अध्य्रत, दोनों का TET प्यान मे असफलता आपको: हमेशा के 
| _ अध्ययन करते समय यह लामप्रद होगा यदि आव विषय- टैतोत्साहित और असफल बना सकती -है । इसके 
` वस्तुको-सुतिरिचत wia विभाजित कर ले और. We किपरीक्षा का आ 
` उनके अन्तरत आणें वाले प्रमुख व्यक्तित्ों एवं उसकी ` 
। परिधि में बटी प्रमुख घटनाओं, उनकी तिथियों और 
- स्थलों तथा इत सबके दीर्घकालीन प्रभावों को sara में 
AO हुए, पुनः वह सोच कि इन संव पर एक परीक्षक TENT बना सकती है । अतः ˆ आवश्यकता 
की RaT. से आप कैसे प्रश्‍न यूद्धना- चाहते ह. । aay की है। =. `. 
~ o ao यही संवोंतरम तरीका है। . दात लावेदत पत्रं के साभ शुरू 
. RING का अल्युयन करते समय UAT में भी दो शब्द कह देना 
- गच ee ne T केचित हो मारम्मिक परीक्षा का nage पत्र बहुत छोटा 
`. 19991919, 19191939 re ae es es ह 
1942-47, atte ख़ण्डों pi 1942 और जन्भ तिथि, आदि, के sear में लापर 
' कालों में (क्ष) करिन व्यक्तित्वों की a देले कि इन ऐसे नहत से अग्नी हें. जो उस स्तर 
प्रवात रही सी भूल के कारण बाद में बहुत पछताते है 
(व) कौन सी प्रमुख घटसाएँ कब और कंसे घटी (a) __कोःसंही तास पर भेजे 
व्यक्तित्ञों, घटनाओं और बंचारिकी के पारस्परिक । ध 
अन्ससंम्बम्भ क्या थे ?,' आदि | इसी तरह af आप. गाए ह 
गीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन. कर रहें हैं तो अथ- उपर परी: 
Hit तिदंशक्र तत्वों. को समझे और उनके 
भारतीय योजनाओं का. विश्लेषण करे । 
योजनाओं : के कया Tew थे 


_CC-0. In Public Domain, Gui 


र f ठत 
गाता जख : 


एवं. उम्र 
b agag 
यम पका 
TRH ty 
दें । परीक्ष 
b परिणा 
l इसन 
LAR 
Ta FU 


vara लीजिए कि आपका प्राथना पत्र समय से 
Sarat आपका तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। 
igs FART ध्यान देने की बात पररक्षा में अंग्रजी 
पा में उत्तर लिखने के लिए अपेक्षित क्षमता कुछ ही 
i मेती है, संव लोक सेवा आयोग ने 
र अपनी मातृभाषा में लिखने की व्यवस्था कर दा 


का उर्चित लाभ नहीं उठाते । इसके दो कारण है, एके 
तो बौडिक दम्भ और दूसरा यह निराधार भय कि क्षेत्रांय 


gaat के पंडित उत्तरपत्रो, की. जांच. करने में बड़ी 


कई बरतेंगे यह तो सर्वया निश्चित है कि कोई भी 
afer अपने मतोभाव अंग्रजी भाषा की अपेक्षा अपनी 
रषा में अधिक आसानी और आत्मविश्वास के 
qt व्यक्त कर सकता है | आज सभी क्षेत्रीय साषोओं 
पे कला विषयों परं अनुमोदित “वाद्य पुस्तक पर्याप्त 
संत्या में उपलब्ध हैं । यदि इन-- पुस्तकों पर अधिकार -हो 


बाय ओर क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा _ 
| बहूत भाषा 


गीर शैली में उत्तस गद्य लिखते की 


|| मता हो तो कोई भी उम्मीदवार निश्चित रूप से कम | 
हैकम 55 


कितु दुर्भाग्य की बात है कि उम्मीदवार इस सुविधा .. 


अक प्राप्त कार सकता है, और उतत्ते - 
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अंक पा लेते पर अन्य सेवाओं की तो वात दर, आई 


- ए. एस. के लिये चुने गये उम्मीदवारों - की सूची में वह 


अवइ्य ही स्थान पा जायेगा 1” (प्रो. एस. राव-सिविल 
T की परीक्षा के लिये तैयारी का रूप, खण्ड 7 


- अंक 39) 


- परीक्षा के लिए जाते समय अपना प्रवेश पत्र ले. 


जाना न. भूलें । इसके साथ-साथ. दो तेज. नोंक वाली. 


“एच. बी. -पेन्सिलें, एक .कटर और रबर भी अवइय 


ले जाय । ध्यात रहे कि पेन्सिल एच. बी, ही हों क्योंकि . <2 
आपकी उत्तर पत्रिका कम्प्यूटर जाँचता हैं जिसको केवल | 
‘ua. बी! का ही रंग दिखाई देता है । 'कटर' इसलिए - 
आवश्यक है fe उत्तर पुस्तिका पर आपके निशान 
getse हो, safe एक बढ़िया रबर इसलिए जरूरी 


है. कि यदि आप उत्तर पुस्तिका पर कुछ मिदाता चाहें. | 
तों आषंजी पुस्तिका गन्दी व हो और सिटे का प्रभाव : 


अन्य उत्तरः चिन्हौं पर त पड़ । 


` अपनी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में यदि आप इन... 
- सुझावों का समावेश करते हैं तो p 
वरत्‌ पूर्णे विश्वांस हैं कि इस परीक्षा में आप भवश्थ `| 


सफल होंगे श 


ढिन्ट्रो-भावी परीकाश्ियों की लम्बी प्रतीमा का अन्व . 
Wa मं wigan-wagian शिक्षकों के ARJA का परिणाम 


हिन्दी माध्यम से wd, ए. एस. का High wada कोर्स । A 


आशा ही नहीं, o 


सिविल afra परीक्षा की तैयारी करने हेतु निम्न” 
लिखितं पृस्तक/पत्रिकाए उपयोगी हैं। पाठ्यक्रम के 
अनुसार सभी पृस्तक|पत्रिकाओ की सूचा देता सम्भव 
नहीं है । अतः सर्वाधिक महत्वपुर्ण ,पुस्तकों/पत्रिकाओं 
की सूची दी जा रही है। हांलाकि उपयोगिता की दुष्टि- 
कोण से एन. सी. इ. आर. टीः, एन. बी. टी. तथा 
प्रकाशन विभाग की प्रकाशित पुस्तके पर्याप्त है परन्तु 
जो परीक्षार्थीगण विषय का विस्तृत अध्ययन करना 
चाहते है तो-* चिन्ह लगे पुस्तकों की भी सहायता ले 
सकते हैं | 


छ मामात्य-- 
७ भारत 1982 (प्रकाशन बिभाग, भारत सरकार, नई 
` दिल्‍ली) , ; i 


७ मनोरमा इंयरबुक, 1983 (कोटायम) 


७ हिन्दुस्तान इमरवुक, 1982 (कलकत्ता) 


७ इण्डिया : ए watt सर्वे (नेशनल gH ट्रस्ट, नई 
दिल्ली) i र 


७ पसंपे क्टिव ऑन करेन्ट अफेयर्स (1982 के दो खण्ड 
` तथा 1983 फा प्रथम खण्ड, ` देहरादून) 


: ७ *टाइम्स ata इण्डिया इयरब्रुक, 1982 (बम्बई) 
*गेलेटियर थव इण्डिया : प्रथम खर्ण्ड-लण्ड एण्ड 


gi खण्ड-एडमिनिस्ट्रशन एण्ड पब्लिक घेल्फेयर 


भारत की राजनीतिक व्यवस्था-> 


भारतीय संविधात बौर शासन (एन. सी. ई. आर) 


सिविल सर्विस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु 
उप्रयोगी Be पुस्तकें : 


__ थ भारत एवं fags का भूगोल -- 


_. आर. ठी) E ५ 
० विशव का सामान्य भुगोल, 9 खण्ड (एन 


पीपल; द्वितीय खण्ड-हिस्टरी we कल्चर तृतीय. 
खण्ड-इकनॉमिक स्ट्रक्चर एण्ड एक्टिविटिज, तथा ee 


और हमारा शासन (एन. सी. ई. आर, ही.) दे 


Chesraternd-eGarngetta wa 


श्‌ 


aed 

प्राची 

® “भारतीय ataa और राजनीति--पी. एल, Gayl इतिहा 
फाडिया- (साहित्य भवन, आगरा) - | ५ “मध्य 
बभारत की आथिक व्यवस्था-- | 
७ हमारी अर्थ व्यवस्था (एन. सी. इ. आर. दौ.) | om 
७ आधुनिक भारत की आथिक कहानी (एन. सी,। -मई दि 
आर टी.) ey i @ FAITE 


७ भारतीय. अर्थव्यवस्था का विकास (एन. hy 
आर. टी.) | चौधरी 
७ भारत विकास की ओर (एन. सी. इ. आर. दौ) | 57 वार 
७ आथिक सिद्धान्त का परिचय (एन. सौ. इ. आर है| १ हे शी 
७ *भारतीय अथंशास्त्र--दत्त-सुष्दरम (एस. sey १ 
कं मई दिल्ली ) १ सामान 


® *Review of Planning in India and th au 
Sixth Plan- D, M, Mihani (Vora & 4 6 India 


Bombay) 


७ भोतिक भूगोल के आधार (एन. सी. इ. आर iB 
भारत का सामान्य भूगोल, 2 खण्ड (एन at 


भार, री0 a ea oak ee ogre a 
७ मनुष्य और वातावरण (एन. सी. इ. 


भागरा) 


०० फट Une rnc wei coe 


कालीन भारत 2 खण्ड (एन. सी. इ. आर. टी.) 
आधुनिक भारत (एन सी. इ. आर. टी.) 
| , ततता संग्राम (एन at. टी.) 
|| चीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 


इतिहासः रायचौधरी (भारती भवन, पटना) 


` धाध्यकालीन भारत--आसीर्वादी लाल (शिवचरन, © 
आगरा) 
हो) [आधुनिक भारत का इतिहास--जैन ` (मैकमेलन, 
(एन, सी, ई दिल्ली) 


| | «भारत में मुवितसंग्राम-~-अयोध्या fag (मैकमिलन) 
*भारत का इतिहास 3 खण्ड--दत्त, मजुमदार, राय- 

` | चौधरी (सैकमिलन) 

| इस मास विज्ञ नं--- 

area] ३३ और हमारा स्वास्थ्य (एन. बीन टी?) 

*सामात्य विज्ञान--विश्वे इवर दास (पटता) 


¬ [ema विज्ञान--बी. के. सरखोल व एसः एत . : 
- ७ समाचार पत्रा हिन्दुस्तान, 


` प्रसाद (पटना) 
sal $ ndia in Space (N..B: P) 
“| India’s -Encounter 


Rama Rao (New Delhi) 

॥भारतीय कृषि — - Je 
® > 
भारतर को प्रमुख फसलें->शर्मा (तंनीताल): :_. 

इषि अथंशास्त्र--एच. एस. दास (मेरठ) 


| o New Delhi) 
arid Book of Agriculture (I, G: A R 


ae. 


सा मान्य मानसिक योग्यता 


(Vikas, New D Ihi) 


tek your 
guin ) 


Ma 
R A, T.—Barrons (1982 


E—Barrons (1982 editi 
: : -0. In Pub! 
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ee 


© Festivals of India (N, B. T.) - 


posta तथा भन्तर्राष्दीय महत्वकी साऽयिक | ` 


with Science and. - man, Telegraph or Sunday Observer 


Technology—R, Girtora (New Delhi)... . 
| ®Science and Technology in India—Col. 


~° India, Indian 870 Foreign Review, योजनाः 


One एवं पंछु चिकित्सा-डी. एनः .पाण्ड 


I 2 
sae Agticulture—A, N, Agarwal (Vi- — 


है: „उपर्युक्त एन सी. इ. आर. टी., एन: बी. टी, तथा 
New Delhi) a ar: - x 
a नन 


‘ks Work “Book ; Mental Ability Test 


own I, Q.—-Eysenck (Pen- - . 


orem 


विविधा ; 
७ अन्तर्राष्ट्रीय खेल और भारत (प्रकाशन विभाग, भारतः 
सरकार) | 


७ Dances of India (N, 8, T) 

७ Unique Quintessence Of General Studies, | 
1982 (New Delhi) 

७ Unique Quintessence Of Advanced Gene: 
ral Studies, 1982 (New Delhi) 

७ Premier I, A. S, General Studies—Frans |. 
cis (New Delhi) i 

@ Premier I, A. S, Advanced General Stu: | 
dies Francis (New Delhi) 


घटनाएँ = - . | ; 
नवभारत - टाइम्स, | 
Times of India, Indian Express, States- | 


७ सास्ताहिक पत्रिकाए--दिनमोल, रविवार, „Link 
Economic and Political Weekly, Mainstrea 
am, Commerce, Sunday, The Week 

प्तिकाऐण India Today; ; 


! 
| 
७ पाक्षिक Surya | 


कुरुक्षेत्र, भागीरथ, Economic Scene Review 
७ मासिक पत्रिकाएँ-- प्रगति . मंजूषा”, अथशास्त्री, 


Science Today, Facts.For You, Seminar, 
Strategic Analysis, Delhi Recor 


सस्पक कर 


Ro a पस्यापम्या्या. । 
ost, दिलीप पाण्डेय, प्रवक्ता, हिन्दी बिभाग, राजकीय स्तातकोत्तरं महाविद्यालय, रानीखेत 


neering 1 


(किसी भी स्तर के प्रशासनिक अधिकारी के लिए शासकीय पत्र लेखन का ज्ञान अपेक्षित है । इसी ways स 
को ध्यान में रखकर अधिकाँश प्रतियोगिता परीक्षाओं के सामान्य. हिन्दी प्रश्‍नपत्र में शासकीथ पत्र -लेखन डेकर से 
बारे में एक प्रश्‍न अवशय रहता है। इस अंक से हम शासकीय पत्रों की आधुनिक शली के बारे. Fait लिए 
सामग्री प्रस्तुत कर Fl) - ` .- | सम्पादक | | करने के हि 


शासकीय पत्र, जैसा कि शाब्दं से स्पष्ट है---शोसन (5) प्न में seater के लिए “महोदय” धने 
से सम्बंधित होते हैं । इन्हें सरकारी पत्र भी कहा जाता ही प्रयोग करे आदरणीब या पूजनीय शब्दों का 
हैं । सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयों में प्रशासन कभी नकरें। . o; 
सस्वन्धी जो भी पत्राचार होता . है, वह शासकीय पत्रों (6) तत्पश्चात पत्र का मुल्य विषय क्रम से लिखे 
द्वारा होता है । शुद्धता, सरलता, स्पष्टता, पुर्णता और (7) समापन सूचक शब्द (पत्र के 'दायी ओर) 
शिष्टता शासकीय पत्रों की अतिवार्थ विशेषताएं होती भवदीय (कहीं-कहीं विश्वासपात्र) शब्दों का प्रयोग 
el सामान्य. पन्नों में पत्र लेखक को कुछ स्वतंत्रता रहती है। 'शुभाकांक्षी' आपका कृपापात्र' जैसे शब्दों कपर 
हैं, किन्तु शासकीय प्रों में आत्मीयता: या व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। ' . £ 
सम्बन्धों के उल्लेख की .कोई छट नहीं, भछे ही पन्न - (8)“भवदीय' के नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर | 
व्यवहार करने वाळे व्यक्ति परस्पर भली: भाँति-.परिचित्त गाम और पद-नाम होता चाहिए | 
हो... ९ 
शासकीय पत्र लिखते समयः निम्नलिखित बातों का 
ध्योत रखना आवश्यक है-- ee व विभाग का seta क्रमशः करें । 
| (1) पंत्र शीषं (ऊपर बीच में) में पत्रांक ब ल ल न ee नजी 
| दिनांक लिखें। - 5 oe. 
(2) प्न के बॉयी और 'प्रेषक' में प्रेषक का नाम, 


पुष्ट हेतु प्रषित' का उल्लेख भी पुष्ठांकत 
BCG pe `. Er E E 


(3) पत्र फे बायी ओर ही 'प्रेषक के नीचे सेवा 
या “प्रति लिखते हुए पत्र पाने वाळे का नाम, पद, ` 
विभाग ओर कार्यालय का पता लिखें । ; 
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ह. arate जाप _ पदवारकों को इन पदो की अवधि की anit के पश्चात 
7. कार्यालय आदेश अगले तीन माह तक बिना महालेखाकार के प्राधिकार पंत 
8, अधिसूचना eae के पिछले आहरित वेन की दर पर वेतन आहरण करने 
9, पृष्ठाँकन es की. अनुमतिः राज्यपाल महोदय ने सहं प्रधान कर 
10. प्रेस विज्ञप्ति दी है । 

11. ह,तगामी पत्र : a भवदीय 


12. वार । o हस्ताक्षर 
ग़ासभीय आदेश (5. C) . ` a (कटला) 


गे पत्र सचिवालय के सचिव, उप सचिव या इसी, | oe 
सी- उद्देश | हर के समान सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों के ' : एरा I 
Daas [साक्षर से भेणे जाते हैं । इत पत्रों का उपयोग शासस ' पत्रांक ए-1-2167 (1) दस-15 (8)-82 
Haye i लिए गए निर्णयों से अधीनस्थ कार्यालयों को aha . प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं. आवश्मक 


इसे के लिए होता है । कार्य वाही हेतु प्रेषित-- 
पत्र के सम्बोधत में केवल 'महोदय' लिखा जाता है... (!) -महाळेखांकार, उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद | 
तया पत्र का आरम्भ “मुझे यह कहने कां निदेश हुआ (1) सचिवालय के समस्त अनुभाग 
few जैसे उप-वाकय से किया जाता है:। पत्र के अंत में (iii) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर-प्रदेश ; 
yaa लिखा जाता हे । ज्ञासतादेश सदेव उत्तम (४) निदेशक कोषागार, उत्तरप्रदेश, लखनळ __ 
रि भे लिखे जाते हैं । . SC NE BE तसा Se आहात. 


> ;नंमुंता `; ee a ia a कलप...) . 
Taim ए-1521 67/38-15 (8):82 7००००. ॐ 6३ > ae a 
ज्य 1 3 >> 2 ___ Aoo एस० तथा अन्य प्रतियोगितात्मक 
नुच en Te Ve द 
शरभृदेशञ शासन. /- . . ` _ उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक 
हं ` ` ` ` ` आचीन भारत का इतिहास 


Me ae cec .-..- . (प्रारम्भ से १२ वीं शती तकं) 
cn ` लखनऊ: दिनांक 2 सितम्बर '82  क्षपनै नवीत संशोधित तथा „परिवद्धित संस्करण À 
ST पर्धारी सरकारी राजपत्रित कर्मची- > श्रीवास्तव 

i की तेतेत तथा भक्त का भ्रगतान,। . कड 


40 


a कहने का निर्देश हुआ हे कि उत्त मालो में = 2 


a सक्षम अधिकारी द्वारा. पदों a 
री प्राप्त हो सका Roshi Sora 


दिशा बोघ 


यह एक विचित्र संसार है जिसमें हम रह Wel 
कोई भी मनुष्य विशुद्ध तक के आधार पर निइचयपूवक 
यह तहीं कह सकता {क उसकी धारणाये जीवन में जो 
कुछ सत्य हैं उससे मेल खाती हैं.। हम्नारी अत्यन्त प्रिय 
और बद्धमूल धारणाएँ चतुदिक मनोभावो के आवरण से 
gat हुई हैं और उन्हीं से उनको बल मिलता है । मनो 
भावों का यह आवेग ज्यों-ज्यों कम होने लगता है, त्यों- 
त्यों हमारी धारणा भी दुबल पड़ने लगती है और अन्तत 
सामान्य दैनिक कमै और स्वभाव जैसी बन कर रह 
जाती है। विश्‍व के इतिहास 'में ऐसे भी समय आथे 
जबकि मनुष्यों ने बलपूर्वेके किन्ही धारणाओं से चिपके 
रहकर उन्हीं के आधार पर अपने क्रिया-कलापों का' 
संचालन किया और अपने इन कार्यो को-भावावेग की एक 


` विश्वास या उसकी धारणा ऽजीवन को एक सुनिश्चित 


प्रयोजनः प्रदात करती है, उसके सम्मुख एक आदरा 
` उपस्थित करती है, जिसे वहू जीवन का लक्ष्य. बना सके 


भी है तो कालान्तर में उसका स्थान सही 
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wala बुद्धिजीवी (3) 


ost, सम्पूर्णानरद . 


ऐसी शक्ति से अनुप्राणित किया जो निश्चय ही कोरे तको. 
के आधार पर बताये गये विश्वास मे सवथा दुलेभःथी ।. 
ये धारणायें सही थीं या गलत और इनसे जिन कार्यों की 
प्रेरणा मिली वे लाभप्रद थे या नहीं, यह बिलकुल ही. 
एक पृथक प्रश्‍न. है । लेक्रिते गलत या सही, भनुष्य का , 


` इस प्रकार का सच्चा देह कितनी ही घारणांलों 


जिसके लिये ag जीवित रहे और यंथावसंर मरने को भी : 
` उद्यत हो जाये.।* यह व्यक्ति के उत्त सभी reese - 

O कार्यों को परस्पर संबद्ध Sth एक .निखरा हुआ रूपः 
“sara करती है, जो ऐसा न होने पर क्षणिक चित्तकृत्तियों . 
- की बिखरी हुई अभिव्यक्ति मात्र रह जाते और साथ में 

सदैव यह भाशा भी बनी रहती कि यंदि आरम्भ में कोई De 


मस्तिष्क को विश्‍वास का सहारा मिला. नहीं कि 


ग्रहण कर लेगी। मातव स्वभाव अपनी धार- . 
का आधार प्राप्त किये विना संतुष्ट इ 


नहीं होता और यदि किसी धारणा के ताकिक बाधा | 
अस्थिर भी हैं तो धीरे-धीरे प्रायः अनजाने ही छ. OT! 
स्थान प्राय समान ही किस्तु अपेक्षाऊंत अधिक तक-पर्णा 
धारणा ग्रहण कर लेती है । इसी पद्धति से fra i 
अनेकानेक धर्मों ने दर्शन के विदेशी तत्वों को आत] | 
करके उन्हें अपनी आस्था का आधार बंना लिया 
मूल विश्‍वास तो बाह्य रूप में वस्तुतः ज्यों का त्यों क 
रहता हैं, किन्तु उसके आन्तरिक तत्व प्रत्येक विशुद्ध 
के प्रकाश में निरन्तर समृद्ध होते रहते हैं। : 
व्यक्ति के जीवन मे ऐसे. भी कष्टप्रद समय आहे 
जबकि दूसरे प्रकार की धारणाओं. से निरिचत था| f 


स्थापना 
प्राप्त के 


संबद्ध हुये विना ही मनोभावों का आवरण धारणाओ॥ भालोच 
एक श्रेणी पर से हट जाता है। यह संदेह का समय ह). m 
है । पुरानी -धारणाओं का ढांचा ढह sat होता है| पाय 
उसके रिक्त स्थात की पूर्ति नयी धारणाओं द्वारा र लन्‌ 
नहीं हो पायी रहती है । मस्तिष्क -एक पतवारयात H 
से रहित नाव की भाँति काम करता है। दुसर ue 
एक रिक्तता या खोखलेपत की भावना) स्मांयुवि 1 ae 
- और अस्थकार में टटोलने का जैसी स्थिति बनी रहती AN 


अच्छा सिद्ध हो सकता हे । यह मत्तःस्थिति-जब वर x 
है कष्टप्रद होती है, किन्तु प्रायः यह fast किती 
के विश्‍वास या -घारुणा का पूर्वाभास होती है | 


= ate और आध्यात्मिक RS पर भी संत्रमण-काल कां 
— अतिवाद जीवन में पुराने मूल्यों. को an 
|| पं के लिये स्थान रिक्त करना पड़ता है अथवा उन्हें नयी 
`, | परिस्थिति के ASAT अपने स्वरूप में परिवर्तन क्र्‌नां 
|| का है और पुराने तथा नये में इस ढंग से समझौता करना 
हा है, जिससे दोनों में एक एकरूपता स्थापित हो सके | 
इन समस्त तत्वों का निस्संकोच भाव से बहिष्कार करता 
है, जो पुराने और रढ़िग्रस्त हो गये. हैं, साथ ही उन तत्वों 
दोभी अपने से अलग ही रखना हैः: जिनमें नवीनता की 
genga के अतिरिक्त कुछ नहीं है । प्राचीन और नववीत , 
jaart का समन्वय लाने के क्रम में जो मनुष्य को 
उच्चतर जीवन की दिशा में प्रेरित करता है, जितने-भी 
कष्ट तथा मानसिक: यातनायें -उठानी पड़ती हैं उनकी 
wie क्षति-पूर्ति हो जाती है । विश्वास कीः इस ।पुनः 
। anar के साथ जीवन अपनी भावनात्मक पूर्णता पुनः . 
समय शो] TUR ATT EL ˆ - ES 
सिचित स] ` . किन्तु यहाँ यह खतरा.भी बना रहता है किं संदेह और 
बारणाबों| वालोचनात्मक विश्केषण का काल अन्ततः उस अभीप्सित 
समय ह. मानसिकं स्थिति में न भी ले जा सके । स्वयं रोग को `. 
होता है : 
द्वारा तव 


क्क आधा 
न ही जा 
। T 

से विश 
हे आसता 
लिया 
कात्यों क 
। विदत 


संचालन करने वाले तत्व की खोज में आकुल मानवः 
रे qe] मस्तिष्क को शांति ते; तश्ी मिलती हैं जब बह यह विश्वास 
करने लग जाये कि वास्तव में विश्वास करने लायक कोई 


d a विश्वास manm की परिचायिका है।। यहाँ 
ः os qaa लेला होगा क्रि इस प्रकीर की संतों: 
_ भा बनीशवरवादी (नास्तिक) की. मनोवृत्ति विशेष से 


फेर करे वाले साधतो की. निर्थंकता सात्र स्वीकार 


ol Public Domain 
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- है।ऐसा मनुष्य अपने वर्तमान में ही. रह सकता है | उसके . 


z व्यावकतां ग्रहण करती दिखायी दे रही है। आध्यात्मिक कहे 


सारथ्य के लक्षण के रूप में स्वीकार करके मानसिकं - - - Se 
संतुलन फिर से प्राप्त किया जा सकता. है । विश्‍वास का. _ हे। ste tara विधाः 


< की दिलचस्पी लेता परातन 


i RA नहीं । विज्ञान के नियम तो हैं सही, किनल उनके - 
hang} उस भावात्मक शक्ति का उद्रेक नहीं होता जो | 


` मस्तिष्क अपनी: आंतरिक संघ 
बा भिन्न है। अती | 
“या भिन्न है। अत्तीशवरवादी ' तों केवल अस्ति" तत्व कौ 


ह ह तो यदि सं भव हो सके तो उसका अतिक्रमण = 

me रहेगा । दूसरी ओर अनास्थावादी ने. कोई 
aay पत m Gear हति मा. जोन 

न प वास केः अन्य कुच हेदी नही जिनकी MNT 

; ee लिये वित होना पड़ता है। वह हा 
i ] के आवरण मे अपने भावों .को fear सकता हैँ 


v 


तिस्तु जीवन मैं जी कुछ पवित्र समझा जाता है उसके प्रति 
उसका दृष्टिकोण असम्मान का होता हैं तथा उसे वह 
उपेक्षा की दृष्टि सें देखता हैं। जो व्यक्ति इतना git 
होता है कि क्रिन्हीं भी भोतिकेतर वस्तुओं पर अपना 
विश्वांस आधारित करता है, प्रारम्भिक शिक्षा और स्वभाव 
के कारण बाह्यरूप से उसका आचरण भले ही अत्यन्त 
उच्चकोटि का प्रतीत हो, किंन्तु उसको दृष्टिकोण अवश्य ही 
अधार्मिक होगा । वह अपने जीवनःसिद्धांत को इस शब्द से _ 
अले ही न प्रकैट करे, -किन्तु 'भोगवाद ही एकमात्र शब्द: 
है जिससे उसंक्रे जीवनःपिद्धाँत का “उचित वर्णनं हो सकता 


लिये जीवन का कोई उच्चतर उद्देश्य वहीं होता और वह. 
वर्तमान से ही अधिकाधिक तृप्त “होने की चेष्टा करता हैं, . 
जबकि अन्य लोग भविष्य में इस प्रकार की वृति या संतोष 
का जा रोप करत है) ७0 
ag प्रवृत्त आजकल हमारे देश में: अवांछुनीय 


जाने वाले प्रत्येक तत्व के प्रति अविश्वास तथा धर्म सम्बर 
सभी वस्तुओं के प्र 


त असम्मान और उपेक्षा का भाव प्रदः 
शित करना जैसे 


बुद्धिजीवी वर्ग ने.अपता पेशा बचा लिमा | 
चीडफाइ करते वाले चाकू 
के नीचे पड़े ge. मृत मंडूक में जिस प्रकार की रुचि 
- दिखाता है, उसके अलावा ऐसी चीजों में अन्य किसी प्रकार - 
० = ~ परातनवादिता अधवा साम्प्रदागिकता, | 
जो उसे. भी. अधिक frate है, का. परिचायक समझा: 
जाता है. । विरले. ही लोग अपने को उपहासारपद बताने का ; 
>साहर कर संकते हैं। इस प्रकार TTT 
“gga लगती. हैः प्रेत STA Tel पूछा जाता । अंतत 

a आंतरिक संघर्ष की “स्थिति से बंधकर एक 


- ऐसी सावसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ 
अभाव ही विश्वास बस जाता है।इस. 
की. प्ेना बढ़ती ही जाती है ओर गो 


k 
a 


“yaa भी नहीं 


STATA ब्कारास्मकता के आवार पर अनेक AT तक 
विकसिल नहीं रह सकती । सत्य तथा कुछ ऐसे स्थायी 
तत्वों, जो दृष्य जगत्‌ के परे हैं, की खोज का प्रयास कुछ 


खोज की यह प्रवृत्ति पनः अधिक धैग से जागरित होगी । 
aima से परे जीवन का कोई अर्थ न होने से समाज में 
अवसरवाद एवं स्वाथ को खुलकर खेलने का अवसर मिल 
जायगा । मनुष्य ने आज तक जिस प्रासाद का निर्माण 
किया हैं, उसे स्वयं ध्वस्त कर डालेगा, सभ्यता मिट्टी में 
मिल जागी । कदात्रित्‌ ऐसा भी हो और इसकी सम्भा- 
वना भी है कि चक्र का फेरा दुसरी ओर हो जाय और 
विनाश रोका जा सके | किन्तु विघेक-बुद्धि-वापस आने से 
` पूव इसके लिये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी । सत्य से 
| ' विमुख होता, विश्वास तथा आस्था के लिये उपयुक्‍त तत्व 
की खोज स्थगित कर देना तथा विशवास से जीवन भर 
भावूकता का जो गहरा रंग चढ जाता है; उसका तिरः 
स्कार करना एक महंगा नशा है। उ 
जसा मैंने पहले कहा है कि aaa जाति नकारा- 
` त्मकता पर जीवित नहीं रहती है। भौतिक जगत की 
भांति ही आध्यात्मिक जगत्‌ में भी प्रकृति रिक्तता से घणा 
करती है । अतः प्रायः ऐसा होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क 
लगातार किसी अविश्वास से ही संतुष्ट रहते के. बजाय 
अन्य अकार से अप्रता संतुलन स्थापित कर लेता है | 
निन्दा हारा उत्पन्न अविश्वास के छद्म से मस्तिष्क में 
उतरते हुये बुद्धिजीवी के तये और परातन के बीच उचित 
समन्वय स्थापित कर सकते के gA ही उसके मस्तिष्क मे 
साम्यवादी विचारधारा घीरे-धीरे घर कर लेती है और 
उसके पन के खाली आतत पर कह एक प्रस तेजवान 
` देवता की प्रतिमा स्थापित कर्‌ देती है। यह सच है कि 


(खता gi उसका उतता ही कॅम महत्व है जितना कि 


भीर रूप धारण कर' लेता है । अपनी 
त संसार से विदा ही जाता है परन्तु 
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समथ के लिये भले ही दबा दिया जाये किन्तु आगे चलकर ` 


किसी न किसी प्रक्रार का व्रिश्‍वास पुरातन आस्थाओं को 


अत्तजाते प्रवेश कर जाता है । संक्य़ की लहरों पर डबके. ` 


प्रसंग में एक व्यक्ति का 'जीवन aga कम महत्व को इस प्रकारुकार्य करने देता है, - उसी 


: - अपनी मान्यताओं के ; र T 
में एक ग्रथि का, परन्तु समाज कां क = aft ae करता हैं 


होने के नाते उस व्यक्ति में यह परिवर्तन बड़ा द 


समाज तो अमर है । उसके हारा बह भविष्य 
प्रविष्ट हो जाता है और उसकी आत्मशोध की 
अंकुश लग जाता है | सिजलाव मिलोज नामक e | 
लेखक ने अपनी पुस्तक “द कौपिटंल माहंण्ड” में 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है कि किस प्रकार लौह आब भीर जो ' 
वाले देशों में कहाँ की सरकार को सहज ही प्राप्त TERE 
सावनों की सहायता से साम्यवाद एक के बाद झा दा े 
बुद्धिजीवी पर अदृव्ध रूप से आक्रमण करता Slam हम 
घाद पर मत प्रकाशन का यहाँ अवसर नहीं है । वह || a बाधा 
अनेक अवसरों पर कह चुका हूं । परन्तु जो इसके मोह॥॥ भावश्यक 
नहीं GT हैं उनके लिये.वह विचारणीय है कि fal है णो य 
प्रकार आज का बौद्धिक वातावरण . इसे वाद के प्रसार) | {णं उत्तर 
सहायक सिद्धं हो रहा है । ; हुँजो ज 
वुद्धिजीवियो में एक ऐसा वग है और ऐसा | पाप 

सभी देशों में पाया जाता है, जिसमें अपनी aeaa शिया ज 
को प्रकट करने का साहस नहीं होता हे । इस वा के wae 
सदस्य को 'संन-ही-्मत भांस होता है fis tet gay है 
चीजें हैं, जित पर वह विश्वास कर सकता है । werd 
भटकतें उनमें से कुछ तक सम्भेवतः वह पहुचे भी चबा 
है परन्तु उनके प्रति. अपनी आस्था बहू स्वीकार 
करता.) इसके विप्ररीत कुछ, कारणवश, : जो 

तो आते हैं परन्तु सराहनीय नहीं कहे जा सकते, ह, 
किसी अन्य सिद्धान्त के . प्रति. अपनी भक्ति प्रकट कर 
है). एक प्रसंग में यह सिद्धान्त ,साम्यवादः का. हो सकता 
है ओर-अश् में मात्र अनास्थावाद का भी ही संकत 
य॒दि नकारात्मक दृष्टिकोण “रखते “वाली fare 
को सिद्धान्त का नाम दिया «ला सके | ये 
अपे मेन की शांति के लिये जो समय 
और काल्पनिक बातों को अपतो 
विकृता-छिंपी हुई तही है। `: 


जिस सीमा तक कोई बुद्धिजीवी अ' 


>. 


or. 
अदु 


eS | 


y 


+ तेवं और संतोष -का अंनुभव तो होता है 
al अन्तिम परिणाम अकल्याणकारी होता है । 
कासमाज के प्रति एक निश्चित कर्तव्य हे । 
में te a की. खोजें के मार्ग से उसे पीछे नहीं -हटना चाहिये 
और वो सत्य है उसे प्रकट करने में हिचकना भी नहीं 
aft चाहे वह उस समय फैशन के कितना भी प्रतिकूल 
साई दे | bo 
हम भारतीयों ने लोकतश्त्र को अपनी रौजनीति 
करा आधार बनाया है । यहाँ. यह स्पष्ट समझ लेमे की 
anamal है कि लोकतन्त्र उसी समाज में चल सकता 
है जो यह समझता है कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिये 
| एणं उत्तरदायी है और उसे कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त 
= fest जन्मसिद्ध हैं, और छीने नहीं जा सकत । इस 
'सा | धारणा का आघार यह मान्यता ' है जिसमें यह स्वीकार- 


ध्य है तथा उसके जीवन का. एक. अपना उद्देश्य और 
महु होता है । अवश्य ह्मी वह TERA समाज म रहकर 
= | ही पूरा हो. सकता है। समाज के प्रति कत्तव्य की 
का | तत यहीं उठती है और उसका औचित्य भी इसी से 
वो | तिंढ होता है। जीवन का यहं चरम अयोजन और उह र्य 
। vt | या हो, इस प्रश्‍न का उत्तर धर्म और दर्शन ही दे सकते 
१। इस प्रन के उत्तर की खोज से अधिक महान्‌ और 
TRIG शोधकार्य दूसरा नहीं है, क्योंकि इसी पर मनुष्य 
| और उसके समाज का सम्पूर्णं -भाचरण आधारित होगा | 


हेस घुद्धिजीवी कहे जाने बाले वर्ग के लोगों को 


y ae सम्मुखे एकः अपूब अवसर उपस्थित है.) 
| oe के जीबन का निर्माण कर सकता हे 
में तथा देश के बाहर शांति और स्वतर्त्रतता 
परे जा सकता है.। ag अपने देश-भाइयों का 
बता, वौद्धिक मरुभूमि से उद्धार कर उनके मन 
® ओर भावुकता की- वह _ उव रता भर सकता है, 
EC देती है और 
साधारण नागरिक को भी एक जततायक 
१रिवतित कर देती है । हमारे. बुद्धिजीवी को 
a: 2 से नीचे उतरता चाहिये और जनता के 
“उल्लास का सन्देश देना. चाहिये, जो. 
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.जगत्‌ का दर्शन करायेगा जहाँ सभी भेदभाव मिट .जातें 


किया जाता है कि व्यक्ति साधन मात्र नहीं, हैं वरन्‌ स्वय. . 


तं | पा 
WE कि अपने वर्ग अनुरूप ऊपर VS जज भारतीयः 
के कारण हो सकता. है उन्हें गलत समझा जाये 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


मनुष्य को मनुष्योचित प्रतिष्ठा प्रदाने करेगा और प्रत्येकं 
मनुष्य को. उसकी क्षेमता के अनुसार उस आध्यात्म 


हैं। 'एनकाउ टर' मासिक - के 1957 नवम्बर के अंक 
में आर्थर कोइस्लर ने अपने लेखक 'एं गाइड टू पोलि 
टिकलं न्यूरोसिस' में कहा है कि अनुकूलतम परिस्थितियों ' 
में भी बीसवीं सदी के मानव का आचरण विशुद्ध तक 
से निर्देशित नहीं होता है, वह न्यूनाधिक कुंठाग्रस्त 
होता है । आज विश्व एंक सामूहिक मानसिक असन्तुलन 
के युग से गुजर रहा है । भारत की आधिक और सामा- | 
जिक परिस्थितियाँ, स्कूलों-कालेजों की हमारी नई पीढ़ी 
को इस असामान्य. परिस्थिति का शिकार बनाने में | 
सहायता पहु'चाती हैं उन्हें जीवत कटू लगने लगता है . 
और इस कट्ता से. उत्पन्न असह्य मानसिक तसाव सें 
छुटकारा पाने के लिये बे किसी भी उपस्थित अबसर 
को हाथ से जाने नहीं देते और अधिक से अधिक उच्छुँ- | 
खलतापूर्ण कायं कर बैठते हैं । संमाज-विरोधी- विचारों . 
और कार्यों में उनके मन को एक सुख का अनुभब होता | 
है क्योकि कुछ भाग्यवानों को छोड़कर शेष के प्रति _ 
समाज जिस हृदयहीनता , का व्यवहार करता प्रतीत | 
ane उसका प्रतिकार ऐसे ही. कार्यों À उन्हें दिखाई 
देता है | Se 
ऐसी मानसिक स्थिति में किसी का .भी भला नहीं 
हो सकता ists बुद्धिजीवियों का यह कत्त व्य है. विशेष 
रूप से उनका जो. अध्यापक, लेखक अथवा कलाकार 
कि-वे हमारे नेवयुवकों को इस भंवर में पड़ते से बचायें 
जीवन को आध्यात्मिकता प्रदान करने के अपने NaCl 


उपहास का पात्र बनाया जाय; TET उन्हें 
दालन से विमुख नहीं होते देता. चाहिये। भाज के वु 
जौवी.का यह कतत व्य हे कि: बहू हमारी | नयी प 

एक महान्‌ कत्त व्य की भावना दे 
के उपयुक्त हो और हमारी पुरातन परम्पराः 
हो, जो उन्हे, जिन पर कि राष्ट्र 
हैं, अपने सीमित अह. 
qi उत्साह के साध 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अत्तरोष्टीय संबध 


जडॉ; आलोक पच्त* 


इस लेख के प्रथम खंड में हमने भारतीय विदेश नीति प्रथम खंड में हमने देखा कि भारतीय विदेश तौ ma 
का विब्लेषण तीन स्तरों पर करने का प्रयास किया शर्नः झै: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों शोर काल व 
था, यह त्रिस्तरीय पद्धति कैनिथ aka की. अनिवार्येताओं के संदर्भ में एक सुनिश्चित रूप लेती गंयी।[ता है । ग 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषित करने की अधिक जिसका प्रमुख उद्देश्य यथासंम्भव द्विधुवीय fap के शार 
वाञ्छनीय एवं नवीन पद्धति है क्यों कि इसके द्वारा राजनीति में शीत युद्ध की we से बचना था। ple ue 
विदेश नीति सम्बन्धी तिणंयो को विदेश मंत्रालय तिरपेक्षता का. जो. स्वरूप. उभरा. वह सामा 
; 1962 तक आलोचना का कारणे. नहों बना 
पर 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात हम 
के प्रति एक निश्‍चित दूरी का उद्देश्य समाप्त हो चते 
rel के निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में होते वाले - बयोंकि हमें आत्मरक्षा के लिये ब्रिटेन और ora 
रिवतंनो एवं राष्ट्रीय गतिविधियों, दोनों ही से प्रभावित. से. आथिक और संतिक मदद लेनी पड़ी | इसी 
पर देश मॅ. अतेक राजनीतिज्ञो । एवं बुद्धिगीवियो 
गुट-निरपेक्षता की साथंकता के विषय: में देह व्या a 
A उसकी विदेश नीति के. निर्धारण में महत्वपूर्ण 


है, इसी से हमने पहले भाग में अंतर्राष्ट्रीय - शीत 
आलोचनाओं से यह. स्पष्ट था. कि. 


में 'दिया। qe जो स्वयं काँग्रेस में था, वह. भी. पहि 


निर्धारित करते हँ. । दोनों ही एक प्रकार से... 
के पूरक हैं, इनसे संलग्न निर्णय की प्रक्रिया ” 
संबधी संस्थाओं के संचालन कर रहे व्यक्तियों में 
[छ सीमा तक प्रभावित होती (है । बहुपक्षीय 


{ ५ at | 
अनिवार्य हो गया थां og 

देशों से जो हमारी आशायें थीं वे 
सन 62 की लड़ाई के कारण निराधार सिद्ध 


भारत 


| 
; at A 
| हि ia देशों ने भारत और चीन दोनोंको ही 


| रख कर देखा । इससे भी गुट निरपेक्षता 
[न स्तर पर 
वषय में संदेह उत्पन्न हुआ रे चीन के युद्ध के साथ 
तयो ब y का अन्त और विदेशनीति के क्षेत्र में एक मध्यां- 
तियों ahh कात का प्रारम्भ होता है जो सन्‌ 1970 तक 
है । नेहरू की मृत्यु के पश्चात शास्त्री जी के 18 
नके शासन में हमें विदेशनीति के क्षेत्र में कौई विशेष 
पं fada नहीं दिखायी देता है। सन्‌ 1965 
पाकिस्तान युद्ध तक, यह अवश्य थां कि संयुक्त राष्ट्र 
aa के साथ सम्बन्धों में अत्यन्त सुधार हुआ | 
हिणाम्बूप अनेक प्रकार की आथिक सहायता, विशेषतः 
हमारा पि क्षेत्रों में हरित कान्ति लाने के लिये खादकारखानों 
हो चला पना, विश्व बैंक की ग्रामीण विकास योजनाओं 
‘a [प्रारम्भ और अमेरिका के साथ सांस्कृतिक आदानः 
ब का भी एक दौर शुरु होता हे । परन्तु, परिचमी 
सी अवस में पाकिस्तान के साथ ga ने इस नवीन मित्रता का 
जी वियोग [कर दिया । क्योंकि, पाकिस्तान अमेरिकी सैनिक गुटों 
संदेह ब TT था इसलिये उसकी सहायता के लिये अमेरिका 
“जन व था । युद्ध के बाद ही ताशकन्द के सम्मेलन के 
पितात बहादुर शास्त्री के देहावसान ने पुनः विदेश- 
पीछे छोड़ दिया । सम्पूर्ण राजनीति का केन्द्र 
1 का चुनाव हो गया और समझौते के रूप 
ज ने श्रीमती गांधी को प्रधान मंत्री के पद पर 
प्रारम्भिक वर्षो में कांग्रेस के अनेक 
IR pia: आश्रित थी । 1966 से, लगभग 
अवधि भारतीय राजनीति में असंतुलन और 
ता की अवधि थी - 1969 में राष्ट्रीय कांग्रेस 
त्र ate FES उपरांत ही जब श्रीमती गांधी एक 


gat भी दिशा एवं गति का पुनः प्रवाह 
| हे aR शब्दों में 1962 से सत्तर की अवधि 
नहीं ही म, aa में बिचित्र समन्वय की अवधि रही । 

if तषार we तो: गुहूनीति के उतार asta के 
राजनीति 9 और दूसरी ओर अंतराष्ट्रीय द्विध 
| में घटित परिवतंनों द्वारा भी प्रभावित 


भे è 
सेप हे. के पश्चात भारतीय विदेशतीति का 
“ति रनः भा और विदेशनीति के क्षेत्र में जो 
Jaa न आये (जित्तके विषय में अनेक 
क ooo रूप में और तकसंगत तरीके 


p 
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_ की स्थिति में रूस नहीं था । चीन से रूस.का संघर्ष तत्का- 


 निविवाद नेता श्री ब्रजनेव ते और अधिक वेग से 


रणनीति सशक्त प्रधान मंत्री के रूप में उभरी तभी . 


रव राजनीति कषः e fraie BERTH. GUN 


आवश्यक है। सर्वप्रथम इस दशक में शीतयुद्ध 
का ह्लास और festa प्रधान राजनीति के स्थान पर 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का तीव्र विकेन्द्रीकरण दिखाई 
देता है । साथ ही, रूस ओर चीन दो शक्तिशाली साम्यः 
वादी देशों के मध्य संघर्षं और तनाव की स्थिति विस्फो- 
टक रूप में सामने आयी | रूस चीन का यह संघष, जिसे 
क्रैन शॉ ने 'नवीन शीत युद्ध” की संज्ञा दी है, निविवाद 
दूसरे महायुद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजतीति में 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघर्षमय स्थिति थी । इसलिये कि 
इसके कारण रूस को यूरोप से अपना घ्यान हटाकर एशिया 
में सुदर पूर्व में लाना पड़ा । पूर्वी युरोप में अपने साम्य: 
वादी साम्राज्य की रक्षा के लिये अमेरिका के साथ अपने 
तनाव को कमं करना आवश्यके थां । क्योंकि, यूरोप 
और एशिया दोनों ही स्थानों में दो शत्र ओं से निपटने 


लिक राष्ट्रीय हितों को लेकर था (भूमि सम्बन्धी रा. 
हि.) | कुछ टीकाकारों का जसे डिक विल्सन का मत 
है कि.दो साम्यवादी देशों के मध्य यह लड़ाई एशिया में 
प्रभूत्व स्थापित करने की लड़ाई है । फिलहाल इस संघर्ष 
के कारण एवं रूस में आंतरिक विकास के कारण भी 
अमेरिका के संदर्भ में नवीन सहअस्तित्व की नीति, ` 
जिसका प्रारम्भ ख्यश्चेव ने किया था, उसे 1964 


के पश्चात सोवियत साम्यवादी दल के सर्वोच्च yar 
धिकारी एवं 1964 से 1982 तक सोवियत संघ के 


अपनाया. । स्वयं अमेरिका में भी वियतनाम की लड़ाई को 
लेकर जनसमर्थन समाप्त होता जा रहा था। और, : 
सहयोग एवं आथिक आदान प्रदात की आवश्यकता पूँजी | 
वादी एवं साम्यवादी दोनों ही प्रकार के देशों को होने 
लगी थी । अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन, जापान, ` साझा मंडी 
और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक देश नयी संदर्भाव- 
नाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे | शीतयद्ध अथवा 
gadaa की स्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति नवमुक्त . 
देशो के लिये सौदेबाजी करते के लिये सहायक थी । 
क्योंकि, adan की स्थिति में प्रत्येक धब 
अपने समथंकों की संख्या में वृद्धि चाहता था । पर ae 
सित बह्ुध्रूवों में महाशक्तियों के लिये तीसरी gia 
देशों को प्रलोभन देकर मिलाना अनावश्यक होता जा 
था। ध्रूवों के मध्य संघर्ष के जो संद्धान्तिक 
दर्शायें गये थे--पूंजीवाद और साम्यवाद का संघष 
अमेरिकां में राष्ट्रपति निक्सन के आते के .प 53६ 
अस्थायी प्रतीत होने लगे थे। कहने का तात्पर्य है कि 
eq अन्तर्राष्ट्रीय परिवतंनों एवं राष्ट्रीय, सामाजिक और 
आथिक अंनिवायंताओं के संदर्भ में विदेशनीति का पुनः 
-नेहरू युग के स्पष्ट संद्धात्तिक गुठनिरपेक्षता के आधारं 
HAGA Donia, था और न ही संभव। 


Ce ७887 de 


1970 से भारतीय विदेशनीति के पंडित इन विभिन्न 
~ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को समझने में संलग्न 
“oR जव हमारे सीमावर्ती राज्य पाकिस्तान में पुतः अस्थि- 
` रता और उथल पुथल का क्रम प्रारम्भ होता है--- 
“ef पाकिस्तान से वडी संख्या में शरणार्थी पश्चिम बंगाल 
` $ आते गये और 1970 में ये संख्या | करोड़ के करीब 

` पहुँच -गंयी थी । भारत सरकार को प्रतिदिन इनके 

भोजन और आवश्यक स्थितियों के लिये तीन करोड़ 

' रुपया व्यय करना पड़ रहा था । इस भयावह स्थिति 

से पश्चिम यूरोपीय और उत्तरीय अमेरिकां के प्रमुख देशों 
` ' कौ राजधातियों में स्वथं इंदिरा गांधी ने वहाँ के शासकों 
` को इस समस्या से अबगत कराया | पर, इन शक्तियों ने 
; इस विस्फोटक समस्या के शांतिपूर्ण सुझाव खोजने का कोई 
प्रयास नहीं किया । यह स्पष्ट था कि पर्चिमी शक्तियाँ 
भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का पक्ष ळे रही थी अत: पाकि” 
स्तान से युद्ध होना अनिवार्य था । और युद्ध में पाकिस्तान 
की सीटोकी सदस्यता के कारण पश्चिमी ताकतों के 
हस्तक्षेप की संभावना भी नकारी नहीं जा सकती थी । 
` अतः इस सम्भावित युद्ध में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु 
 1971में भारत-सो, सं. ने बीस वर्षीय मैत्री संधि पर 
` हस्ताक्षर किए। संधि को लेकर संसद में;और भारतीय 
में तीब्र प्रतिक्रिया हुई । उस समय अधिकांश दैनिक 
arag मत था कि यह संधि हमारी गुटनिरपेक्षता 
की नीति के विपरीत है। संधि में यह स्पष्ट उल्लेख था 
(अनुच्छेद 8) कि यदि संधिकर्ताओं में से किसी एक पर 
` भी आक्रमण होता है तो दोनों पक्षों की तात्कालिक बैठक 
होगी जिसमें सामूहिक रूप से स्थिति से निपटने की 

_ कार्यवाही तय की जायेगी । : 

| यह्‌ स्पष्ट था कि संधि के द्वारा भारत अपनी 

सुरक्षा को किसी भी सम्भावित युद्ध हेतु अधिक सुदृढ़ कर 

रहा था | संधि के पश्चात दिसम्बर माह में बांगला- 
` देश के युद्ध में भारत सरलतापूर्वक विजयी हो सका 

और भारत बांगलादेश की स्थापना के पश्चात एक 
क्षेत्रीय शक्ति अथवा मध्यम कोटि के शक्तिशाली राज्य 

'के रूप में उभरने में प्रथम बार सफल. रहा । भारत 

. रूस की नवीन मित्रता समयान्तर में विकसित होती 
गयी । 
` -गुटाःरपेक्षता ¦ अब गुटनिरपेक्षता के विषय में 


मूल्याकंन आवश्यक हो जाता है. क्योंकि देश और विदेश 
मे भारत की गुट निरपेक्षता की नौति पर आरोप 
गाया गया कि यह वास्तव में ghan विरोधी एवं 
al 
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की मृत्यु के पश्चात से ही होते लगता है। 
ही कश्मीर को लेकर सोवियत संघ ने हमारे 
का समर्थन किया । संयुक्त राष्ट्र संव ने wee 
की स्थिति को लेकर भारत विरोधी aq 
किया था । सोवियत सघ के विशेषाधिकार 
के ही कारण यह्‌ निणंप्र टल गया । कालांतर 
“692 के युद्ध के समय भी सोवियत सघ ने हमारी 
का समर्थन किया तथा' 65 के भारत-पाक युद ह 
जब परिचिमी राष्ट्र भारत के विरुद्ध थे, तब भी हा 
संघ ने ही भारत का यत्किंञ्चत समर्थन किया शीत 
ताशकंन्द के सम्मेलन में सोवियत संघ ने 


भूमिका निभाई इससे यह स्पष्ट हो गया था कि 
उप महाद्वीप तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की ग 
में सोवियत संघ की रुचि पहले की अपेक्ष 
थी । तत्पश्चात भारत और सोवियत संब १. -_. 
प्रगाढ़ होते गये जिनकी अंतिम परिणति त्‌ |^ नर 
संधि के रूप में हुयी | श्रीमती गांधी के भा A 
पश्चात देश की आंतरिक स्थित में भी उब! a 
प्रारम्भ हो गई थी । स्वंय काँग्रेस दल और NA 
कम्युनिस्ट पार्टी (C.P.L) में समझौता am is r 4 
जो कि स्वयं सोवियत संघ के प्रति हमारी han > 
दृष्टिकोण को दर्शाता था । 1968 में जब सोवि प्रती 
ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया गमी स्प 
विशव मंच पर कटू आलोचना भी हुयी उप सम यरो के 
ने मौन रहना अभीष्ट समझा | समयकाल मक्त भार 
संघ और भारत के संबध, ब्रोझनेव के आने कै : 
मधुरतर होते गये । सोवियत संघ के दृष्टिको i i विदेश 
के साथ अपने संघर्ष में विजयी होते के “| 


रिक्त वियतनाम में अमेरिका at हार भी 
से निश्चित थी । और, अमेरिका ने दियागी रा! २ 
एवं हिन्दमहासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियाँ, fiz 
कर दी थीं । इस संघर्षमय स्थिति सें प्रेरित | हो ग 
टीकाकारों का मत है कि रूस दक्षिण एशिया q 
साथ धनिष्ठ. संग्रध स्थापित करके चीन Ai A 
को अवरुद्ध कर सकता है । - इस दृष्टिकोण , 
राष्ट्रीय रणनीति के पंडित “इनसऋलमेल्ट” (2 
ment): के सिद्धांत के रूप में भी २ 
हैं। इसी परिपेक्ष्य में आठवें दशक _ 
सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच त 
भी समझा जा सकता है । 18 जून, 1. 


24 जून, 1973 में अपनी ऐं 
के सोवियत यो 


| ऽ जुनाई, 1973 को स्वीडन की राजधानी 
N "+ 55 योरोपीय देशों तथा संयुक्त राष्ट्र 
me . कनाडा के विदेश मंत्रियों के ऐतिहासिक 
भोज के दौरान सोवियत संघ के विदेश मंत्री 
iN ag की समाप्ति को स्वीकार किया। 

दि द्वारा अस्वीकृत योरोप का पूर्वी 
वमी योरोप में “विभाजन” के समापन की भी 


3 E १. को स्वीकृति प्रदात कर दी । 
प ह | गीत युद्ध प्रधान fada अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 

जो मां की नीति बिकमित हुई और 
था frp तक गुटनिरपेक्षता के ढांचे में संचालित भारत, 
की af Ab, gefaar की नीतियों ने अनेक नव मुक्त राष्ट्रों 


put हशर टीटो के समग्र प्रयास व घनिष्ठ मित्रता के 
ति सि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन सन्‌ 55 से सन्‌ 61 की 
| के आग 
मी उत 
न औरभा 
ता होता 
मारी सए 


जब सोवि प्रतीत नहों हुआ । आठवें दशक के प्रारम्भ से 


या alt $ z z F 
उप्त समय ख ह था कि गुटनिरपेक्षता को नवीन परिः 
गरम के संदर्भ में पुनः परिभाषित करता होणा । 


गाल मेत | तक भारत क 
क्र," 1 प्रशन था भारत-रूस संधि के पश्चात, 
ष्टकोण गे. ae की विजय व बंगलादेश की स्थापता ने 
‘ten था नीति को एक सम्मानित 2i प्रस्तुत 
था af a x कालान्तर में एक एशियाई शक्ति के रूप 
Pia को भारत की सुदृढ़ स्थिति स्वीकारनी 
झी @ i निक्सन ने सरन्‌'73 में भारत की 
दियागो झरा । a एशियाई भूमिका के लिए भारत को 
fafat | एशिया हे a सन्‌ 75 की अवघि में. भारत 
` परित शित हो तताः एक प्रमुख केन्द्रीय शक्ति के रूप में 
दया रे काकी ह तथा एक अधिक साथेक एशियाई 
क ने इसी T on से की जा रही थी। श्रीमती 
चीत Mate „ ववि में सिक्किम का विलीयनीकरण भौ 


` Gil 


ay (Bn सित र (षता को एक आन्दोलन के रूप में - 


zi रु बल दिया । 


अमिय l दश द a 
ROR था fae ...तर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन 
मोप 


पर वियतनाम में अमेरिका की R 
गाव शेथिल्य, तीसरी दुनिया के दे 
Sa संगठित आदि होता उल्लेव" 
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के साथ-साथ परिचिमी देशों के eet में भी 


नरंपेक्ष आन्दोलन ने विकासंशील | 


देशों पर । अरब राष्ट्रों ने तेत को एक हथियार केपः; 

में सौदेबाजी करके यह स्पष्ट कर दिया था fe परिचिमी+ 5 
देशों को अपनी आथिक नीतियों में शीघ्र ही परिवर्तत | 
करना होगा । गुटनिरपेक्ष आन्दीलन ने विकासशील देशों 
को इस तथ्य से अवगत कराया कि भविष्य में उनके देशों 
की विदेश नीतियों का लक्ष्य क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय: | 
सहयोग करमा होगा जिससे अपनी स्थिति पाश्‍चात्य देशों 
के संदर्भ में सुदृढ़ कर सकें | पश्चिम पर निर्भर रहने « 
की नौति विकास की भ्रामक स्थिति ही उत्पन्न कर्ती. 
है। अफ्रीकी देशों ने, विशेषतः "आऑर्गेनाइजेशन आव) 


~ 


अफ्रीकत यूनिटी”' में तकनीकी ज्ञान के अदान-प्रदान को, - 


अफ्रीकी देशों के संदभे में प्रचारित और विकसित किया । : 
कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर आठवें दशक 
में हम देखते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति प्रारम्भिक 
नेहरू युग के स्पष्ट सैद्धांतिक आधारों की अपेक्षा अधिक | 
तात्कालिक आवश्यक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में विकसित | 
और व्याख्यायित हुई । यह परिवर्तन गुट निरपेक्षता | 
को Sat भारत के संदर्भ में जंद्धांतिक परिवर्तत या | 
अवसस्वादिता को दर्शाता हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । | 
क्योंकि, गुट निरपेक्षता बहुध्रूवीय विश्व में अपने प्रारम्भिक | 
मूल रूप में अथ्रेहीन हो गयी थी । साथ ही आठवे दशक | 
की राजनीति में क्षेत्रीय आवारों पर विशव राजनीति | 
संवालित हो रही थी जिसमें कोई देश व्यक्तिगत प्रयासों 
के आधार पर राष्ट्र हितों को विकसित करने में सफल 
नहीं हो सकता था । यह भी प्रमाणित हो गया था 
कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात जो नवभुक्त राष्ट्र एशि 
और अफ्रीका में उभरे उन राष्ट्रों को भूतपूर्व साम्राज्ग्र | 
वादी शक्तियों ने शोबग के नवीन और घातक | 
माध्यम बता fat थे जिसके कारण नंवमुक्त देश 
स्वतंत्रता के तीत दशक पश्‍चात भी राजनीतिक मुक्ति | 
को सामाजिक और आर्थिक मुक्ति में परिणत नहीं कर 
पाये । गट निरपेक्ष आन्दोलन ने भारत एवं अन्य देशों | 
को एक मंच प्रदान किय्रा । जिससे यह सभी देश एक 
नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अथव्यवप्था की अनिवार्यता के मह 
को समझ सकें | i 
आपातकालीन स्थिति के पश्‍चात जूता शासन काल 
में भारतीय विदेश नीति को वास्तविक गुट निरपेभता 
के रूप में प्रदर्शित किया गया । इसके प्रमुख उद्देश्य में रू 


रू 


सुधारते का भाव निहित था ताकि सभी 

निरपेक्ष ता पुनः स्थापित की जा सके | सीः मावर्ती .! 
के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध क स्थ 
मया | बांगलादेश के साथ 


पर की नाटकीय ह 
काल की वास्तविक 


ह Digitized by Ary, Samaj ट्र 
शुट निरपेक्षता की उपलब्धियाँ. हे) यद्यपि, गहरा 
देखने पर इनमें स्थायित्व और मार्थकता ही दिखायी 
' देती है फिर भी यह कहा जा सकता है कि निकट के 
सीमावर्ती राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने का सिलसिला, जो जनता शासन काल में प्रारम्भ 
हुआ, यह निश्चित ही एक विकासशील देश के लिए 
सार्थक प्रयास कहा जा सकता है ' पुनः श्रीमती गाँधी के 
अढ़ठारह महीने पश्चात आगमन से विदेश नीति ने पुराना 
` पथ धारण कर लिया । 1980 के पश्चात भारतीय 
विदेश नीति के समक्ष बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
` को देखते हुये भारतीय उपमहाद्वीप में महाशक्तियों की 
बढ़ती गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करना पड़ा | 
नवें. दशक में भारतीय विदेश नीति जिस गुट 
निरपेक्षता द्वारा निर्धारित हो रही थी उसके स्वरूप में 
और नेहरू युग के गुट निरपेक्षता की अन्तः वस्तु(९००९६) 
में निश्चित ही काफी अधिक अन्तर रहा । नेहरू युग में 
गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य शीत युद्ध की परिधि 
से अपने को बचाये रखना था ताकि आथिक और सामा- 
जिक विकास तेजी से हो सके । साथ ही यह नीति शीत 
' के समापन में परोक्ष रूप से अपना योगदान भी देती 
रही क्योंकि एशिया के एक बड़े भूभाग में इसके द्वारा शीत 
को फैलने से रोका जा सका । पंडित नेहरू के नेतृत्व 
गुटनिरपेक्षता एक राष्ट्र की नीति से एक अन्त- 
ट्रीय आन्दोलन में परिणत हो गयीं जिसका महत्व 
' कालांतर में विकासशील देशों के लिए एक मंच प्रस्तुत 
करने के रूप में निश्‍चय ही स्वीकार करना पड़ेगा | 
आठवे दशक के प्रारम्भ से भारतीय विदेश नीति 
में ngapi aaa हुए है । जिसको संक्षेप में यह 
' कह कर दर्शाया जाता है कि विदेश नीति तात्कालिक, 
i व्यावहारिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं के संदर्भ में अधिक 
झुकती गयी । यह वांछनीय भी था । क्योंकि बहुध वीय 
य त अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय आधारों पर 
सामुहिक रूप में राष्ट्र अपनी सौदेबाजी की 
क्षमता बढ़ा सकते थे भारत में भी इस समय तक आते 
` आते विदेश नीति के महत्व के विषय में प्रबुद्ध वर्ग अधिक 
जागरूक हो चला था और यह मानता था कि नेहरू 
युग में जिस विश्व भूमिका को प्राप्त करने का लक्ष्य 
_ रखा गया था उसके लिए न तो भारत समर्थ ही है और 
` न॒ ही साधनसंपन्न । भारत क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया 
- तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का नेतृत्व करने का प्रयास 


7० बढती” औ PY यहाँ यह कहा जा: 


aka कर दिया, तथा बांगला देश से हमारे 


सीमाएं 


सैद्धांतिक अस्पष्टता क्या इस नवीन परिबत 
झलकती ? कया यह अवसरवादी नहीं कहला 
उत्तर के रूप में यही कहा जा सकता है कि आज 

राष्ट्रीय राजतीति स्वयं सैद्धांतिक लडाई की स्थि 
बहुत पीछे छोड़ . चुकी हे । तनाव शैथिल्य इसे प्रा 


करता है परन्तु पुनः तनाव का बढ़ना पुनः तंत्रात Ate 
तथ्य को उजागर नहीं करता वरन्‌ यही cata |. FE 
राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित के संदभ में ही आज. त 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति निर्धारित हो रही है। तीब्र का रके 3 
अन्तर्राष्ट्रीय समीकरगों को देखते हुए यह weil fara 
स्थायी सैद्धांतिक ढांचे के आवार पर विदेश है ति के 
का निर्धारण facia होगा । विदेश नीति के gaa ग भं 
आज प्रमुख प्रश्‍न यह उठता है कि एक नव मुक्‍त बात: 
के रूप में हमने पैत्तीस वर्षो में जो सम्बन्ध स्थापित स्ट है 
उनमे हमारी समस्याओं के समाधान में कहाँ तक सफा बांनी 


मिली ? विदेश नीति अब स्थिर नहीं है। A [रथन 
वांछनीय तथा अवांछतीय होना ठोस भौतिक आधा हम 
ही सम्भत्र है, इस आधार पर नहीं कि विश्व मंत्र 
हमारी कितनी तूती बोलती हे । सन्‌'69 तक सा| गुलझन 
वांदी चीन को न तो अधिकांश देशों ने मान्यता ay far 
ओर न ही उसका महत्व दर्शाया जाता था। ख| अफ्रीका 
चीन ने किसी से सम्बन्ध स्थापित ही नहीं किये | Baz: 
परन्तु, 1971 तक ही चीन में सर्वाधिक उन्नति जिनको 


इस रूप में नहीं कि राजधानी एक्सप्रेस चली हो यो कोण व 
वर्ग के लिये विलासिता प्रधान वस्तुओं का निर्माण | कोस. 
हो परन्तु इस रूप में (सर्वाधिक उन्नति हुई) कि ॥ veut 
युवक को रोजगार तथा प्रत्येक को भोजन तथा Ti 
के न्यूनतम सावन प्रायः उपलब्ध हो गए । परतु (| महु 
ऐसा कुछ नहीं हासिल किया । पेतींस वर्षों ad a 


युद्ध, एवं सेना की स्थिति में क्रमशः वृद्धि होती | का 6 
सभी सीमांत राज्य, चाहे पाकिस्तान हो 
साम्यवादी चीन, बर्मा हो अथवा श्री लंका हो। | 
असन्तुष्ट हें । हम मानते हैं कि अपने आप ins A 
शांति के पेगम्बर हैं पर विश्व के 102 A 
1971 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 
राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जिसने पाकिस्ता 
रिक मामलों में हस्तक्षेप कर उसे बांगलादेश 


सर्वाधिक विवादग्रस्त हैं । साम्यवादी 
सम्बन्धों के विषय में मैक्सवेल की पुस्तक 
पश्चात पुनः विचार : 
वेल ने, एशियाई देशों | 
निर्धारित 


| । वास्तव में, पत्रकारिता का यह प्रमुख दोष 
दा है कि उसने इन समस्याओं को समाजशास्त्रीय दृष्टिः 
@ वे नहीं देखा भारत ही नहीं दक्षिण अकीका के नव 
BE सीमाओं को लेकर, (ऐसी सीमाएँ जो यूरोपीय 
Saat द्वारा जाते जाते जल्दी में तय कर दी गयी) 
विरासत के रूप में नव HAT देशो को संघर्ष की स्थिति 
ही मिती | इसके विपरीत विकसित देश (उदाहरण के 
हए यूरोप में) सीमाओं को लेकर अन्तिम निर्णय कौ 
स्थिति में पहुँच चुके हैं और सीमावर्ती विवादों को समाप्त 
करके अपनी शर्वितयों का केन्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रीय 
बिकास करने में सफल हो रहे हैं । आज भारतीय विदेश 
नीतिके समक्ष प्रमुख और प्रथम अनिवार्यता अपनी 
हीम्ाओं की समस्या को सुलझाना हैं और यह कार्थ एक 
gagara की भावना से ही संभव है। क्योंकि, थह 
ae? कि एकपक्षीय समाधान आज संभव नहीं | यह 
aada है अथत्रा नहों इसको विवाद का मुद्दा बतान 
निरर्थक है। 
सीमावर्ती विवाद निश्चय ही हमारी विदेश नीति के 
दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है, जिनका 
pan बिदेश नीति के दूरगामी लक्ष्यों को देखते हुए 
fart आवश्यक है । इस सम्बन्ध में एशिया तथा 
अफ्रीका के देशों में इसी प्रकार के विवादग्रस्त क्षेत्रों को 
ठेकर अनेक Mang विगत वर्षो में सामने आए हैं 
जिनको पड़ने से हम इन समध्याओं के प्रति अपने दुष्टि- 
ay कोण को बदलने के लिए बाध्य होते हैं। वेन विल 
निर्मा | कॉक्स ने अपनी सम्पादित पुस्तक “कॉनफिलिक्ट इन 
| waa रिलेशन्स” में अनेक क्षेत्रों के सीमावर्ती 
Watt का समाजशास्त्रीय पद्धति से विवेचन करके अनेक 
ai नवीन तथ्यों को प्रस्तुत किया है । लेखक के 
“सार अधिकांश सीमा-विवाद, योरोपीय सांम्राज्यों की 


ar निर्धारण तात्कालिक (अपने हितों के) दृष्टिकोण-से 


ART देशों के शासकों ने, वैसे ही अपना लिया | इसका 
णाम यह हुआ कि योरोपीथ साम्राज्यों के कृत्रिम 
a के आधार पर प्रायः सीमान्त प्रदेशों में प्रति: 
और संघर्ष की स्थिति प्रारम्भ से ही बती रही, 


जमनी, कोरिया या वियतनाम के कृत्रिम विभाजन 
र पर संघ और तनाव चलता रहा | लेखक ते 
है कि प्रायः भूतपूर्वं उपनिवेश बहुजन 
an मा जिनमें नवीन सरकार. को एक और 
| भोर सी मण प्रक्रिया में संलग्न होना हैं, और दूसरी 


न्त 
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भ है ओर योरोपीय शासकों ने . उपनिवेशों में सीमाओं. 


भा था जिन्हें उपनिवेशों के समापन के पश्चात, इन | 


३ a bs 
7 फार जैसे शोत युद्ध की अवधि में महाशक्तितियों के 


"भ्रान्तियां प्रचारित करते रहे और इनमें स 


- हिसापूवेक समापन किया उती 


gatt छेना हे । यह सीमान्त क्षेत्रों में निवास "| 
i ~ CE-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Coll 


कर रही agaa जातियाँ योरोपीय विभाजन से seeps 
थी, इस कारण नवीन सीमाएं सांस्कृतिक और ऐतिहा- 
सिक आवारों पर बनना चाहिये, जिसके लिए राष्ट्रीय 
राजनीतिक सत्त। तैयार नहीं है । इसके कारण सीमावर्ती 
क्षेत्र चाहें भारत या पाकिस्तान के हों अथवा अफ्रीकी 
राज्यों के हों-एक गृह युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं 
और उनकी समस्या राष्ट्रों के मध्य क्रमशः तनाव को भी 
बढ़ाती है । वेन fanaa ने अपने शोध में यह भी 
दर्शाया है कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात (यूरोपीय साम्रा- 
ज्यों की विरासत के अतिरिक्‍त) अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं में 
जो वृद्धि हुयी हे एवम्‌ महाशक्तियों के पास विश्व सैनिक 
सत्ता का जो केन्द्रीयकरण हुआ है उसका भी प्रभाव इन | 
सीमान्त समस्याओं पर पड़ा है । इनकी बढ़ती और सुदृढ़ | 
स्थिति के कारण सीमावर्ती स्थातीय समस्याएं क्षेत्रीय 
नहीं रह जातीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लेती 
हैं ओर इससे इत स्थानीय समस्याओं का समाधान और 
अधिक कठिन और दुष्कर हो जाता है। आज भारत-पाक | 
समस्या को भी इसी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना 
आवश्यक है, चूँकि जब तक शासकगण अपने देखने 
के नजरिए में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक स्थायी. 
समाधान सम्भत्र नहीं है । जिया के अयुद्ध-सन्धि प्रस्ताव = 
के बाद से, देश और विदेश में अनेक विद्वानों ते इसे 
स्वीकार करने की बात रक्‍षी है । जहाँ तक सिद्धान्त का | 
प्रश्‍न है इसके स्वीकारने के विषय में सन्देह नहीं हो संकता 
"परन्तु संचित मातव अनुभव यह तो प्रमाणित करता ही | 
है कि प्रायः स्थितियाँ वैसी नहीं होती जैसा उन्हे दर्शाया | 

जाता है । एक ओर अमेरिका से जिया घातक शस्त्र प्राप्त 
कर रहे है और दूसरी ओर अयुद्ध afer की बात कर रहे 
हें । यह मातना कठिन होता है कि वे इन शास्त्रों का. 
प्रयोग रूस के विरुद्ध करेगे! पाकिस्तान का यह दावा . 
कि सेना और शस्त्रं के क्षेत्र में वह भारत से बराबरी 
का इच्छुक है एक अत्यस्त एकपक्षीय तृक et 
क्योंकि, दोतों ही देश जब तक प्रत्येक रूप त असमान हैं 
तो सैनिक क्षेत्र में ही समानता की बात क्यों ? ऐसी हो. 
समानता की बात यदि पाकिस्तान चीत के साथ भी 
रखता तो भी समझा जा सकता था । रसेल ब्राइन्स 
जिन्होंने भारत व पाकिस्तान के विषय में सर्वा 
णिक काम किया है, ने स्पष्ट रूप से कहा हे 
के शासक. प्रारम्भ से ही -भारत के हि 


यह भ्रान्ति रही कि भारत पाकिस्तान 
के रूप में देखना ही नही चाहता 

बँगलादेश बनव।कर Sat पाकिस्तान 
इस 1 प्रचार, आच्त्रिक | 
जो पाकिस्तान में हुयी है, उससे | 


का भी इच्छुक से ४ 


| जनता का ध्यान हटाने में सफल रहता है । 
| शासकों द्वारा अपनी आन्तरिक कमियों को पूरा करने 
| केलिए युद्ध का महारा लेना एक पुरानी कहानी है। 
| स्वयं राष्ट्रपति भुद्दो ने 1971 में शिमला समझौते के 
| ` समय भारत के इस प्रस्ताव पर कि वर्तमान नियंत्रण 
| | रेखाओं के आधार पर थोडा बहुत परिवर्तेन करके क्यों न 
॥ | स्थायी समाधान कर लिया जाय >यह कहा कि भारत 
|| | के विरुद्ध पाकिस्तानी जनमानस में इतनी घृणा एबं भय 
| प्रचारित किया जा चुका है कि मेरे द्वारा यह कार्य अत्यन्त 
| विवाद का कारण बनेगा और जनता इसे स्वीकार नहीं 
करेगी । अतः कुछ समय चाहिए ताकि जनमानस को 
सही दिशा में लाया जा सके । सत्य तो यह है किं भारत 
पाकिस्तान के बने रहने में ही अविक इच्छु है 
॥ क्योंकि यदि पाकिस्तान की स्थिति टूटने की बनती है तो 
| भारत के लिए ag एक नकारात्मक स्थिति होगी क्योकि 
ब इस क्षेत्र में रिक्तता को भरने के लिए महाशक्तियाँ 
ga जाएंगी और उपमहाद्वीप की नीतियों के निर्धारण 
अपने हितों के सन्दभं में) उनकी महत्वपूर्ण भूमिका 
जाएगी, जो कि हमारे लिये अत्यन्त दुर्भाग्य की 
स्थति होगी । कहने का तात्पर्य है कि आयुद्ध संधि के 
[क्षर मात्र से भारत पाकिस्तान सम्बन्धो में तनाव, 
स्पर्धा और विरोध समाप्त हो जायेगा, ह मानना 
काल्पनिक है। भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का 
रना अन्य सभी सीमा विवादों की अपेक्षा सर्वाधिक 
/ कठिन कार्यं प्रतीत होता है । इनका सुधरना एक दीर्ध: 
' कालीन प्रक्रिया ही हो सकती है और वह भी तब जब कि 
/ पाकिस्तान में सैनिक शासन समाप्त हो, और जनतांत्रिक 
संध्थाओं के स्थापनोपरांत जनतांत्रिक मूल्यों का जनता में 
समाजीकरण हो सके; क्योंकि तभी भारत के विरुद्ध 
शो घृणा व भय जनमानस में व्याप्त किया जा चुका है 
विष को हटाना सभव होगा । और, यह कार्य-जन- 
तांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना, अमेरिका के पाक्रि- 
[न मे हस्तक्षष व हितों को देवते हुए दुष्कर प्रतीत 
ता है । परन्तु, यह तो निविवाद है कि - सीमाओं के 
` निपटाकर ही हम राष्ट्र की पूँजी का बड़ा भाग देश 
जनता की आकांक्षाओं की अभिपूति में लगा सकेंगे । 
` हमने इस लेख का प्रारम्भ विदेशनीति के वांछित 
लक्ष्यों को इंगित करते हुए किया था कि एक देश की 
विदेशनीति साधारणतः तात्कालिक, म॒ध्यगामी एवं 
रगामी हितों की प्राप्ति के लिये सक्रिय रहती है। 
sn लिये इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करना 


25 


क हैं | 35 वर्षों का अनुभव यही रहा है कि-जहाँ 
लिक एवं मध्यगामी हित हैं, उन्हे हमारी 
ति सुलझाने में सफल रही है | इस कार्य में 
से समझौते करने पड हैं, परन्तु 
जोर देश के लिये ate अवसरों 
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है । देश की तणस. हा: ulk दिलि, कलम 


अविच्छिन्न ही कहलायेगी; परन्तु, मात्र दे 
ह्‌ इस संदभ 


उपलब्धियों को देखते हुए हप विदेशनीति को a | कळ 
नहीं कह सकते । यह भी. प्रश्‍न उठता है कि हम dhe | ~~ 
वर्षों के पश्चात्‌ देश की अधिकांश जनसंख्या की आ ES 
क्षाओं को किप सीमा तक पूरा कर पाये है? क्योंकि | oe 
राष्ट्रहित को उन adet भारतीयों के संदर्भ में देखना | 

होगा जो दरिद्रता में पैदा होते हैं, विकसित होतेह | af 
और अल्पायु में मर जाते हैं । इस प्रश्‍न का उत्तर इतना | ,३ 
सरल नहीं. क्योंकि इसकी पूर्ति के-लिये आन्तरिक स्थिति. 

में महत्वपूर्ण परिवर्तत लाते . होगें। देश में महाशक्तियों a 
की, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की एवं विदेशी पूंजी की |. अतर 
भूमिका का भी उल्लेख आवश्यक हो जाता है, aif से पर 
विदेश नीति की प्राथमिकतायें, स्वयं स्वतंत्र रूप से | पर] 
निर्धारित नहीं होती हें । अनेक गुटनिरपेक्ष देशों के : 
सम्मेलनों में यह अप्रिय-सत्य उभरकर आया है [कि हमारे p 
शासकगणों के हित और जनता के हितों के मध्य खाई | शरख 
बढ़ती ही गयी है, यह इतर बात से प्रमाणित होता है | [सिर 
कि सन्‌ 1947 में भारत में यूरोपीय साम्राज्यवादियों भारः 
का कुल पूंजी नियोजन मात्र 200 करोड़ रु. था, ओर ar 
सन्‌ 65 तक आते-आते बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का, या i 


अन्य विदेशी व्यक्तियों की सम्पूर्ण पूंजी नियोजन की राशि 
दो हजार पाँच सौ करोड़ रु. हो जाती है। दुर्भागवश | (वि 


हमारे बुद्धिजीवियों ने इन सभी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तीसरे 
समस्याओं का वर्णनात्मक चित्र ही प्रस्तुत किया जिसमे कीति 
भ्रांतियाँ व्याप्त होती गयीं । आज गुटतिरपेक्षता । yg 
नीति की यही सार्थकता हो सकती है कि गुटंतिरपेस | को] 
देशों को एक मंच पर लाथा जाए और समग्रर्प से 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था में आधारधूत | फोर 
परिवर्तन की माँग की जाए एबं यह स्पष्ट हो | R 
कि वे अपने देशों का कच्चा माल पर्चिमी देशों को | पेले. 
अपनी शर्तों पर देगें । वेते ही, जैसे तेल उत्पादक देशों सी 
ने अमेरिका से सौदेबाजी करके मध्यपूर्व एशिया के ats 
संदर्भ में उतको अपनी नीति में परिवर्तन के लिये बाध्य 

किया । पठिचिम के देश अपने यहाँ तेल होते हुए भी! | (33 
उस तेल को निकालने का कार्य सुचारू रूप से नहीं क | भोव 
SHA इस कारण से कि यह कार्य aT | बिके 
मंहगा पड़े गा । मध्यपूव एशिया से तेल लेते की अपेक्ष 86 
इस आथिक शोषण की जड़ो अत्यन्त गहरी हैं। इसे ] 
समापन के विना विदेशनीति हमारे लिये राष्ट्रीय हिता के 
के परिप्रेक्ष्य में वाञ्छनीय नहीं सिद्ध हो सकती । ae | इ 
बाजी आज व्यक्तिगत नहीं हो सकती, वह सामाजिर्ग | मेलद 
ही होगी तभी हम सुदृढ़ व geass विदेशतीति, जिस | रोग 


अभाव अभी तक रहा है, उसे भविष्य में सम्भव बता | 
सकेंगे । इसके अभाव में विदेशनीति व्यवस्थित 
स्पष्ट और सार्थक हो यह एक अन्य भ्र 


पोषित करना होगा। ए; 


Re 


[नहा 


2932011 


राशि 
REE 
राष्टीय 
जिससे 
ता को 
नरपेक्ष 
रूप से 


गारभूत | 
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+ भारत-पाकिस्तान टेस्ट T खला - ® 20 जनवरी 83 
को करांची में खेळे गये चतुर्थ व अन्तिम एक दिवसीय 
gadaa मैच में पाकिस्तान ने भारत को आठ विकेटों 
मे पराजित किया । अन्तिम स्कोर भारत : 6 विकेट 
पर 197 रन; पाकिस्तान : 2 विकेट पर 198 रन। इस 
प्रकार पाकिस्तान ने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच की 
श्रृंखला 3-1 से जीती । ० 14 जनवरी से हैदराबाद 
(सिन्ध) में सम्पन्न चतुर्थ क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने 
भारत को एक पारी व 19 रनों से हराया । अन्तिम 
स्कोर--पाकिस्तान : 3 विकेट पर 581 रन, भारत : 
189 व 273 रन । पाकिस्तान के जावेद मियादाद 
(अविजित 285 रन) व मुदस्सर नजर (231 रन) ने 
तीसरे विकेट की साझेदारी में 451 रन का टेस्ट क्रिकेट 


कीतिमान स्थापित किया | ® 3 जनवरी से फॅसलाबाद _ 


में लेले गये तृतीय क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने भारत 
को 10 fake से पराजित किया । अन्तिम स्कोर 
भारत : 372 व 286 रन; पाकिस्तान : 652 व बिना 
क्षति के 10 रन e 31 दिसम्बर 82 को लाहौर में 
बेळे गये तृतीय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच को भारत मे 
सीमित ओवरों में बेहतर खेल प्रदर्शन कर जीता। 
अन्तिम स्कोर--पाकिस्तान : 3 विकेट पर 252 रन 
(33 ओवर में) ; भारत : 4 विकेट पर 193 रत (27- 


भोवर में) ७ 28 दिसम्बर से करांची में सम्पन्न द्वितीय 


ve टेस्ट में पाकिस्तान ने भारत को एक पारीव 
z रनों से पराजित किया । अन्तिम स्कोर--भारत : 
09 व 197 रन; पाकिस्तान : 452 रन । 


ष्ट wa J ष्ट f रू 
. गेप्ड-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट शव खला--: ® 26 दिसम्बर से | 


Ai में सम्पन्न चतुर्थ क्रिकेट dec में इंग्लं णड ते अत्यन्त 
age ढंग से ऑस्ट्रेलिया पर 8 रनों से विजय पायी । 


र दोर : 284 व 294 रतः आस्ट्रेलिया 


ऑस्ट्रेलिया : 314 व 382 रन; इंग्लेण्ड237 व 
7 विकेट पर 314 रन । आस्ट्रेलिया ने यह श्र 

2-1 से जीतकर छह वर्षों पश्चात एशेज पर पुन: कर 
किया । es 

७ ] जनवरी को कलकत्ता में सम्पन्न फाइनल मैच मे. 


` 


बम्बई ने दिल्ली को 59 रनों से पराजित कर विल्स | 


ट्रॉफी पर. पुनः कब्जा कर लिया । अन्तिम स्कोर- 
अम्बई : 158 रन; दिल्ली : 99 रन । ® 1 जनवरी 
इन्दौर में खेले गये फाइनल मैच में मध्य क्षेत्र ने प्रथम 
पारी में. रनों की बढ़ोत्तरी से विजय मर्चन्ट ट्रॉफी जीती । । 
अन्तिम स्कोर--उत्तर क्षेत्र : 319 वा 7 विकेट पर | 
203 रनः मध्य क्षेत्र : 376 व 5 विकेट पर 98 W| 
a फुटबॉल ; 

७ डी. सी. एम. ट्रॉफी--3 जनवरी को नई दिल्ली 
अंबेडकर स्टेडियम में सम्पन्न फाइनल मैच के दुसरे चरण 
में द. कोरिया की इनचियोन विश्वविद्यालय ने मोहम्मडन 
स्पोटिग को 3—0 से पराजित कर डी. सी.एम. 
जीतने का श्रे य प्राप्त किया | S 

कह हॉकी हक 

७ 31 दिसम्बर को नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडिय 

खेले गये फाइनल में ब्राम्हण. ए ग्लो वैदिक इन्टर | 

(मेरठ) ते एन. आई. एस. ग्रामीण, पटियाला 
से पराजित कर ga जूनियर नेहरू हॉकी 


सी., जलन्धर को 1--0 से हरा कर | 


“जीत लिया । eo 


७ टेनिस-_- ee Sy ताल 


७ 10 जनवरी को शिकागो मे सम्पन्न . 
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` रॅमौरेज को 6—3, 7—5, 706 से पराजित कर खिताब जीता । 
हृ टेबिल टेनिस 


७9 जनवरी को कानपुर में सम्पन्न फाइनल 
मनमीत सिह ने रजत कठूरिया को 18-21, 21—] 
21—18, 21—19, तथा इन्दु पुरी ने स्निम्धा मेहता 
को 21—16, 21—12, 21—12 से पराजित कर 


` मैच में पिछले विजेता ग्रानथाडे व टरौक्जी ने गॉँटफ्रीड व राष्ट्रीय बास्केटबाल का क्रमशः महिला ब पुरुष = 


FATA रखा । ® 1 जनवरी को गौहाटी में खेले गये फाइ- 
नल मैच में अमित भार्गव अजय श्रीनिवास को 6--2 
6-2 से पराजित करके तथा बिना खेले विद्या प्रिया को 


जूनियर राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का क्रमशः बालक व र 


_ बालिका वर्ग की एकल च॑ म्पियन प्राप्त करने का श्रेय अखिल भारतीय सिघानिया इनामी टूर्नामेस्ट का क्रमश! gers 
पुरुष व महिला वर्ग का एकल खिताब जीता। | T 
जब बेडमिन्टन छ शतरंज | te 


® 10 जनवरी को पुणे में सम्पन्न फाइनल मैच में मंजीत ०.15 से 81 दिसम्बर तक नई दिल्ली में सम्पन्न याह |. (गो 
कौर ते लोपा दास को 11--], 11--6 से तथा के. डी. चक्तीय भीलवाड़ा अन्तराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेन्ट में arhi 
र l t 7 : कुप्रेचिक और ताइमानोव' (तीनो रूसी ग्रे डमास्टर) ने (दो 
BE TF 1656, 15-11 से. परा ` प्रथम तीने स्थान जीतने का श्रेय प्राप्त किया | भा | 


प्रवी रा 
के दिवेन्दु बरआ व प्रवीण थिप्से अन्तरराष्ट्रीय मास्टर की 


गता का क्रमशः बालिका व बुजुर्ग का एकल खि- उपाधि हासिल करने में सफल हुए । ० जनवरी में हैदरा- |. (3) 
जीता । ७ दिसम्वर-जनवरी में सम्पन्न क्षेत्रीय बैड- वाद में सम्पन्न एशियन मास्टस शतरंज दूर्नामिग्ट में टी | (स) 


प्रतियोगिता के विजेता--दक्षिणी क्षेत्र (बेलगांव) एन. परमेश्वरन, प्रवीण थिप्से व रविकुमार तों बे | | 3. मोट 
पार्था ग, ली, म. : राधिका बोस; पूवी क्षेत्र (बरेली) बराबर 85 अं क प्राप्त कर संयुक्त विजेता बने | ७ जनवरी af 
Gi सैयद मोदी, म.: अमिता कुलकर्णा; पश्चिमी क्षेत्र a Sn E a १. at 
Seam eer ० | 
` राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जीतने का श्रेय तील | ` 
कुमार मिश्र को मिला । ७ सोवियत संघ के [राफेल वसाः | (a) 
इन्डोनेशियां) ने प्रकाश पादुकोन (भारत) को यन को लन्दन में आयोजित 85वें हेस्टि ग्स ग गि 
0, 15--8 से तथा किस्टेल लारसेन (Sama) प्रतियोगिता जीतने का श्रेय मिला । LB ठोस 
लिऊ (ताइबान) को 11—3, 11-5 से परा- श॑ गोल्फ || 
' जित कर मशः पुरुष व महिला का एकल खिताब जीता। «लक्ष्मण सिंह 


डि a 
सं बेडसिन्टन चम्यिनशिप के फाइनल मैच में इचुक सुगि- 


( 


addis — अमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप का क्रमशः (र) 

3] दिसम्बर को भोपाल में सम्पन्न फाइनल मैच में. की ete ae 
रियाना ने उत्तर प्रदेश को 15-13, 8-15, on विविधा : कार 
5-5 से तथा केरल ने. रेलवे को 12-15, 15-10, .* विश्व मुक्केबाज. एसोसिएशन ने fier के जूतिय | (अ) 
17-15 से पराजित कर राष्ट्रीय वॉलीबॉल ROC चेम्सियत आरोज प्रायर को 1982 का © 


पत्रकारों ने निम्नलि खित: 
घोषित किया 
2. व्लादिमीर सालेनि 


क 3 मेरिटा कचि, धावक, (पु 
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सिविल सर्विस प्रारल्मिक परीक्षा 
a विशिष्ट परिशिष्ट 


|, पहाड़ी पर चढते समय मनुष्य झुक कर चलता हे. 


जिससे उसके शरीर का गुरूत्व केल्द्रं-- - 

(अ) अंधा हो जाये (ब) शून्य हो जाये 
(“तीचा हो जाये ` 

(द) परो क्री सीध में ऊंचा हो जाय 

अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखलायी पड़ता' है=- 
(a) नीला (ब) काला + 

(स) सफेद (द) लाल : 


|. मोटर चालक के सामने पीछे की वस्तुओं को देखने - 


के सिये कौन सा दर्पण लगा रहता है ? 
(अ) अवतल दर्पण “ (ब) anaa दर्पेण 
(स) उत्तल दर्पण 
` इप्‌ ज्वर होता है-- . | Be 
G) बैक्टीरिया द्वारा. (ब) वायरंस द्वारा .. 
(स) मच्छरों द्वारा. 
» गैस पदार्थों में निश्चित होता है--. - 
(अ) आयतन (ब) आकार 
(स) आयतन तथा आकार 
३) न आयतन और न आकार 


५ ew मं सुराही का पानी ठंडा हो जाने का - > 


( ) वाष्पन 


| faj oa (a) शौतलन 


(a) Ucar है 


Tee _ (ब) बढ़ता है > a 
(३) 
f 


(द) इनमें से-कोई नहीं a 


(द) उपर्युक्त सभी के द्वारा ` 


(द) क्वथन और वाष्प ˆ 


` भिसे पृथ्वी से | 
ऊपर जाते है, वायु का ताप | 
: .. 13. तारों के टिमठिमाने कां are 


(अ) उनका आकार बड़ा बेन जाता है 

(a) ऐसा करके वायु भर लेते हैं जो उष्मा 
कुंचालक है 
(स) यह उनका पारिस्थितिक लक्षण हैं 

(द) उपर्युक्त सभी कारण सत्य-है _- ` 


9. चलती हुई ट्रेन के अन्दर मनुष्य द्वारा गद 


उछालने पर गेंद--. 

(अ) हाथ के आगे गिरेगी 

(ब) हाथ के पीछे गिरेगी 

(स) हाथ में गिरेगी | 
(द) किसी भी प्रकार से गिर सकती है 

10. यदि किसां व्यक्ति के ae में अबतल ३ 
है तो उसकी दृष्टि में दोष है... - 
(अ) निकट दृष्टि (ब) दुर दृष्टि 
(स) जरा दृष्टिः (द) दृष्टि वंषम्य 

11. घड़ी सें चाभी भर देने पर उसमें: 
(अ) यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित 


(द) विद्युतीय ऊर्जा संचित हो-जाती हैं 
12. हीरे की चमक का प्रमुख कारण है-- 

(अ) aam ` 

(स) अपवतन -. 


(a) वास्तविक से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होगी 
(ब) वास्तविक से कम ऊँचाई पर प्रतीत होगी 
(स) वास्तविक ऊँचाई पर प्रतीत होगी 
(द) ऊँचाई सूर्य की स्थिति पर निर्भर करेगी 
15. अधोलिखित में उष्मा का कुचालक है--- 
(अ) अम्ल (ब) शुद्ध जल ˆ 
(स) कच्चा लोहा (द) उपर्यूवत मैं कोई नहीं 


का कारण है-- 
(अ)-इसका प्रतिरोध कम होता है 
` (ब) इसका प्रतिरोध अधिक होता है 
` (स) यह अधिक उष्मा उत्पन्न करता है 
` (द) इसका प्रतिरोध कम या अधिक प्रवाह के 
अनुसार होता रहता है 
` 17 पीछे रंग की कमीज नीरे रंग के काँच से देखने 
` पर किस रंग की लगेगी ? 
(अ) काली 
_ (स) नीला (द) हरी 
8. लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की. अपेक्षा 
. Ww 
` (अ) अधिक होता है (ब) कम होता है 
` () अनिश्‍चित होता हे (द) समान होता है 


मिलता है-- 

(भ)/8 मिनट और 20 सेकेण्ड / 
(ब) 9 मिनटं 

(स) -8 सेकेण्ड 

(द) 6 मिनट-और 15 सेकेण्ड 


(a) aaa ` - 
(द) समतल 


दिया, जावे तो: 
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22. सड़कों पर प्रकाश के लिये प्रयुक्त बल्व सर्म्वाः 


16. विद्यूत परिपथ में तांबे के तार प्रयुक्त किये जाने 


| 19. सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय 


20. घडीसाज घड़ी के छोटे पुज देखने के लिए कीन सा... 


* कमरे में यदि रेफ्रीजिरेटर का दरवाजा खुला छोड 


होते है 29, न 
(अ) संमान्तर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में k 
(ब) श्रेणीक्रम ( 
(स) समास्तर क्रम में € 
(द) इनमें से कोई नहीं र 
29. जब वर्षा अथवा बर्फ गिरने वाली होती हे ad C 
का तापक्रम--- 30: * 
(a) सर्देव घट जाता है ï 
(ब) सदैव बढ़ जाता है ae | C 
(स) अपरिवतित रहता है ८ => eG 
(द) यंदि 1007० से कम्‌ है तो घटता हैः . Pot 
24. घरों में प्रकाश- के लिए प्रयुक्त बल्व -सम्बन्धि | ( 
होते है-> 81 81, र 
(अ) श्रेणीक्रम् में. (ब) समान्तर क्रमं मे . | (€ 


` (स) समान्तर और श्रोणी दोनो क्रमों में £ i (र 


(द) इनमें से कोई नहीं 32. प 

25. लोहे का ट॒कडा पारे में--- ae ( 
(अ) Se (a) wa जवा ॥ (र 

" (स) आधा sim (द) अधिक तापःपर डूबेगा | (६ 
26. बैरोमीटर में पारे की जगह पानी भरते पर तती | 38. £ 
को लम्बाई. | ( 

(अ) अधिक रखनी होगी. (ब) अपरिवर्तित होगी | ' ( 
(स).कम रखनी होगी. (द) घड या बढ़ तती 34. ब्र 

27. पहाड़ पर बरोमीटर को. ले जाने से. उसमें पा | a 
लल गिर जाता हैं, क्योंकि--- न 

(अ) पहाड़ पर वायु का दाब अधिक होता है of 

(ब) पहाड़ पर वाय का दाब कमः हो “जाता ( 
(स) पहाड़ पर आद्रता होती है. - 35 

(द) पहाड पर तेज हवायें चलती है ३ 

; न 
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79. नदी कौ अपेक्षा समुद्र के जल में gear आसान 
होता है क्यों कि 
(a) समुद्र का क्षेत्रफल बड़ा होता है 
(a). age के जल का घनत्व अधिक होता है 
(स) समुद्र के जल का TACT कम होता है 
(द) समुद्र के जल की श्यानता कम होती है 


८ go. किसी ठोस का ताप बढ़ने से उसंका आयतन ag 


जाता है । इसका कारण है 
(अ) अणओं के बीच की औसत दूरी का बढ़ना 
| (व) अणुओं का आकार AAT 

(स) अंतर-आणविक, बल का बढ़ना 
(द) मंतर-आणविक बल का घटना 

31. रत-चाप किस यन्त से मापा जाता है? _ .. 
(अ) बैरोमीटर' ` (ब) एर्भामीटरं 
(स) स्र्झिंमो-मैनोमीटर (द) उपरोक्त कोई नहीं. 


32. पत्तियों का हरा रंग fara के कारण होता है. . 


- (अ) रन्ध्र (ब) क्लोरोफिल 
(स) प्रकाश के रंग के कारण 
(द) तीनो के कारण . 
33. विटामिन 'C? को कहते है-- ` = 
(a) aafaa (ब) राइबो फ्लाविने 
` ` (स) निकोटिनिक एसिड (द).एसकोरबिक एसिंड 
34. बर्फ की आइसक्रीम और. बफे के पानी-के तापक्रम 
अ>लगभग समानता होती है 
(बं) जल का तापमान अधिक होता हैं 
(स) आइसक्रीम का तापमान अधिक होता 
(द) कोई भी अधिक या कम. हो सकता है 


5 प्रेशर कुकर सें खाना जल्दी बनने का कारण यह 


है कि-- 


(ब) प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं जाते पाती हैं 2 
(ब) दाव अधिक होते से पानी: at क्वथ॒नाक कम 


37. दाब बढ़ने पर द्रव का 


(अ) मछलियों के बरौर की बतावट शोत. सहन 
करने की शक्ति रखती है 9 

(व) मछलियों को शीत में रहने की आदत होती है 

(सु) तालावों के नीचे का जल का ताप -4°८ से 
कम होता है 

(द) मछलियों को ऊपर की ठंडी हवा नहीं लग 
पाती 


क्वथनांक. बढ़ जाता है । | 
और दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनाक 
(अ) बढ़ जाता है (व) स्थिर, रहता हैं ` 
(स) कम हो जाता है Pass 
(द) पहले कम रहता है और फिर बढ़ जाता हैं 
8. ध्वनि तरंग की चाल | 
(अ) ठोंस और द्रव की-अपेंक्षा ठोस में अधिक होंती है 
(ब) ठोस, द्रव तथा गैस सभी में समान होती है | 
(स) निर्वात में सर्वाधिक होती है * 
(द) ठोस तथा द्रव. की अपेक्षा Ta में अधिक 
होती है... Be 
39. चुस्बक को चष्ठ किया जा सकता हेलन . 
(अ) गर्म करके या पीठ कर - 
(ब) नर्फे के पानी में डाल कर 
(स) ठण्डा करके i ages 
(द) लोहे और जस्ते. के युग्म मिश्रण के सम्पर्क में 
लाकर : a 


:. 40, एक्‌ स्वतंत्र रूप से लटका gat Aram कहाँ 


क्षैतिज at ` 
(अ) श्वी के Hat पर 
(बु)/भुमध्य- रेला पृश 

_ (स) प्रत्मेक स्थान पर 


O दाब अधिक होते से. पानी का ai बढ . ह 


` जाता 
९) दाब्‌ अधिक होते से लाता 100° प्र पकवा हैं 
` षेछलियाँ शीत में तालाबों के 
“९ भी जीविस रहती हे, ceili 
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42, tax} लाल सिंगनल का प्रयोग किया जाता है (ब) वायुमण्डलीय दाब 
क्योंकि ¬ » (स) वायु का भार ; | इका 
_ (झ) लाल रंग देखने में अच्छा लगता है ; (द) ऊंचाई के साथ दाब में परिवर्तन | we 
(ब) लाल रंग सुविधा पूर्वक विचलित हो जाता है 50. पहाड़ों पर प्रायः नाक से खून रिसने लगता है। | (व) जम 
(स) लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है इसका कारण है । a 
(द) लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है Ax) शरीर की रक्‍त कोशिकाओं (blood Capilla (a) इत 
43. सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है ~~ ries) का दांब वायुमण्डलीय दाब से अधिक होता है |, sage 
(a) लाल ajii | (ब) पहाड़ों पर जमीन की अपेक्षा दाब अधिक कि 
(स) नीला (द) हरा होता है । य 
44, विद्य त बल्व -कै अन्दर गैस होती है-¬ (स) ऊंचाइयों पर रकत का दाब अधिक a (a) इर 
(अ) नाइट्रोजन . ` (ब) ऑर्गन और नाइट्रोजन जाता है । . 
(स) ania और आक्सीजत (द) केवल आर्गन 51. पानी में डूबी हुई पेंसिल तिरछी दिखायी पड़ती है। a 
` 45. जेट इंजन के कार्य करने का आधार संवेग संरक्षण इसका कारण है = 
है, तो बताइए राकेट के आगे बढने का सिद्धांत किस (अ) परावर्तन | (ब) अपवर्तन fa) & 
पर आधारित है? (स) विकिरण (दढ). प्रकीर्णन 
(अ) न्यूटन के जडत्व के नियम पर 52. सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई |, ३ 
(ब) न्यूटन के बल के नियम पर ट का,कारण है-- 
i (स)“त्यूटन के क्रिया तथा प्रतिक्रिया के नियम पर (अ) अवशोषण (ब) अपवर्तत | ne 
46, अंतरिक्ष में जानें वाले सर्वप्रथम मानव यूरी गागरिन (स)..प्रकीणेनं (द) परावतत | fy f 
थे, बताइए वह किस देश निवासी है? ,. 53. आकांश नीला दिखाई देने का कारण हे- | T 
(अ) अमेरिका (ब) wa. ` ` (अ) वायुमंडल द्वारा छोटी तरंगे बड़ी तरंगों गी. o 
(स) फरास E a (द) भारत j अपेक्षा अधिक अवशोषित हो जाती हैं। _ | a 
47. अंतरिक्ष Haaren कृत्रिम उपग्रह भेजने काथय (ब) हवा के अणुओं-द्वॉरा छोटी तरंगे बड़ीतर्तों। . ) स 
रूस को है, उस उपग्रह का नाम बताइए > ` की अपेक्षा अधिक  प्रकीणित (Gcattered) ह| दे 
` (अ) एक्सध्लोटर-] ` (ब) स्पुटनिक-1 "ae हैं। Ss sis ae. A e)a 
ORT a (द) aiae (स) आकाश केबल नीला रंग ही पराव शिर 
-48.19 अप्रैल 1975 को.वियर्स छेक पास स्थित ~- : करताहै ` 0. मशीन 
ai eee . 
ne त Ream केंद्र से सोवियत इंटर कास्मास 54. एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता दै, वह” | रणे. 
[` ` (तिर शिरो प भह ie T (अ) कुळ ऊपर उठेगा ` (ब) कुछ डूबेगा | भिव 
ह | रीणं त a j 10, गा 1982 को अमेरिकी (स) न तो डूबेगा और न ही vam. a) 5 
डेल्टा Whe से“इन्सेंट-1 ए' को अंतरिक्ष में भेजा. 55. गैस का गुव्वारा कुछ ऊँचाई पर जाकर पोर 
an बताइए इसे किस केन्र से प्रक्षेपित किया बन्द हो जाता है। यह उस em में होत |, एक: 
जबकि गुब्बारे मे गैस का fe gS 
) वियसं लेक (a) केप्र-कैनेवरल (फ्लोरिडा) 3 Tem ee 
) पीच्या (वंगलूर) (द) at हरिकोटा . ` ः ae 
Aa 


Mat ऊचाई आल्टीमीटर से नापते हे ( 
नात करते Ge ० 


इसकी रचना पानी के तल पर ही होती है । 


| (म) 
पर बफे का घनत्व पाती के घनत्व से कम 


4) जम 
हो जाता है । 

Capilla | (ह) इन पर कम भार AUST जाता हैं | 

होता है ॥.पैराशूट दारा भारी वस्तुओं को भी बिना हानि के 

T अधिक वायुयान से धीरे-धीरे नीचे उतार सकते हैं । इसका 

कारण यह है कि 

अधिक हो | (;) इसमें' लगी छतरां के खुलने पर वायु का अवः 

रोध तथा उछल लगभग उसके-भार के वराबर 

Gina ` हो जाते हैं । , 

बो यह स्वयं हल्के प्रदाथे का बना होता है. 

(a) गिराई गई वस्तुओं का घंनत्व हवा के घनत्व के. 
लगभग बरावर होता है | 


द 
i 
देखाई देने see 
` जाता है। इसका कारण है-~ 

(ब) वत्ती-में होकर-तेल का प्रसरण : 

(ब) मिट्टी के तेल का तल तनाव 1 
(इ) बत्ती द्वारा मिट्टी के तेल का आकर्षित करना 


-PIRA कपङ़े साफ हो जाने का कारण है 
देगा S ; 
6) साबुन द्वारा गंदगी का शोषण . £: 
(साबुन हारा' विलयन को प्रदत्त शक्ति 


TA के लिए किया. ज्ञाता है--यह क्रिया निम्न को 
'मि कर देने से संभव होती है-- 

लि) जइ, `... aai. 

` (द) विकर्षण 


समय यान का वग, 
T 
से कहीं अधिक होता है, क्योंकि-- 


CC-0: In Public Dom 


(ब) पृथ्वी पर वायुमंडल 


62. पृथ्वी पर पहुंचते समय अन्तरिक्ष यान का ताप 


« समय ताप नहीं बढ़ता है । इसका कारण है-- 


63. ऊष्मा (heat) का ताप (temperature) से अत्यंत ` 


१. लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के सहारं ऊपर चढ़ 
. 64. जलीय जन्तु अत्यधिक जाड़ों में भी जीवित रह पाते | 


zt aT ` 
i ) साबुन द्वारा विलयन का तल तनाव कम कर, - 5. पारे का तापमापी (थर्मामीटर) में प्रयोग करते का | 


a 60 mit नों पे : < D 
- | `शल में तेल का उपयोग उसके दक्षतापूणे कार्य . 
- 66. पारा दाबमापी (बैरोमीटर) में मूलतः (इसलिए | 
x भतरिक्ष यान चन्द्र तल पर उतंरते के TTT 
१थ्वी की ओर लोटता है। यात्रा में पृथ्वी पर 


चन्द्रमा पर पहुँचते समब. (स 


थ्वी का गुरुत्वीय आकर्षण बल च्मा कें - 67 


जवकि चन्द्रमा पर कीई 
वायुमंडल नहीं 
(स) उपरोक्त कथन असत्य है क्योंकि दोनों वेग समान 


होते 
अत्यधिक बढ़ जाता है जबकि चन्द्र तल पर उतरते 


(अ) पृथ्वी का चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक ताप 

(ब) पृथ्वी का. चन्द्रमा की अपेक्षा सूर्य के अधिक 
निकट होना 

(स) पृथ्वी पर वायुमंडल का होना, जो चन्द्रमा पर 


नहीं है 


निकट सम्बन्ध हे । ऊर्जा का.सूल खरोत बताइए-- 
(अ) पेट्रोलियम (ब) कोयला 2 
(स) सूर्य (द) कोई नहीं 


हैं । इसका कारण है--' 

(अ) ऊपरी पृष्ठ पर पानी का न. जमना 
(ब) तली में पाती का न-जमना 

(स) पानी पर सर्दी का प्रभाव त पड़ता 


मूल कारण है-- ; pg 

(अ) इंसक्रा चमकद्रार होना ` 5 ८ 

(ब) इसका ऊष्सा का अच्छा चालक होना तथा ताप 3 
के साथ आयतन का समरूप होता oe 

(a) इसका धांत्विक होता तथा सरलता पूर्वक मुक्त 
हो सकता ; 


प्रयुक्त होता हे कि ` , 
(अ) यहं ऊष्मा का अच्छा चालक हू ` 


(अ) उस स्थान पर कांच प्रसारित होता है,तथा पानी 
बाष्प में परिवर्तित हो जाता है 
(a) उस स्थान पर चिमनी संकुचित होती है 
(स) पानी का वाब्पीकरण होता है और उस स्थान 
से ऊष्मा ग्रहण करता है | 
68. ठण्डे प्रदेशों में जाड़ों की रातों में प्रायः पानी के 
पाइप फट जाते हैं क्यों कि--- 
(अ) पानी के जमने पर उसका दाव बढ़ जाता है । 
(ब) पानी के जमने पर उसका आयतन बढ़ 
जाता है. > 
- (सो पानी के जमने पर उसका आयतन कम हो 
जाता है 
_ 69. दो बफ के टुकड़ों को परस्पर एक दूसरे पर रखकर 
दाबने से वे चिपक जाते हैं। इसका कारण यहु 
हैकि o i 
(अ) बर्फ के टुकड़ों के बीच पानी आसंजक का कार्य 
करता हे 
(ब) वायुमंडलीय दाब sè पृथक नहीं होने देता । 
(स) दाब के कारण टुकड़ों के वीच बर्फ क गलतांक 
qe जाता हे और पानी बन ज्ञाता है जो दाव 


" हटाने पर पुन; जम जाता है और टकड़ो चिपक 
जाते हैं > 


70. बरसात के मौसम में ताप. काफी अधिक होते पर्‌ भी 
र fe कपड़े आसानी से नहीं सूख पाते g l इसका 
कारण हैं--- 
(अ) कपड़े हवा से नमी सोखते हैं 
(ब) आपेक्षिक आता अधिक होती है 
(स) आपेक्षिक आद्रता कम होती है 
71; गिलास में ठंडा पाती डालने पर उसकी बाहरी 
दीवारे धुधली हो जाती हैं क्यों कि--.- 
(क्र) उण्डी धातुओं में चमके नहीं रहती 


ही जाता है जिससे ag उस qua उपस्थित 


: द्रवित होने लगती हें 


(ब) गिलास के आसन्पास की. हवा का ताप कम N 
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72. जाडी 


73. 


75. 


ga वाष्प- के कारण ही लगभग age हो ( 
जाती है और गिलास की बाहरी दीवारों पर 


में हम Sit कपड़ों का प्रयोगः ६ 
इसका कारण है 

(अ) यह ssar के कुचालक होते हैं 
(ब) यह ऊष्मा के अच्छे अवशोपक होते हँ 
(स) ag ठण्ड के अच्छे अवशोषक होते हैं 


दो पतले कम्बल उनकी संग्रुक्‍्त मोटाई के रीः 
रोटे कम्बल की अपेक्षा अधिक गमं होते हैं गयो रिसको 
(अ) मोटा कम्बल बनाने सें उसकी गुणता ॥ काम आ. 
हो जाती (धो पात 

( af दोनों के बीच हवा. का स्तर वन जा (a) ger 
(स) उनका पृष्ठ क्षेत्रकल बढ़ जाता है। (a) यह 
जाड़ों में सभी प्रायः रंगीन कपड़े पहनना छ बळ ग्रह 
करते हैं क्योंकि यह ऊष्मा के अच्छे: अवशोपफ (a) चर 
हैं। पर गमियो में सभी प्रायः सफेद कपड़े पे fa) yi 
sanne 3: (सो सूरय 
(अ) यंह ऊष्मा के कुचालक होत हें जात 
(ब) यह आकषक होते हैं | : `| सूम ग्रह 
(स) यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं (a) चर 


ous प्रदेशों में झील आदि का पाती ऊपरी ह|. | 
जमना प्रारम्भ करता है नीचे सें तहीं। १ | 
कारण यह है fea - : i 
(अ) पानी का घनत्व 4?० अधिकतम होता है! |. 
ताप के pA तीचे गिरते पर घनत्व क| | 
जाता है अतः पानी ऊपरी तल परब |; 
है lag क्रिया va समये तक जारी 
है । जब्र तक कि पानी जमगे ने ते 
HA का पानी 4० ताप पर्‌ बता. ह्णा 
(ब) बफे ऊष्मा का क्रुचालक हे 1. 
(स) ऊपरी तल बाह्य वायुमंडल के त्मक 
क 


ठंडा पानी गिलास से बाहर्‌ की ओर निकल | a. 
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आकाश में ऊचाई पर उडते हुए पक्षी कौ पृथ्वी 
त पर छाया नहीं पड़ती | इसका कारण हू ; 
(a) पक्षी का आकार पृथ्वी के आकार का तुलन Ñ 
बहत छोटा हैं 
a) प्रकाश किरणं प्रक्षी पर अभिलम्बवतत पड़ती हैं 
(क्षी का आकार. सूर्य की तुलना में अत्यन्त 
छोटा है। 
0 पेरिस्कोप (Periscope) 
काम आता 
(a) पाती में से वाहरी वस्तुओं को देखने के 
(a) पहाड़ों की ऊँचाई नापने के 
(a) अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के 


ते हैं वयो ऐसां उपकरण है जो 


` गुणता 


| (a) चस्मा, सूये तथा पृथ्वी 
| (३) पृथ्वी, सूये तथा चन्द्रमा के वीच आ जाती है 
() सूय पृथ्वी तथा _ चन्द्रमा के 
बाता है दि 


of ग्रहण के समये-= - 
७) चन्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता 


Fe 


g 


A 


` | h सूये तथा चन्द्रमा के बीच 


|) पृथ्वी तथा चन्द्रमा के बीच आ' जाता 


जा |! मछली पानी में से पेड पर बैठी चिडियाको | 


है। चिड़िया उसको वास्तविक दूरी-- . - 
(a) पर ही दिखाई देगी ; 
पे भविक दूरी पर दिखाई देगी 


wit े झम दूरी पर दिखाई दर्ग 
Whos ९ सहक 


"शके पकाल से संकेत देते 


ह “ग के प्रकाश को अधिक दूर तक़ देखा जा 

झा है क्योंकि इसका प्रकीर्ण अथवा अवः 
ण तिम्नेतम होता' 

~~ होता है 


WT के प्रकाश का प्रकीणंन कम से 
820-0. In Public I 


बीच आ जाता है: 


बीच आ.” 


आ जाती 7 


a के चौराहों पर स्वचालित यातायात fias, - 
रा को रोकने के लिए लाल रंग केंप्रकाश का | 
ग करते हैं जबकि उन्हें आगे बढ़ते के लिए हे 


लर. 


। इसका कारण हे 


` होता है--जिससे इसे अधिक दूर से देखा 
सकता है । : eee 
(स) लाल रंग का अनुभव कराता है जबकि हरा रंग | 
सुरक्षा का | D 
83. चन्द्र तल पर होने वाला विस्फोट पृथ्वी पर नहीं 
सुला जा सकता है । इसका कारण है == 
(अ) इसमें संशय नहीं कि विस्फोट की ध्वनि पृथ्वी 
तक पहुच तो जायेगी, परन्तु अत्यन्त क्षीण . 
तीब्रता के कारण यह सुनाई नहीं पड़ेगी | 
(ब) ध्वनि इतनी अधिक दुरी तक नहीं आ सकती 
(स)-ध्वनि का संचरणं निर्वात्‌ व्योम (Space) में | 
संभव नहीं है। - 
. डॉयनेमो का. कार्यकारी सिद्धांत “विदतं. चुम्बकीय 
- ` प्रेरण' पर आधारित है.। डायनेमो का कार्य है--- 
` (अ) यांत्रिक ऊर्जा को विद्यूत ऊर्जा में परिवर्तित 
= BRAT ps 
(ब) विद्यंत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित 
5 करता 1 
(स) विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना 
, निम्न में से कौन सा मूल कुण (Elementry p 
ile) ai क क SE 
_ (अ) ear (बि) प्रोढ़ान 
- (a) ert (a) कोई नहीं. 
“aa प्रस्माण का नामिक दो या दो से अधिक 
- में हटता है तों इस. क्रिया को कहते हैं- . « 
_ (a) नाभिकीय संलयन (ब) athe 
(स) उध्वेपातन | ह i 
, च्यूक्लीय ऊर्जा द्रव्यमान के ऊर्जा में afeata 
` से प्राप्त होती है । सर्बप्रथम 'द्रव्यमान-ऊर्जा 
(mass-energy relation) की परिकर 


(अ) B=me" ; 
POE 


(a) भारी जले ० 
(ब) कॅडमियम की छं 
(स) साधारण जल 


89. नाभिकीय fraza (nuclear fission) के प्रयोग 


द्वारा सर्वप्रथम . प्रेक्षित किया था आटोहान तथा 
स्ट्रासमान ने । बत्ताइए, इस प्रक्रिया का प्रयोग 
किसमें होता है-+ 

(अ) परमाणु बम बनाने में 

(ब) हाइड्रोजन बम बाने में 

(स) साधारण बस बनाते में 


© 90. नाभिकीय संलयन (nuclear fusion) का उपयोग 


होता है-- 

(अ) परमाणु बग बनाने में | 
(ब) हाइड्रोजन बम बनाने में - 
(स) साधारण बम बनाने में 

(द) न्यूट्रान बम बनाते में 


91, आइसोटोप (समस्थानिक) होते हैं 


(at) fret परमाणु भारों के एक ही तत्व के परमाण 
(ब) एक ही परमाणू भार के भित तत्वों के परमाण 
(स) एक ही परमाणु भार के एक समान तत्व 

92. आइसोबार (समभारी) के परमाणु होते हैं 

(i) एक ही समान तत्व और एक ही परमाण 

संस्था. के 

(ब) एक हो परमाणु भार के भिन्न तत्व 

(स) एक से परमाणु भार के एक ही से तत्व 

भारी हाइड्रोजत  अभिकियाओं की क्रिया विधि 


(mechanism) को समझने के लिये दाव के रूप में . 


काम में आता हे । मारी. पानी का प्रयोग परमाण 

भटिट्यो में किया जाता है। भारत सें भारी पानी 

(120) का निर्माण होता हे-- 

(अ) भिलाई में (ब) दुर्गापुर में. 

(स) चांगल मै ˆ” (द) उपयक्त सभी. स्थानों पर 

4, पानी की अस्थाई कठोरता का कारण है 

(अ) कॅल्शियम बाइकार्वोनेट ४ 
केल्सियम और Antaa के सल्फेट और 


(अ) केल्सियम और मैग्तीसियम के बाइकार्वोनेर 

(ब) कल्सियम att *मैग्तीसियम के सल्फेट \ 
क्लोराइड्स 4 

(स) केल्तियम ओर मैग्नीसियम के क्लोराइड्स 


. सोडियम नाइटट को चिली साल्ट पीटर Fert 


थोथा नाम से पुकारते हैं ? 
अ) कापर .सल्फेट (ब) सिल्वर नाइट्रेट 
(स) कापर नाइट्रेंटं _ (द) कॉपर एसीटेट 

, आतिशबाजी बनाने के काम में जो पदार्थे काम) 
आते है. वह है ; 
(अ) कैल्सियम नाइट्रेट (ब) बेरियम नाइट्रेट 

` (स) स्ट्रांशियम नाइट्रेट (द) मैग्तीशियम नाइ 

: लोहे के ऊपर जिक की परत (Coating) चहा 
को कहते हैं-- 

(अ) इलेतरट्रोप्लेटिग (ब) गैल्वेनाइजिग. _ 
(स) अपरूपण (द) इनमें से कोई नहीं « 

, कार्बेन का प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ए 
रूप हीरा है । बताइए निम्न में से कार्बत के हि 
रूप को गैस मास्क (gas masks) बताते के की! 
में लाते हैं ? 

(अ) काजल (ब),लकड़ी का कोयला 
(स) कोक. ` (द) गैस कार्बन ` 
100. कार्बन के अपर रूपों में कार्बन का सबसे रि 

शील रूप लकड़ी का कोयला है) बताइए गि 


में से काबन का सबसे - कम क्रियाशील 
क्या है 


(ब) ग्रेफाइट (ब) कोयला 
(स) गेस कावंत _ (द) हीरा | 
101. पोषे कौन सी गैस अपने भोजन बनाते के" 


में लाते हैं र 
(अ) आक्सीजन (a कार्बन मीनोक्साई | 


(स) कार्बेन डाइआक्साइड (द) 


(ब) पिलण्ट ग्लॉस 


(भो Tg कीच l 
fa र ग्लॉस (द) हाडे ग्लॉस 
3, ताइ्रोजन की खोज लेवाइजर ने की थी । वायुः 


मडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 


राइड्स | (अ) 20% (ब) 40 

“कहते (|. (स) 60% (द) 80% 

ण को नो gg. आवसीजन जीवन दायिनी होती है पर नाइट्रोजन 
; कहीं और इसमे प्राणियों की मृत्यु हो जाती 
gee व्योकि- 

टेट ajaz ta की हीमोग्लोबिन को विषँली बना 


देती है । 

(ब) यह स्वस्थ पेशियों का विघटन करती है 

(स) जन्तु विना आक्सीजन के जीवित नहीं रह 
सकते । 


हैं। प्रयोगशाला में इसको बनाते ~— 

(अ) अमोनियम araz e को गरम करके 

(व) प्रोडियम नाइटरेट और. अमोनियम सल्फेट के 
मिश्रणं को गरम करके 

(स) नाइट्रिक अम्ल को स्टेनस क्लोराइड द्वारा 
अवकरित करके 

||. निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विस्फोटक है-- 

भर) नाइट्रोग्लिसरीन (ब) पिक्रिक अम्ल 

से झि] (स) ट्राइ नाइट्रोबेजीन (द) ट्राइ नाइट्र टोल्थुईन 

इए णि १1 फोटोग्राफिक प्लेटो पर पतली कोटिंग होती है-- 

याशील १ ()सिल्वर नाइटेट की 

३)/सिल्वर ब्रोमाइड की 

प) सिल्वर क्लोराइड की 
उच्च गलनांक (Melting point)edtat का 


a द । निम्त में से सबसे कम गलतांक किसका 
Qi 2 i 


(ब) रॉट आइरन 
: : (द) किसी का नहीं 
N काबन मिलाया जाता है, जो-- 


ae 
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` 116. वनस्पति को तेलों में हाइड्रोजन घी प्रवाहित करने : 


117. मामूली कीमत की मोमबत्तियो में होता है 


weed 


110. स्टेनलेस स्टील में होता है-- 

(अ) 1% क्रोमियम और 1.4% कोबेन 

(DAA क्रोमियम और 1.5% वेनेंडियम 

(सो 1% क्रोमियम और 2.5 से 5% निकिल 
111. लोहे में जंग लगती है-- 

(अ) वायु और Co, के कारण 

(ब) वायु और नमी के कारण 

(स), वायु और Co, कौ नमी के कारण 
119. पेट्रोलियम से प्राप्त तेल को कहते हैं-- 

(अ) सुगधित तेल (essential oil) 

(a) वनस्पति तेल - (स) खनिज तेल 

(द) जांतव तेल $ : 
113. वैज्ञानिक ड्यूमास ने क्लोरोफार्म ताम दिया था । 

औषधि के रूप में क्लोरोफ़ामं का प्रयोग करते हैं-- : 

(अ) हाइपोटानिक के रूप में ened 

(a) सीडेटिव के रूप में 

(स) एनेस्थीसिया के रूप में 
114. फलों को कृत्रिम रूप से पकाना मुख्य गुण है-- | 

(अ) मीथेत का (ब) इथेन का 

(स)„इधाइलीन का (द) हाइड्रो कार्बेनों का | 
115, निम्नलिखित में से कौत सा अम्ल तनु कंरतेपरु | 

सिरका बनता है ? ; 

(a) ठाट रिक अम्ल 

(स) ufafen अम्ल 


(ब) फामिक अम्ल _ 
(द) साइट्रिक अम्ल 


` से प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं: 
(अ) विनिर्जेली करण (a) हाइड्रो जेनोलिसिस 
(स) निर्जलीकरण (द) एस्टरीकरण | 


(अ) मधुमक्खी का मोम 71:स्टस्कि अम्ल 
(ब) मधुमक्खी का मोम पे रेफिन का 


(ay पैरेफित का मोम +-स्टरिक 
(द) केवल उच्च ran 5 


2 
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1109. नींबू में होता है-- द 126. वे समस्याएँ जिन पर आधुनिक जीवविज्ञान 
' ` (अ) आव्सँलिक अम्ल (ब) लैक्टिक अम्ल प्राथमिक ध्यान देना आवश्यक 
(स) टाठेरिक अम्ल (द) साइट्रिक अम्ल (अ) भोजन और जनसंख्या 
190. निम्नलिखित में कौन सा पदाथ शिशु आहारा! (ब) भोजन, जनसंख्या और प्रदूषण 


ने से रोकने को (स) जन्तु संरक्षण और भोजन Be 
Co में दूध को दही बन 127. जीव द्रव्य (Protoplasm) को वेज्ञानिक ह्‌ | 
य pee 


= ने 'जीवन का भौतिक आधार (Physical ba aa 
(अ) ee mge of life) कहा था । प्रोटोप्लाज्म है एक-- || 
यम साइटूट a f 
D फेरिक हिय साइट्रें ट (बम वाया र 
शर = स) तत्व (द) कललीय (Colladial) प : 
121. दर्पणो (mirrors) पर चांदी की पालिश करने के (ब) 2) व्‌ 


a) एः 
a 
| of 
fi हिर 


Rc 
128, मनुष्य की कोशिकाओं में गुण सूत्रों (Chroma nie 


लिए जो कार्बोहाइड्रेट काम में लाया जाता है, mes) संख्या होती है ae 

ct (a) 48 @is त. 

(अ) सुक्रोज ” (ब) स्टाच (स) 42 (द) 44 (a) a 

(स) ग्लूकोज (द) फ्रक्टोज 129. प्रोटीन संश्‍लेषण का नियंत्रण करता है- | (वा 
129: हमारे भोजन में कौन सा कार्षोहाइड़ेट होना (अ) RNA = (a) DNA 

.. जरूरी है-- (स) TPN - ` (द) इसमें से कोई ह| "उ 

(a) संस्यूलोज (ब) ग्लूकोज 130. प्रायः दिन में पौधे आकसीजन और रात में aT] 

(स) cera (द) सुक्रोज arg आन्साइड निकलते हैं । परन्तु दिन और 0 Me 

199. कौन सा कार्बोहाइड्र ढ उतना ही महत्वपूर्ण है के 24 oval के वीच में एक ऐसा भी कात ह 


जितना इस्पात और जिसको .ईनिक उपयोग की है जब पौधे न तो आवसीजन छोड़ते - हैंओए 


अनेक वस्तुओं के निर्माण में काम में लाते हैं-- कार्बन STE आक्साइड | ऐसा. होता a 4 Al ay 

(अ) स्टाचं (ब) सुक्रोज (अ) सूर्यं के प्रकाश में"  . | है, 

(स) ग्लूकोज (द). संल्यूलोज (ब) रात्रि के अंधकार में . Ge 
124. मार्फोलाजी के अन्तर्गत शारीरिक रचना का ˆ (स) दोपहर के समय 5 णा : 

amaa किया जाता है, वह कौन सी शाखा è (द) mafa की बेला में. ' `. i í ) ह 

जिसमें कोशिकाओं (Cell’s) की रचना का अध्ययन 131. नाखून, सींग और खुर agafa (०४8० 3 

किया जाता है-- i oe <a a 

* (अ) साइटोलांजी, (ब) हिस्टोलॉजी (अ) एपीडमेल उपकला की __ | my 


टं (स) फिजिआलॉनी (द) जेनेटिक्स (ब) अस्थि ऊतक की उपास्थि ऊतक * निए २ 


5/आनुवांशिकी के अन्तर्गत बंशानुगत लक्षणों का $ ae pos 6 उप 
अध्ययन किया जाता है। जीवाइल (£055) के, (ब) भूणीय ( = ॒ 
-अध्ययन को-पेलिओंटोलांजी कहते हैं, बताइए जैव a ह 
विकास (evolution) के genta किसका अध्ययन 


(a a 


N 


नके ह 
ical big 


hromos 


कोई ह| ग्य का प्राणि वैज्ञानिक नाम (Zoological — 


E 1. mad सुगन्धित फूलों से मकरंद (nectar) - 


IN 


135.4 
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) एडीपीज ऊतक ६.” 
(a) अधिक ताप पदा करने बाली-भूरी वसा 


) कंकाल (Skeleton) और संयोजी ऊतक 
हवर (blood) है 

) द्रव (ब) सीरम 

ह) प्लाज्मा (द) संयोजी ऊतक 
कोशिकाएँ जो शरीर की रक्षा में भाग लेती है, 
उनको 

(a) खताणु (erythrocytes) कहते हैं 

(a) सवेताणु (Leucocytes) कहते 

(a) लसिकाणु (lymphocytes) कहते हैं 


136. उड़ने वाले पक्षियों की अस्थियों में -- 


(a) अस्थि मज्जा (bone-marrow) होती हे 


(व) लाल मज्जा (red-marrow) होती है 
(a) वायु मज्जा (air-marrow) होती हैं 


name i 
(a) तरोमेगनन 
(स) होमोसेपियन 


(ब) जावा सैनं 
(द) इनमें से कोई नहीं 


Get करके उसको--- 
Pat छत्त तक पहुँचने तक अपने मुख के 
भर रखती है 
) अपने छत्ते तक पहुँचने तक अपने आमाशय 
में रखती है 


॥) अपने छत्तो तक पहुंचने तक्‌ उसको अपनी 


थंगो पर एकत्र करके रखती है 


लोग मनुष्य के हृदय की धड़कत सुनते के. 
पीते के बाई ओर कान लगाकर सुनने की 


शिश करले हं, क्योंकि-- 


न) हदय का बाँया निलय (1९६४ ventricle) 


के बाएँ भाग में होता है 


हदय का महाधमती काड (aor ta) सीने के = |45. 


वर को ओर होता है 
Wat हृदय सीने के बाई और होता है 


रिः 


विषेछे सांपों के दांतों को उखाडकर अपनी. | 


भद कर लेते हूँ । यह बात 


14 


(अ) दुबारा निकल भाते हैं पर विषैले नहीं होते 

बि) कालांतर में दुबारा निकल आते हैं और 
पहले के ही समान हानिकारक होते हैं 

(स) कालांतर में निकलते तो है पर छोटे भौर 
अन्हानिकारक होते हैं 


. मनुष्य के बातों में पायरिया का रोग अधिकतर 


चम्बन से फलता है। मलेरिया की. खोज . 
रोनाल्डरॉस ते की थी । मलेरिया की बीमारी 


_ होती है— 


(अ) जूं के काठमे से 

(a) सँड फ्लाई के काठतै से : IG 
(स) मादा एनाफिलीस के काइते से _ 
(द) मादा क्युलेक्स के काटने से 7 


. मलेरिया रोग के तिवारण के लिए 'टीका' लगा 


असंभव है बेयों किन्न 


` (अ) मलेरिया परिजीवी (Plasmodium) 


बाडीज पैदा करता है परन्तु बहुत केम 
(ब) मलेरिया परिजीवी एण्टी टाविसित फे 


करवा है। - 
(स) मलेरिया परजीवी एण्टी बाडीज और एष्टी- 


टाबिसत पैदा नहीं PLAT | 


aaia कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जरूरी 


होते हैं-- 


(a) पाचन क्रिया के लिए 


(ब) सामात्य शारीरिक क्रियाओं के लिए 


`` (स) हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए 


यदि शरार में विटामिन 'सी' की कमी हो जाये 


(अ) स्कर्वो 
(स्‌)-भुख त लगते और नेरी बेरी 


(स) विटामिन E की कमी से ~. 
(द) विटामिन B at कमी से 
146. बच्चों में होने वाला सूखा रोग (rickets) विटा- 
मिन ]) की कमी के कारण होता है | रूविर 
क्षीणता (anaemia) का रोग होता है--- 
(अ) विटामिन A की कमी के कारण 
(a) विटामिन E की कमी के कारण 
(स).फोलिक अम्ल की कमी के कारण 
147, चोट लगने पर रूधिर का थक्का निम्न के कारण 
नहीं बनता--' 
(अ), विटामिन A की कमी के कारण 
(a) विटामिन K की कमी के कारण 
(स) विटामिन £ की कमी के कारण 
148. मनुष्य में मधुमेह (diabities) का कारण होता है 
' शरीर में इन्सुलिन नामक हार्मोन की कमी । 
यह लंगरहैसद्वीप समूह में उत्पन्न होता है । 
इन्सुलिक हार्मोन आवश्यक है-- 
(अ) यकत में ग्लाइकोजन और ग्लूकोज का संग्रह 
करने के लिए 
(ब) aan मलिकाओं द्वारा पदार्था के शोषण के 
लिए 
(स) लंगिक भागों के वर्धन के लिए 
149, शरीर की शारीरिक क्रियाओं का तियंत्रण मूल 
रूप से अंतः स्राबी तंत्र (indocrine 
द्वारा होता है | अंतःस्रावी ग्र थ्रियों द्वारा afaa 
द्रव को कहते हैं-- 
अ) लार : (ब) रस 
(स) हार्मोन्स (द) सैरिब्रल द्रव 
50. जिस हार्मोत की कमी नर स्तनियो में नर लक्षणों 
. “के पदा होने को रोक देती है, वह है-- 
(a) एड्रीनिलीत ` (व) प्रोगैस्ट्रीन 
(स्‌)परडोस्टरोन. (e) काटित 


System) 


o E 
अ),भॉयरा क्सित की कर्मी से 


इन्सुलिन की कमी से 


main. Gurukul et व्हा 
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152. जन्तुओं के जीवन में उनकी कोशिकाओं को a 


र्क 


वाला प्रमुख घटक है 
(अ) सैल्यूलोज 
(स), प्रोटीन 


(ब) वसा 

(द) cara 

153. हमारी देह की पेशियां बनी होती हैं-- 
(अ) कार्बोहाइड्रेट से (ब) वसाओं से 


pe अम्लों से 
(द कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्लों से 


154. संतुलित आहार में अवश्य होना चाहिए-- 
(अ) कार्वोहाइड़े ट (ब) तेल और बसाएं 
(स) प्रोटीने (द) विटामिन 

155. शरीर क्रिया विज्ञान की afte से वह महता 
पदार्थं जिसकी कमी शरीर की उचित वृद्वि 
कम करती है 
(अ) विटामिन 

. (स) प्रोटीन 


156. प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की लम्बी. श्य खला ह 
प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है . 
(a) टूट-फूट की मरम्मत के लिए तए ऊती 
निर्माण के लिए 
(a) शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए 
(स) शरीर की उचित वृद्धि केलिए | 
157. एक पीढ़ी से. दूसरी पीढ़ी में आंतुबांशिक 1 
DNA द्वारा पहुंचते हैं | DNA का पूरा ताम 
(अ) राइबो व्युक्लियक एसिड | | 
(ब) डि आक्सी राइबो त्यूक्लियक एसिड 
(स) मैलिक एसिड 
158. आंती द्वारा वसाओं का अवशोषण जल अप 
के वाद होता ठे. । वसाओं के. जले 
(hydrolysis) के फलस्वरूप aa और at 
MANSE बनते SA शरीर की कोशिका 
के विघटन से क्या उत्पन्न होता है? 
अ) ताप और ऊर्जा | 
(ब) ताप और ऊर्जा का अवशोषण 
(स) जल अपधटन  : 


(a) एजांइम 
(द) लवण 


> 


|. भारत एक कृषि प्रधान देश है । कुल जनसख्या 
क कितने प्रतिशत भाग का जीवन कृषि पर 
आश्रित हे ! 

(a) 50%से 60% (ब) 60%से 70% . 
(a),70%4 80% (द) 80%से 90% 

1. कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना प्रतिशत 
योगदान है ? 

(अ) 25% से 35% (ब) 40%] 50% / 
(a) 60%से 70%. . (द) 75%से 80% 

3. कृषि प्रधान देश होने कें बावजूद भारत को समय-समय 
पर अताज का आयात करना पड़ता है । किस वर्षे 
कुल उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत (14 /) अनाज 
आयात किया गया ? 

(अ) 1955 „ (ब) 1967 
(स) 1971 (द) 1973 

.. १. भारतीय कृषि के सम्बन्ध में क्या असत्य है ? 

(अ) फसल एवं जुताई में विविधता 

(ब) जल आपूर्ति में भीषण अनिदचयता 

स) भूमि की अल्प उत्पादकता 

द) छोटे किसानों, की बाहल्यता 

At) मध्यम किसानों की बाहुल्यता 
च) कृषि योग्य भूमि काः अनुपयोग 
छे) भूमि के स्वामित्व का एकाधिकरण 

| O व्यावसायिक कृषि का नितान्त अभाव | 

| "भारतीय कृषि के अविकसितः होने का क्या कारण 

हीं है ? = 

a की रूळ्वांदिता | 
1₹ में विविधता को अभाव 
॥ जनसंख्या की तेज वृद्धि दर ; 

0 में पूंजीनिवेश का अभाव 

गत a fe E 


) कृषि का सापूहिकीकरण न होना 


गया है ? 
(अ) अनुच्छेद 35 . (ब) अनुच्छेद 39 
(स) अनुच्छेद 42 (a) अनुच्छेद 48 
7, भारत में हरित कान्ति के फलस्वरूप किस फसल 
उापादन में अभूतपूर्व उन्नति हुई ? | 
(अ) चावल (ब) ig 
(स) गन्ना (द) कपास | 
8. कृषि की उन्नति के लिये भुमि सुधार 
,. आवश्यक समझा जाता है । भारत में इस 
मैन से प्रयत्न नहीं किये गये हैं ? 
) जमींदारी का उन्मुलन 
भूस्वामित्व को सुरक्षा 


( 
(ब 


) 
(स) लगान सम्बन्धी चियम-कातून 
) 


(द) सहकारी खेती 

(a) खेतों का सामूहिकीकरण 
(छ) सहकारी ग्राम प्रवन्ध 
(ज) भूदान व ग्रामदान 


- 9. राष्ट्रीय कृषि आयोग ते 1972 में पाँच इ 


के परिवार के जोत की सीमा कितनी £ 
करने का सुझाव दिया था ? 
(a) 5 से 10 एकड़ (ब) 5 से 25 एकड़ 
स) 10 से 30 एकड़ (द) 25 
10. भूमिहीन मजदूरों को रोजगार fect 
भूमि अभाव को समाप्त करने के 


12. स्वातरत्र्योर 
` करनेमेंतिम्न में किसका हाथ है? 
(अ) सिंचाई व्यबस्था का विस्तार 
(ब) उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग 
(स) देव में रासायनिक उवंरकों का उत्पादन 
(ब) कृषि यान्त्रिक उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि 
(घ) भूमि सुधार 
(च) कृषि सम्बन्धो निवेश व निर्गत की सुविधा 
sg) उपर्युषत सभी 
| 13. प्रति हेक्टयर उत्पादन की दृष्टि से भारत अन्य देशों 
` से बहुत पीछे है, इसका प्रमुख कारण क्य। नहीं है ? 
(अ) भूमि की अनुर्व रता 
` (ब) आवश्यकता अनुरूप जल का अभाव 
(स) रासायनिक उवंरकों का कम प्रयोग करना 
` (द) saa किस्म के बीजों का सीमित प्रयोग 
(च) आधुनिक कृषि याम्त्रिक उपकरणों का सीमित 
 उपयोग। 
| 4 स्बातच्व्योन्तर काल में सरकार ने कृषि को किस 

` प्रकार सहायता प्रदान की ? 

(अ) aft के इम्फास्ट्रवचर जसे, सिंचाई आदि के 
बिकास के लिये प्रचुर साधन की व्यवस्था 

(ब) उन्नत बीज, रासायतिक उर्वरक, ऋण आदि 


के वितरण के लिये अनेक एजेन्सियों की 
स्थापना 


(सं) कृषकों की आय में स्थायित्व लाने के लिये 
agit तथा मूल्य नीति की व्यवस्था 
: (द) भुमि के स्वामित्व, पट्ट के अधिकार व जोत 


कौ. सीमा आदि निश्चित कर 
करना AAT सुधार 


(a) छोटे कृषकों तथा कृषक श्रमिकों को सहायता 
केलिये विभिन्न योजनायें व कार्यक्रम 
(र) उपर्युक्त सभी ; 

i निम्नलिखित में कोत. सरकार द्वारा ग्रामीण 
figs वग की उन्नति हेतु कार्यक्रम नही है ? 

) केश स्कीम फार रूरल इम्प्लायमेन्ट 
टेड रूरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम 
न एरिया प्रोग्राम z 
मस एण्ड एग्रीकल्चर लेबर प्रोग्राम 


4 
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स्तर भारत में कृषि को ठोस आधार प्रदान 


20. अनाज की सरकारी वसूली किस संस्था द्वारा 


-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


(घो स्मॉल फारमसे डेवलपमेन्ट एजेन्सी 
(च) नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेशन एजेन्सी 


16. कृषि श्रमिकों की दक्षा सुधारने के लिये सरकार ने | 


न्यूनतम मजदुर अधिनियम कब पारित किया ? 


(अ) 1948 (ब) 1955 (स) 1967 (द) 1975 | 1. दूतत 


17. भारत में कृपक श्रमिकों की दिन प्रति दिन बढ़ती | 


संख्या का क्य कारण है ? 
(अ) जनसंख्या में cha वृद्धि 
(ब) औद्योगिक रोजगार का अभाव 
(स) अलामकारी जोत 
(द) कृषकों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि 
(घ) उपर्युक्त सभी ` 
18. भारत में खाद्य समस्या का प्रमुख कारण कया है ? 
(अ) जनसंख्या में cla वृद्धि 
(ब) निधेनता और बेरोजगारी' 
(स) अनाज at उत्पादन वृद्धि का fara दर 
(द) कृषि उत्पादन की अनिश्चयता 
(a) अपर्याप्त विपणन व्यवस्था 
(र) अनाज की जमाखोरी - 


(ल) आय की वृद्धि के साथ अनाज की मांग में | 


उतार-चढाव (व) उपर्यक्त सभी 


19. सावेजनिके वितरण व्यवस्था तथा. अनाज कै a 


सुरक्षित भण्डार बनाये रखने के लिये सरकार 

किसालो से किस प्रकार अनाज की वसूली (21०८ 

urement) करता है ? 

(अ) संम्पुर्ण अनाज की वसूली सरकार द्वारा की 
जाती है 


(ब) लेवी लगा कर सरकार द्वारा अनाज के एक || 


निश्चित भाग की वसुली की जाती है 
(स) लेवी लगाकर सरकार द्वारा मिल मालिक 


अताज के डीलरों के स्टॉक के एक निश्‍चित | 


भाग की वसुली की जाती है 


(द) सरकार द्वारा खुले बाजार से अनाज की | 


खरीददारी की जाती है 9226 
(घ) उपर्यक्‍त सभी EE ape SE 


SE 77868 


जाती है ? 


कृषि! 
करता 
la): 
(a) : 
(द) 
११, जित. 
होती 
ऐर 


z Digitized by Arya Samaj Foundation a" d-eGangotri iS) 
) टू fea कार्पोरेशन sae (अ —95 > (a) 20°—30 
(वो फूड कार्पोरेशन आव इण्डिया pe - (स) 25°40" से. ग्रे. (द) 30°—45 
(a) एग्रीकल्वर प्राइस कार्पोरेशन (द) नावाडं 28. धान के लिये सबसे उपयुक्त नमी को रोकने की 
(द) सेन्ट्रल वयरहाऊस कार्पोरेशन ; अच्छी क्षमता वाली क्ले या as लोम होती है । इसके 
gaat समर्थ न. मुल्य और वसूली मूल्य का निर्धारण अलावा भूमि की कया अन्य विशेषता होनी चाहिए 
कृषि मूल्य आयोग करता है । इसकी नियुक्ति कौन ao लवणीय (ब) क्षारीय 
करता है ? mo अम्लीय (द) क्षारीय-लवणीय | 
(a) केन्र सरकार ˆ `. (ब) राज्य सरकार 29. यद्यपि धान खरीफ को. फसल है परन्तु देश के किस 
(a) इण्डियन काउन्सिल आँव एग्रीकल्चर रिसच 5 
आयोग क्षेत्र में यह yf उगाया जाता हे 
क त्वया इयर (अ) असम (ब) तमिलनाडु 
» किन क्षेत्रों में वाषिक वर्षा 20 इंच या इससे कम a 
- शुष्क खेती (Dr Farming) की जाती (स) केरल (द) आस्तर प्रदेश 
Me ee Ta aa ; i 30. धात के लिये औसत वाषिक वर्षा 75 से. मी. होर 
है, ऐसे क्षेत्र में साधारणतः कया नहीं बीया जाता है ? चाहिए । अल्प अवधि तथा दी अवधि में पकने 


(a) ज्वार (ब) बाजरा ; à uate ee 
(a) दाल (द) मवका. (घ) तिलहन स ही किस्में क्रमशः कितने दित पः 


| १3, भारत की गिनती विशव के प्रथम दस औद्योगिक 
देशों में होते के वावजूद भी यहाँ कृषि का यस्त्री- (अ) 110, 150 ) 115,135 os 
करण अत्यन्त धीमा है । इसका क्या कारण है ? (स) LO (द) 90, 120 L 
पशु ५ अधिकत 31. बालियाँ निकलने के कितने fet पश्चात 
(ब) मानवीय व पशु श्रम की अधिकता 5 pi 
(a) कृषकों की निर्ध नता सभी किस्में पक जाती हैं डि 
(त) कृषकों की रूढिवा दिता १ (अ) 015 0 (ब) 25 
(६) जोतों का छोटा व बिखरा हुआ होना (स) 30 </ (द) 45 
(ष) ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी श्रमिकों का अभाव 32. बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र में धात बोया जा 
७) उपर्युक्त सभी परन्तु सर्वाधिक पेदावार प. बाल में होती हैं 
१६ भारत में किस प्रकार की सेती आम तोडू पर की निम्न में कौन धान के बीज नहीं हैं! 
Me a (अ) साकेतः (a) तगीना-22 
अ] मिश्रित खेती (ब) बहु प्रकारीय खेती , (स) आई. आर-8. (द) सोनालिका 
5 ) विशिष्ट खती ` (द) शुष्कस्ेती oo (घ) प्रसाद. ` (a) जलमडन 
भारत के लिये कौन सी कृषि सर्वाधिक उपयूक्त है? 43, fra में कौन सा रोग धाने 
५ // पूँजीवादी (ब) साम्यवादी लगता है? 
के हि ` (अ)-आभासी कंड (False Smu 
a > आधार पर फसलों को रबी; खरीफ तथां | 3 (सो प्र = 
को फसल है? गया है। fara में से कौन सी जायद । 


| : Was (ब) कपास व fret 
N व सोयाबीन (द्‌) ककड़ी व तखूजा | 


अच्छी फसल के लिये बढ़वार के सरमय | 
A 


È सभय कि 


से. ग्रे: तापमान होना चाहिए । पके a ne 
तेना तापमान होना चाहिये ? कितने 


(अ) 10% (a 16% 
(स) 30% (द) 40% 


35. भारत में Te की प्रति हेवटेअर सर्वा ज पंजाब 
में होती है । निम्न में किस राज्य में गेह का सवशे 
अधिक उत्पादन क्षेत्र व उत्पादन है ? 
` (अ) महाराष्ट्र (ब) हरियाणा 
(स) पंजाब (gear प्रदेश 
36. निम्न में किस प्रकार की मिट्टी गेह की अर्च्छ 


पैदावार के लिये सर्वोत्तम है ? 
(अ) कछारी मिट्टी (ब) जलोढ़ मिट्टी ४ 
(स) काजी मिट्टी (द) पीट मिट्टी 
अच्छी फसल प्राप्ति के लिये गेह. की बोआई जमीन 
में कितनी गहराई भें करनी चाहिए ? 
(अ) 3 से. मी. (ब) 4-5 से. मी. ४ 
(स) 6 से. मी. (द) 8-10 से. मी. 
गेह की फसल के किस स्थिति के पश्चात खेत में 
प्रानी भरे रहना फसल के लिये 'क्षतिपू्ण होता है ? 
(अ) कल्ले फूटना (ब) तने में गांठ बनना 
Ae) बालियां तिकंलना (द) दाने का कड़ा होता 
39. गेहूँ की फसल को कौन सा रोग नहीं लगता है ? 
(अ) किट्ट रोग (ब) az रोग 
(स) करनाल siz (द),शीषं कंड (Head Smut) 
(a) आल्टनं रिया रोग 
40. निम्तलिखितः फसलों में कौन सी फसल खरीफ के 
समय वोयी जाती हे और रबी के समय काटी 
जाती 
cs | सोयाबीन (a) अलसी 
(स) मूंगफली (द) अरहर ४ 
उत्तरी मैदान क्षेत्र जहाँ की मिट्टी अत्यधिक उर्बर 
हल्की भूरी होती है | इसका क्या नाम है? 
(अ) etree मिट्टी (ब) बागर मिट्री ५४ 
_ (स) काली मिट्टी (द) पीट मिट्टी 


फसल को उत्पादकता के सम्बन्ध में बया सत्य a? 
पक्षात अच्छा होता है SA 

THT कमजोर होता हैं 

र्‌ नहीं teat 
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42. ज्वार की फसल के पश्चात अगले मौसम में बोयी 
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दानों में ल्यूसिन की अधिकता होने के कारण अधि |) था a 
ज्वार खामे वाले को कीन सा रोग होता है? | पं कौत 
a) पेलग्ना (व) लाइसीन a 
(स) सर्सीनिटा (द) एन्श्र क्तोज | al 
44. मवक्रा साधारणतः आलू, गन्ना तथा गेहूँ के सात रीय भू 
फसलचक्र में लगाया जाता हे । खाद्यान्न तथा मवे-। पाट त 
जियो के रातिध के अलावा निम्न में किस वस्तु के डने से 
निर्माण के लिये भारत में मक्का अधिक मात्रा मे a 5 
पैदा किया जाता हे ? a त. 
(अ) cert (ब) ग्लूकोस | 
(स) कागज (द) रंग शिण में 
(ध) कृत्रिम रबड़ (च) चमड़ा | क्वाह? 
~~“) उपयुक्त सभी (a) an 
45. जौ और गेहूँ को प्रायः एक ही मौसम में उगा | भारत के 
जाता है । ag जो की तुलना में पाले के प्रति अवि | शै फसल 
सहनशील है, परन्तु सूखे के प्रति कौन अधिक सहन 7 z 
शील है ? ` ॥, वहुफसली 
(अ) गेह (ब) जौ + त्य 
(स) गेह व जौ समाव रूप से 
46. काली मिट्टी में. नमी रोकने की सर्वाधिक क्षमता |; पानी भरे 
होने के कारण इसमें उगाई जाने.वाली फसलों कोका | होता है 
सिचाई की आवश्यकता पड़ती है । यह :मिट्टी क| G) अमो 
फसल के लिये सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं ? i a 
+ (अ रेह गन्ना i § 
= वाजरा l जी SAE SN णा 
47. भारत में कृषक किस प्रकार के उर्वरक का उपयो ns 
सर्वाधिक करते हैं ? Yara 
(अ) फास्फेट उर्वरक wy पोटेशियम उबेरक ॥ हुनी प 
(स॒) नाइट्रोजन उवंरक (द| उपर्युक्त सभी त 
48. भूमि में जीवॉश बढ़ाने और उसे लवणीय या कषी 
बनने से रोकने के लिये किस प्रकार के खाद 
उपयोग आवश्यक होता है ? क्‌ 
(अ) फास्फेटिक खाद (व) पोटेशियम लाद» भूली 
(स) नाइट्रोजन खाद (द) कंपोस्ट खाद भे) उपर 
कंपोस्ट खाद बताने के लिये क्या आवश्यक. 


(अ) गन्ने की पतोई (a) पशुओं के 
(स) सदाबहार सूखी 


$ कसल में खर-पतवार रोकने के लिये निम्न 
aa सी रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं किया 


है - 
0] तिल (ब) ट्रिबुनिल ve 
gde (द) एम. सी. पी. ए 
वरीय भूमि में अमोनियम सल्फेट, जिप्सम व सुपर 
age तथा ऊसर भूमि में यूरिया व सुपर फास्फट 
रने से फंसल की पैदावार अच्छी होती है। 
gett भूमि में किस प्रकार का उवरक लाभप्रद 
होता है ? 
| ()अंमोनियम सल्फेट क्लोराइड (ब) रॉक सल्फेट 
a) अमोनियम नाइटू ट a) पोटेशियम सल्फेट 
विन में कौन सी फसल. सबसे जल्दी तयार 
| होती है ? Nees 
| (art (ब) मक्का (a) गेहूँ (द) ज्वार 
र उगाया ॥ भारत के कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में कौन 
त अधिक | पी फसल बोयी जाती है? 


TAT मवे 


| वस्तु | 
मात्रा म 


g| OT (ब) मक्का 
१ पहा. | (a) धान (द) गेह (ध) ज्वार 
/ वसली खेती में हर वं कम से कम कितनी फसलें 
` | तीणा सकती हैं ? SA 
| 6&2 (a) (स) 4 (द) 6 


| प 
[कोका | खेतों में कीन सा उर्वरक सर्वाधिक उपयोगी 


ट्टी कि | अ) अमोनियम नाइट्रेट (ब) सुपर फोस्फेट ५०” 


| \ अमोनियम सल्फेट नाइठे ट 
| () केल्शियम (ध) यूरिया we 


वाली रासायनिक उवेरक प्रति 


I were है 
। हो (ब) कपास (स) गेहूं 


भ 


(द) धान 


पलों के लिये किस प्रकार का उवरक 
आवश्यक होता ae ein e z 


Š टक (ब) नाइट्रोजनीय (स) 
> उव 
गी होता है किस प्रकार के फसलों के लिये 


(ब) सरसों 
(द) बन्दगोभी 


गन से छेषियोग्य भूमि के कटाव को रोकने के 
उपाय अपनाने चाहिए ? 

जच रेखा पर खेती की जाय _ 

ढाल के खिलाफ. छोटे, 


जाय .._ _'CC-0. in Public Domai 


7 2311: क 
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लिखित फसलों में 'किसमें पोषक तत्व के रूपे 


(स) पहाड़ी खेतों में सीढ़ीदार लेत बनाया जांय॑ | 
(द) मूंग, मूंगफली, उड़द व लोबिया आदि बो कर 
भाम को ढका रखा जाय 

(ध) उपर्युक्त सभी oe 

60. दलहनी फसलों में चना भारत का सर्वाधिक पुराना | 
फसल है । इसकी खेती मुख्यत गंगा के दोआव मैदान 
में होती है ओर इसको तैयार होने में 125 से 170 | 
दिन लगते हें । विश्व की कुल पैदावार का कितना. | 


प्रतिशत चना भारत में Tar होता है? Ae: 
(अ) 25% (ब) 45% (स) 65% (द) 80% 
61. एकवर्षीय फसल होने के कारण अरहर की भिश्चित | 


खेती की जाती है । साधारणतः यह किनके साथ 
मिलाकर बोया जाता है ? 


(अ) बाजरा (ब) पटसन ` 
(स) मूंगफली द) मक्का 
(ध) तिल - _ .. ) कपास 
(छ) उपर्यक्त प ae 
62. निम्न में कीः फसल में, जिसे हाल 


अत्यन्त महत्व प्रदान किया जा रहा हे, प्रोटीन क॑ 


दृष्टि से उपयोगी हे ? 
(अ) मूंगफली (a) सोयाबीन ~/ 
।स) लोविया (द) सूरजमुखी ; 
63. विभिन्न तिलहती फसलों में प्रमुख-मूंगफली का उत्पा- 
दन क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से भारत का क्या | 
स्थात है? 
(अ) प्रथम, तृतीय wa द्वितीय, पंच | 
(स) प्रथम, प्रथम <./ (द) द्वितीय, तृतीय e 
64. मूंगफली की फसल के लिये किस प्रकार की जलवायु 
हानिकारक नहीं हैं ? 
(अ) पाले का ISAT A 
(ब) सूर्य के पर्याप्त प्रकाश का होता _, 
(स) खेत में जल का भरा होना | 
(द) उपयुक्त सभी Se 
सूरजमुखी, जिसे सभी मोसमो का फसल 
z है, ह किस चीज के लिये पिछले 
सात्रा में wo ती की 
ण) खाद्य तेल 
(स) दलहन 


आंवदयकता होती है । यद्यपि गन्ने के लिये सर्वोत्तम 
जलवायु दक्षिण भारत में है। किस राज्य में गन्ने की 
पैदावार सर्वाधिक है ?_ 
(अ) महाराष्ट्र | (ब) गुजरात 
(स) उत्तर प्रदेश, (द) पंजाब 
68. निम्न में गन्ने की उन्नत किस्म कौन सी नहीं है? 
(अ) को. शा. 510 , (ब) को. 1148 
(स) को. 62399 / (द) बी. ओ. 70 
(घ) उपर्युक्त सभी ../ 
69. mà की. फसल की बोआई के सम्बन्ध में क्या 
 सत्यहै? 
(अ) गन्ने का पुरा तना बोया जाता है 7 
(ब) गन्ने के तने का टुकड़ा बोया जाता है_, 
(स) गन्ने के तने का गांठ बोया जाता है 
(द) उपर्युक्त सभी असत्य है 
70. जूट की अच्छी फसल के लिये क्या आवश्यक है ? 
(अ) फसल काल में तापक्रम 40-45 से ग्रे रहे 
(ब) फसल काल में कम से कम 25 से. मी. वर्षा हो 
« (स) क्रमिक धूप और क्रमिक वर्षा हो 


(द) कंकरीली, रेतीली, लेटराइट व जलोढ किसी 
प्रकार को भी मृदा हो 

(ध) उपर्युक्त सभी~_7 

निम्नलिखित में कौन सी फसल को काटने के पश्चात 
सम्पूर्ण रूप तैयार करने के लिये सड़ाना आवश्यक 
होता है ? 

__ (अ) खर / (व) कहवा 

(स) जूट (द) बरसीम 

72 कपास की अच्छी फसल के लिये आवश्यक है कि मृदा 

a es जलोढ मृदा, लाल मृदा, लैटराइट 
मृदा) में अच्छी जलधारण क्षमता हो, औसत ताप- 
. मान 150 से. ग्रे, तथा वाषिक वर्षा 50 से. मी. 
हो । कपास की फसल 5 से 8 महीने में तैयार होती 
` हैं | कपास के बीजों के बाह्यत्वचा से निकले रेशों 
_ को लम्बाई 1-5 से मी. होती है । एक बीज में 
लगभग कितने रेश होते हे? 

) 200 से 600 (ब) 5000 से 10000 - | 
22000 से 40000 a 
60000 से. 80000 ~~ 
कपास की उन्नत किस्म 320 एफ., जे 34, जी 27, 
एल. एस. एस, सुजाता, बदनावार-1, एम. सी. 


दि है 


कोप लगता है | 
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| कपास की फसल पर निम्न में कौन . 


(स) श्याम व्रण (द्र) कृष्ण शाखा २ 

(a) उपर्युक्त सभी ५ Ae 
74. कपास की फसल तैयार होने पर उसके उप 

सर्वप्रथम i 

(अ) काटना पड़ता /(ब) सुखाना पड़ता 

(स) चुनना पड़ता ~ (द) सड़ाना पडता 
75. निम्न में कौन पशुओं का चारा नहीं है? 


(अ) बरसीम (ब)रिजका / | 
(स) जई (द) ग्वार / तू की 
(घ) नेपियर घास (च) कुल्थी | ३-१52 
(छ) पेरा घास | ats, का 
76. निम्न में कौन सी फसल भूमि की sae शक्ति॥ णो का प्र 
बढ़ाती है ? / | अत में स 
(अ) सोयाबीन (ब) वरसीम _/ | (ध) परोटीः 
(स) ग्वार (द) अलसी . | (a) र्वो 
77. चाय के सम्बन्ध में क्या सत्य है? | पाप देश 
(अ) चाय का पौधा मुलतः झाड़ीनूमा होता है | होती है अ 


) 

(ब) गहरी, भूरभूरी, उपजाऊ व अपवाहित | है । कि 
आवश्यक होती है | नौ सुविधा 

स) गमं आदर जलवायु तथा अधिक वर्षा |) त्स 

(द) चाय को पौध की taa आर्थिक आयु 25 |) महार 

(a) चाय के पौधे में केवल अल्पायु पत्तिया व ग F हे 

काएं उपयोगी होती हैं Fi va 

(च) उपर्युक्त सभी“ यि 

78. कहवा के लिये गहरी, भुरभुरी सुअपवाहित उपजी 

भूमि के साथ-साथ गमं जलवायु (2535 

ग्रे), 150 से. मी प्रति वर्ष की एक amS न 

वितरित. वर्षा तथा उच्च वायुमण्डलीय आदर वा 

आवश्यकता होती है । कहवा का कौन भाग भ! 

दृष्टि से उपयोगी होता है ? 

(अ) पत्ती (ब) 

(स) बेरी (द) कोमल कलिकाए 

79. निम्न फसलों में किसकी पैदावार बढ़ाने के. 
छायादार वृक्षों का रोपण आवश्यक होता हैं 

(अ) खबर (ब) सोयांबीन | 
ME स) चाय ५ (द) meat ee 

80. रबर वृक्ष के आथिक उत्पादन _लेटेक्स) की 3 

करने के लिये वृक्ष की छाल पर चीरा. 

है। प्रति वर्ष एक रबड़ वृक्ष से लगभग 
aN प्राप्त किया जाता है? | 

_ (आ) 150 कि.ग्रा fa 

(स) 800 कि ग्रा. ~ (द 


ग) ate: 
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T नारियल का कौन सा व्यावसायिक (स) भारत में रवी व खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 
wane? लगभग समान है 
fa) मादक पेय (ब) जटा व जटा उत्पाद 89. दक्षिण भारत में मुख्यतः उपलब्ध लाल मिट्टी 


के उप |) तेत व खली (द) उपर्युक्त सभी ~ फास्फोरस, पोटाश व नाइट्रोजन की कमी तथा लोहा 
ते अफीम बताने के लिये मुख्यतः किसकी व एल्मुनियम की अधिकता पायी जाती है। यह 
लाती किस फसल के लिये सर्वाधिक उपयुक्त होती है? 
? | शो इसबगोल (ब) पोस्ता.. et i Ja न बाग 
Ne he (द) काकुन (स) ज्वार व बाजरा (द) अरहर व उदे 

vag की उन्नत Pret अपटूडेड, कुफरी, ज्योति, १0 स्थानान्तरित सेती को समाप्त करने पर क्यों जोर 

| 3-१52५. कुफरी सुन्दरी आदि है । आलू को fear ना ती 

wae, काला रूसी रोग, पर्णं बेलन तथा अंगमारी (अ) इससे अनाज की उत्पादन मात्रा कम होती है 


(ब) इससे भुमि का क्षरण होता है_. 


ग का प्रकोप लगता है | निम्न में किसकी मात्रा 
ग शति प (स) इस प्रकार की खेती आथिक दृष्टि से लाभ 


am में सर्वाधिक पायी. जाती है ? 


(a) प्रोटीन वसा ह ह me 
Ge oe (दि 5 m a सक्ति का क्षय होता a 
wp देश के 48% भाग पर फसलों की बोआई 01. भारत-के सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक 

ता है | होती है और इनमें लगभग 26% भाग सिंचित क्षेत्र मे कोन री फल बाई aide? 


वाहित | है । किस प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में सिचाई (अ) गन्ता (ब) धान्‌ /(स) गेहूँ 


षा है! 92. 'शुष्क्र खेती' जिस पर सरकार हाल 

T i विहार (ब) उत्तर प्रदेश दे रही है, का सफलतापूर्वक उपयोग के लिये 
af वक. O महाराष्ट (द) पंजाब में से कौत उपाय सर्वाधिक उपयोगी है ? 

“बज के अन्दर छिपे हुए बीजा णुओं को नष्ट करने (अ) भूमि को परती रखना और बेसिन लिस्टिंग 

| à निम्न में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त करता ; 
sa उपजा. (ब) सुखा सहने की क्षमता रखने वाले वीज 
5-35 ब सौर उष्णता से (ब) रासायनिक दवाओं से उपयोग ga 
मान छा / पम पानी से उपचार (द) उपर्यक्त सभी 7 (स) उथली जुताई करना 


i 
आदर ता A आयोग ने सन 2000 तक 113 मिलियन (द) उपर्यक्त सभी ,/ : 
| ऐेव्यर को पिचाई सुविधा उपलब्ध कराने का 93: भारत में हरित कान्ति के फलस्वरूप अग्न उत्पा- | 


l लिया है । इसी वर्ष तक गेह का वाषिक दन में अभूतपूर्व उन्नति हुई । इसके paar 
Rq a 


=f fi ८ T? 
mi कैतने मिलियन cq करने का निर्णय लिया pe CS ea 


4 ७); ब) रोगमुक्त संकर बीजों का प्रयोग tees 
p ie (ब) 190 (स) 2041४) 225 (स) रासायनिक sirmi तथा पेस्ट 
च मढी में किस तत्व की अत्यधिक कमी है. © प्रद्मोग 

| भि ne उत्पादन के लिये आवश्यक है और (द) उपर्युक्त सभी A 

R रासायनिक उबंरकों का उपयोग oy, भारत की हरित क्रान्ति के सस्बर 

a) aos _ सर्वाधिक उपयुक्त है? | 

hes ब) हाइड्रोजन (अ) यह एक असफल AT 

i e ; 

a (द) नाइट्रोजन _ (ब) इसकी सफलता आशा 

से क्या सत्य 

साधान के रबी खाद्यान्न का उत्पादन खरीफ 
भारत उत्पादन से अधिक है 

। खरीफ खाद्यान्न का उ 

कै उत्पादन से अधिक है 


65, छठी पंचवर्षीय योजना में वे gia समवे अक ०१०7 Chegaraga असत 2 a 


f के लिये कितना करोड़ रुपया नियोजित किया (द) उपयूक्त दोनों सत्य a 
t गया है ? 103. खाद्यान्न के “सुरक्षित भण्डार' का मुख्य | 
(अ) 6956 (ब) 8695 क्या है? “4 
(स) 9276 (द) 12539° (अ) खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लाने के लि g 
96. वर्षं 1981-82 में उबेरक की खपत की वृद्धि दर (ब) oe a के समय इसका उ ; n 

frat थी ? 9, 
i ड र (स) खाद्यान्न उत्पादन की कमी की पूर्ति ha] गई, 
(अ) 4% (ब) 8% (स) 10%™4a) 18% (वसरी पू | का 
97. वषे 1982 के अन्त तक देश में सुरक्षित अनाज , 4 सघन खेती और मिश्रित खेती अनाज Ate हि 
का भण्डार लगभग कितना करोड़ टन था ? वद्धि के लिये प्रयोग में लांयी जा रही है। एए (a) 
(अ) 1.85 (ब) 2.18 (स) 1.32 1.2 .”” ada या इससे अधिक फसल एक ही ब 110. चारे 
॥ 98. भारत में उघंरक की खपत में न्यून वृद्धि दर का में उगाते हैं जवकि मिश्रित खेती में सी i 
è एक कारण उर्बरकों का बढ़ता हुआ मूल्य है । खेतों (अ) एक ऋतु के अन्त में फसल बोते हैं और दां (a) 
9 की लागत में उवेरकों का कितना हिस्सा हे ? ऋतु के प्रारम्भ में काटते हैं (a) 
(a ब) (छ; (द) (ब) केवल वर्षे में दो फसल उगाते हैं ॥ & 
99. 1982 में देश के कुल 416 जिलों में कितने जिलों (स) एक ऋतु में एक साथ दो या अधिक फश (3) 
को अधिकारिक रूप से gama जिला घोषित उगाते Ill, बीग 

किया गया ? (द) ऋतु के अन्तराल में एक साथ दो या aly 
(a) 200 (ब) 156 फसल उगाते हैं [ब 
(स) 113 ड (द) 90 [2 . 105. सुरक्षित भण्डार का खाद्याव्त— | (स 
ए 0 कों के लिये हरी. खाद. सर्वाधिक (अ) केवल घरेलू उत्पादकों से क्रय किया जाता| 


' उपयुक्त किस कारण से समझी जाती है ? (ब) घरेलू उत्पादकों से क्रय के साथ aay (द 
« (अ) यह मुख्यतः शाक होती है किया जाता है | 
(ब) ये शीघ्रतापूर्वक मिट्टी में सड़ जाती है (स) केवल आयात ही किया जाता है 0. (द 


yr फसलों की जड़ों में जीवाणु होते है जो (द) सभी असत्य हैं | 19% गा 

री खाद से क्रिया करते है और नाइटोजन को 106. संकर बीजों का उपयोग क्यों लाभप्रद री ॐ 

एकत्र करके उत्पादन वृद्धि करते हैं जाताहै? '. | | (अ 

a) 7 Ta को नष्ट करके फसलों के उत्पादन (अ) ये अधिक उपज वाली होती है | mes वि 
वृद्धि करते हैं 

101. जायद की फसल अगस्त से सितम्बर तक बोयी (ब) a ताय के परिवतंन को सहते की ( 


जाती है । इसके कटाई का सर्वाधिक उरि 
po (स) इनमें खर-पतवार व रोग से अग्रभाविव | [६ रा 


क्या है ? 
(अ) नवम्बर से दिसम्वर ake से जनवरी (दो a ae A | त 
£ K 3 


MER To OTe ता नोंइट्रोजननीय उर्वरको का उचित 
(102. फसल चक्र विधि में खेतों में एक फसल के काटने समय करना चाहिए ? 

के तुरन्त वाद दूसरी फसल को बोया जाता है या. (अ) बोआई के पहले ताः 
परती छोड़ा जाता हे । इस विधि को अपनाने का. (स) atone के qg 2) 1 
“a jaa 
(a) भूमि की उवरा शक्तिका ह्वास न 

पेदावार में वृद्धि हो $ 


PDT EEO PS SS क TET DE 


a 


(a) 24 और उसके PAPA gH Aly MAA Foundtd. Gama ticio को वेकार कर उसके दूध 
_ सुखा देने वाला थनैला a करण 
fa) gat 25% की बुद्धि तथा उसके चिकनाई आव 
४१, की कमी ह cS a Pi व) बेक्‍्ठीरियो/ (स) प्रोटोजोआ 
y 30% की afa को तथा उसके 
हा उप न ई में 10% की वृद्धि होती है iS oe a मुखपका रोग निम्न में किसके 
| ण होता 
1 100, दृधा रू पशुओं को साधारणतः रिजका, बरसीम, | A 
के लवे | ree की कुट्टी, नेपियर या पारा घाव खिलायी un | ae 
जाती है | जब नवम्बर-दिसम्बर में हरा चारा ag फुः 
ओं के लिये हरा चारा अत्यन्त आवश्यक होता 


| fang तो इन्हें क्या खिलाया जाता है,? ': va BG 
ae (a) ज्वार Aa) वाजरा (a) मक्का ) कुल्थी | है । हरे चारे को सुरक्षित रखने की विधि को | 
Lay क्या कहा जाता है? 
एक ही व 110. चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाली पत्तियां कोन Sa ; 
d (अ) प्रोस्टेट साइलेज^/ 
wp (म गन्ना की पत्ती व अगोले (ब) झरबेरी (स) केस्ट्रेशश (व) उपयुक्त सभी 
(a) ata तथा खजूर की कोपले 121 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से क्या लाभ होता हैँ ? | 4 
(द) पीपल, ve व बरगद की'पत्तियाँ व w (अ) अच्छी संख्या में उत्तम सन्तति प्राप्त करना प 
4 उप Ne 
धक W ama ; (ब) पशुओं की नयी नयी जातियाँ उत्पन्न 
||] as a को किस प्रकार जाना जा सकता है ? जो कि प्राकृतिक प्रजनत से बिल्कुल असम्भव है 
| रोगी पशु खाना पीना तथा जुगाली करना 
| या अणि जु 
j EEE 3 मनवांछित ` प्राप्त करना a 
(ब) रोगी पशु के नथूने सूख जाते है इससे कम लागत पर पशुओं का उत्पादन 
(a) नाक से पानीया अन्य प्रकार का खाव जा व ड (ब) उपर्युक्त स 
rT जाता। बहता है 122. क्या सांड से प्राप्त वीर्यं का संरक्षण किया 
आयात (द) आंखे सूजी हुई लाल एवं पीली रंग की हो सकता है ? os 
(द) a गी अ) हाँ४/(ब) नहीँ (स) कहा नहीं जा सकता 
त सर्भे À ` 
गाय का संभोगकाल वष के किस समय 
112 a Wa, T का गर्भकाल क्रमशः 280, (अ) शीत काल (a) वर्षा काल 
प्रद 0, 150 दिन है। भेड़ का गर्भकाल ? 
है CNR ` (द) वर्ष भर तथा ग्रमियों में अधिक 


(अ) 120 (ब) 150444) 170 (द) 20 
124. गधे और घोड़ी के पारस्परिक सं भोग से उत्पन्न 


l 
Bas 13. विभिन्न पशुओं के आयु का निर्धारण उनके शरीर Rete र 
ने की a किस अंग के आधार पर किया जाता है ? ' सन्तान खच्चर कहलाता है। गी अ ; 
cae (अ) शरीर का आकार (ब) नथूना के पारस्परिक संभोग से उत्पन्न सन्तान क्या | 
कहलाती है ? प 


स) दांत ^ (द) उपर्युक्त सभी 


l 
14. रानी खेत, फाउल qaa व काक्सी डियोसिस रोग 
सको होता है i 


= (अ) पीनु (ब) हिनी ` (स) डेल (द) क 
125. दुधारू गाय का प्रमुख लक्षण कया होत है 
Pits (अ) शरीर आगे से पतला और पीछे 
| ° भण्ड की कृत्रिम हैंचिग के लिये 85 अंश-95 अंश E होताहै | Mae 

RT होना चाहिए tag बताइए मुर्गी के (ब) Bie तथा दुग्ध शिरायें उभ 
से चूजे कितने दिनों में तयार aA = (स) शरीर लम्बा व मुलायम 

118, मुर्गी से (ब) 12 (स) 18 (द K 
अण्डा पैदा होना किस प्रकार की 


न ह्वाइट लोगहा 
स) आईलेण्ड रोड o S लिया 
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(अ) भूमा (नई दिल्ली) (ब)इज्जतनगर (बरेली) 136. गाय तथा बकरी के क्रमशः 4 व 2 थन होते, | 


(स) शाहोवाल (पटियाला (द) कोयाम्बटर भेम के कितने थन होते है ? 
` 127. क्या भारत में पशुओं की बीमा योजना का (अ) 2 (ब) 4-6 (द) 8 © a 
प्रावधान है ? 137. अन्न भण्डार की समस्या के कारण भारत (a 
हाँ. (a) नहीं (स) निकट भविष्य में लगभग कितना खाद्यान्न प्रति वर्ष नष्ट होता है (| 
प्रारम्भ होने वाली है (अ) 50 लाख टन (ब) 1 करोड़ टन 


स) 1.25 करोड़ टन (द) 2 करोड़ टन 


138. निम्न में कौन सी फसल अभी भी सबसे अधिक 


(अ) 250 कि, Iy (ब) 300 कि. ग्रा 
s a समस्याग्रस्त फसल बनी हुयी है, जिसका उत 
a a गा. तपाद 
क (स) 400 कि. ग्रा (द) 500 कि. गा लक्ष्य से बहुत कम है ? 
४5५ 


| 

_ 129. निम्नलिखित गायों की नस्लों में कौन सी गाय (अ) धान (ब) गन्ना (स)“दलहन (दो गेह | 17 १ 
| ie 
| 


128. दूधारू स्वस्थ गाय का औसत भार क्या होता है ? 


= 


औसतन दूध अधिक देती है ? a 
; a हरियाना a) गिर (स) गुर. so लि पाल At ति हेक्टेयर ओस री; 
द) शाहीवाल*“ (ध) सिन्धी (अ) मक्का (ब) ज्वार (स) धान (ag | 


0. गलधोंटू रोग का प्रकोप अविकांशतः जुगाली करने 
40. भार . 
a aaae ara 200 हा कुल भौगलिक क्षेत्र (32.80 करोइ- | i 


i में 18.5 करोड़ हेक्टेयर fagra भूमि | 
pas ee wie है, यह वताइयें कुल भारतीय भौगलिक क्षेत्र के | द) 
) बैबिद्या ५ (व) बाइरस कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की, जाती है gee a 
फुत्गी 3 (द) बोलिगर ( ) 26% ब) 35% (स) 48% ( ) 61% |. Ki 
: RE T D zo EN लंगड़ी 141. चावल, गेहू, मक्का, बाजरा, दाल खाद्यान्न È | n 
uarter T जससे वह लंग म्न z i 

I जाता हे । इस रोग जा प्रकोप oe ER है a Pm के हा £ (i 
ग पर होता है ? (अ) गन्ना तिलहन | 149. विर 
हा ० (स) तम्बाक्‌ (द्‌)/कपास (घ) तम्बाकू | पे 
ला पर पिछला पुठ्ठा 142. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की स्थापता | ह 
Ri में किसको क्षय रोग अधिक ae की गयी थी । इसका मुख्यालय कहाँ | d 

| थत o (अ 
गाय ( ) भैस_// ) बकरी (द) भेड़ o (अ) नई दिल्ली-“ (ब) हिसार | 150, फर 
बैबटीरिया से दुधारू पशुओं को थनैला रोग होता (स) बम्बई (द) बड़ौदा रॅ र 
॥ यह रोग पशुओं के थन को वेकार कर दुध 143. भारतीत कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा 1979 में कृष 
को सुखा देता है। भारत में यह रोग निम्न में प्रारम्भ किये गये ‘Lab to Land’ कार्यक्रम का l क्र 
अधिक पाया जाता है ? कया प्रमुख उद्देश्य है ? |] le 
(ब) भैस (स) बकरी (द) सभी में (अ) कम साधनशषम्पन्न कृषकों को नयी (a) 

ul तकनीकी अपनाने के लिये उत्साहित करता |, a 
खुळे छोड़ने की अपेक्षा ब्रिछाली पर ain (ब) इत आधुनिक तकनीकियों को अपनाकर | | a 
रखने से वे अण्डों का उत्पादन अधिक करते हुँ ( ety की उत्पादन वृद्धि करता $ af 
हाँ / स) अन्ततः उत्तक ना 5 
L/(@) नहीं (स) कोई निश्चित नहीं क 0 मापन DT दशा को सुधारन fa) 


संकरण > ९ सन्तान-असंकर के 144, भारत में सम eee Gg 
) माता की तरह होती है NS 
1 की तरह होती है ./ oa 
पता दोनों से मिलती जुलती होती है | 
दोनों से विल्कुल भिन्न होती ह | 
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81-82 में अनाज की कुल सरकारी खरीद 1.5 
करोड़ टन की हुई थी, निम्न में से किस राज्य में 
अनाज की सर्वाधिक खरीद हुई थी ? 
ae प्रदेश (ब) बिहार, मध्यप्रदेश 
पंजाब, हरियाणा (द) महाराष्ट्र, गुजरात 
pai 1982-83 के लिये गन्ते का प्रति faza 
ey तर्धारित किया गया ? 
(अ}/13 रु (व) 46 रु. 
(a) 41 रू (द) 102 रू 
47, नवस्थापित NABARD ने निम्नलिखित किन 
सस्थाओं का कार्यभार संभाला है ? 
(अ) एग्रीकल्चर रीफाइनेन्स एण्ड saate 
कार्पोरेशन 
(ब) feat बेक ata इण्डिया 
(स) फूड कार्पोरेशन ata इण्डिया 
| (द) उपर्युक्त सभी 
| 148. वर्षं 1982 के लिये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ते 
|. धान का वसूली मूल्य प्रति क्विटल कितना 
निर्धारित किया है ? 
Ja) 122 रु. (a) 128 रु. 
| (स) 130 रु. (द) 142 रु. 
| 49. विकसित देशों में प्रति हेक्टेयर में लगभग 400 
` पे 700 कि. ग्रा. उवेरक का प्रयोग किया जाता 
ह. भारत में प्रति हेक्टेयर कितने कि.ग्रा. उवरक 


yA ग किया जाता है ? 

(ु)/3१ (ब) 75 (सो 110 (द) 144 

' फेटीलाइजर कापरिशन आव इण्डिया भारत 
अनुर्वरक भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये 


F को क्या प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित _ 


कर रही है ? 


(a) कंपोस्ट खाद जिप्सम” 
Y पोटाश (द) उपर्युक्त सभी 


‘W 1981-82 को उत्पादकता वर्ष के रूप में - 
मनाया गया । क्‍या कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन | 


का कार्यक्रम इस वर्ष अपनाया गया था ? 
a aa :... 
गया था 


a फटिलाइजर कापारेशत द्रवीय उ 
लिये कास किस प्रकार के भूमि में उपयो 
किया है र 


(स) मध्यप्रदेश 
). भारत में गेहूँ की फसल को सबसे 


153. नरेस्द्रदेव विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा 


उन्नत वीज नरेन्द्र) किस फसल का है ? ris 
(अ) धान (ब) गेह (स) गन्ना (द) कपास 


` पिछले 13 दशक के दौरान भारत के सम्बन्ध 


क्या सत्य है ? 


_ (अ) जनसंख्या वृद्धि दर कृषि उत्पादन के afe 


दर से अधिक 


(ब) जनसंख्या बृद्धि दर कृषि उत्पादन के बृद्धि 


से कम 


(स) जनसंख्या वृद्धि दर व कृषि उत्पादन का 
दर समान 


* क्या भारत में कृषकों को फसल बीमा की 


उपलब्ध है ? 


(अ) हाँ (ब) नहीं (स) 


उपलब्ध 


. ड्राईलैण्ड फामिग के मदद से 


फसल का सर्वाधिक उत्पादन 
(अ) धाव (ब) गेह (स 
(घ) मक्का 


. भारत प्रति ववे एक हजार करोइ 


तेल बीज आयात करता है, इस 
इसका कितना उत्पादन होता है ? 


~ (अ) 2.3 करोड़ टन (ब) 1.8 


(a) 12 करोड़ टन (द) 2-1 करोड टता 


. भारत में बढ़ते हुए छोटे व मध्यम जोतों का _ 
१, 


कृषि उत्पादन प्रति. वषे कम होता जा रहा 
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक छोटे व म॑ 
जोत है ? 
(अ) उत्तर प्रदेश (ब) बिहार | 

द) प. बंगाल 


सा रोग लगता है ? 
(अ) झुलसा 


(स) रेसिका 


1982 में किस फसल 


, ____ समस्या उसन्न कर दी है 
७) पहले था प्रन्तु बाद में वापासलेलिया | 
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162. वर्ष 1981-82 में कृषि उत्पादन ने 1978-79 के 
पिछले «रिकार्ड उत्पादन (13.1 करोड़ टन) को 
भंग किया । इस वर्ष उत्पादन कितना हुआ ? 

(अ) 13.3 करोड़ टन (ब) 14 करोड़ टन 
(स) 13.7 करोड़ टन (द) 13.9 करोड़ टन 

163.4% 1981-82 में किस फसल का उत्पादन 
आशानुरूप हुआ ? 

(अ) रबी (ब) खरीफ 
(स) जायद (द) सभी 

164. वष 1981-82 में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी 
भारत ने पिछले वर्ष गेह का आयात किया । 
भारत ने किस देश से यह आयात किया ? 


(अ) रूस (ब) आस्ट्रेलिया 
(स) अमेरिका (द) कनाडा 


E सामान्य विज्ञान 

1 स, 2 ब, 3 4,44,5 स, 6 अ, 7 ब, 84, 
9 स, 10, 11 अ, 12 द, 13 व, 14 अ, अ, 15 ब, 
16 अ, 17 अ, 18 ब, 19 अ, 20 अ, 21 अ, 22 अ, 
23 ब, 244,25 अ, 26 अ, 27 ब, 28 अ, 294, 
30 ब, 81 स, 324, 33 द, 34 अ, 35 स, 36 स, 
37 स, 38 अ, 39 अ, 40 व, 41 अ, 42 स, 43 ब, 
44 व, 45 स, 46 ब, 47 ब, 48 ब, 49 अ, 50 अ 
51 ब, 52 स, 534, 54 अ, 55 ब, 56 ब, 57 अ, 
58 ब, 59 अ, 60 व, 61 अ, 62 स, 63 स, 64 ब, 
65 ब, 66 ब, 67 ब, 68 व, 69 स, 70 ब, 71 व, 
72 अ, 73 ब, 74 स, 75 अ, 76 स, 77 स, 78 अ, 
79 ब, 80 अ, 81 ब, 82 ब, 83 स, 84 अ, 85 द, 
_ 86 बे, 87 अ, 88 अ, 89 अ, 90 ब, 91 अ, 92 ब, 
' 93 स, 94 स, 95 ब, 96 अ, 97 व, 98 ब, 99 ब, 
` 100 द, 101 स, 102 स, 103 अ, 104 अ 105 व, 
106 स, 107 ब, 108 अ, 109 अ, 110 ब, 11] स; 


4 अ, 125 स, 126 4, 127 द, 128 ब 


‘1444, 145 स, 146 स, 147 अ, 
50 स, 15 E 152 स, 1537, 


129 ब, 
31 अ, 132 स, 133 अ, 134 द, 135 व, 


उत्तरमाला - 


112 से, 113 स, 1144, 115 स, 116 स, 117 सः+ - 


& 


è 


Iolite Domain Gurukpgsgngyi न्हव Hao 


` 130 अ, 
136 स, 


165. वषं 1981-82 में निम्न में किस राज्य में कप 
का रिकार्ड उत्पादन नहीं हुआ ? 


(अ) आन्ध्र प्रदेश (ब) मध्य प्रदेश 
(स) गुजरात (द) पंजाब 
(घ) महाराष्ट्र (च) उत्तर प्रदेश 


166 वर्ष 1981-82 में किस फसल के उत्पादन मे|| 


कमी आयी ? 
(अ) गेहू (ब) धान 
(स) दलहन (द) जट 


167. वष 1981-82 में कृषि उत्पादन की बृद्धि दर 
5.47% है । छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि | 
उत्पादन की वृद्धि दर कितनी निरिचित की 


emer 


गयी है ? Vest of F 
(अ) 4% (ब) 5% (स) 6.25% ||. Read t 
(द) 6.75% | answer 


four a 
The ray 


कृषि तथा पशु चिकित्सा 

1 स, 2 व, 8 4) 4 ध, 5 च, 6 द, 7 ब/ 8६ || 
94,108,114, 12 छ, 13 अ, 14 च, 15 च| 
16 अ, 17 ध, 18 ज, 19 ध, 20 ब, 21 अ, ११६ | ` 
23 च, 24 अ, 25 स, 26 ध, 27 अ, 28 स, 294 | 
30 अ, 31 स, 32 द, 33 च, 34 ब, 35 द, 361 || 
37 व, 38 स, 39 द, 40 द, 41 ब, 42 ब, 43 | 
44 छ, 45 व, 46 द, 47 स, 48 द, 494, 504 


51 स, 52 ब, 53 स, 54 स, 55 ध,ब, 56 अ, 574 
58 च, 59 ध, 60 द, 61 छ, 62 ब, 63 स, 644 
65 अ, 66म,द 67 स, 68 ध; 69 4, 70% 714 
72 द, 73 ध, 74 स, 75 च, 76 ब, 77 च, 784 
79 स, 80 स, 81 द, 82 ब, 83 सं, 84a, 854 
86 स, 87 द, 88 ब, 89 स, 90 ब, 91% 92 


93 द, 94 स, 95 व, 96 स, 97 द, 98 स, 99% 
100 स, 101 ब, 102 द, 103 द, 104 स, 1054 
106 द, 107 स, 108 अ, 109अ,स 110 ध, 
112 ब, 113 स, 114 द, 115 द्‌, 116 अ, L 
118 ब, 149 अ, 120 ब, 121 ध, 122 अ, 

124 ब, 125 च, 126 ब, 127 अ;128स, 12% 
31अ,द 132 ब, 133 अ, 134 अ, 13 
137 स, 138 स, 139 ध, 140 स, 181. 
142 अ, 143 द्‌, 144 4, 145स, 146%, 147 
148 अ, 149 अ, 150 ब, 151 अ, 152 सा l 


154-4, 155 स, 156 अ; 157 स, 158 अ, 
160 अ, ब, 161 62 
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| ae ness scien: र ta | 
nnn RRS 


मे कपा] 


म 
Ti wave ! meditation 


achieve immortality.” 


Mest of English Language. 


|, Read the following passage carefully, and 
answer the questions that follow it. 
Your answers must be brief. 


The raven built his nest on an. island, and 


see from the island to the mainland 
"bok the first one up in his claws and flew 
With him across the sea 

Vhen he reached the middle of the ocean 


t 
न ured, and his wings beat more 
s 


in} 
Carryin g him 


“ett, “but when 
etul and I `am ol 


across the .séa,” he 
he grows. great’ and 


71 त eum, d and weak, will he 
78 ता Maca a my toil and carry me. from one. 
85|| another 27: And the old raven asked 


Youn ey 
Pic ne: “When I am weak and you 
thy & will you carry me ? Tell me the 


They, कोते 


“ilp im into the ocean, and he said: 


1244! 
99१५ th old Taven did bel h 

sah a not believe his. son, 
ate oped r his claws and let him fall, 
1 Bulk al ma a lump. and drowned in the 
an Then wf few back to the island 
i ‘i 18५ R his second son in bis claws . 


Banking/Civil/ Defence Services Examination 


then bis young were hatched hebegan carry- 


N ca ties aE 
ow I am strong and he- is weak, and I 


‘raven, . 


htop, 8 raven was afraid that his father 
“ning stren 


“raise his young. (‘The Raven Aad His Young" 
- by : Lev: Tolstoy) : 


ae m across the sea, Again he- 
again he asked his son a 


>> n ~. 0050:॥ Public Domain. Gurukul Ka 


“To darkness are they doomed who devote themselves to the life in the 
iain world, and to a greater darkness they who devote themselves only to 
They who devote themselves both to life in the world and 
to meditation , by life in the world overcome death; and by meditation 


—Ish Upanishad. 


1 se A NA nnn 


ther:he would carry him from place to place 
when he was old: 
dropped into the ocean, said : “I ‘will P? 
‘Thefather did not believe this son either, 
and he let him fall into the sea. 
When the old raven. flew back to his nest 


there remained only one young raven, He | 


took his last son and flew with him across the 
sea. When he came tothe middle of the 
ocean and grew tired he asked: “Will you 


feed me and carry me from place to place in 


my old age ?” 
: «No, I will not,” the young raven replied. 
“Why not ??? asked the father 
«When you are old and I am grown I 


shall have my own nest and my own young to 
feed and carry 


“He speaks the truth,” thought the old. 
myself and carry him) * 


“j shall exert 
across the sea. 


And the old raven did not drop the young 
one, but beat his wings with his last remar | ~ 
gth in orderto carry him to the .. 


mainland so that he could build his nest 


G) How many sons did the 
ii) How did the rave 
6) the mainland 


The raven afraid of being 


cary his sons to © 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ , : 
3. Pick the word you believe is opposite 


; (iv) What reply did the elder. sons give to 
. meaning to the key word 


the raven ? 


. (v) Why did the old raven. carry his third 


son across the sea ? . 
(vi) What reply did the third son give a 
(vii) Was the old raven satisfied with the 
answer of his youngest son ? 
(viii) What was the old raven thinking 
while carrying his sons ? 
(ix) Was it the truthfulness of the youn- 
gest son that saved him ? 
(x) What is the idea bebind the story ? 
2. Tick the word nearest in meaning to the 
key word 
(i) Interject. - 
(a) interpose 
(c) interlock 
(ii) Knave. 


(b) interline 
(d) interment 


(a) leek (b) stupid 
(c) limpid (d) rogue 
(iis) Lief, 
(a) page (b) paper 
. (gladly (d) willingly 
(iv) Maraud. 
(a) rave (b) cave 
अ (c) plunder (d) blunder 
a (y) Moron. : 
; a dream o) food 
८) vessel : (d) orb 
vi) ;Nincompoop S 
( 0) rati 
. (ल beatitude . ® Co 
(vii) Fib 


) 
(a) force 


‘ ‘(c)procurer 


(i) Affable, 
(a) fable 
(c) amicable 
(ii) Boisterous. 
(a) loud 
(c) calm 
(iii) Concur. 
(a) discord 
(c) dislodge 
(iv) Desultory. 
(a) desert 
(c) demerit 
(v) Exquisite, 
(a) detestable 
(c) spurious 
(vi) ‘Fade, 
(a) exemplify 
(c) exuberate 
(vii) Gai ty. 
(a) doorway 
- (c)joy 
_ (viii) Hideous, 
(a) beautiful 
- (c) frightful 
(ix) Induce. 
;(a) force — . 
` (6) persuade 
- @) Lavish. 


(a) niggardly 


(c).prodigal 


bais वी. 
(वे) quiet (v) 


: (d) pleasant 


(d) comely a 


. (b) dissuade - 


2508) profuse . 


(b) generous 
(d)- rude 


(b) disheavel . 
(त) disagree 
(b) systematic © j 
(d) insolence 
(b) morose ` 
(8) ignominy 
(b) exalt 
(व) bloom ५ 
| (vii) 


(b) melancholy 


_ (b) revulsive 


A 
i 
i 
[| 
| Cs 
4 (viii) 
i 


 (d);attract . 


ve 


situation 
(a) to rule the roost 


(b) to get into a mess 
(c) to have a high ball 
(d) to tunnel into troubled waters 
(iv) “To compen sate for damage, injury, 
wrongdoings ‘etc, : 
(a) to make amends 
(b) to keep the poy boiling 
(c) to kick up ones head 
(d) to make a detour 
(v) ‘Disagreeable vocal sound.’ 
(a) discordant (b) cacophony 
(c) fibbing (d) taleology 
(vi) ‘Writing or speech in praise of a per- 
son.’ ; 
(a) Fpistemology (b) tautology 
(c)Encomium _(d) taleology © 
(vii) “To be less than forty years old.” 
(ajto be on the right side of forty 
(b) to age in young ; 
(0) to be a carnage of youth ; 
(d) to be on the seamy side of forty 


(viii) “To be engaged in, a task or work 


which is too difficult.” 

(a) to be a tool at task. 
(b) to be out of depth 

(c) to face the music... 
(d) to sing jazz for rock 


५9) “To : remove all objectionable or oes क 


offensive matters. . | 
(a) implicate .. 
(0) expurgate 
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ag) “To ger into a difficult or unpleasant 


पणे Anushri asked 


(vi) No one brought......that 


(a) built up/earefu! | 
(b) made up/wishful 
(ले constructed |ardous 
(d) contrused/whimsical ven 
(ii) Ritashri doesn’t......with the rest of 
her group > 
(a) accomplish (b) fit up. 
(लो ft in ~ (a) fit on | 
(iii) Anudha always... with her know 
ledge of psychology, if she think 
she can..,....anyone. 
(a). shows up/convince 
(0) shows uponlconvert | 
(ले show inftalk to _ 
(d) shows offjimpress - 


. mystery soon. 
(a) shall 
(c) will 


_ if someone ; 
_ time to reach a decision RS 
(a) might/were 
(b) willjwas 
(c) wouldjwill be 
(a) shouldn’t/can’t be 


the meeting 
(a) out/in |. 
(c) into/upon 


(x) Anagat is going to........tonight, 
(a) see a film (b) the cinema 


(c) see a picture (d) watch a picture 


5 
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| 

} 

t 

i 


| 
| 6. Re-write as directed in brackets 
| (i) They gave up the search after eight 
| T hours. 
i (Turn into passive) ; 
(ii) “Are you willing to help me do this 
job pa 
(Turn into reported speech) 
(iii) ‘Sukriti was brought up in. the belief 
that pleasures were sinful 
sult, she now leads an ascetic life.’ 
she (Join the sentences using participles) © 
' (iv) ‘She could see, looking back ovey the 
post, where she had gone wrong.’ 
(Replace the words in italics bya single 
adverb). ` 
| (v) ‘When Pranita got home, she found 
that her parents were already in bed; 
(४०) 
(Use a perfect tense of the verb in bra- 
chats) 
(vi) ‘Anagat keeps Suparna’s jewels in 
the bank, Hefears the house may. 
be burgled.’ (lest) ; 


1. brackets) 
(vit) ‘How splendid! you'll be coming 


Numerical/Reasoning Ability. 


“bers of aclock? -. 225 E 
a) 60 (0) 120 (6) 78 (d) 48. 


As a Te": 


(Combine into a sentence using word in - 


What is the total of the hour-num- — a 


(iil) 


(iv) 


- (९) 


the first day and reached school : 10 


(a) 20th (b) 15th (e) 30th (ay ) 


At present the age of ‘P’ is two tim 

more than that of ‘R’ but 18 y Cy 

ago P’s age was three times m g 

than that of ‘R’. What is the pr All 
sent age of ‘P’ and ‘R’.? Agi 
(a) P : 72 yrs., R.: 36 yrs J Th 
(b) P : 35 yrs., R : 18 yrs a | (a) 
(c) P : 5t yrs., R : 27 yrs ; T (b) 
(d) None of these lo) 
R is walking at the speed of 40 km} कः (0) 
hour. Ata point R meets L whose ji) All 
speed is half of Rs, They walkin} All 
the same direction without stopping. | ‘All 
What will be the distance between All 
them after half an hour.? - 2 Th 
(a) 50 km (b) 60, km 

(०) 20 km (d) 10 km J 


A student walked to his school at the | 
speed: of 5 km/hr but reached 9 
minutes late than the. school-tinie, | 
Next day he walked 20% faster than || 


minutes - before the school-time |. |: ane 
What isthe distance between. th | (il) Th 
student’s home and the school? | eld 


- (a) 20 km 
"(९)10या 
8, () 


form ten ordinary: words; 


(b) 15 km 
é (d) 5km _. 
Unscramble these ten Jumbles t 


a. kaywg 


a chrea by has- 
q ten d, tyoun 
aik ` fa moos 


A moxu 

All Tulips are Girls 

Agnima is a Girl 

Therefore —- 

(a) Agnima is a Tulip 

(b) Girls are generally Tulips 
(c) Some girls are Tulips 


0 km} f i (d) Girls can be nothing else but. girls 


whose, (i) All creation is Music 


alk in All Sound is Creation 
pping. , All Nature is Sound 
tween All Dance is Nature 


Therefore — 
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(b) All Nature is Creation 

(c) All Mu ic is Sound . - 5. ० 

(d) All is All Sia ae ie 
(ii) Add all the Even and Odd numbers, 

then find out their difference, 

14, 5, 12, 3, 4,11, 9,1, 2. 

(8) 280 0 (tb) 92 

(०) 22 oe emt (A) 5 22702 
(iv) Dulcet is related to Sweet, in the | 

same way as Outlandish is related” 


TO assesses 
(a) Ravish- (b) Indigenous 
(०) .averie -- (d) Peregrine 


JeRepelling is’ related to Seductive 
in the same way as Whimsica 
“related (0... 


“(a) Eccentric > (b) Enticing 


(a) All Dance is Music = (c)Staid © ~~ (d) Moron 
at she.) ' Bon KEY TO EXERCISES ग ; 
kape eee 1 ती 
«time, 


of English Language: 


r then Jl () The raven had three sons. 


l a (i) The raven took his -sons in: his claws 
ee | and carried them one by one. 
n.: | 


2 elder sons because he thought they 
Were being untruthful to him. 

(0) Whe elder son replied that he would. 

es | 'farry the old- raven from place to 


: | Pace when he.grew strong 


that he alone spoke the truth 
The third son replied that instead 
a feeding his father and carryi 
pa trom place to place he would 
ld a nest of his own, look after 

8 Ones, ‘and feed them.. 


(x) Thé idea behind the story isto ref 
It) The raven was angry with his two ° 5; 


2: () a; (ii) 6; (iii) c & d T 


The old raven carried. the third son. 
‘icross the sea because he thought «४ 


(ix) The youngest son was saved by his - 
truthfulness. Mor over, he was stas 
ting a hard fact of life which the ald 
raven realised 


-lect the order of Nature—thecha 
progressive change, where. he he l 
(once new) pracreates new on 
new. newer still. The ol 
the new. 


d; (vii) a; (viii) c; (1 


South Asian Cooperation 


The efforts to translate into reality the 
idea of South- Asian cooperation, which was 
initiated by Bangladesh, have so far remained 
‘at alow key. Oficials of the seven countries 
have met a few times to prepere, among other 
things, the ground for a meeting at the Jevel 
of foreign ministers; some areas have also 
been identified for cooperation, But extreme 
` caution, if not reservation hampers this idea 
‘of coopera ion from blossoming as it should. 
‘The success of such regional groupings else- 
where should encourage regional cooperation 
‘in South Asia, but historical interstate _ rela- 
tions come in the way. 
Of predominant impact are the relations 
between India'and Pakistan, two prominent 
nations in the region. Bitterness has been 
their main feature, leading to four wars in 
25 years, India is the largest country of the 
region and after the split up of Pakistan the 
x relative equation in terms of population, reso- 
* urcesetc. has futher shiited in its favour, 


of its neighbours. They betray all the comp- 
leges ofa big-small state relationship, ‘but 


fo export, Its size, population and sta 
development have given India the Status. of 
_ a medium power in the community of nations 
_ and fyll exploitation of its potential, as 


tio 
per- 


and India looms all the larger on: the horizon ° 


their misgivings are unfounded. India has po ` 
territorial ambitions nor has it any ideology . — 


. through different phases in its relati lo 
‘India. Some points of dispute still Jin 
“though they have now. been narrow! 


ed by Nehru, would perhaps enable it to- a peri el 5288६ m 


i ups and ‘down 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


—by P. Mukhopadhyg व 


President Ziaur Rahman of Bangla 
when he pressed forward with the idea of Sod. 
Asian cooperation, expressed this belief, 4 
South Asia, as in other regions of the weir 
Zia argued, “we have countries at diff 
levels of development, some are relin 
less developed than. others....(but) the ow 
tries of South Asia share many com 
values that are rooted in their social, at 
cultural and historical traditions; percep 


Mel 


about certain specific events or political 


rences do not seem to create a gulf het 
them that cannot be bridged.” 


tan continuing to hold Kashmir that ‘teil 
a matter of dispute with India, thoug!h it! 
heen agreed under the Simla Agreem«nt 
resort to war needs to be avoided. fhs 
also divergences in their threat pes 


other alliances over the years, Pakist 
become a member of the. 
movement. | 


Bangladesh in its brief history als 


ionship in the near future has becon 
ter. Indo-Nepalese relations ‘also lb 
ich fo some 
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he weir} 1 
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समन्दित ग्रामीण विकास 


खुशहाली की ओर बढ़ती जिन्दगी के 
ग्रनेक रूपों में आइना-उत्तर प्रदेश । 


= समन्वित ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को तेजी से चलाने हेतु 200 करोह 


` रुपयों. का व्यय किया गया है तथा राज्य के सभी 885 विकास खण्डो में से हर एक में सबसे कमजोर 


600 परिवारों, विशेषरूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को चन लिया गया है तथा 
5.31 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। 


एकीकत ग्राम विकास योजना, जो राज्य सरकार के सभी विकास Gost में लागू हो चुकी है 
के अन्तर्गत अभी तक 1.48 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं जिसमें 52 हजार परिवार अतु रचित जाति 
तथा जनजाति के हैं । 


प्रदेश भर में गांव सभाओं के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके है तथा न्याय पंचायतों के गठन गी 
प्रक्रिया आरम्म हो चको है । 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोज॑गार-योजना में पिछले वर्ष 1358.53 लाख रुपये लगाकर 107.03 I 
„ataa दिवसों के बराबर रोजगार के मौके सृजित किये गये । 


जनता बायो गैस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,350 बायो गेस प्लान्ट पिछले वर्ष लगाये 1A 
2,614 इकाइयों के काये प्रगति पर है । 


ग्रामीण विकास विभाग ने पेय जल की सुविधा जुटाने हेतु, हरिजन बस्तियों में लगभग 580 


कु रों, डिग्गियों का निर्माण तथा हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । 


प्रधान. मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी का 


- 0 सूत्री कार्यक्रम 


बहुमुखी विकास का बीज मंत्र 


[राष्ट्र की माषा सें राष्ट्र की aafaa] 


सम्पादक 
0 करोइ रतन कुमार दीक्षित 
a सह-सम्पादक 
ह तथा प्रदीप कुसार वर्मा ‘eq! 
रहा है। e 
उप-सम्पादक 
जी. wat घोष, राकेश सिह संगर 
su 2 , 
मुख्य कार्यालय 
- 436, मसफोडंगंज 
इछाहाबाद-211002 
° 
शाखा जनसम्पकं 
प-7, प्रम एम्क्लेव 
साकेत, तई-दिल्ली 
गये तर| . © 
शै. 47/5, कबीर मार्ग 
क्ले स्क्वायर, लखनऊ 
i 53000 i ] 
विज्ञापन सम्पको-सूत्र . | 
. 169120 ख्यालीयंज, लखवअ ` 
TONT ! 43792 ` . 


| चुकी है 
[त जाति 


गठन वी 


03 ad 


ह m ; : 
आवरण 1 कोछोरैड, इछाहाबाद ` 
e म 
क चन्दे की दर . 
रे. 44.00, अद्ध वाषिक : रु. 22.00 
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परीक्षोपयोगी . महत्वपूर्ण लेख 


॥ अन्तरराष्ट्रीय वद्ध वषं/55 


`| ~ रअभ्तराष्ट्रीय सामयिकी/41 | 


Wheres grer मुख्य कार्यालय को ही भेजें) 


है । पत्रिका 'ें>प्रका क्षिता” शिखों।कि 5 7008-00 
पम्पादकीय agafa afad वहीं है.1_____ 


भाचै--198$ ` 
वर्ष--6 
aa—3 
इस अंक का मूल्य--8० 4.00 
पुष्ठ संखया--88 
म AN 
विशेष श्राकर्षण 7 


a सिविल संविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भारतीय राज्य 
व्यवस्था परु वस्तुपरफ परीक्षण विशिष्ट परि- - 
शिष्ट/2 

ब सिविल - सविस प्रारम्भिक परीक्षा. हेतु सामान्य 
विज्ञान परुवस्तुंपरक परीक्षण विशिष्ठ परिशिष्ठु/2 5 


ब यूनीस्पेस '82: अंध्तरिक्ष में तयी अन्तरांष्ट्रीय 
ब्यवस्था|57 `` 
ब जरुरत आधुनिक प्रोद्योगिकी की विध्षंसक प्रधृत्तियों e 
के बदलाव की है|61 - 
ब नयम्‌ एशियाई लेल और भारत/65 
- गुटनिरपेक्ष आभ्दोलन : बेलग्रेड से. नमो दिल्‍ली | 


तक्/70 


स्थायी स्तम्भ 


राष्रीय सामयिकी8 ` | 


छ समसामयिक सामास्य ज्ञान/48 
ह कोडा जगत/78 


a qking/Civil/ Defence 
Examination / 81 


प्रस्तावना 
aq, भारत के लोग, भारत को एक 'सम्धुणं प्रभुत्व 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्मर्क धर्म निरपेक्ष समांजवादी'* गणराज्य 
बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को सापा- 


उन सब्र में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता: और 


लिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 
` 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीष शुक्ला सप्तमी, 
` _ संत्‌ दो हजार छः विक्रमी) को एतद्‌ द्वारा इस संवि- 
धान को alae, अधिनियमित और आतमापित 
करते हँ! 

*संबिधान (42वें संशोधन) अधिनियम, 1976 
हारा सम्पूर्ण प्रभूत्व सम्पन्नं लोकतेन्त्रात्मक गणराज्य 
तथा**“राष्ट्र को एकता के लिये प्रतिस्थापित्त किया 
गया | 


मूल श्रविकार 


सात भूल अधिकार प्रदान किये गये हे । इन मूल. afa- 


मारत का संतिधान 


fan, आथिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभि- 
व्यक्ति, विशवास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, afa 
ष्ठा भर अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा 


'अखण्डता**सुनिर्चित करने वाली बंधुता. बढ़ाते के. 


` निर्माण की स्वतम्त्रता, (द) भारत राज्य क्षेत्र में 


भारत की यथार्थताओं को देखते हुए संविधान के j 
भाग 8 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 32 में नागरिको को * 


FIR वं अंत्य प्रकार के बलातअम को ' 


~ CC-0. In Public Domain Gurukul-Kangri-Collection, Haridwar 
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fare 29 
ma भाषा, | 


1) संमानता का अधिकार (अनुच्छेद a र 


च्छेद 18)--विधि के arga समानता तथा विधि 

समान संरक्षण; धर्म, जाति; लिंग या जन्म तया 
आधार पर भेदभाव न करना? सावंजनिक sa | at 
सभी को समान अवसर प्रदान करता असुता (ग) 


गा 
अस्त; सेना तथा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के आग T 
य सभी उपाधियों की समाप्ति | शोधत 
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19% हा गाय 


छेद 22)--सभी नागरिकों को (अ) विचार और am 
ब्यक्ति की स्वतन्त्रता, (ब) arent शस्त्र रहित तथा a) तः 


पूर्ण सम्मेलन की aram, (स) संस्था. व सरि 
) (Habe 


संचरण की स्वतन्त्रता, (ध) भारत राज्य क्षेत्र में 
निवास की स्वतन्त्रता एवं (स) वृत्ति, उपजी 
कारोबार की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है । इस "| 


रिक्त, सरकार के अनुचित हस्तक्षेप से 
व्यक्तिगत स्वपन्त्रता तथा जीवन की. सुरक्षा की 


राज 


प्रदान करना है । परन्तु ये सब स्वतत्त्रताएं असीमित | धात 
` है । स्वतन्त्रता सम्बन्धी विभिन्न. अधिकारों के ; 
संविधान द्वारा विभिन्न प्रतिबन्धो का उल्लेख है 


पिते र 


सरकार विवेक सम्मत प्रयोग कर सकती है! 
(3) शोषण के. विरुद्ध अधिकार (aoe 


किया गया है जो विभि के agar 
बालश्रम को भी वित 5हराया गया 


i ७) शमि स्ववन्नता का अधिकार (अनुच्छेद 25 

और 28) सभी व्यक्तियो को समान ख्पसे 
e की स्वतस्त्रता, व धार्मिक मामलों का प्रबन्ध 
ही खतस्त्रता प्रदात को गयी है । किसी विशेष 
agate के लिये व्यय हेतु निश्चित धन पर कर 
A री छट | राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक 
2 at धार्मिक उपासना मे उपस्थित होने के विषय में 


रता | 


aaa 29 तथा 30)--जांगरिकों के प्रत्येक वर्गे को 
vi भाषा, लिपि या संस्कृत सुरक्षित रखने का पूर्ण 
कार प्राप्त है। धर्म तथा भावा पर आधारित सभी 
dees वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण स स्थाओं 


r 


Tat fafa 
धापता तथा उंतके प्रशासन का अधिकार होगा | 
a (6) सम्पत्ति का अधिक्रार (अनुच्छेद 19 (च) 
q G आवः 11०७५ 
क सेवाओं J i 


qai (१)च्यक्ति को सम्पत्ति :का अधिकार प्रदान 
गे के राणा था | संविधान (424 स शोधन) अधिनियम 
ए शोधन करके सम्पत्ति के सूलाधिकार को समाप्त 
otal गया; । अब ` यह. केवल सामान्य. अधिकार 
और ane | > 
तथा a (7) Ware उपचारो के अधिकार (अनुच्छेद 
ब aye संवैधानिक: उप्रचारें (बन्दी प्रत्यक्षी: 
त्र में ४ i (Habeas Corpus), पुरमादेद (Mandamus) 
AAT aga ( Certiorari ) ,अधिकारपृच्छा ( Quo- 
Aa anto), प्रतिषेध (Prohibition) के अधिकार का 
इसके अपने मूलाधिकारों को न्यायपालिका की 
नागी] ` पुरक्षित रख सकते हे) 


Be ay नीति के निदेशक “तत्व 
का का भाग 4 में अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 


TS नीति के निदेशक det का wees 


er 


है| ल n 
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. न्याय एवं निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान करने की 
- सुविधा । अनुच्छेद 40--ग्राम पंचायतों का स गठन । 


(5) सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


- मजदूरी । अनुच्छेद 44:-उद्योगों के प्रबत्ध में कमचा" 


- को-ऊंचा करते तथा सावंजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने 
“पालन कास गठन :। अतुच्छेद 49--राष्ट्रीय महत्ता के | 
` 50~-कारयपालिका 


“उन्नति । 


_ (3). भारत की प्रभुता 
लोक कल्याण की उन्नति हेत सामा” 
की निर्माण । अनुच्छेद 39--राज्य दारा | 


अनुसरणीय कुछ तत्व जमे प्रत्येक को जीविका के पर्याप्त 
सावन प्राप्त करने का अविकार, सामुदायिक साधनों का 
व्यायपूर्ण वितरण, धन एवं उत्पादन के साधनों को कुछ. 
गैर सरकारी हाथों में केन्द्रित होते से रोकता; सपान 
कार्य के लिये समान वैतन; श्रमिक, स्त्री, पुरुष एवं 
बालकों के शोषण पर प्रतिबस्क । अनुच्छेद 39 क-न्यमान 


अनुच्छेद 41--कुछ अंवस्थांओं में कार्य, शिक्षा और लोक - 
सहायता पाने का अधिकार । अनुच्छेद 42--कार्य की 
त्याय्य व मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता 
का उपबग्ध । अनुच्छेद 43--थमिक्र के लिये निर्वाह 


feat के भाग लेने की व्यवस्था | अनुच्छेद 45-०बालकों - | 
के लिये निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा का उपलब्ध । | 
अनुच्छेद 46--अनुसुचित जातियों, आदिम oferta 
अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षा और अथं सम्बन्धी हितोंकी | 
उन्नति । अनुच्छेद ६7--आहार पुष्टि और जीवत स्तर 


में राज्य को कतंव्म | अनुच्छेद 48a एवं पशु. 


स्मारकों, स्थानों और - वस्तुओं का संरक्षण । अनुच्छेद: 
से त्याग्रपालिका का पृथक्करण. | 
अनुच्छेद. 51--अस्तर्राष्ट्रीय शास्ति एव' सुरक्षा की 


मूळ कतव्य र 
संविधान (42 वे संशोधंत अधिनियम 1976) द्वारा | 
भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 ए तथा अनुच्छेद po 
5] ए जोड़ दिया गया है जितमें नागरिकों के 10 Rt | 
iag का उल्लेख किया ग़या हैं |. ४ 
(1) संविधान का पालन करें तथा उके आदश 
राष्ट्रध्वजे और राष्ट्रगात काँ आदर कर । (2) स्वतं 
के लिए राष्ट्रीय आंदोलत को प्रेरित करने वाले at 
meat को संजोय रवे. औरं उनको पालंत करे 


a 


क़ सभी लोगौ में समरसता और समान aged की 
भावना का निर्माण करें जो धरम, भाषा, प्रदेश और वग 
पर आधारित सभौ भैदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का 


त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। (6) : 
धान (42 षे संशोधन अधिनियम 1976 दारात 


सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व 
समझे और उसका परीक्षण करे । (7) प्राकृतिक पर्या- 
वरण की, जिसके अन्तर्गत पन, झील, नदी और वन्य 
जीब भी हैं, रक्षा करे और उनका Taga करे और 
प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें । (8) वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण, मातववाद और ज्ञानाजन तथा सुधार की 
भावना का विकास करें। (9) सार्वजनिक सम्पत्ति को 
सुरक्षित रखे ओर हिसा से दूर रहे। (10) व्यक्तिगत 
और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कषे की 
ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयत्न करे जिससे राष्ट्र निरन्तर 
| बढ़ते हुए प्रयतत और उपलब्धि की नयी ऊ॑चाइयों को 
छूले । 
सप्तम भ्रतुसूची (अनुच्छेद 246) | 
संघ qat—y7 प्रविष्टियाँ 


प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धित उद्योगों के सभी ' 


` पक्षों परः विदेशी मामले; नागरिकता, रेल, वायु मार्गों 
एबं विमा अड्डों; राष्ट्रीय मार्गो, समुद्र; नौवहन; राष्ट्रीय 
जलमार्ग; राष्ट्रीय बन्दरगाहों, डाक-तार, सिक्का एवं 
मुद्राः आमात-निर्यातः विदेशी ऋण अन्तर्राज्यिक वाणिज्य 
एवं व्यापार; वाणिज्यिक निगम, खनिज तेल; केन्द्र द्वारा 
नियंत्रित उद्योग, जनगणना; उच्चशिक्षा कृषि आय 
छोड़कर अन्य आय इत्यादि | 
राज्य सूची-65 प्रविष्टियाँ 
लोक व्यवस्था एवं पुलिस, स्थानीय सरकारें; सावे- 
जतिक स्वास्थ, मादक पेय; gan भूमि, सिंचाई एवं 
oft) सत्तोर॑जत्त शसशातः स चार के साधन (पुल, सडके 
- अन्तर्देशीय) नो केन्द्र के क्षेत्राधिकारी में नही आते; 
उद्योग जो केन्द्र के नियन्त्रण में नहीं आते, कारागार, 
` इत्यादि । 
समवर्ती सूची-47* प्रविष्टियाँ . - 
ल विधियाँ (जैसे सविधा विधि, अपराध विधि 
म, योजना? व्यवसाय (विधिक चिकित्सा आदि) 
; Tga ? मुल्य नियन्त्रण, खाद्य पदार्थों 
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ie साधारण बहमत द्वारा संशोधत- ते 
, बिशिष्ट संवैधानिक महत्व नहीं 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण, कुछ विशिष्ट 


का व्यापार, उनका उत्पादन एवं स भरण व नस] 1 
विद्युत, समाचार पत्र इत्यादि । ATR] q 


*आरम्भ में इस सूची में 47 प्रविष्टियाँ थीं lah per 


'और शिक्षा को राज्य सुची से समवर्ती सूची में स्थानात | . | 
रित कर दिया गया । : 
।किन्द्र, सघ सूची के किसी विषय पर भाण! y 
सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र aqar उसके किसी भाग के! yer 
कानून बना सकेगी । उसी प्रकार राज्य, राज्य हुनी (a) 
किसी विषय पर उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उसके झि. WS 
भाग के लिए कानून बना सकेगा । समवर्ती aha. aff 
विषयों पर केन्द्र एवं राज्य को कानून बनाने का अधिका! (a) 
प्राप्त है परन्तु यदि समवर्ती सूची में उल्लिखित की (स). 
विषय पर केन्द्र एवं राज्य कानून निर्माण करता हैत (a) ` 
केन्द्र द्वारा निमित कानून मात्य होगा। केन्द्र को nee 
सभी विषयों पर कातून बनाते का अधिकार हैत _ 
उल्लेख सप्तम अनुसूची में नहीं है । अनुच्छेद 249, १! र 
एबं 253 के अनुसार, “Fea कुछ विशेष परिस्थिति य 
में राज्य के विधायिनी शक्तियों में हस्तक्षेप कर तंगी Be 
कानूनों का निर्माण कर सकती है | 
भाषाएं (अष्टम अनुसूची अनुच्छेद 
344 (1), 351 | fa 
1. असमिया, 2. उड्या, 3. उद्‌, 4: कतर (दो 
कश्मीरी, 6. गुजराती, 7. तमिल, 8- तेलुगू, .9 पंग] (a) 
10. बंगला, 11. मराठी, 12. मलयालम, 13 fed ) 
[संविधान (21 वें सुंशोधन). अधिनियम 1967 © ce 
- प्रतिस्थापित] । 14. संस्कृत, 15. हिन्दी MG 
भारतीय संविधान की संशोधन की 
(अनुच्छेद 368) | fi 
a 
संविधान के अनुच्छेदों को datas की A) 
तीत वर्गों में विभाजित किया गया और प्रेष a 
` लिये प्रथक-परथक संशोधन प्रक्रिया अपनायी गयीं | ® 
` बर्ग निम्न प्रकार से हैं-- à गव 


~ (रोष पृष्ठ 52 पर) 


रतीय राज्य व्यवस्था पर वस्तुपरक परीक्षण 


| कम्पनी के भारत में विस्तारवाद 


ईस्ट इण्डिय 
त्रण का प्रारम्भ 1773 


पर ब्रिटिश संसदीय नियः 
इ किस अधिनियम से किया गया ? 

PEE A एक्ट (ब) इण्डियन काउन्सिल एक्ट 
(a) पिदूस इण्डिया एक्ट (द) इण्डियन चाट र एक्ट 

॥, भारत में केन्द्रीकरण की प्रक्रिया निम्न में किस 
ब्नधिनियम ने नहीं की ? 

(a) afen एकट (ब) पिदूस इण्डिया एक्ट' 

(इ) 1786 का एक्ट [xy ईण्डियन काउन्सिल एक्ट 
(a) इण्डियन चार्टर एक्ट P: 
, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत्‌ में 
प्रदान की जाने वाली सुविधाओं. में अधिनियमों द्वारा 
परिवतंन, संशोधन या निराकरण कर अपनी 


बघिनियम कौन हैं ? 
(a) 1986 का एक्ट 
(व) इष्डिमत चाटंर एक्ट 1793 
(त) इण्डियत ardt एक्ट 1813 
aii (९) इण्डियन चाटंर एक्ट 1883 . 
ee इण्डियन BEX एक्ट 1853 
) इण्डियन चाटेर एकट 1858 . 
‘ 
fea इण्डिया एकट से भारत में हत शासन प्रारम्भ 
इभा । यह व्यवस्था कब तक बनी रही? _ 
(3) 1833 एक्ट nyi 
a गवने मेस्ट. एक्ट 1858 
इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1861 
मॉले-भिण्टो रिफॉर्म एक्ट 1909 


ह 
, व में किसमें केन्द्रित हो गयी ? 


नियन्त्रण की अभिव्यक्ति की, निम्न में वे पाँच 


9, भारत में इस केन्द्रित नौकरशाही द्वारा चतुश्रणी 


गवने मेर 
T ma इण्डिया एक्ट द्वारा ईस्ट इण्डिया _ 

की समाप्त कर सम्पूर्ण बागडोर ब्रिटिश 

के हाथ सौप दी गई । उनकी शक्ति 
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(a) ब्रिटिश मत्त्रिमण्डल a 
(ब) ब्रिटिश प्रधानमन्त्री 
| (nea सचिव तथा उसकी परिषद 
(द) ब्रिटिश गृह सचिव 
6. भारत सचिव के पास निम्त में किस प्रकार की 
शक्ति केन्द्रित नहीं थी ? 
(अ) प्रशासनिक (a) वेधानिक - 
(स) वित्तीय (दो सैनिक 
7. इण्डिया गवर्नमेन्ट एक्ट के फलस्वरूप भारत में सत्ता | 
निम्त में किसके हाथ आ गयी ? | 
|~ गवरनर जनरल तथा उसकी परिषद _ 
(ब) वायसरॉय तथा उसकी परिषद ५ 
(स) गर्वतर जनरल oe 
(द) वायसराय 
8. इण्डिया गवते सेन्ट एक्ट . के. फलस्वरूप भारत में । 
किसका आविर्भाव हुआ ? 
(अ) स्थानीय स्वायत्त शासन 
Les नोकरशाही. शासन 
(स) उत्तरदायी सरकार 
(द) ag संघात्मक शासन 


P: 


प्रणाली द्वारा शासन किया जाता था। निम्न में 
कौन इन श्रेणी के अन्तगेत नहीं आता था ! 
(अ) भारत सचिव और उसकी परिषद 
(ब) गवनंर जनरल और उसकी Te 
~ (स) गवते. (द) चीफ कमिइतर टल) १ 
मैजिस्ट्रेठ _. : 

10. भारत में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया 
: एक्ट से हुआः? es किस 
(अ) गवते AS आव इण्डिया एक्ट 1858 


ह योत 0 00 x 


` एगति मंजूषा] 5 Be च 
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(a) इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1899 
(द) मॉल-मिन्टो सुघार एक्ट 


(स) ser एवं पुरक प्रश्‍न पूछता 

\ (हो उपयक्त सभी ki 

17. इण्डिया गवने मेन्ट एक्ट 1919 की प्रमुख विशेषता | 
क्या [ थी, ? z 

(a) प्रान्तों में Fa शासन (थ) उत्तरदायी सरकारं ; 
(स) संधीय व्यवस्था (व) उपर्यक्त सभी 

18. maie ऑव इण्डिया एक्ट 1919 के अन्तत | 
प्रान्तों के कार्यो को दो भागों में बांटा गया, एक प्र fa) f 
गवर्नर-इन-काउन्सिल तथा दूसरे पर;गवनंर मत्वियो | (ह) ब 


के साथ मिलकर कानून बनाता था । इनको क्रमः |!) कहां | 
.क्या कहा जाता था ? भारत 


(अ) हस्तांतरित विषय, विशेष विषय | ध्या 

la caine विषय, सुरक्षित विषय गया | 
(स) सुरक्षित विषय, अवशिष्ट विषय (a) । 
(द) सुरक्षित विषय, प्रान्तीय विषय 


11. ब्रिटिश भारत में प्रशासन में प्रथम बार भारतीयों 
के सहयोग का आयोजन किस अधिनियम द्वारा 
किया गया ? 

(अ) गवरनेमेन्ट आँव इण्डिया एकट 1858 
(a) इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1959 

\ seh इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1861 
(द) गवर्नेमेन्ट aia इण्डिया एक्ट 1919 

12. भारत में प्रथम बार विभागीय व्यवस्था (Portfo- 
lio System) और इसके संमजन की विशा में 
कार्य का आरम्भ किसने किया ? 

(अ) aig एल्गित (ब) लॉड asta 
\ et at केतिग (द) até रिपन 
13 इण्डियत काउन्सिल एक्ट 1861 निम्न में किस 
ares भारतीय संस्था का प्रथम aria था ? 
\ Gf) व्यवस्थापिका (ब) कार्यपालिका 
(स) त्यायपालिका (द) उपयुक्त सभी 
ald इण्डियन काउन्सिल एकट के अन्तर्गत विधान परिषदों 
के भारतीय सदस्यों को निम्न में क्या अधिकार ये? 
(अ) मतदान 
| (ब) प्रस्ताव तथा विधेयक प्रस्तुत करना ` 
। AS) वादविवाद ie 
| (द) प्रश्‍न एवं पुरक प्रश्‍न पूछना 
| 15. स्थानीय स्वायत्त शासन को किस अधिनियम से - 
सर्वाधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ? 
(अ) इण्डियन काउन्सिल एक्ट 1892 | 


विषय 
गयी! 
afta 
तथा 4 
fram 


a: 


19. गवनमेन्ट आँव इण्डिया एक्ट 1919 के अन्तर्गत (4) 

O आस्चों में द्वध शासन प्रणाली की स्थापना की गगी | १६ बविने 
और इसे 1935 में समाप्त भी कर दिया गया। | te 

केन्द्र में दध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा | (भो. 
प्रारस्थ की गई? _ i र 

(अ) मॉलमिन्टो रिफॉर्म एकट.]1901-... 

_ गवने भेष्ट आँव इण्डिया एक्ट 1919 

) गवे मेन्ट आँव इण्डिया एक्ट 1935 

(द) कभी प्रारम्भ ही.नहीं की गयी. . _. £ | ऐ. भारत 

20. ग़वत्तमेन्ट ata इण्डिया एक्ट द्वारा निम्न. में क्यो 


A 


\ (त्रा मॉर्लेःमिन्टो रिफॉम एक्ट 1909 
(स) गवत मेन्ट ऑव इण्डिया एक्ट 1919 ° 
(a) कॉन्स्टीट्यूशन एक्ट 1985 
| 16. मॉल मिन्टो featd was arg बिधान. ge के 
` सदस्यों को निन्त में कौत से अधिकार प्राप्त हुए ? 
(अ) अन्तिम रूप से बजट के स्वीकारने के पूर्व उस 
पर्‌ बाइ-विवाद, प्रस्ताव लाना और उनमें 
प्रस्तावो पर विभक्त रहना ह 
बजनिक महत्व की समस्याओं पर प्रस्ताव 


~ किया गया ?. 
अ) संघात्मक झाजतनत्र - = 
(ब) संघात्मक प्रजात॒न्त्न 


Rt में स्वायत्तता व 
(द) एकात्मक्र amg . | 


सम्पन्ने हुए ? 
4 1935: 


१38 के गवने मेर ata इण्डिया एक्ट के अनुसार 
ja aan सूची (59 विषय), प्रान्तीय सूची (54 
विशेषता i समवर्ती सूची (36 विषय) की व्यवस्था की 

oad का -अवश्षिष्ट विषयों पर 
वैदेशिक, धार्मिक मामले 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व 


विषय 
ml गवत र जनरल 


अधिकार थो । सुरक्षा, 
तथा कवाइलें क्षेत्री के 
किसका at ? 
(a) ब्रिटिश सरकार ष जनरल 
(a) कार्यकारिणी परिषद (द॑) उपर्युक्त सभी 
gag 1935 के Tats आव. इण्डिया . एक्ट द्वारा 
भारत सचिव के पद को संमाप्त किया गयो वहीं 
अध्यादेश जारी करने की प्रणाली को -प्रारम्भ किया 
गया । यह अधिकार किंसको-प्राप्त था ? 
(a) ब्रिटिश सम्राट (ब) ब्रिटिश सरकार - 
Cor THAT जनरल (द) गवर्नर 


(ध) चीफ कमिदनर . 


सरकारं 
iy 

ania 
एक प्र 
मन्तियों 
कमणः 


न्तर्गत 
गै गयी 
गया | 
द्वारा 


पे सम्बन्धित नहीं थी ? 
(a) भारत के भावी संविधान का सुझाव 


(O) अन्तरिम सरकार सम्बन्धी सुझाब ` 
(द भारतीय रियासतों के एकीकरण व विलयन 


मदान कौ 

6) क्रिप्स योजना 1949 

ie वबल योजन 1945 z : 5 RS 
ge मिशत्त योजना 1946 he = 
११. तोउन्ट्बेटन योजना. 1947. - - 

भारतीय स्वतः 

पारित किया 
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27. स्वतन्त्र भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी 


28. संविधात संभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद थे eifa 


4. कॅबिनेट मिशन की योजना (1946) निम्न में fra-  . : 
(ब) संघ संविधान समिति . 


(व) संविधान सभा की संरचना सम्बन्धी सुझाव 


| ` भरत विभाजन की स्वीकृति किस योजना से. 


arn अधिनियम: ब्रिटिश संसदःचे कब्र . 


संविधान सभा को- सौंपी गयी । संविधान सभा के 

Ha 385 सद्रस्य थे । उनमें निर्वाचित सदस्यों का 

निर्वाचन किसने किया ? द 

(अ) आम जनता ने bay विधान संभा के सदस्यों ने 

(स) Reta व्यवस्थापिका ने 

(द) संविधान सभा . में कोई निर्वाचित सदस्य 
नहीं थां 


धान को अन्तिम रूपरेखा प्रदान करते का प्रमुख 
श्रे ब किनका हैं ? E 
Ler A आर, अम्बेडकर (a) जवाहर लाल नेहरु 
(स) के. एम. yit (ब) टी.टी. कृष्णामाचारी | 
-संविधान के ढांचे के लिये सामग्री जुटाते के लिये. 
निम्न में किस समिति ने प्रतिवेदन . नहीं प्रस्तुत्त . 
किया था 2. 0 नी 
(अ) संघ शक्ति समिति see 


` (स) प्रान्तीय संविधान समिति 
(द) अल्प संख्यक एवं सूलाधिकांर सम्बन्धी nd- 
> दात्री समिति ब 
(ध) मुख्य आयुक्त के प्रान्तों की समिति 
(च) संघीय संविधात में वित्तीय उपबन्धों को समिति 
राजय के नीति तिदेशक तत्वों सम्ब॒स्बी परा- 
aiai समिति ` 
(ज) आदिवासी क्षेत्रों की परामशदांत्री समिलि 


30. संविधान सभा की प्रथम, बंठक..9 TIT, 1946 
को हुई ओर 26 नवस्वर, 1949 को उससे. 395 
अनुच्छेद 8 अनुसूचियों के संविधान को अंगीक 


क्रिया । इस का Sauter किंस दिन हुआ: 


(ब) 15 अगस्त, 1950 

(स) 26 नवम्बर, 1949 

(द) 1 जनवरी, 2950 

31. संबिधान . के प्रस्तावना 
क र्‍या ल 
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(अ) महात्मा गाँधी Ug जवा र लाल नेहरू 
(स) राजेन्द्र प्रसाद (द) बी. आर. अम्बेडकर 
` 52. भारत के संविधान के प्रस्तावना में कया स्पष्ट नहीं 
होताहे? ES 
(अ) संविधान का स्रोत | 
(ब) संविधान के उद्देश्यों का विवरण 
(स) संविधान के भंगीकार करने की तिथि 
fe) संविधान के उद्घाटन करने की तिथि 
33. 15 अगस्त 1947 ओर 26 जनवरी 1950 के 
मध्य भारत की निम्न में. क्या स्थिति थौ ? 
(अ) ब्रिटिश उपनिवेश 
(ब) ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल का एक अधिराज 
(स) स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य 
उपयुक्त कोई भी नहीं ; 
34, प्रस्तावना में वणित 'लोकतन्त्र' निम्न में किससे 
सम्बन्धित है ? 
(a) राजनीतिक लोकतन्त्र (ब) आथिक लोकतन्त्र 
(स) सामाजिक लोकतन्त्र a उपर्युक्त सभी 


35. 4१वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 
समाणवादी' धर्मनिरपेक्ष वब अखण्डता शब्द जोड़े 


गये । संविधान के किस भाग में पहले से ऐसी 


व्यवस्था हे जो इन व्यवस्थाओं की परिकल्पना 
करती है ? 
(अ) भाग 1 (ब) भाग 2 
(a) भाग 3 भाग 4 

36, प्रस्तावना में भारतीय संघ को 'यूनी यन आँव स्टेटस 
कहा गया है, संविधान के उद्घाटन के समय संघ 
की इकाइयों के विभिन्न स्तर ओर विविधतापूणं 
स्थिति थी, यह बत्ताइए. कि उस समय इकाइयों को 
कितने वर्गों में बांदा गया था ? 
(अ)2 s a (द) 6 


37. संसद किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर, या दो 


. भोर अधिक राज्यों या उसके भागों को मिलाकर. 


नये राज्यों का निर्माण कर सकती-है । परन्तु ऐसे 
संसद में प्रस्तुत करने पव राष्ट्रपति की 
| तथा सम्बन्धित राज्य/राण्यों के विधान 

ब्ला को सम्मति की आवश्यकता होती 


38. भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता 


संविधान के उद्घाटन (के पश्चात सर्वप्रथम क्षित | 

राज्य की स्थापना को गयी ? 

(अ) मध्य प्रदेश (ब) गुजरात 
\ Sayan प्रदेश (द) बम्बई 


थित 
| विधात 
१ | ह 
दक्षिण 
a 
(कवाड 
Pel mad 


निम्न में किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 
(अ) जन्म जात (ब) वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त 
(स) पंजीकरण (Registration) द्वारा प्राष्त 
| देशीयकरण (Naturalization) 
(a) किसी क्षेत्र की समाविष्टि से 
1 उपर्युक्त सभी 
39. निम्नलिखित में कौन भारतीय .संविधान का स्त्रोत a पं 
नहीं है ? 
(अ) गवनंमेन्ट आँव इण्डिया एक्ट 1935 © 
(ब) ब्रिटिश संविधान 
(स) स. रा. अमेरिका का संविधान 
(द) कनाडा का संविधान 
(घ) आर्थरलंण्ड का संविधान 
(च) आस्ट्रेलिया का संविधान 
\ फ्रान्स का संविधान 
(ज) दक्षिण अफ्रीका. का संविधान 
40. निम्नलिखित में भारतीय संविधान. की. वा | 
बिशेषता है ? 
(अ) लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान 


(ब) मूलतः निर्मित, लिखित घ सर्वाधिक व्याप 
सांविधान 


(स) सम्पूणं प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्म॒क धमं तिरै 
समाजवादी गणराज्य 

(द) संसदीय शासन प्रणाली: 

(घ) अनम्यता एवं नम्यता का संम्मिभण 

(च) एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शात 

(ज) एकल नागरिकता 

(झ) संसदीय प्रभूता व न्यायिक aata 
समन्वय (क) मूलाधिकार व मूल कत्म 

(ल) नाति निदेशक तत्व (न) वयस्क मता 

(र) लोक कल्याण की स्थापना का आदशं | 

(ष) निरकृंशतावाद, उदारवाद व समाजर्व 
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2 ५ Digitized by 
ig संविधान के भाग तीन में मूली विकार 


प्रत किये गये हैं । मूल अधिकार पर किस देश 
त की प्रभाव अंकित है? 

(| aig लिया का संविधाव 

| दक्षिण अफ्रीका का संविधान 

| का संविधान 


वाडा की संबिधान ` . 
a थायपालिक मूलाधिकारों की रक्षा के लियें कोई 


7 क कदम उठा सकती है ? 

a (व वहीं 

| हं, केबल राष्ट्रपति शासन काल में 

kat केवल आपातकालीन स्थिति में 

Tee hye संविधान में अधिकथित _ किये aa मूला-- 


(1 केवल राष्ट्रपतिं शासन काल में 
|) किसी भी समय 


सकता 


* एत: संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ ? 
O) मू संविधान से ही 
९) १5 वें सवेधानिक संशोधन से... - 
ne ष सवधानिक संजोधन से 
mae 42 घे संवेधानिक संशोधन से 
प संविधान से मूलाधिकारु fea अनुच्छेद से 
TA तक सम्मिलित हैं? 
S अनुच्छेद 32° 
सक 12 से अनुच्छेद 35. ˆ 


क्यों 


गान 
व्यापक 


तिस 


त 
चता म कित अनुच्छेदों में मुलाधिकारो की 
व्र परेखा ओर. sak सम्बन्ध में कुछ 


Tr 
वकि hj T का अस्थाफ्न किया गया है 
3घ 10 (a) अनुच्छेद 11 ब 12 


रारे कौ किन स्थितियों में fafaa किया जा _ 


(] किसी भी स्थिति में निलम्बित नहीं किया जा | 


tints संशोधन से संसद को मूलाधिकारों _ 


Hee > 
12 च 13 (द) अभुच्छेद 12, 13, 
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Sate ORAS मूलाधिकारों को कितने 


उपभागों में बांडा जा सकता हे ? 
te) 7 @ 8 @ nu. 66) 4 
48. संविधान में वणित मूलाधिकार fret में किस पर 
प्रतिबन्ध लगाते है ? 
(अ) संधीय सरकार . (ब) राज्य सरकार 
(स) स्थानीय ब अन्य प्राधिकरण 
Ley उपर्युक्त सभी 
49. कया भारतीय नागरिक अमेरिकी चांगरिंकों की 
भांति प्राकृतिक अधिकार के आधार पर संविधान 
के भाग तीन में वणित मूलाधिकारो - के अतिरिक्‍त 
किसी अन्य अधिकार के लिये दावा कर सकता है? 
(नोहा. (नही 3 
(a) राष्ट्रपति के अनुमति मित्तने पर 
`` (द) केवल कुछ विशेष स्थितियों में ः 
50. क्या भारतीय संविधान में -वणित सूचाधिकारं . 
- निरपेक्ष एबं असीमित है ! ; a 
(अ) हाँ Lert | | 
(स) केबल Fa सूला भिकार निरपेक्ष एबं असौसित ` 
है 


_ `` (द) केवल कुछ मूलाधिकार सीमित है 


सूलाधिकार न्याय योग्य हैं । अतएव सूलाधिकार का 
अतिक्रमण करने पर न्यायालय ऐसे अधिनियमों का 
- gat करता है? 
(अ) सम्पूर्ण अधिनियम कौ. असंवैधानिक घोषित 
करता है : 
Lay भिधितियम के केवल उस भाग को ही असंवंधा- _ 
लिक घोषित करता है जो कि भाण हीन का 
अतिक्रमण करता है 
(स) न्यायालय निधायिका को अधिनियम सें . 
संशोधन लाने के लिये कहसा है 
(द) उपर्युक्त संभी वः 
52:-न्यायालय हारा संविधात के भाग तीव के अतिक्रमण. 
से आधार पर किसी अधिनियम को असंबेष x 
घोषित करसे कें पश्चात यदि संविधात-मे उचित 
संशोधत करके मूलाधिकारी दारा 


eet 


जीवित व प्रभावी हो सकता हैं? 
oi oo कर. oe 


Haridwar 


ए णये प्रसि 4 
` - बस्घों को समाष्त करे दिया जाय तो. क्या उपर्युक्त 
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: Ue) हाँ (ब) नहीं 
(स) थदि न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐसा कहे 
(इ) ऐसी स्थिति सम्भव ही नहीं 
58. भारतीय संविधान के भाग तीन में किस प्रकार के 
अधिकारों पर अधिक वल प्रदात किया गया है T 
(अ) आथिक अधिकार 
(ब) राजनीतिक अधिकार 
(स) मैतिक अधिकार 
(इ) सामाजिक अधिकार 
) (ध)राजनीतिक ब सामाजिक अधिकार 
54, समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन 
असुच्छेदों में किया गया है ? 
अ) अनुच्छेद 12 से 16 (व) अनुच्छेद 13-से 16 
(स) अनुच्छेद 14 से 16 ay अनुच्छेद 14 से 18 
55. समानता के अधिकार का बया अर्थ है ? 
(अ) विधि के समक्ष समानता व विधि का समान 
संरक्षण 
ea (ब) धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थानके आधार 
gg भेदभाव न करना 
(स) साघंजनिक सेवाओं में नागरिको को समान 
अवसर 
; 46 का अन्त व अस्पृश्यता का अन्त 
qaa सभी 
56 भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है । 
क्या ag विधि से उपर है? 
(अ) हाँ Let नहीं 
(स) कुछ कहा नहीं जा सकता 
. 57. भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, कार्य की पद्धति, समय, 
स्थान, विधि के उद्दश्यके आधार पर यदि कोई 
अधिनियम विधायनी वर्गीकरण करता है तो 
क्या वह समानता के सिद्धान्त का अतिक्रमण 
करता है? . .. क 
o नि हाँ. ai 
 (स)हाँ, यदि विधायनी वर्गीकरण वास्तविक व 
` ` तथ्यपू्ण आधार पर हो और विधि विशेष के 
“उह इयों से सम्बन्धित हो . 
> सूलांधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों 
किया जाता हे । क्या भारतीय संविधान 


में जनसाधारण व प्राइवेट व्यक्तियों को + 
प्रकारं की निर्योग्यता, दायित्व, निबन्धन 
लगाकर प्रतिषिद्ध किया गया है ? 

ul हाँ (ब) नहीं | | 
(स) केवल कुछ अधिकारों के सम्बन्ध मे पुराय 

59. पिछड़े वर्गो को प्रोत्साहित करने के उहदस्य से ||| भारतीय 
की ओर प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधा 
समादता के अधिकार उल्लुंघन नहीं करती ह|| 


( ) हाँ Lear नहीं 

(स) 24 वें संशोधन के पूर्व करता था ॥आखीय 

(द) 42 वें संशोधन के पूर्व करता था तिवास व 
होई af 


. अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को ay 
araq 


-TX उत्लेर 
॥बिरभोर ` 
Wg, इसक 


(अ) धर्म (व) मूलबंश 
(स) जाति > लिग 


(घ) asnata ay उपर्युक्त सभी 


- अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता से 
किसी अयोग्यता को लागू करता एक RUSH || 
राध होगा । अस्पृश्यता को समाप्त करने के 
किस वषं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित 


गया ? 
(अ),1951 (ब) 1952 
\ 1955 (द) 1958 
62. निम्न में किन सम्बन्धी उपाधि के अलावा 
अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान कर सकता है 


२ सम्बन्धी उपाधि 

म्पत्ति सम्बन्धी उपाधि. 

(स) विद्या सम्बन्धी उपाधि 
(घ) उपयंक्‍त सभी 


63. भारत का निम्न में. किसकी आज्ञा के बिता jl 
विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकारं ह 


हे 
\ पात (ब). प्रधानमन्त्री 
स) उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्याया 


(द) लोकसभा का अध्यक्ष 
(a) आवासी राज्य के राज्यपाल 


. 64. मूल संविधान के अनुच्छेद 19 दारा f 


सात स्वतन्त्रताएं प्रदान की गयी थी 


` कर दी गयी है । निम्न में रेष छह 
-नही है ? 
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Nr ६ ee कर 2? 


। कौ ah । रवार भौर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
ब 1 eae रहित तथा शान्तिपूर्ण सम्मेलन की 


और संघ निर्माण की स्वतन्त्रता 


a 
fi) ager 
ज्य क्षेत्र में अबाध संचारण करने की 


orata र 
r सुविधा[| खतलता 
करती है WA cafe की स्वतस्त्रतां 
शाखीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में 
fare करने या बसने की स्वतन्त्रता 

होई वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की 
र्‌ प्राप्त हे प्तत्रता 
जायेगा सी स्वतन्त्रता का. अधिकार का अलग से संवि 
पमे उल्लेख नहीं किया गया है । यह स्वतन्त्रता 
घर बौर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ही सस्सि- 


मत्र 19 (क्‌) 


, (ब) अनुच्छेद (ख) 
laa 19 (ग) 


(द) अनुच्छेद (घ) 


! Perr सदाचार पर आघात 
ग राष्ट्रों की गलत आलोचना. 
प्य की सुरक्षा 


my 
de पष्य ष्र में अबाध भ्रमण की स्वतन्त्रता 


faa an निवास की स्वतन्त्रता निम्न में किससे 
कार 


fi) 

गाय नसता के हित मे 

i le सुचित आदिम जातियों के हित में 
=) ` भत जातियों के हित में 

í केसी से भी नहीं सीमित है 


स्वत्स्त्रता प्रदान 
) ५ स्य है ही ल 
ग्य 


es भी व्यवसाय को करने के लिये 
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ing, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में 


शार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता निम्न में 


(इ) नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, - 


(ब) राज्य किसी भी उद्योग या कारोबार को पूर्ण कूप 
से स्व्यं अपने हाथ में ले सकता है | 
(स) राज्य किसी भी उद्योग at कारोबार को 
| आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है 
' (छ) उपर्युक्त सभी सत्य 
69. अनुच्छेद 22 के.अमुसार,  बन्दीकरण की अवस्था में 
- संरक्षण की सुविधा निम्न में किसको उपलब्ध नहीं 
होतीं है ? । 
(अ) शत्रु राष्ट्र के निवासियों पर : 


(ब) निवारक निरोध अधिनियम के अन्तगंत गिरप 
`` तार व्यक्तियों पर 


वी उपर्थक्त दोततो. (द) उपर्युक्त कोई भी नहीं 
70. निम्न में से कोन अनुच्छेद सरकार के. अनुच्छेदों से 
तागरिकों के व्र्मवितगत स्वतन्त्रता को संरक्षण प्रदान 
करता है? . : ies 
(अ) अनुच्छेद 19 pea Donec व्य 
(स) अनुच्छेद 19, 20 (द्र) अनुच्छेद 20, 21, 22. | 
71. नागरिकों को प्रदाल किये गये जीवन एबं व्य.  ' 
बितक्‌ स्वतन्त्रता के. अधिकार पर हस्तक्षेप क्रते | 
we सरकार द्वारा कमा करता आवश्यक है ? : 
) विधि द्वारा तिर्धारित प्रक्रिया अपनाना 
(ब) विधि की सर्वोच्चता को. मान्यता प्रदान करता 
(स) विधि के शासत के सिद्धात्त का पालन 
(द) उपयुवत सभी 
72. शोषण के बिरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत निम्त में 
किसको अपराध घोषित किया गया है? | 
(अ) मनुष्यों का क्रय-विंक्रय 
(ब) बेगार तथा अस्म प्रकार के बलातश्रस | 
हः anig दोतों 
(a) उपर्युक्त कोई भी म॒हीं 2S ळर 
73. अनुच्छेद 24 के अतुसार, किते वर्ष से कम उभेके | 
ˆ बालकों से किसी कारखातें, . खात या sea किसी ५ 
जीखिस भरे कार्यों सें कास लेता अपराध हैं i 5 
(a) 10 _ (ब) 12 
Canar Sf 2 ae 
74. अनुच्छेद 25 के अनुसार निस्त में. क्या. असत्य है ? 
(अ) सभी व्यक्तियों को समान रूप से अन्तः करण की 
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(a) अपनी magr किसी भी धर्म को मानने, 
` आचरण, तथा प्रचार करने का अधिकार 
१.6) धर्म विरोधी प्रचार करते का अधिकार 
(द) उपर्यक्रत सभी सत्य 
75. किसी विशेष धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति 
या पोषण में व्यय के लिये निश्चित धन पर क्या 
सरकार कर लगा सकती है? 


(a) हाँ (ब नहीं 
(स) निश्चित सीमा के maa सरकार कर लगा 
सकती है 


76. भिम्नलिखित में-किस प्रकार की शिक्षण संस्था में 
किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदात या किसी 
व्यक्ति को किसी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
बाध्य नहीं किया जा सकता है.? 

(अ) राजकीय निधि से संचालित शिक्षण संस्था 

(ब) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था 

(स) राज्य द्वारा आर्थिक- सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्था 

a) उपर्याक्त सभी 

77, भारत में धोर्मिक स्वतन्त्रता प्रतिबन्धरहित नहीं है। 
राज्य धार्मिक संस्थाओं में निम्न में कौन से आधार 


पर इस्तक्षेप्र कर सकती है.? 

(अ) नतिक (ब) स्वास्थ 

(स) सावेजनिक व्यवस्था (द) राष्ट्र की सुरक्षा 
उपयुक्‍त सुभा 


78. भनुच्छेद 29 के अनुसार . नागरिकों के प्रत्येक वर्ग 
को निम्न में किसकी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है ? 


(क) भाषा a aig `: 
(स). सिमि (ह), उपर्युक्त सभी 


79. राज्य द्वारा. पोषितं यां राज्य निवि से सहायता . 


पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से कित्र 
` भाधारों पर किसी नागरिक को वंचित रखा जा 


सकता है ? | 
(भ) घमं (ब्‌) gaia 
oe a) जाति Re भाषा ` 
JA) जन्म स्थात ) निवास स्थल 


- संविधान में नागरिकों को सम्पत्ति का मुला- 
[ था । क्रमशः सम्पत्ति के अधिकार को 
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सीमित किया stat रहा । araa: किस Wag; 7 


6. 
संशोधन द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर| प्राथि 
गया ? | wl 
(अ) चौबीसवां संशोधन (1971) करते 
(ब) पच्चीसवां संशोधत (1971) जात 
(स) ब॒यालीसवां संशोधन (1976) la) 

|) æ fa चवालीसवां संशोधन (1978) UAY 
81. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को “प्रजाता , उच्च 
भवन की आधारशिला” कहा गया है । नाग प्राधि 
के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये पांच प्रा क्रिस 
के लेख जारी करने का अधिकार किस सं॥ क्रोन 
को है? (a) 
(अ) राष्ट्रपति (ब) राज्यपाल Liat 
(स) केवल सर्वोच्च न्यायालय को टु दा 

88. चवा 

(द) केवल न्यायालय को... ; री 
\ त्रा सर्वोच्च न्यायालय ब उच्च न्यायालय al} = 
82. निम्न में नागरिकों के मौलिक अधिकार की ख|. उच 
लिये पाँच प्रकार के प्रलेख कौन नहीं है? a 

(अ) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ब) परमादेश (a) 

(स) प्रतिषेध eian (रो 

(ब) उत्प्रेषण (ब) अधिकरण दच्च | ४५ पूत 

83. अवैधातिक ढंग से बदी बताये जाते वाले ae नहीं 
रिहाई के लिये किस प्रकार का soa जारी T 
हे _ 
_ (अ) abide (ब) aam (a) 
Gey aed प्रतक्षीकरण द) परमादेश O 
84. mimaa द्वारा किसी ऐसे व्यवित जो E 00 गुल 
पद ग्रहण करते का अधिकार नहीं रखता ९१ यव 


ऐसा करते से रोकने के लिये न्यायालय-कोर्त 


> ताहेर कक 
(( अधिकार पृच्छा . (व) प्रस्मादेश | 

(स) उत्ब्रेषण ` (द) प्रतिषेध 
85. किसी व्यक्ति या सावजनिक सँस्था को 


त्वो. तथा कतंव्यो का पालन कराते के | सी 
se सा प्रलेख जारी करता है ? काव 
) परमादेश (ब) उत्प्रेषण (भो 


स) प्रतिषध (द) प्राधिकरण _ 


y व्यावालयं हीण करिसी fara स्थायालय at 
$6: Sa कौ उसमें विचाराधीन किसी मुकदमें से 
a? अभिळेखो को उच्च न्यायालय में विचार 
कणे हेतु प्रेषित करने के आदेश को कया कहा 


सदा 
प्त करत 


बाता है? 
(बो न्यायिक पुनरावलोकन (ब) प्रतिषेध 


VEER (द) अधिकरण 
प्रजाता gy, उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय या 
प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण 
पच | किसी मुकदमे में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश 
केस सं| क्रो क्या कहो जाता है? 
(अ) अधिकरण (a) अधिकार पृच्छा 
| हो प्रतिषेध (द) अधिकारण्य 
. 8. बवालीसवें संवैथानिक संशोधन से पदचात सम्पत्ति 
का अधिकार अव मूलाधिकार. न रह कर केवल एक 
कान्ती अधिकार रह गया हे । क्या सरकार बिना 
उचित वेधिक प्रक्रिया के तथा मुआवजा दिये बिना 
सम्पत्ति का अधिकरण कर सकती है ? 
(3) हाँ fay नहीं 
(स) कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकृता 
89 मूल संविधान में मूल कृतंत्र्यो का कोई प्रावधान 


। ताग 


सूची को सम्मिलित किया गया है ? 
(म) 21 (ब) 25. ; 
ब hs (द)2७ 
ता है १0 मुल aay की अवहेलना पर कया दण्डित करने की 
कशी स्या है? 
; (ब) नहीं 


ar | 
इस समय ave व्यवस्था नहीं परन्तु संसद द्वारा ' 
इस wpa में दण्ड की व्यवस्था कीजा 


ad THRE 


aa" 
लिः TR 51 क्‌ (8) के अन्तगेत, तिम्त सें. कौत | 
| भावता का विकास करना प्रत्येक नागरिक | 


M कतेव्य होगा ? 
(ग) वेजञानिक दृष्टिकोण 
8) मानववाद 
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नहीं था । संबिधान लागू होते के कितने वर्षा पश्‍चात . 
ग॒ ५ के - अनुच्छेद 51 क में दस मूल कतेव्यो की 
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(स) ज्ञानाजेन व सुधार की भावना 
Uyana सभी > 
2. संविधान के अन्तगंत गैरनागरिकों को निम्नलिखित 
में कौन से अधिकार प्राप्त हैं ? 
. (a) विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) 
(ब) अपराध की दोष सिद्धि के विषय में सर्वेक्षण 
_ - (अनुच्छेद 20) Es he 
(स) ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता व जीवन . की सुरक्षा 
(अनुच्छेद 21) स 
(द) बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण (अनुच्छेद 22) 
(घ) बेगारःऔर अन्य. प्रकारं के बलात .श्रम से 
` संरक्षण (अनुच्छेद 23) ` 
(च) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता एवं अपनी इच्छा नुसार 
` किसी धर्म को मानने, आचरण तथा प्रचार का | 
अधिकार (अनुच्छेद 25) __. 
(छ) सांविधांतिक उपचारो का अधिकारः (अनुच्छेदः 


Uy उपयुक्तः सभी 


93 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रयोग करना ” 


o ब्य है? 
|) राज्य : (ब) राष्ट्रपति 


(स) सर्वोच्च त्यागालय (द) संसद 
04. राज्य के नीति aay तत्वों को तीन श्रेणियों में 
विभाजित किया जा सकता है। निम्न में कौन सा 
उसमें सम्मिलित नहीं है? 
(अ) समाजवादी विचारधारा को बल देते ale f 
(ब) गान्धीवादी- विचारधारा को व्यावहारिक रूप | 
देने वाले 
(_(सो'परजातात्त्रिक समाजवादी विचार धारा को बल 
ob देते वाले . >. ee 
(द) उदार ब बौद्धिक Reni का. 
` बाले ee: 


कया तहीं कहा गया है ? 

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व ` l 

(ब) राष्ट्रो के मंध्य च्याय व सम्मानपूण सस्बस्थो को 
बनाये रखना : ses 


प्रचार 

(द) संगठित लोगों के . एक दुसरे से व्यवहार में 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि व afta के बन्धनों के प्रति 
आइर बढ़ाने 


(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा 
सुलझाने का प्रयतन 


96, मूल संविधान में अनुच्छेर 39 से 51 तक में राज्य 
` नीति निदेशक तत्व उल्लिखित थे । बियालिसवें 
॥ संशोधन द्वारा इनमें कुछ नये तत्व जोड़ दिये गये । 
निम्न में से वे कौन नहीं है? 

i (अ) बालकों में स्वास्थ्य विकास व उनके शोषण के 
५ विरुद्ध सुरक्षा 


| (ब) आधिकरूपसे पिछड़े हुए वर्ग mfa शुल्क 
i कानूनी सहायता 


} > उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों का भाग लेना 
कायपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण 
(घ) देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार 


करने का और बन तथा वन्य :जीवों की सुरक्षा 
का प्रयास . ; ; 
१97 कानूनों के निर्माण में राज्य को नीति निदेशक तत्तो 
को ध्यान में रखना चाहिए परन्तु यदि वह ऐसा 
नहीं करता है तो क्या कोई नागरिक उनके कियास्व- 
` यन के लिये न्यायालय,की सहायता ले सकता al 
T (a) at नहीं 
| (स) केवल समाजवादी विचारधारा को बल देने बाळे 
तत्वों के क्रियान्वयन हेतु 
| . (द) केवल गास्थीवादी विचारधारा को व्यावहारिक 
i रूप देने के लिये 
8. मुल अधिकार और राज्य नीति निदेशक तत्वों के 
| मध्य पुख्य अस्तर क्या नहीं है ` 
| (a) मुल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को 
 व्ररीयता प्राप्त है 
` (ब) नीति निदेशक तत्वों का न्यायिक vada संभव 
 _ नहीं जबकि मूल अधिकारों के सम्बम्म सें ऐसा 
/ सम्भव है 


' नीति निदेशक - तत्वों को बाद में 
किया गया है 
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(द) मूल 'अधिकार नकारात्मक हैं जबकि नीति | i T 


निदेशक तत्व सकारात्मक हैं 4 
99. कुछ ही नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिये निः 
ही मूल अधिकार को सीमित fear ज्ञा सकता है । fa 
वे नीति निदेशक तत्व कौन हैं ? (a 
(अ) श्रमिकों के लिये निर्वाह मजदूरी आदि 
Lay साबंजनिक कल्याण के लिये समाज के भौतिके @ 
साधनों का समुचित वितरण ; (a 
| (5 सावंजनिक हित के विरूद्ध धन के केन्द्रीकरण ' 
को रोकना (द, 
(द) आथिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क (ध 
कानूनी सहायता देना 
(a) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण . _ (व 


100. नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिये बनाये 
गये कानूनों को क्या न्यायालयों में चनौती दी 


जा सकती हे? 104. रा 

(ङ) (ब) नहीं तिः 

(स) 423 संशोधन केपूवं दी जा सकती थी सभ 

परन्तु अब नहीं (a 

(द) 244 सुंशोधनो के पुव नहीं दी जा सकती थी (a) 

परन्तु अब दी जा सकती है (सो 

101. भारतीय संविधान में तीन सूचियों ar उल्लेख Us) 
' किया गया--संघ सूची (57 मदे : संघ), | 

राज्य सूची (66 मदे :राज्य), व समवर्ती सूची | a 

(47 मदे : संघ व राज्य'दोनों)। अवशिष्ट शक्तियाँ च 

किसको सौंपी गयी हैं ? faf 

Uaim केन्द्र को (a) केवल राज्य को | 

(स) केन्द्र व राज़्य को समान खूपसे | 8 

(द) अवशिष्ट शक्तियों का कोई प्रावधात नहीं है 106, केर 

102. समवर्ती सुची पर Sex व राज्य को विधि तिर्माण | fe 

का समान .अधिकार है । परन्तु, परस्पर विरोध (a) 

कौ स्थिति में किसका कानून प्रभावी होगा ? बो 

Af) केसर ` (ब) रज्य ce lin) 

(स) दोनों का कानून अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी ee 8) 

रहेगा |°) 


(द) ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहो हो सकती है a 


द्यपि राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का 
अधिकार केवल राज्य को है परन्तु विशेष स्थि- 
यो में केन्द्र राज्य सूची के विषयों घर विधि 


लिये निर्माण: कर सकता है । यह विशेष स्थिति कब 
है । पैदा होती है ? 
(a) राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व के 
होते पर 
तिक | . (वो आपात कालीन उद्घोषणा के प्रवतंन होने पर 
; (a) राज्य विधॉन मण्डलो द्वारा इच्छा प्रकट 
रण ' करने पर 
(द) राज्य में संवेधानिक संकट उत्पन्न होने पर 
ल्क (ध) किसी विषय पर विदेशी राष्ट्र से सन्धि के 


क्रियान्वयन के लिये 
(च) राज्यपाल का कुछ विषयों पर विशेष अधि- 
का र के फलस्वरूप 
(Jay उपर्युक्त सभी 


दी 
104. राज्य सूची के किसी विषय पर केन्द्र को विधि 
निर्माण का अधिकार प्रदान करते के लिये राज्य- 
थी सभा के कितने बहुमत की शावश्यकता होती हे ? 
(अ) कुल सदस्यों का साधारण बहुमत 
ft (ब) कुल उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत 
(स) कुल उपस्थित सदस्यों का 3/4 बहुमत 
aq 1 कुल उपस्थित और-मतदान प्रदान करते वाले 
bo सदस्यों का 2/3 agaa 
ही. | 1): कम से कम कितने राज्यों के विधानमण्डलों हारा 
ft इच्छा प्रकट करने पर केन्द्र राज्य सूची के उंस 


विशिष्ट शिष्य आ कर सकता हे? 


) एक राज्य (न) दो या दो से अधिक राज्य 
bs एक राज्य व एक केन्द्र प्रशासित प्रदेश 
g पाच राज्य 


प्रण रखती है? 
4 "ज्यों को निदेश द्वारा 
पेधीय कृत्यों का-राज्य सरकारों को सौंपना 


स 
afaa भारतीय सेवाओं दारा 
अनुदान हारा . 


अन्तर्राज्यिक परि 
49) उत स रषद द्वारा. 


TE 

ITET -~ = aa 
द्र m 

ELA, = 
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107. सेव व राज्य के राजस्व के खोत कौन नहीं हैं ? 
(अ) संत्र के स्रोत (ब) राज्य के स्रोत ; 
(स) संव द्वारा आरोपित परन्तु राज्यों ar 
संग्रहीत तथा बिनियोजित किये जाने | | 
वाले शुल्क f 
(द) संव द्वारा आरोपित तंथा संगृहीत fara 
राज्यों को सौंपे जाने बाले कर 
(ध) संघ द्वारा आय कर का आरोपण तथा संग्रह 
परन्तु उनका विभाजन संघ व राज्यों के मध्य i 
केद्र प्रशासित प्रवेश द्वारा आरोपित परन्हु | 
केन्द्र द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किये 
जाने वाले शुल्क 
108. fata में किस “कृषि उत्पादों के faala के बदले 
में केन्द्र असम, प. बंगाल, बिहार व उड़ीसा को | 
अनुदान प्रदान करता है ? 
(अ) चाय (ब) धान 
ayaa (द) उपर्युक्त सभी 
109. भारतीय संघ. के राज्य निम्न में किससे ऋण ले 
सकते हूं ; 
| ay केन से (ब) दूसरे राज्यों से 
(स)*विदेशी राष्ट्रों (द) fea बँक से 
110. साधारणतः fasa में क्या असत्य है ? ! 
[ भों राज्य संघीय सम्पत्ति पर कर नहीं लगा 
सकता 
(fa) संघ राज्य को सम्पत्ति पर कर नहीं लगा 
सकता 
(स) राज्य संघीय सम्पत्ति पर असीभित कर लगा 
सकता है 
(द) संघ राज्य की सम्पत्ति पर कर लगा सकता है 
111. केन्द्र सरकार राज्य कौ वित्तीय आवंश्यकताभों की 
पूति किस प्रकार करता है? ` .' 
(अ) राजस्व निर्धारण द्वारा . | 
(ब) ऋण प्रदान कर  - ` 
(स) सहायता अनुदान तथा अन्य अनुदान प्रदान कर 
उपर्यक्तसभी £ 
112. भारत का नियन्त्रक महालेखापरीक्षक निम्न में 
किसके वित्तीय लेखे जोले की जांच करता है? 


प्रगति: मंजूषा 
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(अ) केवल राज्यों का 
(ब) केवल केन्द्र का 
(स) केबल केन्द्र प्रशासित देशों का 
(दा उपर्थृक्त सभी का 
113. अन्तर्राज्यीय व्यापार का नियमन करने की शक्ति 
सें किसमें निहित है? 
अ) केन्द्र सरकार 
- (बे) योजना आयोग 
T रिजर्व बँक आँव इण्डिया ` 
WG) राज्यों का स्वतन्त्र निकाय 
114. भारत्त. में केन्हृ-राज्य सम्बन्धों का अध्ययन करने 
पर कहा जा सकता,है कि भारतीय संघ में-- 
(अ) शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार हैं 
(ब) राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं है 
(स) सरकारी संध है 
ay भारतीय संध की आत्मा एकात्मक है 
) उपर्युभत सभी सत्य हैं 
115 भारती का राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं ? 
A) भारत का राष्ट्रपति ; 
(ब) भारत का राष्ट्रपति घ उपराष्ट्रपति 
(स) भारत का केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल 
(द) भारत का प्रधामन्त्री 
(ध) उपयुक्त सभी 
116. भारत के राष्ट्रपति की. निर्वाचक मण्डली का कौन 
सदस्य नहीं होता है ? 
(अ) संसद के दोनों सदनों के सदस्य 
(ब) संसद के दोनों सदनो के निर्वाचित सदस्य 
(स) राज्यों के घिधान सभाओं के सदस्य 
(द) राज्यों के बिधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य 


(ध) राज्यों के विधान मण्डलों के निर्वाचित सदश्य 


(a) अ और घ 


4) बओर द 


117. राष्ट्रपति का faia निम्न में किस प्रकार 


बारण बहुमत के अछुसार एकल संक्रमणीय 


\ (स) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत से 


(द) एकल संक्रमणीय प्रतिनिधित्व -के अनुसार | 18 


आनुपातिक मत से 


118. राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया | 
गया है । एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार | 


राष्ट्रपति बन सकता है ? 
(अ) दों 
(स) चार bef कोई सीमा निश्चित नही है 
119. भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में किससे 
करना सर्वाधिक उचित है? _ 
ioe म्स का राष्ट्रपति... 
"(ay ब्रिटेन का सम्राट 
(स) सं. रा. अमेरिका का राष्ट्रपति 
(द) श्रीलंका का राष्ट्रपति 
120. हालाकि राष्ट्रपति का कार्यपाल पांच वर्ष का 
होता है परन्तु निम्न में से किन स्थितियों में 
उसका कार्यकाल उपर्युक्त अवधि से कम भी हो 
सकती है ? 
ae ) करेन्ट्रीय सन्त्रिमण्डल के भंग होने पर '. 
राष्ट्रपति द्वारा पदत्याग करने षर 
(स) महाभियोग प्रक्रिया ढारा पद से हटाने पर 
(द) आम Mara सम्पन्न होने पर 


121. संविधान के setae या उसकी धाराओं के fares 
आचरण करने परं महामियोग प्रस्ताव तिरि | 
eq में संसद के > सदस्यों हारा कम से कम है | 
सूचता पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए | महाभियोग | 


प्रक्रिया को सफलतापूर्वक _ पारित : करते के लिंग 

संसद के प्रत्येक सदन में कितने बहुमत ती 
- आवश्यकता होती हे ? 
Mh ae 

(स) ६: 5 (द) & 
29. राष्ट्रपति पद 


` उपराष्ट्रपति स्थानापन्न रूप से कार्यं करती 


त्याग 
परन्तु कार्यकाल की समाप्ति; पदत्युत ब 8 


अन्य कारण से = का पद. 
अगला निर्वाचन कितने अन्तराल मे k 
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अचानक. faa हो जाते (४. 


195. भारत 
पति हो 
(a) थह 
(a) वा 


| 126. भारत 


a I) 15 दिन (ब) 1 महिना 
a He महिना "दो महिना ~ 
नुसार | og, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिये निम्न में किस मतदाता 


के मत का मूल्य सर्वाधिक है ? 
4) राज्य सभा का सदस्य 
Lay लोक सभा का सदस्य 
(त) उत्तर प्रदेश के विधान सभा का सदस्य 
(द) महाराष्ट्र के विधान सभा का सदस्य 
(ब) तमिलताडु के विधान सभा का सदस्य 


| संध की कार्यपालिका शक्ति निम्न में किसमें निहित 


भारत का राष्ट्रपति . (ब) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल | 
(a) भारत का प्रधानमन्त्री (द) उपर्युक्त सभी 


10 भारत का राष्ट्रपति निम्न में किसका प्रधान सेना- 


पति होता है ? 

fa) थल सेना iS नौ सेना 

(a) ary सेना LAS) उपर्यक्त सभी 

1१ भारत का राष्ट्रपति निम्न में किसकी नियुक्ति 
करता है ? 


अ) प्रधानम-च्ची व मन्त्रिमण्डल के weer 

(4) भारत का. महान्यायवादी 

(8) महातियन्त्रक व महालेखा निरीक्षक 

) उच्चतम व उच्चन्थायालय के न्यायाधीश 
(य) योजना आयोग के सदस्य 

(0 वित्त आयोग के सदस्य 
१) मुख्य निर्वाचन 
(व) राज्य पाल 


षं का 
यों में 
भी हो 


आयुक्त 


विरुद्ध । 11) 

क गरत का राष्ट्रपति घन विधेयक पर अपनी स्वी- 
ति गदान करने से अस्वीकार नहीं कर सकता है 
म॑ पुरव पाधारण विधायकों पर निलम्बन का निषधा- 


कार्‌ aie ane से अधिक उसे कितनी बार 
a स भेज सकता है ? 

[is T 
१ (इ) असीमित बार - 


देश us am में न होने पर राष्ट्रपति अध्या- | 


पित्त ता हे । यह अध्यादेश संसद द्वारा : 
ae के समान प्रभावशाली होता है। -. 

नेप | र्षि ए "पणा अधिवेशतः प्रारम्भ होने के किससे 

ता है. हीत ; "स्वात ये अध्यादेश समाप्त समझे जायेंगे ? a 

at Sd (ब) 1 महीना 

TAR tnt one (द) 6 महीना 

fe T व्यक्ति को क्षमादान या दण्ड कम 


Ey शक्ति का प्रयोग i 
मे मे हीं कर Sua निम्न मे. किस 
Be oa 
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`. मति छेनी पती है? 


132. निम्नलिखित में किन विषयों पर राज्यों द्वारां 


134. राष्ट्रपति को निम्न में किन संकटकालीन अवस्था ग 
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(अ) उन सभी मामलों में जहाँ दण्ड ऐसे अपराध के 
लिये प्रदान किया गया हो जो संघीय कार्य- 
पालिका के अन्तर्गत आते हों 

_ fay sa सभी मामलों में जहां दण्ड ऐसे अपराध के 
लिये प्रदान किया गया हो जो संघीय एवं राज्यीव 
कार्यपालिका के अन्तर्गत आते हों 

(स) उन सभी मामलों में जहाँ मृत्यु दण्ड मिला हो 

(द) उन सभी मामलों में जहां दण्ड किसी सैन्य 
न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया हो 

130. राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये आनुपातिक प्रि .. 

निधित्व के अनुसार एकल संक्रमंणीय मेत पद्धति . 

अंपनाने का क्या कारण है ? 

(अ) राज्यों के मतों में एकरूपता लाने.के लिये 

(व) राज्यों और केन्ट्रःके मतों में सामंजस्य लाने . 


के लिये 
राष्ट्रपति का भिष्पक्ष सिर्वाचन करवाने 
\ (द) अतथा व (य) ब तथा स . 


131. संसद को स्वीकृति के बिना औकध्सिक खर्चो के (लिये 
धन प्राप्त करने के लिये सरकार को किसकी अनुः. 


{@) राष्ट्रपति (ब) उपराष्ट्रपति 
(स) लोकसभा का स्पीकर (द) वित्त आयोग 
(a) योजना आंयोग 


अधिनियम बनाने के लिये राज्य के विधान सभा में 
विधेयक प्रस्तुत करने के पूवं राष्ट्रपति की स्वीकृति 
. आवश्यक होती है? 
(अ) राज्य द्वारा सम्पति प्राप्त करते के लिये निमित | 
अधिनियम 
(a) किसी राज्य के अन्दर या दुसरे राज्यों के साथ . 
व्यापार आदि पर प्रतिबन्ध ; 
(स) अन्तःराज्यीय परियोजना प्रारम्भ करने हेतु | 
अधिनियम 
/~(दो मि तथा ब (य) ब तथा स = 
133. निम्नलिखित विदेशी राष्ट्रों के पदाधिकारियों में | 
कौन राष्ट्रपति के. समक्ष अपत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत 
करते हैं : 
(न) राजदूत (ब) राजनयिक प्रतिनि 
(स) वाणिज्य दुल Le उपयुक्त सभी... 


ओं में अपरिमित शक्तियाँ प्राप्त हैं ? 


(अ) युद्ध, बाह्य आक्रमण था आन्तरिक संकट की . 
स्थिति होते पर 
(ब) राज्यों में संवैधानिक व्यपस्था विफल होने परु 


घगति सं 
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(स) आथिक-वित्तौय संकट आने परं 
दौ. उपर्युक्त सभी 
135. निम्नलिखित में किस प्रकार का आपातकाल 


भारत में अभी तक राष्ट्रपति ते नहीं घोषित किया 


है? 


व्यवस्थां विफल होने पर 


(अ) राज्यों में संवैधानिक í 
जॉस्वरिक संकट की 


(व) यु, बाह्यं आक्रमण या 
स्थिति उत्पन्न होने पर 
a) आध्रिक-वित्तीय. संकठ होते पेर 
(द) a तथा a 


136. युद्ध, बाह्य AHA या आन्तरिक संकेट के कारण * 


घोषित आपातकाल के मिम्नलिखित में क्‍या सवधा" 

निक प्रभाव नहीं होते हैं ? 

(अ) संसद को भारत या उसके किसी विशेष भाग 
के लिये राज्य सूची में उल्लिखितं विषयों सहित 
किसी विषय पर विधि निर्माण का अधिकार 
होगा जो संकट काल की घोषणा के वापस लेने 
के 6 महीनों पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा 

(ब) केन्द्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को कोय 
पालिका की शक्तियों के उपयोग के लिये आदेश 
दे सकती है 

) संघ व राज्यों के मध्य आय के बंटवारे सम्बन्धी 
उपबश्ध में राष्ट्रपति के आदेशानुसार संशोधन 

(द) अनुच्छेद 19 में बाणित व्यक्तियों की स्वतम्त्रताथों 
का स्थगन (केवल युद्ध व बाह्य .आक्रमण के 
कारण आपात काल के दौरान, सशस्त्र विद्रोह 
के दौरान नहीं) 

(य) अनुच्छेद 32 में वणित संवैधानिक उधचारों के 
अधिकारो का स्थगन हो सकता है 


(र) संसद के कार्यकाल में एक बार में एक वर्ष की - 


वृद्धि की जा सकती है परन्तु आपात काल की 


समाप्ति होने पर संसद को बढ़ी हुई अवधि छह 


महीयो से अधिक नहीं हो सकती 
(ल) डपर्यूक्त सभी सस्य 


137. आपात काल की उद्घोषणा के एक महीने के . 


भीतर संसद के सदस्यों को 2/3 बहुमत की स्वीकृति 
आवश्यक होती है । यह स्वीकृति एक बार में छह 
महीने के लिय लागू होती है। आपातकाल की 
समाप्ति के लिये संसद के दोनो सदत्तों की निम्न में 
स स॒ प्रकार की बहुमत को आवश्यकता होती है ? 


Aa) ॐ (ब) 3 (स) दै. (द) ई 
श के किसी राज्य में आन्तरिक अव्यवस्था उत्पन्न 


tafe में आपातकाल फो घोषणा के लिये = 


विधानसभा/राज्यपाल की संस्तुति क्‍या 


( | न 


(स) कुछ निश्चित 


139. राज्य के संवेधातिक व्यवस्था विफल होने पर आपात | 
| वावर! 
स्वीकृति के बावजूद यह उद्घोषणा एक बार पने 
छह महीनें से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी । झे | 
अधिक से अधिक कितने दिनों तक बढ़ाया जा. 


काल की उद्‌घोडणा कौ जा सकती है । संसद की 


सकता है? 
(अ) L वर्ष (ब) 2 वर्षे 
२_(स) 3 वर्ष (द) अनिश्चित काल 
140. राज्य में संवैधानिक gear at विफलता के कारण 
उदघोषित आपात;काल का क्या संवैधानिक प्रभाव 
नहीं होता है ? 


(अ) राष्ट्रपति स्वयं या राज्यपाल या किसी अब 


अधिकारी को राज्य का सम्पूर्ण या आहिक 
शासन कार्य सौंप सकता है 

(व) राज्य विभात संभा का स्थगनं व॑ विघटन कर 

राज्य की विधायनी शबितयाँ संसद या उसके 

प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकती हैं 

(स) राष्ट्रपति उद्घोषणा के उद्देश्यो की प्राति 

हेत उच्च न्यायालय -की- शक्ति के अलावा 

O अन्य समस्त शक्ति को हाथों में लेकर उ 

संगिक व्यवस्था कर सकता है 
(ताणि के मूलाधिकारों को निलम्बित ति 
जा सकता है 
141. राष्ट्रीय संकट और सांविधानिक तन्त्रं की बिती 
से उत्पन्न आपातकाल में मुख्य रूप: 

अन्तर है ? 

(अ) राष्ट्रीय आपातकाल. की घोषणा सम्पूण रण 
या उसके किसी भाग में लागू की जास 
परन्तु संवेधामिक ` तस्त्र की विफलता 
उद्घोषणा केवल एकः राज्य तक 
रहती है ठं 

(ब) राष्ट्रीय आपातकाल की उदेघोषणा * 
रिकों के मूलाधिकार निलम्बित 
जबकि संबंधातिक aca की 
उद्घोषणा में नागरिकों कें मुला 

ह बित्त नहीं होते हैं ee 
: (स) होलाकि. दौनों आपातकालीन A 
राज्य-के प्रशासन एबं राज्य स. 
का नियन्त्रण बढ़ जाता 
- संवेधानिक तन्त्र at विफलता की 
` में राज्य विधान मंगल का eat ता. 
किया जा सकता 
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aff 


विकार | ` 


1, arga 
anfi 
राष्ट्र 
सकता 
प्रभाव 


॥ राज्य में संवैधानिक aa की विफलता की 


१ दि 
| Aii qi क्या राष्ट्रपति को उस राज्य 


(आपात |. के राज्यपाल का इस बिषय पर प्रतिवेदन मिलना 
पद की |. art होता है 


(a कोई आवश्यक नहीं 


बार मे, (( नह नहीं 
गी । इ ज्य में सर्वप्रथम संवैवानिक तन्त्र की विफ- 
या q|? 
चा. gat की उद्घोषणा की गयी थी ? 
ig) पंजाब (ब) केरंल 
2 (a) उड़ीसा (द) राजस्थान . 
के काण राष्ट्रीय आपात काश की भांति कया राज्य में 
क प्रभाव Hair तन्त्र की विफलता की उद्घोषणा के 
तिये केंद्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रपति को परा- 
, | मश देना आवश्यक-हैं ? 
सी अद्य 
an बोटा पद aa स) कोई निश्चित नहीं 
Kepi भारत या उसके कोई भाग में वित्तीय 
घटन क| स्थायित्व और साख को खतरा उत्पन्न होते पर 
या sat} राष्ट्रपति व्रि्तीय आपातकाल उद्घोषित कर 
कती हैं | सकता द | इस उद्घोषणा. के क्या संबैधानिक 
1 प्राप्ति प्रभाब्र होगे ? 
ou /अ) सर्वोच्च व॒ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
LS सहित सभी सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन 
> व भत्त में कमी करने का निदेश प्रदान किया 
बत fe जा सकता है 
व) राज्य के धन विवयकों को राष्ट्रपति की 
pee | स्वीकृति के लिये संगवाया जा सकता है 
स) आर्थिक दृष्टि से किसी की राज्य की सरकार 


ष्ट्रपति निदेश प्रदान करः सकता है 
gay रा क उक्त सभी 


सकती ५६. भारत का उ 


लता हाता 
Be हेता है । उत 


na सम्बन्ध से क्या सत्य है? ~ 


अ) राज 
n o के मतदांत में नियमित मतदान 
raat] हो 
“ge पेय 
gat | UG) नेन र मत प्रदान करता है 


| दात (Casting Vos. ९):क्ररताः हे 


Gene Od राज 
A .. सभा का सदस्य त होने के कारण कभी 
Watt नहीं करता है 


वत 
ii. 1. उपर 
Ado पेद की ति बारा राष्ट्रपति पद कौ संभालतें परउन्‍्हें , 
उदू होती aS शक्तियां एवं उत्मुक्तिया. उपलब्ध ` 
ब” | पेरा पा alfa fara में किन. अवस्थाओं | 
al a) = का पद्‌ ग्रहण कर सकता है? 
प्‌ 
“र a = मृत्यु 
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150. मन्त्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद की सदस्यता _ 


151, आकार की दृष्टि से निस्त में कोन सा क्रम 


प्राष्ट्रपति राज्य सभा का अध्यक्ष 


केवल धन्‌ विधेयक व. संवैधानिक संशोधन 
व ; _ 152. वरीयला की दृष्टि से-सन्त्रिपरिषद के निस्नलिखित 
Tufa: (Tie) at. स्थिति में निर्णायक A 


टर 153. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद - 
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a) राष्ट्रपति का महाभियोगे या अत्य किसी 
कारण से पदच्युत होना 
(द) रोगे या अनुपस्थिति के कारण से राष्ट्रपति 


T कार्यभार संभालने में भसमर्थता 
या सभी 


148. एक ही समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद 
रिक्‍त होने. पर कोन व्यक्ति राष्ट्रपति पद का. 
कायंभार संभालता हे ? 

\_ bay सर्वोच्च न्यायालव का मुख्य न्यायाधीश 
(a) लोक सभा का अध्यक्ष 
(स) राज्य संभा का उपाध्यक्ष 
(द) भारत का महान्यायवादी 


सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य व्यायाधीश व राष्ट्रः 
पति क्रमशः राष्ट्रपति, -व उपराष्ट्रपति को शपथ 
- ग्रहण -करवाता है। उपराष्ट्रपतिः अपना त्यागपत्र 
राष्ट्रपति को सम्बोधित करता हे । राष्ट्रपति अपना 
त्यागपश्च किसको सम्बोधित करता. है? . : 
(a) सर्वोच्च न्यायालय के व्यायाधीश .. . ._ 
(ब) लोकसभा के अध्यक्ष o 5 ८ 


(सो उपराष्ट्रपति 


(द) भारत के महान्यायवादी 


149. 


न प्राप्त कर अधिक से अधिक frat दिनों तक . 

सन्त्री बता रह सकता है ? 

(अ) 2 महीना (बि) 3 महीना 
(८6 महीना (द) संसद का एक सत्र 


सही है ? 
(अ) सब्त्रिपरिषद, frat मन्त्रो मण्डल, सब्जिसण्डल 
(ब) मन्त्रिमण्डल, मन्त्रिपरिषद, किचन मन्त्रिमण्डल 

) मन्त्रिपरिषद, मन्त्रिमण्डल, किचन कॅबीतेट ` | 
(द) तीनों के आकार में कोई अन्तर नहीं है 
(घ) ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं है 


- वर्गों-का कौत सा क्रम सही हैं? र 

wor क्रबीनेट A, राज्य मन्त्री, उफ्सत्ती' 
(ब) कैबीतेट मेस्त्री, BUSTA, 
(स) FAIS मन्त्री, राज्यमत्ची, उपरा ज्यमस्त्री ae 
(द) Shae aed, उपमच्ती, राज्यसत्ती 


होता है । क्या प्रधानमत्ती 


(अ) हाँ 


154. केस््रीय मन्त्रिपरिषद के सदस्य अपने पदो पर 
किराके प्रसादपर्यन्त रहते हैं ? 


(अ राष्ट्रपति (ब) प्रधानमन्त्री 
(स) लोकसभा (द) संसद 
55. मन्त्रिमण्डल एवं राष्ट्रपति के सम्बन्ध में क्या 
असत्य है ? 


afma के अधीन न होने कारण राष्ट्रपति 
ह के लिये मन्त्रिमण्डल के परामशं को स्वीकारता 
ब्राध्यकर नहीं है 
(ब) राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल के परामर्शानुसार कार्य 
करती है ` 
(स) राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिमण्डल को चेतावनी देने 
और प्रोत्साहित करने का अधिकार है 
(द) राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल द्वारा लिये गये 
मिर्णयों तथा प्रशासन सम्बन्धी मामलों की 
सूचना पाने का अधिकार है 
156. लोकसभा निम्त में कित तरीकों से मन्त्रिमण्डल के 
` उत्तरदायित्व को व्यावहारिक खूप प्रदान 
करता है? 
(अ) मन्त्रियो से प्रहन तथा पूरक प्रश्‍न पुछ कर 
(ब) मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तुत विधेयक या प्रस्ताव 
को नामन्जूर कर 


मांग को नामन्जर कर या किसी मन्त्री के 
वेतन की कटौती कर 

(द) किसी मन्त्री विशेष के प्रति अविश्वास का 

प्रस्ताव पारित कर 

(a) सम्पूर्णं मन्त्रिमण्डल के fare अविश्वास का 

प्रस्ताव पारित कर eff उपर्यक्त सभी 
157, भारत में प्रधानमन्त्री का निरन्तर शक्तिशाली होने 
' काक्या कारण हे? 
(अ) अब तक अधिकांश प्रधानमन्त्रियों का व्यक्तित्व 
(ब) प्रतिपक्ष में एकता का अभाव 


« शक्तिशाली व व्यक्तित्वपूणं ` राजनीतिज्ञो का 
अभाव 

(द) अधिकांश महत्वपूर्ण नीति निर्माण में महत्व” 
पूर्ण योगदान प्रधानमन्त्री सचिवालय का 

/ होता 

(६) उपयुक्त सभी 

संसद का अनत्य भाग निम्न में कोन है? 

(ब) उपराष्ट्रपति 

(व) राज्यसभा 
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(स) किसी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गयी घन की . 


(स) सत्ताधारी दल में प्रधानमन्त्री के टक्कर के 


159. यद्यपि भारत में ब्रिटिश संसदीय पद्धति कौ अप, 
नाया गया परस्तु भारत का संसद ब्रिटिश संसद | 
की भांति संप्रभु नहीं हे. । भारतीय ससद की | 
संप्रभता पर निम्न में कोत सी मर्यादा नहीं | 
लगी है ? 

(अ) लिखित संविधान 

(ब) संघात्मक शासन ब्यवस्था 

(स) संवैधानिक संशोधन 

(द) न्यायिक पुनविलोकन 

(ध) राजनीतिक परिसीमाएं 
(नि) उपर्युक्त सभी सत्य 

160. एक संसद सदस्य कितने, नागरिकों का अपने सदन 
में प्रतिनिधित्व करता है ? 
(अ) 1३ लाख ` (ब) 3 लाख 

\ (स) 72 लाख . (a) 9 लाख 


161. संसद के दोनों सदनों में कम से कम कुल सदस्यता 
के कितने प्रतिशत के उपस्थित होने पर कार्यवाही 
का प्रारम्भ, और निर्णय faat जा सकता है? 
(अ) 5% 1. 10% 
(स) 30% (द) 50% 

162. लोकसभा व राज्यसभा की ` सदस्य संख्या क्रमशः | 
544 व.१50 है । लोकसभा की सदस्य संस्या!97! |. 
के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई 
अगला निर्धारण कब किया जायेगा ? 
(अ) 1985 (a) 1990 
(स) 1995 U29001 

163. साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के पी 
में विशेष योग्यता रखने वाले 12 व्यक्तियों 

ष्ट्रपति राज्यसभा की सदस्यता के लिये भा 

नीत करता है । लोकसभा में किस समुदाय aT | ` 

स्थित 2 व्यक्तियों का मनोतय राष्ट्रपति 

सकता है ? 

(अ),पारसी समुदाय . 

९ बी एंग्लो इण्डियन समुदाय 

(स) बुद्ध घर्मावलमबी ` 

(द) जेन धर्मावलम्बी . द 

64. राज्यसभा के सदस्यों - का. निर्वाचत गा 

` प्रतितिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल | 
मत द्वारा होता है । लोकसभा के सदस्यों 

निर्वाचन किस प्रकार होता है ? 


(अ) एकत्रीभूत मत प्रणाली 
(व) सूची मत प्रणाली 
(स) वैकल्पिक मत प्रणाली 


(दो सामान्य बहुमत प्रणाली 
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ae व्यक्ति एक ही साथ राज्य विधात 
Ma इत तथा संसद का सदस्य निर्वाचित होता है 
तो राज्य विधान मण्डल में उसे पदत्याग देता 
पंगा | यदि निश्चित अवधि के भीतर ag ऐसा 
हीं करता है तो कया स्थिति उत्पन्न हो सकती 
है? 
(a) विधासमण्डल में उसका स्थान खित घोषित 
1 जायेगा 
eae संसद में उसका 
घोषित करेगा र 
(स) राष्ट्रपति संसद ` एवं विधानमण्डल दोनों 
में उसका स्थान रिक्‍त घोषित करेगा 
(द) कुछ भी नहीं हो सकता है 
॥6 कितने दिनों तक.लगातार सदन-की समस्त बैठकों 
में सदन की आज्ञा के बिता अनुपस्थित रहने पर 
सांसद का स्थान रिक्‍त घोषित किया जायेगा ? 


(अ) 15. (ब) 30 (स) 45 EE 


167, संसद के दो सत्रों के मध्य अधिक से अधिक कितना 
अन्तराल हो सकता है ?. 
(अ) 1 महीना (ब) 2 महीना 
6 महीना (द) 12 महीता 
ई थी | | राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहत तथा सत्रावसान 
करता है। उसे संसद को विधटित करने का 


अधिकार प्राप्त है । उसे संसद के दोनों सदनों की 
WM बठक बुलाने का अधिकार है परन्तु ऐसी 
बठक कब बुलाया जाती है ? 

) जब एक्‌ सदन से पारित हुए विधेयक को 

k दुसरा सदन अस्वीकार कर दे 
| ) जब विधेयक में किये गये संशोधनों पर दोनों 

Gee असहमत हों 

विधेयक पारित न कियाःराया हो और 
ने महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया 


इ) उपयुक्त सभी स्थितियों में 


स्थान रिक्‍त 


से संसद के किसी भी 
सकता है सदन में प्रस्तुत किया 


साधा दे 
रण विधेयक 'के प्रश्‍न पर दोनों सदनों . 
समान अधिका है ; 


सदन में इसके तीन बार र 
(ह म इत तीन बार वाचन होते हैं 


170. धन विधेयक कै सम्बन्ध में कौन सा कथन असत्य 
? 


(अ) धन विधेयक को प्रस्तुत करे के पुवे राष्ट्र 
पति की संस्तुति आवश्यक होती है 

(ब) यह केवल मन्त्रिमण्डल का सब्स्य ही प्रस्तुत 
कर सकता है 

(स) यह केवल लोकसभा में 
सकता है 

(द) लोक सभा राज्य सभा द्वारा धन विधेयक में 
किये गये संशोघनों को स्वीकारने के लिए 

i बाध्य नहीं है 

राष्ट्रपति धन विधेयकों पर निषेधाधिकार : 
का प्रयोग कर सकता है 


171. किसी सदत में विधेयक को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी : 
करने के लिये निम्तलिखित में कौन सा स्तरं | 
पार नहीं करना पड़ता है ? : 
(अ) प्रथम वाचन (ब) द्वितीय वाचन 

) समिति स्तर (द) सामान्य विचार विनिमय 
| (क) प्रतिवेदत स्तर (च) तृतीय वाचन 


172. राज्य सभा एक स्थायी सदन है । परन्तु विघटन 
लोकसभा की कालावधि को समाप्त कर देता है, 
इस aay में क्या असत्य है ? 


(अ) लोकसभा को विघटित करने की शक्ति 
राष्ट्रपति में निहित है 2849 
UAA) विधटत से लोकसभा. में विचाराधीन धन - 
; विधेयक स्वंय ही समाप्त हो जाते हैं 
(स) विघटन से लोकसभा में विचाराधीन सभी 
विधेयक स्वयं ही समाप्त हो जाते.है ' प 


[i ठत लोकसभा क्रा अध्यक्ष नवनिर्वाचित : 
लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद | 
पर बना रहता है ; at 


173. लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन सदन के सदस्य 
करते हैं । अध्यक्ष को अपना पद संभालते के लिये 
शपथ नहीं छेनी पड़ती हे । वह किसी भी समय 

.. अपना पदत्याग उपाध्यक्ष को पत्र लिख कर करता | 
है । अध्यक्ष के निम्त में कौन से कार्य है? | 
(a) किसी विधेयक की प्रकृति (साधारण या धन) 

के सम्बन्ध सें प्रमाणपत्र प्रदान a 
(ब) लोक सभा व रहय संभा के संयुक्‍त Fs 
अध्यक्षेता 


ही प्रस्तुत किया जा 


(स) सदन में ग्रन्थि की स्थिति में निर्णायक मतदान EE 


क्रा Fe 

._ (द) सदन की कार्यवाही का संचालन करमा : 

š 8 सदन में व्यवस्था बनाये रखना व सांसदों से 
नियमों का पालन करवाना 
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` (च) सदन में वाद विवाद की विषयं सूची aca 
से परामशं करके नियत करना 
(छ) सदन में दलों और agal को मान्यता प्रदान 
करना 
\ जी) उपर्युक्त सभी 
174. लोक लेखा समिति संसद की सबसे महंत्वपूर्ण तथा 
सबसे बड़ी (लोक सभा के 15 सदस्य व राज्य सभा 
के 7 सदस्य) समिति हैं । इस समिति का प्रमुख 
कार्य बया है ? 5 
(अ) “लेखो में व्यय के रूप में जिस राशि का 
; वितरण दिखाया गया है और जिस प्रयोजन 
के लिये उसका व्यय किया गया है कया वह 
राशि वास्तव में वैधानिक रूप से उपलब्ध थी 
तथा उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित थी 
(ब) कथा व्यय इस प्राविकार के अनुसार है जिसके 
वे अधीन हैं 
(स) क्या प्रत्येक पुनविमियोग 
द्वारा बनाये गये नियमों 
गया है 
(द) सहकारी नियमों, निर्माण संस्थाओं, स्वायत्त- 
शासी तथा अधिक स्वायत्तशासी संस्थाओं के 
लेखा बिवरण और उनके लाभ-हानि खातों 


vA सहित आय व्यय की जांच करना” 
a) उपर्यूवत सभी `` 


` 175. साधारण अपराधों के अलावा संसद की आन्तरिक 
प्रक्रिया व कार्य संचालन को संचालित व नियस्त्रित 
करने का अधिकार किसको प्राप्त हे ? 


cee राष्ट्रपति (वि) प्रधानमस्त्री 
संसद 


सक्षम प्राधिकारी 
के अनुकूल किया 


(द) सर्वोच्च त्यायालय 
176. संद की प्रवर समितियों के सम्बंन्ध में क्या 
सत्य है ? 
. (अ) ये समितियाँ अस्थाई होती हैं 
(व) विभिन्न विषयों पर विचार हेतु आव्श्यकता- 


नुसार सम्बन्धित सदन हारा. ये सम्रितियाँ - 


ग़ठित की जाती हैं 
(स) थे समितियां प्रतिवेदव प्रस्तुत करते के पश्‍चात 


/ स्वमेव समाप्त हो जाती हे 

3 o ane सभी सत्य  : 
177. किसी साधारण विधेयक पंर संसद के दोनों संदतो 
के मध्य असहमति का दौर छह महीनों अधिक 


होने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्र- 


ति बुलाता है । पिछले 31 वर्षों में ऐसा afa- 


एक वार बुलाया गया है। यह किस . 


सम्बन्वित था ? 


करने 
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La) दहेज विरोधी विधेयक ; o: 
(ब) हिन्दू fafa विवेयक e 
(a) दल-बदल विरोधी विधेयक ar 
(द) राज्यों का पुनगेठत विधेयक 

178. सर्वोच्च न्यायालय को तीन प्रकार के क्षेत्राधिकारः | 
प्रारम्भिक, अपीलीय तथा परामशंदाती-प्राप्त हैं। 
सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित में कितो | 
अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है? | | 
(अ) संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के 

मध्य उत्पन्न होने वाळे विवाद | 
(ब) संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों 
और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य 
विवाद 
fa) यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि 
सासला सर्वोच्च न्यायालय के विचा रयोग्य है 
(द) दो या दोसे अधिक. राज्यों के मध्य ऐसे 
विवाद जिनमें उनके वंधानिक अधिकारों का 
प्रश्‍न जुड़ा हो 
, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्‍न उठने परया a 
यदि उसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो ओर बी | | 
सार्वजनिक महत्व का हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च 
न्यायालय से परामश मांग सकता है । क्या सरकार 
सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शे को मानने के तिये 
बाध्य है ? ssi 
(अ) at न 
(स) केवल नागरिकों के मूलाधिकारों के सम्बल 
में प्रदान किये गये परामर्श से 
(द) केवल राज्य नीति निदेशक तत्वों के सम्ब | 
में प्रदोत किये गये परामश से | 
न्याः | | (a) 
, क्या सर्वोच्च त्यायालय को सं. रा. सर्वोच्च न 
यालय, अमेरिका, के समान न्यायिक पुतरावलो | 
` का अधिकार प्राप्त है ? 
(महाँ. \ (हीं aS 
(a) केवल नागरिकों के मुलाधिकार के स्म | 
` (द) केवल केळ्ःराज्य सस्वत्य के विषय में” |. मि) 
` भारत में त्यायंपालिका की स्वतन्वता की 
: ` के लिये संविधान में क्यों उप्रबन्ध अपनाये 
- (अ) न्यायाधीशों को पदच्युत करने की १ | 
` ` प्रक्रिया 2 | |) 
` (ब) न्यायाधीशों का आथिक eee 
(स) न्यायाधीशों को राजकीय सेवा 
आयु तक सेवा करने की सुविधा aaa] - (a) 

_(द) त्यायालय को अंपत्ती कार्यपद्धति स्वय" | . ष) 

का अधिकार ` 


(द) र 
| 194. सविध 


fad 


ग्रालयों के निर्णय या अधिकारिक क्षमता 
धो y किये गये कार्यों की आलोचना पर 
प्रतिबन्ध 
are STAT सभा 
१ सर्वोच्च व्यायालय के कार्यालय को नई दिल्ली से 
धकार | ह्यानांस्तरित करने के लिये किसकी स्वीकृति 


TRI ie होती है? 


feat) । हॉ राष्ट्रपति (ब) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश (स) अटॉर्नी जनरल आब इण्डिया 
यों के | (६) त्यानास्तरित होने वाले राज्य के. उच्चः 
न्यायालय के मुख्य स्यायाधीशं 
राज्या, 
के मध्य | 14. सवोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 
के लिये त्यायाधील की किस विशेष॑ता-बात पर बल 
र देर दिया जाता है ? ( 
; (क) वरीयता ब) योग्यता 
T |. वरीयता व योग्यता दोनों 
ae (द) राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर 
1४. संविधान में संशोधन करने की कितनी विधियाँ 
- ? 
परया - 
और बो Lays @) 4 @s 
सर्वोच्च | 85: ष्या संविधान स शोधन प्रक्रिया संघेधा निक 
सरकार a करने के लिये राज्यों कीं स्वीकृति आवश्यक 
के तिये 
Manama में सोज्यों की सहमसि. -नहीं 
ara Atè o - ee 
cee: 
A न संवधानिक़ संशोधन प्रस्तुत कर 
सम्ब bo 
= dow E (ब) राज्यं . 
E ) "४ व राज्य या केन्द्र प्रशासित प्रदेश 
Eo a 
; I 
a राज्यपाल की शक्तियाँ कुछ अपबादों के : 
wai] क्षेत्र ते उति के ` समान हैं। ये अपवाद किस - 
a (तित है 
3 E z 
axal a नीति (ब). सैनिक ` 
तो ४: ) संकेटकाःA 
गे हं! 188 राज्य क (-द) Sadia सभी 3 
, x v SR 
afl] के Pa निम्त[ालिखित विषयों में अघने स्वविवेक_ _ 
Ee किसमें कांग कर सकता है? 
fen री करने के परब राष्ट्रपति से > 
fe म आपात्कालीन घोषणा हेतु राष्ट्रपति ` 
द्वि ( fas iay देनां : 
a गिमण्डल हारा पारित विधेयक को 


ति स्थीकृति हेतु प्रेषित करना 


टी 
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199. भारत में सभी तिर्वाचन जन प्रतिनिधि अधिनियम 
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(द) विधान मण्डल ater पारित विधेयक का पुने- 
विचार के लिये वापस भेजना क. 
(उपर्युक्त सभी 

189. पथा भारतीय राज्यों के लिये विधान मण्डल 

द्विसदनात्मक होना आवश्यक है ? 

(a) हाँ (बोनी - 
(स) राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात बने राज्यों के 

लिये आवश्यक है ' 


190. विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के. सम्बन्ध में 


क्या सत्य है 

(अ) विधात परिषद में कम से कम 40 सदस्य 
होना चाहिए - 

(ब) विधान परिषद में कम से कम 100 सदस्य 
होना चाहिए 


(स) विधान परिषद अधिक से अधिक सदस्यता | 
की कुल सदस्यता की एक तिहाई होना : 
चाहिए 

(द) विधाम परिषद के प्रत्येक सदस्य को औसत 5 . 
लाख राज्य के नागरिकों का प्रतितिधित्व 


oo ES र p 
daana | o p 
191. भारतीय दलीय व्यवस्था के सम्बन्ध क्या सत्य हे ? 
- (a) बहुदलीय पद्धति AN 
- (ब) एक राजनीतिक दल-का प्राधान्य ; 
(स) दलीयः राजंतीति वैयक्तिक नेतृत्व पर . 
> -आधारित . f 
= (द) अवसरवादिता व दल बदल का प्राधान्य 
(a) राजनीतिक दलों में तीतियों का अभाव 
(च) राजनीतिक दणों में विभाजन, विघटन व 
` अस्थायित्व की प्रवृत्ति , 
(छ) क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उभरती प्रवृत्ति 
उपर्युक्त संभी न 


के अन्तर्गत कराये जाते हैं | यह अधिनियम संसद 
_-न्ते-किस वर्ष पारित किया था 
== (अ)-194.0 (a) 1950 
(1951 (द) 1982 
198. भारत में बढ़ते हुए दल बदल रोकने 
अभी तक संसद कोई भीः कदम 
-है। भारत के किस राध्यं में 
_ प्रतिबन्ध लगाने के - लिये - अधि 
गया 6०० . 
(अ) प. बंगाल . - (ब) तमिलनाडु 


(स) जिस aay are ड 


nafs मंजूषा/23; 


194. अनुच्छेद 370 के अन्तगंत, भारत के किसे राज्यं 
या केन्द्र प्रशासित प्रदेश को भारतीय संघ में विशेष 
दर्जा | प्रदान किया गया है ? 

५ (अं) जम्मू कश्मीर (ब). हिमाचल प्रदेश 
(स) त्रिपुरा (द) मिजोरम 
(च) अरुणाचल के 
195, बलवन्त राय समिति की अनुशंसाओं के आधार 
` पर 1959 को प्रारम्भ हुए पंचायती राज व्यवस्था 
के सम्बन्ध में क्या सत्य है ? 1 
(अ) पंचायती राज स्थानीय शासन का द्विस्तरीय-- 
ग्राम तथा विकास खण्ड--संगठन है 
(ब) स्थानीय शासन का द्विस्तरीय--ग्राम व 
जिला--संगठन है र 
१३ स्थानीय शासन का त्रिस्तरीय--ग्रांम, विकास, 
खण्ड व जिला--संगठन है 
(द) उपर्थूक्त सभी असत्य = 

196, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा व केरल में एक स्तरीय 
पंचायती राज व्यवस्था तथा कर्नाटक में दो स्तरीय 
पंचायती राज व्यवस्था अपनायी गयी है, यह 
बताइये किंस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था 

. सर्वप्रथम अपनायी गयी, ? ; 
(छ) पं. बंगाल Uy राजस्थान (स) गुजरात 
(द) उड़ीसा (a) ara प्रदेश 
197. पंचायती राज व्यबस्था में आवश्यक सुधार लाने 
अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश 


(अ) न्याय पंचायतों की अध्यक्षता जिला न्यायालय 
का न्यायाधीश करे 
(ब) जिला को विकेन्द्रीकरण का बिन्दु माना जाय 


ब मण्डल पंचायत--संगठन हो 
(द) पंचायती राज व्यवस्था के सभी संस्थाओं मे 
राजनीतिक दलों को भाग लेते की अनुमति 
es प्रदान की जाय 
2 "उपयुक्त सभी ` 
. 198. प्रत्येक जिले में कितनी जिला परिषदे स्थापित 
i Va की जाती हैं ? 
= १॥/अ) 1 (ब)2 (स) 8 (द) असीमित संख्या 
(199. न्याय पंचायत की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य 
क्या है ? 
` (a) पंचायती व्यवस्था के दोषों को सुधारना 
(ब) जिला shoe के लेखा जोखा पर नियन्त्रण 
> रखना . . 
स) कॅम खच से शीध हयाय दिलवानों 
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(स) स्थानीय शासन का द्विस्तरीय--जिला परिषद | 


$ 153 ब, 154 4, 155 अ, 


177 4,178 स, 
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(द) निधन ग्रामीणों को मुफ्त में न्याय दिलेवानों | 
200. भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आज्ञात 
कार्य न करने का FAT कारण है ? 

(अ) सत्ता का विकेन्द्रीकरण  .. 

(ब) ग्रामीणों में अशिक्षा ब निधनता | 
(स) दलगत राजनीति - (द) जाति प्रथा a 
(घ) पंचायती राज संस्थाओं के पास धन की ay 
La) उपर्युक्त सभी 


उत्तरमाला - 


Sas 
क भारतीय राज्य व्यवस्था न 
1 अ, 2 द, 3 च, 4 ब, 5 स, 6 द, 7 अ, 8व| ` 
9ध, 10 ब, 11 स, 12 स, 13 अ, 144, 157, 
16 द, 17 अ, 18 ब, 19 स, 20 अतथा स, 214% 
22 ब, 23 स, 24 द, 25 द, 26 स, 274, 28a) 


29 छ, 30 अ, 31 ब, 32 द, 33 ब, 34 द, 35% 
36 ब, 37 स, 38 च, 39 छ, 40 त, 41 स, 429, 
43 अतथा व, 44 द, 45 स, 46 स, 47 अ, 48% 
49 ब, 50 ब, 51 ब, 52 अ, 53 घ, 54 द, 55 १५] 
564,574, 58 अ, 59 ब; 60 च, 6] स, 62 4 
63 अ, 64 ध, 65 अ, 66 द, 67 व, 68 द, 69: Hm 
70 द, 71 अ, 72 स, 73 स, 74 स, 75 ब, 76%) -त्रोमो 
77 ध, 78 घ, 79 ध तथा च, 80 द, 81 घ, 824) केस 
83 स, 84 अ, 85 अ, 86 स, 87 स, 88 ष, 89 0॥ 
90.स, 91 द, 92 ज, 99 अ, 94 स, 95 सं, 96%) 
97 ब, 98 स,. 99 ब तथा स, / 100 भ, 101% 
102-अ, 103 छ, 104 द, 105 ब, 106 चं, 107%) 


141 द, 142 ब, 143 अ, 144 ब, 
147 ध, 148 अ, 149 स, 150 स, 
156 चे, 
162 द, | 
168 स, 

173 oy 174 ay 
179 ब, 180-4, 181 च? 
183 स, 184 ब, 185 अ, 186 अ, 187% | 
189 ब, 1908, 191 ज, 192 स, 193% 
195 स, 196 बे_तथा च, 197 ध, 198 
200 च ।ह E = FE 


159 च, 160 स, 1614, 
165 ब, 166 द, 167 स, 
171-4, 172 ब, 


artes में कौन सा रोग संक्रपी रोग 
दी है? 
ly) गइफायंड 
Jf) वेरी बेरी ~ 
haai में कौन सा रोग स्वतः प्रतिरक्षी रोग 


p 
कीक 
| (ब) मलेरिया 


(द) यक्ष्मा 


—— 


अ, 8 ब ह है शि i र 

, 15%) (क) दमा (ब) शीत पित्त “ 
, 21 ह| Va) निमोनिया (द) आमवात sae(Reheumatic 
28a] . Fever) 

, 85 Gla. प्रोलिखित में कोन सी मलिकाएं मनुष्य के शरीर 
I 42 भा mie त न ? 5 

Weg ee we 

55 mi| ५6) धनियाँ @ 7 
62 ay (1 मेरु रज्जां (द) उपरोक्त में कोई ' 


69' स पुखों की कोशिकाओं में एक ह तथा ऐक १ 


र Amida होते है । बताइये स्त्रियों की कोशिकाओं 


ae y N में. अधोलिखित में कौन सा कथन 
FN) 

101 ॥| ४) इनमें दो > क्रोमोसोम होते है ~ ` 

1078) १) छमें एक > तथा दो १ क्रोमोसोम होते हैं 
112 | ) इनमें दो > तथा एक y कोमोसोम होते हैं 

w : ) इनमें दो y क्रोमोसोम होते हैं 

128% ; खित पदार्थों में कोन सा पदाथे मानव 
हा ‘ a a जाता है, जो सूय के प्रकाश की 
Te rag विटामिन. D का निर्माण 
| 52 4 «l -o 

1584 | शा आक्जलेट क्रिस्टल ऐेस्टेरोल J 
i 0४ ॥ पु म क्लोराइड _ (द) फास्फेट 7 
woe T कृत्रिम वनध्याकरण को कहते हैं । 
176 | E) taiar \ (ay व सेक्टामी -ॐ 
182 (i) एनटामी वव 

10१५. कुक (द) जिप्सोटामी 

19 (a) ae लिखित A किम्रका ara हे? . 
19 | (8) ee ) पानी क 
| उष्मा 


(द) विद्युत प्रवाह 


ag 
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UC 


De 


166. नेत्र दान' करते समय अधोलिखित में कौन सा 
भांग दाता दान करता है ? 
\ Aa) कात्तिया (ब) लेंस (स) रेटिना (स) आइरिस 
167. '0' रक्त समूह्‌ सर्वदाता कहलाता है । बताइये . 
यदि ^ रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त को AB 
.रक्त समूह वाले व्यक्ति के शरीर में संचरित किया 
जाय तो क्या होगा ? | 
(अ) रक्त जम जायेगा | 
(ब) रक्त ग्रहण करने वाला मर जायेगा 
AA) (रक्त ग्रहण करने वाला सामान्य रहेगा ' | 
(द) रक्त ग्रहण करने वाले को” 'हाइपरटेशत' हो | 
जायेगा 


168: एक नये तत्व की खोज हुई है जो वायुयान निर्माण > 
हेतु एलुमिनियम को अपेक्षा हल्का होने के कारण - 
oe क उपयोगी: होगा । उस तत्व का नाम है 

a) टाइटेनियम (ब) इयूटी रियम * 
(स) टंग्स्टन ` (द) जम नियम 

69. अधोलिखित में कौन. सबसे अभिक आपेक्षिक 
घनश्व की धातु है ? 
(अ) पारा (ब) चाँदी 

\ (हो सोना (द) .ताँबा 

170. किस ताप पर फारेनहाइट और डिग्री ree 
एक समान होते हैँ? ' | 


-20 अंश (ब)-30 अंश 
-40 अंश (इ) 30 अंश 
171. उस. स्तनपायी का नाम बताइये जो-पानी में. 


oo 
अ) हल ` 
(स) बत्तत 


(ब) मगर ; 
(द) कीवी 
प्रतिशत होता है ? 


(a) 20 प्रतिशत 
(a) 95 प्रतिशत 


Ua) 27 प्रतिशत ; 
= 2 (इ) 67. प्रतिशत र 


` जपति संुषा| 
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173 अधोलिखित पदार्थों में कौन सां पदार्थ मशीनों के 
लुग्रीकेटिग ईधन के रूप में प्रयोग में लाया 


Tat है? 
Fes) ग्रेफाइट (ब) कापर 


(स) सल्फर - (द) उपरोक्त सभी 
194, अधोलिखित शत्वों में किसकी कमी से मतुष्य में 
aaa होता है? 
(अ) के हिशयम A) आयोडीन 
o (स) पोटेशियम | (इ) आयरन 
` 175. अधोलिखित में किस माध्यम में ध्वनि को गति 


` सबसे तेज होती है? 
, (अ) वायु F लोहा 
(स) पानी (द) कार्बन डाई सल्फाइड 
176. अधोलिखित में कोत सा पदार्थ रेफ़ोजरैशन में 
_ प्रयुक्त होता है? ` 
(a) वोरेक्स (ब) निऑन . 
र 4 alt (द) वाईनो[रकर्स 


3 ene में कौत ar पदार्थ विद्युतरोवी है ? 


अभ्रक (ब) लोहा 
(स) सोता (द) wast 
178. दुध में पाये जाते वाली प्रोटोन-- 
: (भ) हिमीन fa) केसीत 
(स) लाइपो प्रोटीन (द) फास्फो प्रोटीन 
119. भधोलिखित में मकरी लस्प को षया. विशेषता 
होती हैं.? 
ˆ (अ) इसमें तन्तु होते है 
_ ` (ब) इसमें हिलियम ta भरी होती हे 
4 ) इसमें नियान गॅस भरी होती है 
A) इसमें ठोस तन्छु नहीं होते है 


180. पौघी में वृद्धि हार्मोन के रूप में कौन सा aera. 


` पाया जाता है? 
mn सुक्रोज 
) आक्जित 


(ब) लक्टोज 
(द) सेलुलोण ` 


महूढों से सत का गिरना विटामिन €! की कमी... 
से होता है, इसके लिये रोगी. को भधोलिखित | 
चीज़ का अधिक माचा मे सेवत करना 


में किस 


(द्वी | 
(द) ह्री सब्जी 


ak (अ) दूध 
) टमाटर का.रस 


=< 


. 182. भधोलिखित में. किस पदाथ से संयुक्‍त a 


amia शरीर के विभिन्न ऊतकों तक प्रब 
होती हैं ? 

(अ) हिमीन Aa) हीमोग्लोबिन 
(स) सँलाइवा (द) fagia | 
एलीर्फन्टिआसिस' रोग मनुष्य के शरीर के किए |. 
अंग से सम्बन्धित है ? 


| मष्तिष्क 
) Gz (द) आँत 


184. सूरय से पृथ्वी तक अपार ऊष्मा का संचास्ण किए 


विधि हारा होता है ? 
-:. (अ) संवहन विकिरण 


(स) चालन द्वारा (द) प्रसार द्वारा. | 
185. साबुन के बुलबुलों का चमकना किस प्राशि 
fe कारण होता है. ? ह 

\ a) व्यतिकरण (a) fara ` 
(स) प्रकोणेन (द) परावर्तन 


183. 


(ब) यकृत 


आक्सीजन से क्रिया करके एक हानिकारक पए K 
बनाता है जिससे जीवधारियों की मंत्यु A 

- है । इसी लिये क्लोरोफामं की बोतलं को धेरे 
रखा जातां है | सम्बन्धित गैस का नाम हैन, |. 
फास्जीन  : (ब) क्लोरेट 5 | 


(स) इथाइलीन . (द) क्लोरल Gat फार्मीत 


- 187: अधोलिखित में किस पौधे के लँटेक्स से खश | 


उत्पादन. होता हे. ? 5 i 
(अ) oe Heia ब्रांसीलिएर्न्त 
(स) दोनो से (द); कैलोट्रापिक्स .- ` 
188. स्त्रियों. में - गर्भकाल. अथवा -सगभता 
(Gestation) लगभग 280: fea (9 
की होती है । बताइये. जन्म के समय एक 
बच्चे, का भार me fagat होता. हैं! 
(अ) 6.9 dig a 5.5 पोंड 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 


>०-7 ७ । (10: 


186 RAAT सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायू a 


60 व) 70 (द) 55 


| fa) 50 
| हार्ड का शरीर में प्रमुख कार्य SEAT तथा 
त होकर दा करता और आहार की मात्रा बहाना 


] प्रवाहित 


qT 


१1बताइये अधोलिखित में कौन कार्बोहाइडू 
वा प्रचुर खोत है 

(a) वादाम É साबूदाना 

| (a) पनीर (द) मार्गरीन 

ग p बधोलिक्षित में कौन सौ विटामिन वसा में घुलन- 


` | वरील नहीं हैः ? 
: bh B 


स्ण किए। (प) “ (य) ६ 
|| पुष्य के शरीर में कॅलशियंम का मूलभूत कार्य 

aki तथा दांतों का निर्माण: हृदय तथा पेशियों 
की क्रिया, रक्‍त का स्क्रदत इत्यादि ` है । बताइये ` 
aa के शरीर में लोहे का मूलभूत कार्य है 

v सत निर्माण (ब) खतं संचरण ` 
() शरीर वृद्धि (द) उप्यक्त सभी 
अोलिस्ति में कौन सा संक्रामक: रोग वाथु द्वारा 


प्रकाशित 


oI 


क) 7. ee 
[रक ae ह 

नोत ) डिफ्यीरिया ` ( ) èT 

अधरे मे &) बुजाक (द) प्लेग 
foe पीत saz एडीज एजिप्टी नामक मच्छर सें 

J होता है। prgefear’ - रोग. में 

कामीं व्यक्ति से दुसरे व्यक्त भें. रोग का संवारंग + 
दवह. हेणा हे--- a > 

a Jf) TER aaa द्वारा 
सए )बृेरेरिया मक्लियों-द्वारा 

ब Rey Sixt 

calle : SARS सभी के दरारा र 

i at (Mumps) AT वाइस्स हारा फैलता - 


। बताइये 
Rey 
(a) 


रोग कमश; किलके द्वारा फैलता है? 
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f 
Z 


ae युभोलिलिंतः रोगों में कौन नेत्र से संबंधित... 


सतरा. (Measels) "तथा feat 


196. अधोलिखित रोगों में कौन जल वाहित रोग 


; नहीं हे 9 
(st) हना (a) डायफायड 
२.) वेचक (a) पेचिश- 


197. ©` खत वर्ग -वाला-व्यक्ति 'साविक स्वतवाता' - 
(Universal donor) कहलाता है | बताइये किस 
“रकत aq वाला व्यक्ति 'साविक आदाता' (Uni- 
versal recipient) कहुलाता 


(अ) 4 
(स) 330 zy aB 
198. मनुष्य के हृदय सें कितनी ग्रुहिकाएं- (प्रकोष्ठ) . 
होतीप्हे? `. ` 
(a) 3 


(sf) 4 
Ab (द) 5 


199. कोई व्यक्ति यदि अनजाने में विना देखे gu किसी | 
गमं वस्तु को छू लेता है तो क्षति सेवचनेके . 
लिये उसका हाथ स्वतः ही दूर हट जाता है। महद. | 
क्रिया कहलाती हे .. See 

(a) ऐच्छिक क्रिया 

\ (ay तिवत किया 

(स) स्पर्श Pear 
-*- (द्‌) उपरोक्त में कोई नहीं A 
200. मातव शरीर में हड्डी के निर्माण हेतु कोल्तियस o 
` और फोसकोरस अतिवार्य है । इनके तवणों के. 
समुचित उपयोग के fat कोन सो. विटामिन | 


“आवश्यक है? - 
यी = Be (वो 


स्लोकोमा 
: i स्ठाइ = 
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809. छाकटरी स्टैथस्कोप, जो हृदय की धड्कत सुनने के 
काम आता है, ध्वनि की अधोलिखित किस क्रिया 


,पर आधारित है? 
र । परावतेन 
(दर) अपवर्तन तथा परावर्तन 


(अ) अपवर्तन 
(स) विवन 
“904. सूयं के सबसे निकट तथा दूर ग्रह क्रमशः 
कोर्न है? 
- २/भ) बुध और प्लूटो 
(ब) बृहस्पति और शुक्र 
(स) मंगल और शनि ' 
(द) प्लूटो wat षृहस्पति 


205. आक्सीजन के अलावा और कौन सी गैस हम 


अधिक मात्रा में सांस लेते समय ग्रहण करते हैं ? 
a हाइड्रोजन (ब) कार्बत डाईआक्साइड 
(म) नाइट्रोजन (द) उपर्युक्त में कोई नहीं 
` 206. अमीटर' ओर. 'अल्टामीटर' का उपयोग क्रमशः 
Me नापने में होता है--- 
) विद्यूत तथा ऊँचाई 
(ब) ऊँचाई तथा गहराई 
(स) ताप तथा ऊष्मा 
(द) दूरी तथा विद्यूत 
` 207. इत्रिम वर्षा करवाने में किस छयोगिक का प्रयोग 
क्रिया जाता है ? i 
a अ) सिल्वर आयोडाइड 
(ब) सोडियम आयोडाइड 
- (स) सिल्वर ब्रोमाइड i < 
(द) एथाइल ब्रोमाइड 


208. बताइये कि हरा, लाल और नीला रंग आपस में 


मिलाने से कौन सा रंग बनता है? 
(अ) गुलाबी. (ब) काला 


(स) नीला ~ (व) सफेद 


209, प्त-बिजली विद्यत केन्द्र ( Hydroelectric 
station) से विद्यूत का उत्पादत अधोलिखित में 
जल की किस ऊर्जा का उपयोग करके किमा 


जांता है ? 
(a) रासायनिक H स्थितिज 
(स) चुम्बकीय (द) ऊष्मा 
यों का पानी रोकने के लिये बने बाँधों कीः 
जोड़ाई oS नीचे. अधिक एवं ऊपर कम होती 


-211. टेप रिकॉर्डर में ध्वनि अधोलिखित किस रप. 


216. सोते समय मनुष्य का रक्‍त दाब ae 


(अ) अधिक गहराई पर जल का दाव ६ 
होता है 


SẸ) अधिक गहराई पर जल की मात्रा ब. 


होती है न 

(स) अधिक गहराई पर जल का घनत्व अधिर 
होता है 

(द) उपर्युक्त कोई नर्ह 


एकत्र की जाती है ? we भु 

(अ) विद्यत ऊर्जा <= 
oy टेप पर चुम्बकीय क्षेत्र 

(स) टेप पर अंकित ध्वनि तरंगों के रूप में 

(द) टेप पर परवर्ती प्रतिरोध 


ad ए में होते है : 
) ऋण आवेशित काबत के कृणे 


(ब) धन आवेशित कार्बन के कण . 

(स) कार्वन के उदासीन कण 

(द) उपर्युक्त कोई नहीं | बताइ 
213. वह तत्र जो अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करता ae] पुगी 

तत्व कहलाता है । अधोलिखित में कौत तत्वेनि] (ग): 


ea i > | 
) faia (ब) सोडियम . 
| (स) लीथियम (द) हीलियम ` 


214. सुखा बे (Dry Ice) यौगिक है; | 6) 
* (अ) ठोस सल्फर डाईआवसाइड | 
) ठोस कार्बन डाईओऑक्साइड 
(स) ठोस नाइट्रोज ट्राईआवसाइड : 
(द) ठोस सोडियम टेट्राआक्साइड 
215. पॉलिश किये हुए चावल में अंघोलिखित गे र| हा 
सा विट्रामिन तषट 3 जातोहे? “ती 
(अ) 8 (व) स) Big (द) £ | तने 


mally 


_ ee 


है । वृद्धावस्था में, रक्त का. दाब : 
धमनियों का लचीलापत--  . - 
) घटता है (ब) बढ़ता है होत 
IG. अपरिवतित रहता है। | (a) 


(द) घट या बढ़ सकता है । ® 


faq मैं. कौत HT के शरीर का तापक्रम 
yy 


रखते में सहायता करती ह 
6 ate ) स्वेद ग्रत्थिर्या 


ig) यत (दं) पिट्यूटरी af 

से आने वाली हानिकारक अल्द्रावायलेट 
कौ किस गँस की सतह बीच में ही अव- 
ती है और पृथ्वी पर नहीं आने 


रोषित कर के 
|. i 


ओजोत (ब) हीलियम 
(इ) हाइड्रोजन (द हाइड्रोजन पराकसाइड 


दायक है? 

(a) उच्च विभव तथा उच्च धारा 

\ 4) उच्च विभव तथा निम्न धारा - 

(a) freq विभव तथा उच्च धारा 

| (द) निम्न विभव तथा fara घार 

JOR वुड' सागवन की लकड़ी से बनता है 
बताइये कागज उद्योग में किस**बक्ष की लकड़ी से 
दुदी तेयार की जाती है? - 

(a) tte z आम्‌ ` 
~| . (स) तबूल )सागवान . = 
` ४ (सिकं या दाद की बीमारी होती हैत - 
| आओ फफूंदी हारा (ब) वाइरस द्वारा 

(8) इमि हारा (द) बैक्टीरिया द्वारो 


4 22. बिजली की इस्तरी (Eleciric Iron) में हीटिगे - 
| ` ऐतिमेंट अधोलिखित में किस पदार्थ का बना . 


हैता हे-- 
(a) ère (ब) ताइलोन 
Ma (इ) धिरफीमसीतन 


fax 


भाता होती हे ` 
Fe (ब) 3.02% अ 
£28% (इ) 6.39% 


) तांबा तया अल्युमिनियम 
तांबा तथा निकिल 


0 विद्यत आपूर्ति में कौन आर्थिक खूपसे लाभ- . 


रकृत युरेनियम में यूरेनियम 235 की प्रतिशत 


शा ; Boe 
न he एक मिश्र धातु है जिसमें उपस्थित 
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\⁄/8) तांबा तथा जस्ता - 

_ (द) तांबा, जस्ता तथा निकिल 

225. गहरे समुद्र में -गोताखोरो के सांस लेते के लिये 
आ।क्सीजन तथा हीलियम का सिश्रण प्रयुक्त किया 
जाता है। बताइये कृत्रिम-शवसन हेतु किस गैस 
का उपयोग किया जाता है ? - 
(अ) आबसीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण 
(ब) _आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण 

आक्सीजन | 

(द) आक्सीजन तथा ओजोन का मिश्रण 

226. समुद्रतट और पर्वत की जलवायु अक्सर ज्यादा 
स्वास्थ्यप्रद होती है, क्यों कि--- 


3 


यहाँ की जलवायु में ओजोत गैस अधिक ` 


. 'मिलती है 
(ब) यहाँ ओजोन गॅस कम मिलती 
(स) यहाँ वायु में हाइड्रोजन ta अधिक होती है 
(ह) यहाँ वागु में हाइड्रोजन गेस कम होती है 
227 मनुष्य में मुटापां होता दः? 
(अ) संयोजी ऊतक की वृद्धि से . 
\ क्रि बसीय ऊतक की afea , `» 
(स) पेशीय ऊतक की वृद्धि से ` ५ 
(द) ग्रंथिल ऊतक की वृद्धि से 
228: बताइये वेल्डिंग करने के लिए एसीटिलीन के साथ 
कौन सी गैत प्रयुक्त होती है ! 
(अ) नाइट्रोजन aA आवंप्तीजत 
(स) सल्फर SRAN (द) क्लोरीन 
229. 'प्रेनिसिलित' Wile से प्राप्त होती है | बताइये 
gaa’ किस पौधे से प्राप्त्‌ होती है? - 
ey सितकोना (ब) यूलथिप्टेस 
o aama O) जीरोफाइट 


क्ट 


230. रेगिस्तात की वत्तस्पतिःको जीरोफाइंट्स कहते हैं । _ 


बताइये पामी में उगते वाली बनस्पति ' 
कहते हैं ? 

(अ) हिमोदोफिन 
(a) थेलोफाइट 


va मीजोफाइट re | 
231. अधोलिखित में से किसके दोसा पेट्रोल से लगी 
अग्नि सरलता से बुझांयीं जा सकती है 

प्रगति मंजूषा|२9 . 
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ha) कार्बन डाई आवसा इंड 
(ब) काबन मोनो आक्साइड 
(स) फास्फोरस पेण्टाआक्साइड 
(द) बेकिंग सोडा 


232. पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में शोधित करते हुँ? 


i ) नाइट ट के कण के रूप में 
(ब) गेस के रूप में 
(स) नाइट्रोजन टैट्राआक्साइड के रूप में 
(द) नाइट्रोजन डाई आक्साइड के रूप में 
a लिखित में 'कम्प्यूटर गणता' की ईकाई--- 
अ) बिट्स (ब) बोल्ड ` 
(स) फँदम (द) जल 


234. 'आशुषणों' के निर्माण में अधोलिखित में किस धातु 


को सोने के साथ fata Peat जाता हे? 
(अ) चाँदी तांबा 
(स) जस्ता : (द) एस्वस्टस 


235. 'कोयला' वतमान काल में विश्व का सबसे बड़ा 
ऊर्जा श्रोत है । बतलाइये अधोलिक्षित में किस 


as के सर्वाधिक योगिक हे? 


) कार्बन 
(स) हाइड्रोजन 


(ब) नाइड्रोजन 
(द) आाक्सीजन 


A ` 


236. सनुष्य के शरीर में हृदय के स्पंदन की. 


amia गति--- 
(अ) 65-80 प्रति मिनट 


; y ) 60-75 प्रति fiaz 
: पि) 65—75 प्रति मिनट 
(द) 80-85 प्रति भिनट _ 


237. सामान्य वयस्क व्यत्रित के शरीर में 4-5 लीटर 


रवृत रहता है । यह मात्रा उसके शरीर के वजन 
की लगभग कितने प्रतिशत होती हे? . ,. 
(अ) 27 (@) 20. (स) 12 (6) 7 


> अब) ©. (क) 
में कित अंग द्वारा शरीर की ऊष्मा 


(द). : 


(अ) aza a त्क्चा — 


(स) Gas (द) उप्यक्त सभी के 
240. अधोलिखित में कीन प्राथमिक खाद्य ६ 
हीं है ? 
(अ) वसा 
(सं) प्रोटीन i 
Nay | 
(ay हारमोन ee wie 
241. यदि बर्फ में थोड़ा सादा नमक मिलाया maal” fe 
बफे का तापक्रम--- pg a ad 
(3) ० ० ही an #0 से नीचे fl 
जायेगा ( ) 7-4 c हो जाग, 
(द) 4°८ हो जायेगा . 
ओस अधिक शीक्षतायूवंक बनती है-_ 
(अ), बादलों बाली रात में 
शब) बिना बादलों की रात में 
` (स) शाम के:समय 
(द) सूर्योदय के समय | 
3: समुद्र -के-जक्त-से ` नमक किस विधि द्वारा एयक | T 9 
T 1 जाता है? : 
Jana (ब) संघनन. `. 
(स) agaa (द) उ््वेपातत्‌ 
244. एक स्वस्थ्य मनुष्य का रुधिर- कंसा होता | 
at? | 3 
~ क्षारीय (ब) अस्लीय - 
(स) अम्लीय-उदासीन (द) उदासीन - : Eo 
245. निद्रा अवस्था में हमारी नाड़ी की गति कम है | 
जाती. हे । वल़ाइमे भोजन ग्रहण करने के बाद हं. 
सुस्ती क्यों आती है ? eo 
(अ) नाड़ी की सति अधिक हो जाते. 
(व) रक्त हाव बढ़ जाते के कारेण 
उक्त दाव कम हो जाने-के.का एण 
(द) अग्नाशचे के सुस्त पड़ जाते के कार 
246. तैलों के हाइड्रोबतीकरण में 'निकि 


(ब) कार्बोहाइड्रेट 
(द) पानी 


242, 
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= रासायनिक नाम eat है-- टि 
(अ) कॅलशियम क्लोराइड. | 
(ब) सोडियम क्लोराइड a 
(स) कॅलशियम कार्बोनेट Do है 
Aa] सोडियम कार्बोनेट 
955. मनुष्य को'जब पसीना अधिक आता है तो उसे 
a किलो ग्राम (द) rotam अधोलिखित मैं किस चीज के अधिक सेवन की. 
धधोलिखिंत रंगों में से कौत सा रंग इंद्रध॑नचुष री सलाह दी जाती है? 
हीं दिखाई पड़ता 7 ; ~) नमक (ब) ह्री सब्जो 
fa) tar ध) कालां . (स) SUN (द) कैल्शियम : -. र 
gaa. _.. (द) हरा 256. जठिल कार्ष निक योगिको का एन्जाइम की उद्मेरक 
| बही में पेण्डलंभ के दोलन की. अवधिं mar oo प्रक्रिया द्वारा धीमी गतिःसे सरल यौगिकों में ह 
| इसी है-+ a, ee aqaa ett की. प्रक्रिया. को किण्डवन कहते z 
(a) पेण्डलम के भार पर __.\ है। अधोलिखित में कौन सी घटना fasaa की. 
@ पेण्डलम के आकार पर inc fee oo रण है ?*  : 7 a 
vi पेण्डलम की लम्बाई पर _ _ ee AG) दूध का.फटना NR) दूध का उबलना 3: 
| दोवेण्डलमके स्थान पर 5 ee (स) दूध से दही बनना (द) बंता पाना संभव नहीं | 
Jin यदि दध में से क्रीम fear ली जाय तो बचे हमे (a) उपर्युक्त सभी ere 
० १ नव ¬ 257. अधोलिखित में कौत सा कथन सत्य है 
i a oats रहेगा i ८० के 1 कल (अ) चन्द्रमा में अपता प्रकाश नहीं होता है | 
हे a ara ` (ब) वृहस्पति -सवसे बड़ा तथा घुध सबसे छोटा 
(ग) पहले की अपेक्षा कम हो जार्थंगा . TSG? ती « 
| © दूध में वानी की मिलावट पर निर्भर करेगा . . ˆ 
` | Sean -ताप कीः ईकाई है । बताइये ea (स). शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह॒ है 5 
| नर्क क्ल (दो सेन्टोरी अल्फा पृथ्वी से सबसे नजदीक तास है | 


बंधोतिशित में किसकी इकाई है? . 
7 ४) कायं ` (@) विद्युत प्रतिरोध (a) सूर्यं का व्यास 8,66,300 मील है 


yi परीतौ ऑक्साइड 
प 

| acne डाई ऑक्साइड 
१ पर यदि किसी व्यक्ति-कां भार 100 किलो- 

र है हो बाहरी अंतरिक्ष में उसका भार कितना . 


a ? 
ऱ्य (व) 100 किलो ग्राम 


| 6 सा प्लग से... (६) ated 


"योग होता हे? à 27:३2 कटे 
i = 


गाइट्ोबत - (द) छोइडैनियम 5... 


शक्तिः  . ` (दो घ्वनि की गतिः \ (रॉ sate सभी कथन सत्य है | 

गजल प्रयुक्त होने वाले gral में प्रज्वलन. . 258. जब पृथ्वी की धुरी सूर्य के लगभग समातान्तर | 

होता है? `. ` रहती है तब सूर्य विषुंवत रेखा पर लस्बवत्‌ रहता ` 
teu (ब) काबू रेटरूसे = है। यह स्थिति समदिवा राभि (Equi 


>= कहलाती: हे । यह स्थिति . किंस 
भोलि में संस्लेषित cae aaa में किसका 


R व 22062 
| hy रासायनिक नांम्‌ सोडियम ag - 
। बताइये कपड़े धोने बाले . सोडे का. 


होती-है? ` 
(a) 20 मवम्बर 
(स) 21 जूत 


£ 
/ 
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अ) पहली ) दुसरी (अ) यह ग्लूकोज को ग्लाइकौजन भै ae 
(स) दोनों समान रूप से संतुलित है कार्य करता है क 


(द) बता पाना संभव नहीं (ब) यह शरीर से यूरिया और युरिक अम्ल गो 


260 अधोलिखित में कौन सा कथन असत्य है ? U (द) रो 
जन में वज्यं पदार्थो को .श॒ a 
(अ) भाप इंजन में. ऊष्मा ऊर्जा .का ख्पान्तर eee निकाला T 
यांत्रिक ऊर्जा में होता है - (स) यह वाइरस उत्पन्न करता OE 
E में अंतर है जो | 
(ब) इंजन में saiga रासायनिक ऊर्जा का में मदद करता है T F 
रूपान्तर यांत्रिक ऊर्जा में होता है | J चः 
ह) यह रक्‍त में 
(स) विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को याँत्रिक ऊर्जा बाहर लः oe ae Ta ह 
में Se करता है z करने में सहायक होता है रचना स्थिर पीनस 
द्‌) माईकोफोन ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा 267. अघोलिखित में कौन कथन सत्य है? | एम 
में रूपान्तरित करता है ( | ‘ash 
: a) हमारे भोजन में qala 
thy लाउडस्पीकर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा i ) ve एभ्जाइम ठ Bk! Pe का सम 
| मे रूपान्तरित करता है है? 
261. की x गोल वयो होती हैं? (ब) T ह me are v : 
i अ) अपनी प्रत्यास्थता के a 3 
ie स्यानता š कारण ae (स) मनुष्य की लार में विलाई नामक qara G) 7 
® (G) पृष्ठ तनाव के कारण | स्टाच पर क्रिया करता है 7 : 
aa 
(द) उपरोक्त में किसी के कारण नहीं $ a "मोम e र Mh पुदर : 
262. परम शून्य (Absolute > क्या हेन? = तरया बुक में बनता है मे वसत 
। (अ) O° °K — 268 अधोलिखित में किसके कुपोषण के कारण बालकों 
| 1 (द) 0°X मे 'बवाशरकोर' नामक रोग हो जाता है? . | eS 
263. ठोस, द्रव तथा गै 7 (अ) विटामिन (ब) प्रोटीन | ऐसी 
. ठोस, द्र स को गम करने पर सबसे अधिक 5 a का 
प्रसार किसमें होता है ? (स) कार्बोहाइड्रेठ (द) वसा टा 
क Ce 2 269. अस्पतालों में किस मिश्रण के साथ स्वस्थ aga | ` (a) 3 
(स) इव में (द) तीनों में RGR ब्लड बॅक में सुरक्षित रखा बाता है? | Oi 
ग समान (अ) सोडियम नाइट्रेट और डे 1, भारत 
264. अधोलिखित में किस विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा ep asia : USN ` ४ 
ie पृथ्वी तक आती है ? 1 TRAITS और जिवेरलीन र 
a (स) केल्शियम टेट्राक्लो : 
= ae i ट्राक्लोराइड और सोडियम (ह) \ 
z ee ) विकिरण (द) आक्सीजन और हैपी ब्रिक्स | करा 
अलख (३) संवहन 270. शिशु के यौन (Sex) का निर्धारण होता है: | ay 
265. अधोलिखित में किसमें अवतल दर्पण Se THC य. षः 
नहीं होता है? "हा प्रयोग: (अ) उरण काल में बित के शुक्राणु दारा. | ` hy 
(अ) मोटरकार की हेड लाइटों में _ च (ब) seer काल में माता के शुक्राणुद्वारां | (भोर 
(व) सोलर कुकर में ) माता व पिता के शुक्राणु द्वारा gee | ee 
) माइक्रोस्कोप में sia 8) यह अभी रहस्य के गभ में है 


(द) हजामती दपंण में : .. : 271. हमारे शरीर में eerd का किसमें . परितं होत |. 


रा Ye 
E उ ० कही कार्बोहाइड्रेट ` (व) बसा 
| n S (स) लवण _ (द) 'लूकोज 
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fafaa में कौन सा कथेन सत्य नहीं है ? 
पृथ्वी का सबसे निकटं का ग्रह है 
क|) तेहिणी- भारतीय उपग्रह-वाहन हारा छोड़ा 
* या प्रथम कृत्रिम उपग्रह था 
(a) पौरमंडल का द्वितीय सबसे बड़ा ग्रह शनि 
है। - 
l J ) चन्रमा सूय का उपग्रह हं | इसका अपना 
प्रकाश नहीं हैं 
10 पीनस’ at के कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रहों का 
wat शुक्र ग्रह पर अस्वेषण से है । बताइये 
बाइकिंग' तथा PAIT श्रेणी के अंतरिक्ष उपग्रहों 


ae? 

शा मंगल तथा वृहस्पति 
(व) शनि तथा मंगल 

(स) मंगल. तथाः शनिः . 
(द) शनि तथा चन्द्रमा 


14. at संवेदन (Remote Sensing) दीं दुरी ` 


से वस्तुओं के गुण धर्म का अनुसंधान करते वाली 
एक प्रक्रिया है । बताइये हमारे देश में सुदूर.संवेदन 


Witt (National Remote Sensing Agency) . 


` हा स्थित है ? 
(अ) बंगलौर ; (ब) mat 
6) बेम ) सिकन्दराबाद 
|} भारतवर्ष का प्रथम प्रयोगिक संचार उपग्रह है-- 
)एपल o (ब) Fie LA 
i ( ) भास्करः (द) raz 1-8 
VER समतल तथो प्रकाशहीन भाग को 'सी 


NT क्विलिटी' के ताम से जाता जाता है। : 


हिल' का अथ है-- 
करते समय 


होता है 


हे बिन्दु जहाँ गुरत्वाकषण ana हो जाता ` 


पह स्थान जहाँ र 
पृथ्वी के गुरुत्व से चन्द्रमा का 
Far अधिक हो जाता है 


का सम्बन्ध अधोलिखित में क्रमशः किसकी खोणों 


R बिरु जहाँ उपग्रह पृथ्वी की परिक्षमा 
पृथ्वी से सबसे अधिक -निकट : 
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(द) वह स्थाने जहाँ पृथ्वी का. गुरत्व सर्वाधिक 
रहता है 


277. दिन-रात्रि तथा ऋतु परिवतंचं का होता क्रमस 


पृथ्वी की किस गति पर निर्भर करता है ? 
(अ) मासिक तथा वाषिक 


Sls तथा मासिक 
न्स क तथा वाषिक 


द) वार्षिके तथा वाषिक 


278. कृत्रिम उपग्रह से (जब हम पृथ्वी को परिक्रमा 


करते है तो हमारा-- 
(अ) -द्रव्यमान बढ़ जाता है तथां भार स्थिर रहता 


v भार शून्य हो जाता. है -तथा द्रव्यमान स्थिर . 
रहता है 

(स) भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान घट जाता हैं 
(द) इव्यमान- घट जाता. है तथा भार शुन्य हो | 
जाता है र 


219. वायुयान या आंतरिक्षयात की गति मापन की | 


इकाई ‘Se होती है। अंगर हम कहें किलता- 
11 की गति मैक-10 थी, तो इसका अर्थ होगा-+ | 
(अ) प्रकाश की गि से 10 गुना अधिक गति `| | 

\ (xf ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक गति 
(स) 10 000 मील प्रतिघंटागति ` 
(द) 10 प्रकाश वर्ष की गति 


280. वायुयान से यावा करने वाले यात्री ATH क्लम 


की स्याही निकाल देते है, क्यों कि ऊंचाई पर ~ 
(अ) वायुमण्डल क्षा दबाव कलम के भीतर कीः 
वायु के दबाव से अधिक हो जाता है 


~ (4) कलम के भीतर की वायु का CATT वायुमण्डल . 


के दबाव से अधिक हो जाता है 


(a) कलम के भीतर की वायु तथा बायु मण्डल 3 
दाव समान रहते है Ce 


N e 
(छ) पैराथायरायड 


एति imas | 


ARS OPIS = 
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280. हेवा की अपेक्षा द्रवों में ध्वनि का तरंग वेग अधिक 


oi 1 है, क्यों कि--- 
=) द्रव सघन. होते है 
(ब) हवा संघे होती है 
(स), द्रव का द्यानांक अधिक होता है 
(द) ea विरल होते है 
283. अधोलिखित में कौन सा कंथन सत्यं है? y 


(अ) जल का घनत्व गर्म करें पर नहीं बढ़ता है 
(a) रक्‍त का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है 


(स) शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है. 


* (दो फ्यूज तार का गलनांक निम्न परन्तु प्रतिरोध 


| , शक्ति अधिक होती है 


(य) जल में चीनी का मिलाया जाता भौतिक 


_ परिवतेन है 
(र) जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है 
(ल) उपर्युक्त सभी 
284, मनुष्य ने सर्वप्रथम y धातु का प्रयोग किया था ? 
(अ) लोहा ) तांबा ` 
(स) जस्ता (द) अल्यूमिनियम 
285..लिट्मस पेपर अम्लीय तथा क्षारीय घोलों में डालने 
पर क्रमशः किस्‌ रंग का हो जाता है? 
(अ) नीला. ब लाल 
) लाल ब नीला 
(स) पीला ब लाल | 
(द्र) लाल व काला 
286. सबसे कम परमाणुभार वाला तत्व हीलियम है 
इये सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन है ? 
) इरीडियम (ब) टाइटेनियम ' 
(स) आर्गन (द) जरमेनियम 


` 287, अशुद्धियों के कारण द्रव का AATE ag जाता है 


और पदार्थ का हिमांक-- 
(अ) भी बढ़ जाता है _ 


लिये किया जाताः है । बताइये 


. 293 हमारे शरीर में GF भोजनः का अवशोषण 


अधोलिखित में किस यंत्र के माध्यम थे 
की गति का निर्धारण होता है ? 
(अ) जाइलोफोन iA) टेकोमीटर * 
(स) स्ट्रोबोस्कोप '(द) काइमोग्राफ | 
289. यंत्रों के उपयोग से सम्बन्धित अधोलिखित को 
में कौन सा कथन असत्य है ? 
` (अ) फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है 
(ब) क्रेस्कोग्राफ से पौधों की बृद्धि मापी जाती है 
(स) पाइरोमीडर से अत्यन्त उच्च ताप मापा V अ 
जाता हे a) z 
(द) ओडोमीटर से ट्रेन anaa की गयी द्र Fi ह 
पता लगती है N 
= हाइग्रोमीटर से वायु की आद्र ता जानी जाती है (प) ६ 
हाइड्रोफोन से जल के अन्दर का तोप मापा y. dary 
जाता है l 
(a) ऑनेमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है v 


290. मानव जाति के मानसिक और शारीरिक स्थिति (पोनी 
के अध्ययन से सम्बन्धित विज्ञान है-- 
(अ) एरोडाइनेमिक्स 2 एथ्नोलॉजी 
(स). जी निएलॉजी ऐन्ग्रोपोलॉजी 


या | 


अगर नीला और हरा रंग मिला दिया जाय तो 
हमें आसमांनी नीला रंग प्राप्त होगा । बताओ 
उपयूक्त तीनो: मूल रंगों को समान अनुपात मं 
मिलाने पर कौन-सा रंग प्राप्त होगा? 
(अ) काला - ब) सफेद oy 
(स) बैंगिनी: = (द) गाढ़ा गुलाबी 

292. -कायोजेनिक्स', की युक्ति का _ अधोलिखित 
किसमें प्रयोग नहीं होता ae, ie 
(अ) रेफ्रिजेरेशन (ब), इलेक्ट्रॉनिक्स 
(स) अन्तरिक्ष अनुसंधान (5) सेक्टामी 


भग द्वारा होता है ? 
(ब) qm 


T अग्ताद्य - 
) छोटी आत (द) यकृत | 


294, वृक्षो की आयु की amar उसकी आतंरिक 
में विद्यमान aani कीः 
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। बताइये अधोलिखित में किस पौधे से dare 
अपधि रिजपाईन का प्रयोग रक्तचाप बढ़ाने के 
faa किया जाता है = 
a) प्रोजेस्टे रोल ee 
(a) इत्यूनिरीश्रिकस (द) वाइजोबा एम्ली 

p र्माटोविया नामक रोग बॉट फलाई के सहयोग 
हे MAG मच्छर के माध्यम से मनुष्य के शरीर 
7 फैलता, है । बताइये ag रोग शरीर के किस अंग 


मे सम्बन्धित होता हे ? i 
(a) मस्तिष्क 


A " अग्ताशय 
a) त्वचा (द) वृक्क 
aie में कौन अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट है ? 


MKS, (a) F. P: S 
त) G. G, S (a) उपर्यक्त सभी 


TT मापा 9) फोटोग्राफर अपने डाक रूम में फोटो प्रिटिंग केः 


किस रंग की रोशनी का प्रयोग करते है? © 
ह (ब) लाल 
() नीली (द) बैगनी 
`| मुय के नेत्रों का लैस किस प्रकृति का होता है ? 


f) उत्तल 


(ब) समतल उत्तल 7 अवतल 


) समतल अवतल 


रंग है । |! तीह में सबसे लम्बी और भारी हड्डी : 


Aa फीमर 


a (द) उपर्युक्त में कोई नहीं 
T एक प्रकार की--- | 


G एलोङ है 


:) = 
~ PERE तथा स्टानं का -भिवित रू ट तथा स्टाच का-मिश्रित रूप हे 


= SS ees 


pe Se 
Pa, 


60 @ yay oo 
‘by, 16] अ, 162 अ, 163 ब, 164 ब्‌, | 
169 स, 170 स, 


96 अ, 167 स, 168अ 
वे, 173 अ, 174 ब, 175 ब, 176 स; 


' 179 द, 180 स, 181 स, 182 ब, ` 


1 185 अ, 186 34,1874, 188-4, 
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189 स, 190 व, 191 ब, 192 अ, 193-4, 19%} 
195 स, 196 स, 197 द, 198 अ, 199 ब; 200 स, 
201 य, 202 अ, 203 द, 204 अ, 205 स, 206अ; 
207 अ, 208 द, 209 ब, 210 व, 211 ब, 212 अ; 
213 अ, 214 ब, 215 स, 216 स, 217 व, 218 a, 
219 ब, 220 द, 291 अ, 222 स, 
224 स, 225 स, 226 अ, 227 ब, 228 ब, 229 अ, 
280 ब, 231 अ, 232 अ, 233 अ, 234 ब, 235 अ, 
236 स, 237 द, 238 अ, 239 ब, 240 य, 241 ब, 
243 अ, 244 अ, 245 स, 246 द, 247 अ; 


254 द, 255अ, 256 अतथाब, 257 र, 258 द, 259ब; 
260 य, 261 स, 262 ब, 263 अ, 264 ब, 265 स; 


- 266 द, 267 द, 268 ब, 269 अ, 270 स, 271 अ, 


272 द, 273 अ, 274 द, 275. अ, 276 स. 277 स; 
278 बे, 279 ब, 280 ब, 281 ब, 282 अ, 283 य; 


284 ब, 285 ब, 286 अ, 287 ब, 288 ब, 289 र; | 

290 द, 291 ब, 292 द, 293 स, 294 ब, 295 स, | 

296 अ, 297 अ, 298 द, 299 व, 300 अ, | E 
——— aama 


पी० सी० एस० तथा अस्य प्रतियोगतात्मक | 
परीक्षाओं के लिये 
उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक 


प्राचीन भारत का इतिहास 
(प्रारम्भ से १२ वीं शती तक) 
अपने नवीन पंशोधित तथा परिवद्धित संस्करण में 
लेखक : प्रो० Ho सी० श्रीवास्तव 
र भूमिका ` 
प्रो० Fo एस० मेगी 
„ (इलाहाबाद विइवविद्यालय) 
प्रकाशक 
यूनाइटेड बुक डिपो 
__ युनिवसिटी रोड, इलाहाबाद-२११००२ 
(पुस्तक वी० dto पी० से मंगाने हेतु: उपयक्त पते 


.पर Fo. १०/ अग्रिम धनादेश (Money order) के 
साथ भेजे) | : 
i ०५५७० ५ 33249, Fe ots 


RS SA 


प्रगति संजूषा|35 


223 अ; 


E rR क अ = =a 


rae 


` भारत-चीन वार्ता : वही 
ढाक के तीन पात 
ब दिल्‍ली चुनाव ; इंका का 
विश्वा लोटा ! 
a भारत-नेपाल संयुक्त आयोग 


8 महाराष्ट्र में नेता परि- 
ada 


a 


प्रस्तुति : बच्चन faz, 
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SIRI LT 


न भारत-घीन वार्ता: वही 


ढाक के तीन पातं 


INI 


99 जनवरी से 2 फरवरी तक 
भारत और चीन में अधिकारी स्तर 
की वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम 
के समाप्त हो गयी । बीजिंग में हुई 
इस बातचीत में भारतीय दल का 
aga विदेश मंत्रालय में सचिव श्री 
के. एस. वाजपेयी तया चीनी दल का 
aga चीनी fata मंत्रालय में 
सलाहकार श्री फू हाओ ने किया । 
श्री. वाजपेयी, बीजिंग में भारत के 
राजदूत भी रह चके हैं । उष्होंने ही. 
गत वर्ष मई महीने में नयी दिल्ली में 
हुई दूसरे दौर की वार्ता में भी अपने 
देश का प्रतिनिधित्व किया था ।. 


सीमा सम्बन्धी विवाद पर भारत 
और चीन में मतभेद ज्यों का त्यों 
बना हुआ है। 1962 के “युद्ध में 
चीन द्वारा जीती गयी अपनी लगभग 
30 हंजार वर्गेमील भूमि पर अपना 
कानूनी दावा छोड़ते के लिए भारत 
तेयार नहीं है जबकि चीत चाहता है 


कि पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को. 
- मान्यता दौ जाये ओर लहाख में 
` अक्साई चिन पर चीन के प्रभूत्व को ` 
भारत स्वीकार कर छे । जाहिर है. 
कि भारत इस स्थिति को स्वीकार - 


'और वह चीना नीति के भगु 
: परस्पर सास्कृतिक, व्यापारिक तारों की 


का हाथ बढ़ाकर वहख्स में 


नहीं कर सकता । चीन की 
समाचार समिति ने इतना am ata 
कहा है कि दोनो पक्षों ने thal 
वातावरण में बातचीत की और कह 
दूसरे के दृष्टिकोण को ज्यादा अक 
तरह समझा है । नयी दिल्ला में पु 
बातचीत होने वाली है जिसके शि! ai 
तिथि बाद में निश्चित की जायेगी। व 

जहां तक सीमा-विवाद areal १ fif 
है, दो दोर की वार्ताओं के बाव 
चीन के दृष्टिकोण में कोई परिवती कि भ 
नहीं हुआ है ओर लगता भी नही! FAI हो 


कार 


कि होगा । इसके विपरीत भात] | 
दृष्टिक्रोण कुछ नरम अवश्य GA 3 
ऐ सके । 


आधिक. सहयोग की ओर acre हे है। 
बढ़ा रहा है। कुछ राजनीतिक A ( 


ar तो यहाँ तक कहना है fA hag 
की दिलचस्पी सीमा-विवाद FA te है क 


में नहीं वरन्‌ भारतं से निह भी दोर 
हासिल कर दक्षिणः तथा रि || बात लर 
पश्चिम. एशियाई देशों में अपनी r पा! 
सुधारते और गुढतिरपेक्ष बांदी १ | 
शामिल होते में है । बी रा इ 
यह ची af mat © 


दैनिक जागरण', वाराणसी - 
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1 ताणू ब्रम तथा अंतमंहा- 
a पास्त्रौं का निर्माण उसने. 
bs at दर्जा प्राप्त करने के 
ही किया है । एशिया में 
प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में बह 
q को अपता मात्र प्रति- 


स 


स 
ना aay Bath इस स्थिति. को 
ig gga नेता यदि भारत को 


t ओर ए बे लग करने की कोशिश में हों 
दा WR, ae अस्वाभाविक नहीं हैं | 
afar द्वारा चीन की ओर दोस्ती 
anit a ह्य बढ़ाये जाने के पोछे भी यही 
र का निहित है । अमेरिका कभी 
के बाद ती सशर नहीं कर सकता कि रूस 
० शक्ति और प्रभाव में इस हद. तक 

भी रहीं! [सार हो जाये कि हिदमहासागर 
पारस की खाड़ी से होकर गुज" 

य हुआ! वरे तेतवाही जहाजों को वह 
» भुंगा फे एके । पाकिस्तानः को अमेरिकी 
रिक तिरो की सप्लाई की पृष्ठभूमि भी 
wari है। पाकिस्तान, - चीन और 
तिक शी भौली त्रिकोण का seer एक 
छि गे जहाँ सोवियत संघ के प्रभाव को 


जिसके 


द Gal ता है वहीं भारत और सोवियत-. 


[तिम ै दोस्ती में दरार डालना है । 
| पोत लगभग स्पष्ट हो wat है । 
r शीमा विवाद को हल करते के 
7 
से Mi 
aat 
gp? 
ae 
त कर 


इसी वातृ से लगाया जा 
उसने अत्तेक बार यह 


चीनी दल भारत आया 


शर 
था उद्योगपतियो से बात- 


Digiti 


चीन कितना उत्सुक हे इसका 


4 " दिया था कि सीसा-विवाद को 
भाथिक, राजनधिक और - 
2% Warr बढ़ाये जायें | मई 


: ha साय चीनी व्यापारी भी 
१ उन्होने भारतीय व्या- 


भारत ओर चीन सांस्कृतिक .तया 
व्यापारिक ` सम्बन्धों की दिशा में 
अग्रसर gg हैं, इसके बावजूद कि 
सीमा विवाद हल होने के आसार 
फिलहाल देर-ूूर तक भी दिखाई नहीं 
पड़ते । दोनों देश वार्ता जारी रखें, 
इसके सिवा दूसरा चारा भी नहीं है । 


दिल्‍ली चुनाव: इका का 
विश्‍वास लोटा ! 


दिल्ली महानगर परिषद ओर 
नगर निगम के चुनाव में इंका की जीत. 
का एहसास राजतीतिक पंडितो को 
उस समय तंक भी नहीं हुआ था जब. 
5 फरवरी को 'मतपेटिकाओं में. मत 
डाले जा रहे थे। उसी दिन रात तक 
तीनःचुनाव क्षेत्रों के परिणाम सामने 
आये तो बहुत से राजनीतिक प्रेक्षक 
और विञ्लेषंक इस बात से खुश नजर 
आये कि जो भविष्यवाणी उन्होंने की 
थी बह सही निकली-। इस परिणाम 
में दो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष 


में गये थे ओर एक इंका के पक्ष में । - 


किन्तु दुसरेःदिन याती 6 फरवरी को 
जब मतो की गणता प्रारम्भ हुई तो 


_ स्थिति आशा. के विपरीत जातत पड़ी 
और रातः देर गये तक जो परिणाम 


घोषित हुए sat काँग्रेस (इ) को पूर्ण 
बहुमत मिल चुका था । ये परिणाम 
-आइच्न्यजत्तक Tb «--<- 


दक्षिण की पराजय के पञ्ज्रात | 


हुए दिल्ली के चुनावों सेःराजतीतिक 
स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन की 


~ आशंका त. होने के बावजूद - इतके . 


राजनीतिक महत्व से _ इन्कार नहीं 


किया जा सकता । इन. चुनावों ते मां 


N 
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« खिसक रहा है । लोकतांत्रिक तरीके 


भी इस चुनाव का कम महत्व नहीं 


तरह आइवस्त भारतीय जनता पार्टी 
st कितना. सदमा -पहुँचाः हैं . इसका 


` नगर तिगम के इस चुनाव में feats 


- काँग्रेस (ग) - 17. 


विश्वास पैदा किया है वहीं जनता में 
निरन्तर बढ़ रहा इस धारणा को भी 
खंडित किया है कि श्रीमती गांधी के 
व्यक्तित्व का जादू अब बेअसर हो 
रहा है और यह कि उनका जनाधार 


से राजनीतिक परिवर्तेन की दृष्टि से . 


था) 

दिल्ली के चुनावों में इंका की 
जीत के और चाहे जो कारण रहे हों, | 
एशियाड के दौरान किये गये तिर्माण 
कार्य एक प्रमुख कारण. था । इन 
चुनावों में अपती जीत के प्रति पूरी. 


अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री _ 
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पद. | 
से इस्तीफा दे दिया था। - 


दिल्ली मद्दानगर परिषद और 


प्रत्याशी खड़े हुए थे । दलों, प्रत्याशियों 
तथा प्राप्त सीटों की स्थिति निम्नः 
लिखित तालिका में दृष्टव्य है-- 
दिल्ली महानगर पारिषद _ : 
दल सीठे लड़ी गयी सीटें: जीती गयी. 
कांग्रेस (इ) 
भाजपा 
लोकदल (य) 
जनता पार्टा 


Ss 
7 

लोसप o 8. 
2 
1 


_ 
—— 
— 


प्रगति मंजूषा|37 
हे 


eis (क) 2 


कुल योग 400 56 


______ तगर निगम 
दल सीटें लड़ी गयी 


कांग्रेस (इ) 100 57 
भा. ज. पा. 91 38 
लोकदल (च) 9 3 

o जनतापार्टी 65 l 
l कांग्रेस्‌ (ग) 18 — 
लो. स. पा. 20 — 
भा. क. पा. 9 = 
मा, कः पा. 5 = 

। लोकदल (क्‌) 7 = 
आर, पी, आई (क) 7 — 
कांग्रेस (एस) 9 — 
EGELI DR 
मुस्लिम लीग Oe 
निर्दलीय 410 1 
751 100 


तालिका से स्पष्ट हे कि मुख्य 
| ` प्रतिहन्दिता को परम्परागत प्रति- 
| दन्दियो भाश्तीय जनता पार्टी (पहले 

| की जनसंघ) और कांग्रेस (ई) में 
| हीयी। अपने निर्माण काल 1967 

| से ही तगर महापरिषद सें एक-एक 
दलों को बारी-बारी से वर्चेस्व प्राप्त 
'आ रहा है। जनसंघ ने 1967 में 
: जीतकर महानगर परिषद में 
प्राप्त किया धा । इसके 
कांग्रेस ने 42 सीटों 


कांग्रेस (स) 5 — 
जनसंष 12 = 
आर. पी. आई(क) 4 — 
gaa Am 1 => 
अकाली 5 = 
निंदंलीय 199 at 


सीटें जीती गयी 
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पर कब्जा किया | 1977 में जनता 
पार्टा ने 46 सीटों पर विजय प्राप्त 
की । यह अपने आप में एक नया 
कीतिमान था जो इस चुनाव में नहीं 
टूट पाया । 1980 में mira (इ) 
के सत्ता में आने पर नगर महापरिषद 
भंग कर दी गयी थी और तब से चुनाव 
टाला जाता रहा । 

- इन चुनावों में भारतीय जनता 
पार्टी ने अपनी पराजय स्वीकार तो 
की है किन्तु उसने आरोप लगाया है 
कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल ने चुनाव 
मशीनरी का दुरुपयोग किया है। 
भूतपूर्व कार्यकारी पार्षद तथा भा 
ज. पा. की दिल्ली शांखा के अध्यक्ष 
श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने अनि- 
यमितता का उदाहरण देते हुए कहा 
कि जहाँ कहीं भी भाजपा ने पुनग्रेणना 
का अनुरोध किया, उसे ठकरा दिय। 
गया जबकि इंका प्रत्याशियों के कहने 
पर लगभग दस मतदान केन्द्रों पर 
मतगणना पुनः करायी. गयी 1 दो 
स्थानों पर पुनः -मतगणना करा कर 
गलत तरीके से विजयी भाजपा 
प्रत्याशियों को हराया गया | बहर- 
हाल भारतीय जतता पार्टी कम से 
कम 60 स्थानों पर चुनाव याचिकायें 
दायर करते वाली है। 


दिल्ली महानगर परिषद के गठन 
के बाद विभिन्न दलों की स्थिति इसः 
प्रकार रही-- | 


दल 1967 1972 1977 1983 


कांग्रेस (इ)19 44 10 34 
WIT 595-59 0 
जत्तता पार्टी - -- 46 १1: 
भाजपा — a = - 19- 
कम्युनिस्ठ . : न 
पार्टी - TE 35. ee — 
संगठन 

कांग्रेस 2 9 — 
लोकदल — -- 


निर्दलीय 1 9 --_ 


भारत नेपाल संयुक्त 


नेपाल के प्रधानमंत्री: औ 
बहादुर ' थापा की तीन दिनों 
भारत यात्रा काफी महत्वपूणं रो 
उनके साथ विदेशमंत्री मेजर T 
पद्म बहादुर खत्री भी थे | बह 
फरवरी को भारत आये और agate गमे 
तीन दिनों के प्रवास के दोरा शिवाई 
भारतीय नेताओं सें आपकी ता महीने 
अंतर्राष्ट्रीय महत्व के seal पर विस्तारां : 
ने बातचीत की । : . | हां तक 


भारत और नेपाल परस्पर करा है भारत 
की अवधि को कुछ समय के faghit पातक 
तदर्थं आधार पर बढ़ाने को सहमतिं चिता 
हुए हैं और दोनों देशों ने aferi fa कष बहि 
संयुक्त आथिक .भायोग को स्थापा |तरी बढा 
का भी निश्चय किया है । निश्‍चय है| ही दे 
भारत और नेपाल के मैत्री ब्दो 
सम्बन्धों तथा आशिक विकास श॑ aa 
दिशा में यह एक महत्वपूरण कदम है। ॥३ प्रधानम 
भारत ने बंगलादेश तथा पार्किंग | आगा 
के साथ भी संयुक्त. आयोग गठित किग मे र 
हे । दोनों देश करनाली, राप्ति तथा 
पंचेश्‍्वर नदी परियोजनाओं Wag, 
तत्परता से काम करने के लिए AON, पे 
हो गये हैं। जाहिर है कि कार | y 
परियोजनाओं में भारत तन 
रुचि हे और वह कुछ समर्य ad 
प्राथमिकता देते क्का आग्रह करता ९ 


` 


है-। इससे दोनो देशों को bl 
fart पात्ती तो. उपलब्ध होगा ही 7, Ri 
हो पत्तबिजली भी पंदा 


A लिये साढ़े तीन करोड़ 
दाता देने तथा वहाँ एक 
(वारला स्थापित करने पर 
ति प्रकट की है । 
Lagi] ग और. नेपाल की एक 
और ज, मे दोनों देशों के विद्युत 
के दोरा शिवाई सचिव शामिल होंगे, 
मी त्राहि महीने के उत्तरार्थं में नदी 
[र femi का समीक्षा करेगी:। 
इहं तक राजनीतिक मुद्दे कां 
पर करा है भारत और तेपाल दोनों ही 
के लिते धातक हथियारों की जखीरे- 
को सहमति एर चिता व्यक्त करते हुए सैनिक 
निस्तर का बहिष्कार तथा राष्ट्रों के 
स्थाता ग्री बढाने का आवाहन किया 
नश्य Mp ही देशों ने निर्मृट आदोलन 
TA eat और' सिद्धांतो के प्रति 


at 

शे प्रतिबद्धता व्यक्त की है । दोनों 
कदम ९ ४३ प्रधानमं 
किस्ता (क बागा 


ठत किया | 


पुण ह| 
जरण 


ही गुट निरपेक्ष शिखर 
ण में सदस्य देशों की. एकत्ताः 


qal 
र १. होगी तथा वे विश्‍व में 

हा T करने वाली शक्तियों 
कररताती पुकाबिला कर सकंगे। 
मी विश ; आशा व्यक्त कौ है 
र से झे राष्ट्रीय ब्यापार और 
रता रह ॥ कान पा देने वाला वाता- 
चाई ग | भ सहायक होगा । नेपाली 
ही ताग... रत द्वारा दी जा. 
a gii - के लिए कृतज्ञता र 
र्व ae : हर साथ ही à उन्हों 
madha, रति लेत ate ee 
र = rh । ल 
ai ३...” नेपाल a 
ररत. Wickes सनोबज्ञानिक 

Mag, से 


" हर होने के कारण 


+ औद्योगिक बस्तियों की _ 


त्रियो ने आशा व्यक्त 


की आवना से ग्रस्त 
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उसके लिए व्यापारिक समत्याऐ भी 
gl वह भारत और चीन जंसे दो 
विशाल राष्ट्रों से घिरा है । अतएव 
भारत तथा. चीन दोनों ही देशों से 
मैत्रीपुण सम्बन्ध उसकी बाध्यता है । 
साथ ही नेपाल यह भी चाहता है कि 
उसका स्वरूप गुटनिरपेक्ष बना रहै 


तभी वह भारत और चीन के बीच. 


अपनी सही भूमिका निभा सकता है | , 
राव ।. 


चूंकि भारत स्वयं एक गुटनिरपेक्ष देश 
है इसलिये. नेपाल की इस भूमिको में 
उसे कोई अरुचिकर बात नहीं दिखती 
किन्तु द्विपक्षीय ` संम्बन्धों को मैत्रीपूर्ण 
बनाये रखने के लिए निष्क्रिय तटस्थता. 
की नहीं, सकारात्मक -प्रयत्म की 
आवश्यकता है । प्रसन्नता की बात 
है कि नेपाल ate भारत पे ऐसा-ही 
रुख अपनाया है जिसके चलते दोनों 
देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति 
सम्भव हो सकी है। 


महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन 


_ अब्दुल रहमान अंतुले - और बाबा 
साहब. भोसले के बाद अब बसंत राव 
"पाटिल ने महाराष्ट्र का नेतृत्व सम्हाला 
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महाराष्ट्रं के 28 वर्षों के राजः 
नीतिक इतिहास सें श्री रामराव. 


को को स्थात नहीं मिला हैं । महाराष्ट्र | 


6 अप्रैल 1977 से 17 जुलाई ` 
1979 के बीच महाराष्ट्र के मुख्य- _ 


We 


` मंत्री रह चूके 1 1977 में जनती 
पार्टी को जीत के वाद श्री एस. वी. 
चल्लाण ने मुख्यमंत्री. पद से इस्तीफा दे 
दिया शा, तब वह महाराष्ट्र के मुख्य- 
मंत्री बने थे | जुलाई 1979 में जब 
शरद पवार ने कांग्रेस से अलग 

! प्रगतिशील लोकतांत्रिक. मोर्चा 
बसाया, तब उन्हे हटना STAT | 
उस समय खिन्न होकर श्री पाटिल ने 
जतीति से सन्यास लेने का फैसला 


किया था किन्तु 1980 में वह पुन 


नते की छुट देकर कांग्रेस. हाई 
A पुनः उस लोकतांत्रिक 


. ` प्रकोशन स्थान 
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परम्परा की शुरुआत की है जो श्रीमंती 


गाँधी के शासनारूढ़ होने के पश्चात 
लुप्त हो गयी थी.। आशा की जानी 
चाहिए कि परम्परा और स्वस्थ रूप 
में विकसित होगी और नेतृत्व ऊपर 
से थोपने की परिपाटी हमेशा के लिए 
खत्म हो जायेगी । 

< श्री बसंत दादा पाटिल निश्चित 
रूप से एक अनुभवी और लोकप्रिय 
नेता हैं किन्तु उन्हे बिल्कुल ही निरा” 
पद स्थितियां मिलेगी, ऐसा दावा नहीं 
किया. जा सकता | मंत्रिमण्डल: में 
प्रतिनिधित्व को. छेकर अलग-अलग 
गुटों में विरोध का स्वर मुखर होने 
लगा है | मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण 
के दिन दो विधायकों, श्री नानाभाऊ 
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“प्रगति मंजूषा” के स्वामित्व एवं sea विषयों से सम्बन्धित विवरण 


फार्म 4 (नियम 8 देखिये) 


नारायण राव. ईमबादेवर 


चन्द्रपाल भूंपार, नेः मंत्रि पद की 
नहीं ली इन्हें श्री नाम्बुबेत रा 


का समर्थक माना जाता ४ ३ 
अपमी पत्नी सहित कई अन्य ariel 
को मंत्रि पद न दिये जाने से कषु है 
महाराष्ट्र इंका की भूतपूर्व अया 
श्रीमती प्रमिलाताई भी नाष 
है । उनके समर्थकों ने wag 
बैठक कर अपने गुस्से का eg 
कर दिया है। श्री अब्दुल come 

अंतुले और उनके समर्थक चप बेळे a? 

ऐसी आशा नहीं कीजा सकती।' ' 

देखना है कि श्री पाटिल सभी. fad 


को किस प्रकार संतुष्ट कर पाते E! 


हण होत 


` तरर 
` [लिव 
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संपादक का नाम — .... रतने कुमार दीक्षित 22722 
. राष्ट्रीयता — भारतीय : Udy 
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6 उनव्यक्तियोंकेनामवपतेजो ` - -- क क 
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Sara की खाडी : 28 माह 
ल. came | TAT कभी सँमाप्त 
चुप बा ? 
[1 सकतौ। 
Rial ate निर्यात : ओपेक, 
ae (हग होतासंकट . . . 

` |तरराष्ट्रीय सुद्रा कोष : 
: कालिक समिति के दो 
० 4 : कोष ज्यादा ऋण 


ण सहयोग : 
z ह की दूसरी 
. | श्रीपचारिक सिद्धांत 
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अत वार्ता : प्रश्‍न 
fe का! 
व्यान 


फारस की खाड़ी : 


ee त 


१8 माह का युद्ध : क्या कभी 


pa समाप्त होगा ! 


पिछले 28 माह से चल रहे 
खाड़ी के युद्ध को समाप्त करते के 
लिये 3 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ 
द्वारा किया गया नवीनतम प्रयास 
ईरानियों की हठ्धामता के चलते 
पुनः विफल हो गया है । इसके पूर्व 
गुटनिरपेक्ष संगठन की मंत्रिमंडलीय 
समिति तथा इस्लामी कांफ्रेंस द्वारा 
शांति स्थापना के सभी प्रयास व्यर्थं हो 
चुके हैं । और यह सत्य है कि ईरान 
कूटनीतिक क्षेत्रों में अपनी हठधर्मिता 
का प्रभाव डालने में आंशिक रूप से 
सफल भी हुआ है । उदाहरण के लिये 
ईरान के सशक्त विरोध के कारण ही 
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बगदाद के स्थान 
पर नयी दिल्ली में आयोजित हो 
रहा है | 

पाठकों को ज्ञातव्य हो कि अव- 
टूबर 80 में खाड़ी के इस युद्ध की 
शुरूआत इराकद्वा राईरानके साथ लगी 
अपनी सीमा केपुननिधारण के इरादे से 
की गयी थी | अब सद्दाम हुसैत युद्ध 
को समाप्त करना चाहते हैं क्योकि 
नवीनतेम्‌ घटनाक्रम में इराक शर्मताक 
हार का मुँह देख रहा है किन्तु अया- 
deat खुमैनी द्वारा युद्ध समाप्ति के 
लिये जो शर्ते रखी गयी हैं उनमें 
सद्दाम हसेत पर मुकदमा चलाया 
जाना तथा हर्जाने की माँग सर्वाधिक 


प्रमुख है । और ईरान बराबर अपनो 


इसी हठधमिता पर दृढ़ है । 


; RE भन्द लाळ, प्रवक्ता, राजनीति विभाग, काशी विद्या 


इसका सर्वप्रमुख कारण यह है कि 
उन्हें खाड़ी के प्रभावशाली देशों 
विशेष रूप से ईरान के परम्परागत 
विरोधी सऊदी अरब का समर्थन प्रा 
है । यदि हम तेहरान की सरकार 
संवाद. समिति को विश्वस्त मान लें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान 
द्वारा युद्ध की नयी शुरूआत नवम्बर 
82 में प्रारंभ युद्ध की प्रक्रिया को 
करने के लिये है । अब तक के घ' 
क्रम से ऐसा लगता है कि ईरान 
के लिये सद्दाम हुसैन को 
उत्तरदाथी मानता है तेः 
उन्हें एक युद्ध बन्दी (WA 
MINAL) के रूप में मृत्यु 
रूचि रखता है | 

जहाँ तक आंतरिक रा 
स्थिति का प्रश्‍न है, दोनों ही देशों 
अस्त-व्यस्तता व्याप्त है। 
पूर्णतया शिया-उग्रपंथियों के 
फंस चुका है । हाल में ए 
सभा (ELITE ASSEMB 
लिये चुने गये सभी 83 सदस्य उल्मा' = 
हें जो अपनी उग्रपंथवादिता के लि 
पहले से ही विख्यात है । यह 
अयातुल्ला खुमैनी का उ 
चुनेगी । ईराक में सदूद 


अर्थव्यवस्था तेलं के निर्यात पर ही 
आधारित है और ऊर्जा के अन्य 
विकल्पों के विकास के साथ ही अनुमान 
` है fa दिन. प्रतिदिन तेल का महत्व 
O faa के लिये कम होता जा रहा है। 
` के देश महसूस कर रहे हैं कि इनकी 
अर्थव्यवस्था और अधिक हासोन्मुख 
. हो सकती है । 


` बिश्व-तेल faia 


ओपेक. गहरा होता संकट ...। 


(oN 


. जनवरी के उत्तराधं में 'ओपेः 
देशों के तेल मंत्रियों का एक सम्मेलन 
जेनेवा में. आयोजित हुआ किन्तु यह 

म्मेलन भी दिसम्बर के saud में 
बियना सम्मेलन की कड़ी में ही अगला 
क्रम सिद्ध हुआ । 13 सदस्यों की उप- 
` स्थिति में सम्पन्न जेनेवा सम्मेलन के 
उपरांत स्थिति यह है कि 'ओपेक' 
भविष्य, जिसकी गतिविधियाँ अब 
विश्व के अधिकांश विकासशील 
की अर्थव्यवस्था के लिये घातक 
रही हैं, और अधिक संकटपूर्ण हो 
गया है। 
जेनेवा वार्ता में सबसे प्रमुख बात 
यह रही कि उपस्थित प्रतिनिधियों में 
` तेलनिर्यात के निर्धारित कोटे के 
_ विषय मे सदस्य देशों में एक आम 
सहमति न हो सकी । जसा कि पिछले 
अंक में (देखिये--फरवरी अंक के पृष्ठ 
15 पर 'ओपेक' पर टिप्पणी) चर्चा 
की गयी थी, 1981 के बादसे 
fi or ओपेक देशों के तेल-निर्यात 
मुद्रा प्राप्ति में तेजी से कमी 
1 रही है और परिणामस्वरूप 
ओपेक देश अपनी अथंव्यव- 
| को और अधिक स्फीति से 
के लिये, ओपेक द्वारा निर्धा- 
कोटे से और अधिक तेल-निर्यातः 
तिरिक्त विदेशी मुद्रा कमाते 
| परिणामतः प्रति वरल 
यात मूल्य दिन प्रतिदिन 
रहा है। जहाँ एक ओर 
के निर्यात मूल्य में 
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स्थिरता बनाये रखना चाहता है 
(Saar सम्मेलन में सऊदी अरब ने 
'ओपेक' द्वारा पूर्वकाल में निर्धारित 
18-5 मिलियत वरल प्रतिदिन के 
उत्पादन कोटे को कम करके 17.5 
मिलियन axa प्रतिदिन करने के 
लिये काफी आग्रह किया) वहीं ईरान, 
वेनेजुएला तथा लीबिया जैसे तेल- 
निर्यातक देश चाहते हैं कि 'ओपेक' 
द्वारा तेल के अधिकतम उत्पादन कोटे 
के विषय में किसी प्रकार का प्रतिबंध 
सदस्य राष्ट्रों पर नहीं रहना चाहिये । 
'ओपेक' के इन उग्रवादी सदस्यों के 
चलते वर्तमान स्थिति यह हैकि 
'ओपेक' के सदस्य देश अनौपचारिक 
रूप से प्रतिदिन 23 मिलियन ata 
तेल का निर्यात कर रहे हैं जबकि 
ओपेक द्वारा निर्धारित सीमा 18.5 
मिलियन बैरल ही प्रतिदिन है । एक 
अनुमान के अनुस।र आज ओपेक देशों 
द्वारा निर्यात किये जा रहे तेल का 
alaa मूल्य 32 डॉलर प्रति बैरल से 
भी कम है जबकि ओपेक द्वारा fara- 
तम्‌ निर्धारित मूल्य 34 डॉलर प्रति 
बैरल है। 

तीसरी दुनिया' के भारत जैसे 
देश 'ओपेक' के इस संकटपुर्ण भविष्य 
से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं 
क्योंकि ये देश अपनी समग्र राष्ट्रीय 
आय का एक बड़ा भाग तेल के मूल्याँ 
के रूप में प्रदान कर देते हैं। zat 
ओर परिचमी देश 'ओपेक' में इस 
प्रकार के विकास से अधिक चिंतित 
हो गये हैं, (क) पश्चिमी दर्शा को यह 
भय है कि तेल के निर्यात मूल्यों में 
कमी का प्रभाव मेक्सिको जैसे देशों 
पर पड़ सकता है जिन्हें पश्चिमी 
देशों ने भारी मात्रा में ऋण दे रखे 
हैं, इस आधार पर कि वे तेल निर्यात 
से भविष्य में प्राप्त मुद्रा से कों की 
अदाथंगी कर सकेंगे (ख) उन्हें यह 
भी भय है कि हो सकता है मूल्यों में 


और अधिक कमी आने से अरब देश : 


पश्चिमी at में जमा अपती राशि 
वापस ले लें । 


९ Coa | 
अंतराष्ट्रीय सुद्राकोए। ७« 
तात्कालिक समिति के iai 
निर्णय : कोष ज्यादा ऋण है 
देगा ! या हैं 
„ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (10 छा धः 
को तात्कालिक समिति द्वारा फरवी। la म 
के qata मे दो ऐसे निर्णय लिये ग|; fre 
जिसस तीसरी दुनिया के आर्थिक संग पका के | 
से aad अधंविकसित या विकासश्च | हो सके 
देशः संतोष अनुभव कर सकते है aliem ' र 
मु. को. अब ऋण के अब तक गये 
निर्धारित कोटे में 47.5 प्रतिशत al ea बढ़ 
वृद्धि लाने को तयार हो गया है। हों के बा 
साथ ही अ. मु. को. 'जनरल ie [हें तया स 
टू बॉरो' (General 2 रो प्राप्त 
to Bor ow या GAB) के अन्त|म्वारे में 
निर्धारित ऋण राशि को दुगना कणे ay तनिः 
को भी सहमत है । | है वि 

पाठकों को ज्ञातव्य हो कि जत | Meee 
वरी मास के उत्तराद्ध में विश्व ढे fey 
10 सर्वाधिक धनी देशों, जो क| की 
के सर्वाधिक मुद्रा दाता हैं, की बैल | भना त 
में 'गैब' के अन्तर्गत निर्धारित राधि बार के 
को 7000 मिलियन डालर tai नह 
19,000 मिलियन डॉलर करने 7 à w 
सहमति हो गयी थी पाठका » (र करः 
ना लिये, 'गैब' वह रि दो 
है जिसके माध्यम से अ. BTM प 
विकसित देशों से कजं लेता है ता | बृदि 
विकासशील देशों को आसात hag जः 
पर ऋण दिया जा सके | 


वस्था को संतुलित रूप प्रदान क्ती 
है जो पहले से ही भारी विदेशी f 
में डूबे हुए हैं । अपने aa रि 
के तहत्‌ मुद्रा कोष अव कि 
कज प्राप्त करने. वाले 


+ हत तो पहुँचायेंगे किन्तु तीसरी 
T कण at कै. समक्ष आज विकराल 
व हैं। इस es m 
री दुनिया के देशो क 

on में तनिक सुधार 

1 (IMR) पा = 
लिये गे igr fia से विकाप्तशील देशों 
थिक संध | का के लिये अधिक राशि उप- 
च कासशीत at हो arm जबकि दसरे निर्णय 
ते हूँ latina a उनके हारा पूवक्राल 
ब amilia क्रणों की अदायगी की 
तिशत alent बढ़ सकेगी | किन्तु इन दो 
गथा 1 fal के बाद भी विकासशील देश 
न Wiig | तथा सातवे दशक की विकास 
en | प्राप्त कर सकेंगे अथवा नहीं 
' अत्ता वारे में निश्चित रूप से कह 
ना ala तनिक मुश्किल है । यही 
श है कि पिछले कुछ समय से 
| कि जग. ATR देश 12 बिलियन डालर 
त राशि के नये कोष के 
FONE at 
। तथा अन्य विकसित देश 
रित a कार की माँग को स्वीकार करने 
aa a नही हैं किन्तु फिर भी इन 
क हिर कार के प्रस्ताव पर 
be al स्वीकार किया है । 
वर्षों में विकसित देश 
T नियंत्रण को विकास 
na श ine f Aa मानते रहे है 
र THAT देश अपनी 

थाओं की 
की र| धिक ea मुद्रास्फीति पर 
में नियन्त्रण पाते में 
गये 

He ये पुनः तीसरी 
की दिशा में उन्मुख 
= किन्तु यह संयोग 
केता हे कि तीसरी 
सावधानी से 
जिसके परिणामः 
इनया के देशों की 


अथर | र 
[न करर hy 
देशी वश है केश 


ta के. 


केती- है 


९ अधिक मुद्रा स्फीति 
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उत्त-दक्षिण सह- 
योग : 


gig कमीशन की दूसरी 


रिपोर्ट : औपचारिक सिद्धांत 
का एक और नमूना ! 


पू. प्रधानमंत्री श्री विली ब्रांट की 
अध्यक्षता में गठित, ‘are कमीशन' 
ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
रिपोर्ट में विशव आथिक ह्लास को 
रोकने के लिये त्वरित एवं आपात- 
कालिक कदम उठाने का आह्वान 


किया गया है । रिपोर्ट में एक अधिक 
संतुलित अन्तर्राष्ट्रीय आथिक तथा 
मौद्रिक व्यवस्था के निर्माण का भी 
सुझाव दिया गया है जिसके अन्तर्गत 
'अधे विकसित, या विकासशील देशों 
को उपलब्ध संसाधनों की अधिकाधिक 
arfa की जा सके । 174 पृष्ठों की 
aie रिपोर्ट को सामान्य संकट 

विश्व राहत के लिये उत्तर-दक्षिण 
सहयोग? (Common Crisis : 
North-South Programme for 
World Recovery) शीषेक से जारी 


किया गया है | विली ate at अध्य- 
क्षता वाले ब्रांट आयोग मे, भारतीय 
आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के 
अध्यक्ष श्री एल. के. झा, राष्ट्र 
मंडलीय महासचिव श्रीधर राम्फल 
तथा भू. पु. ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री 
usas हीय सहित, 17 सदस्य थे । 


aie कमीशन की रिपोट में दिये 
गये सुझावों को तीन भागों में विभा 
जित क्रिया जा सकता है : 

(1) इसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष (IMF) से सम्बन्धित 
सुझावों को रखा जा सकता है। 
विकासशील देश अपने वर्तम।न कों 
को आसानी से चका सके, इस कारण 
आयोग ते एक तात्कालिक ऋणदात्री 
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9 फरवरी को, प. जमनी के भू 


` देशों के मध्य खाई 


संस्था कौ. संस्थापना का प्रस्ताव रखी 
है विकासशील देशों को अ. मु. को: 
से दिये जाने वाले कर्जो के साथ कम 
से कम शते लगायी जानी चाहिये । | 
सर्वाधिक महत्वपूण सभाव जिसे 
लागू कर दिये जाने पर Bata | 
के स्वरूप में एक गुणात्मक परि+ | 
ada भी आ समता है. यह है क्रि. 
ऋण की स्वीकृति करने में मुद्रा- | 
कोष का मपदण्ड यह होता | 
चाहिये कि संबधित देश में 
विकास, रोजगार तथा आय के 
स्तर के क्या अवसर हैं ? अथव 
उन क्षेत्रों में सम्बन्धित देत 
कया उपलब्धियाँ रही हैं ? पाठको | 
को ज्ञातव्य हो कि इसके पूर्व 19 
की ate आयोग की रिपोट के | 
अन्तर्गत ऋण लेने वाले देश द्वार 
मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर 
प्रयासों तथा समग्र 
आथिक तथा राजनीतिक उपलब्धियों 
एवं भावी seai पर बल दिया . 
गया था | 

(2) दूसरी कोटि के अन्तर्गत 
विशव बँक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकासं 

yara (IDA) से संबंधित सुझावों 

को रखा जा सकता है। इन दोतों 
संस्थाओं को आथिक दृष्टि से कमजोर 
देशों के आथिक विकास के लिः 
अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने का. 
सुझाव दिया गया है । क्रण को स 
10% से 30% कर ches 
चाहिये | 

(3) तीसरी कोटि 
ब्रांट आयोग के गरीब तर 


दिये गये साम 


1985 तक दु 
चाहिये और 
माध्यम से कम से कम 0.15% के 
समग्र राष्ट्रीय, आय (GNP) ay 


जिम्मेदारी ऋणदाता देश द्वारा वहन 
की जानी चाहिये। (ग) कमजोर 
देशों को सरकारी कर्जे के शिकजे से 
राहत दिलाने के लिये इस प्रकार के 
afas सहयोग के समझौतों को तुरन्त 
लागू क्रिया जाना चाहिये | 
इसके अतिरिक्त आयोग ने मुद्रा 
‘arg विकास समुदाय तथा इसी 
प्रकार की अन्य ऋणदात्री संस्थाओं 
के मध्य वास्तविक तथा अनौपचारिक 
सहयोग की बात भी कही है । आयोग 
व्यक्तिगत बैंकों द्वारा विकासशील 
देशों में पूंजी निवेश का पक्षधर है 
और यह निवेश अधिक अर्थपूर्ण तरीके 
से किया जा सके, इस हेतु रिपोर्ट 
में अनेक सुझाव दिये हैं । 
पाठकों को ज्ञातव्य हो कि aiz 
कमीशन की प्रथम रिपोर्ट (1979) 
में विकासशील तथा विकसित देशों के 
मध्य सःतुलन के तत्व पर सर्वाधिक 
बल दिया गया था : बिकसित देशों 
में उपलब्ध पूंजी का निवेश विकास- 
शील देशों मं किया जाना चाहिये 
ताकि विकसित देशों की तकनीकी 
शक्ति का भी समुचित उपयोग हो 
सके । किन्तु विकसित देशों ने इस 
संदर्भ में कोई ठोस कार्य नहीं किया 
क्योंकि अब द्वितीय रिपोर्ट में ga- 
सामयिक विइवपरक आर्थिक स्थिति 
को 'खतरनाक' तथा समान विघटन 
के करीब बताया गया है। विभिन्न 
मंचों के माध्यम से विकासशील देश 
पिछले पाँच वर्षा में वार्तालाप करते 
` आये हैँ किन्तु इसका कोई विशेष 
परिणाम नहीं निकल सका | विकसित 
देशों द्वारा aie आयोग की पहली 
forte के प्रति जो उपेक्षा प्रस्तुत की 
इसका. भी एक प्रमुख कारण 


| में भी मुद्रास्फीति 
हो रहा है; इन 


' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देतों में भी आर्थिक ga तथा 
बेरोजगारी afat बढ़ रही हैं। 
इस कारण विकमित देशों की 
जो स्वयं दुःचिन्ताओं से ग्रस्त है 
यह आशा करता कि वे 'तीसरी 
दुनिया? के देतों के विक्रास सम- 
स्याओं की और मानवीय आधारों 
पर ध्यान दे T, रेगिस्तान में जल 
ढूंढने के समान होगा । राष्ट्र संघ 
के तत्वावधान में सर्वप्रथम प्रारंभ 
उत्तर-दक्षिण सहयोग को वार्ता रोम, 
तथा कानकुन के शिखर सम्मेलन तक 
की यात्रा कर चुकी है किन्तु यह 
औपचारिक अधिक तथा वास्तविक 
कम सावित हुई | 

आयोग की रिपोट में कानकुन 
जसा दूसरा शिखर सम्मेलन बुलाने 
को भी बात कही गयी है किन्तु ऐसा 
नहीं लगता कि इससे भी तहुत अधिक 
लाभ हो सकेगा | आज आवश्यकता 
है : क्षेत्रीय सहयोग की, जिसकी 
प्रकिया पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है। 
किन्तु वास्तबिक अर्थों में तीसरी 
दुनियाँ के देश आपस में कितना 


आथिक सहयोग कर सकेंगे, यह कहना : 


मुश्किल है । 


ग्रमरीका-जापान : 


रीगेन नकासोने वार्ता : प्रश्‍न 


राष्ट्रीय fea का] . 


18 से 20 जनवरी तक जापानी 
प्रधानमंत्री याशुहिरो नकासोने ने 
संयुक्त राज्य अमरीका की बहुर्चाचत 
सरकारी यात्रा की जिसके बारे में 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुभवी 
पर्यवेक्षकों द्वारा यह कहा जा रहा है 
कि जापान-अमरीका-रूप त्रिकोण 
काफी अस बाद पुनः सक्रिय हो रहा 
है । 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से 
द्वितीय विइव युद्ध के बाद कोरिया 
युद्ध (1953) से प्रारंभ, सु 


र TN 


- मे, खासतौर से 'सोवियत 


° में गयी आलं का 
दंग गे. गयी है। आलोचना 


उसकी क्रमिक बढ़ती रुचि के परि 1६ है 


फैलाव को रोकने 7 ak 
नाव को रोकने के लिये pol alt | 
रीगेनाइट उग्रवादिता को भद्दे ayy aid 
रखते हुये, इस स्तम्भकार को af 
में भी अमरीकी विश्वपरक adel, 
में इस यात्रा का निश्‍चय हो बिग 
व है ९ an aat 
महत्व है । 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जघ 
वार्ता का यह रहा कि जापार 
प्रधानमंत्री ने रीगेन को agg 
किया है कि जापान किसी भी aml E 
वित सोवियत खतरे को रोगन fe तथा 
लिये अपनी सैन्य क्षमताओं का आए दायी प्र 
निकीकरण करने एवं उन्हें अशि गरी मरि 
विस्तृत आधार देने की बात प kfm व 
सहमत है । ज्ञातव्य हो कि जाप, पी 
र „ | ताजी है 
का वतमान रक्षा व्यय समग्र Tey rey 
आय का मात्र 1.11% है जगी 
अमरीका इसी मद में 6%तथा भा 
लगभग 2.3% व्यय करता है जाप 
की विपुल आथिक प्रगति, जिम 
जापानी विज्ञात्र तथा टेक्नाँलजी ब 
प्रमुख योग रहा है, को देखते हुए अ 
तक कोई भी देश ( महाशि 
सहित) यह नहीं चाहता था 
जापान अपनी सैनिक शिति मं 
अधिक विस्तार करें । द्वितीय विश 


यूद्ध के दौरान जापान की सँ] 
भूमिका से पाठक परिचित ही 
किन्तु अब रीगेन प्रशासत अ 
नीतियों में क्रमशः परिवर्तन ला ६ 
है: यह बात दक्षिण पूर्व-एशिया १ 
मसलों पर रीगेत के विशेष सहार 
डा. रिचर्ड बील ते हाल में कहीं ह 
“इस क्षेत्र की प्रतिरक्षा का 
अमरीका जापान को सौंपतों ची 


है ।” | 
यद्यपि वार्ता की माति 
जारी घोषणापत्र में AT 
मध्य 'अटूट गठबंधन का 
गया है किन्तु स्वयं जापात 
वर्गो द्वारा प्रधानमंत्री नकासोते | 
नीतिनिणंय की कुछ आती 


हुएकहा 
पर हो सव 


eit ony 


फ्रि इस आश्वासन के 
अमरीका की विश्वपरक- 
Global Strategy) के 
[त एक मोहरा बन सकता 
रीका पिछले कई वर्षों से 
राष्ट fagra का हवाला देते 
जापान को विस्तृत सन्य दा- 


N 


` 


ही 


का आए दवी प्रतीत होता है । वैसे भी 
हैं अक्रि नी मध्तिषक में नागासाकी तथा 


बात Neat की घटनाएँ यथेष्ट मात्रा 
कि जाप]. , .. oe 
iat हें । सोवियत संब ने इस 


My a taal पर कठ्‌ प्रतिक्रिया व्यक्त 
ei है बोर अमरीकी कूटीनति के अंग 
हे जापर a के जापानी निर्णय को चेतावनी 
a जा ॥ हएकहा है कि इसके भयानक परि- 
तजी ane सकते हैं feafa यह है कि 
ते हुए भ 
giaa] 
॥ था | 
शक्ति T 
य fae] “हारा लक्ष्य : 
की सँर्ति| 

[त ही (| 

[न atl) 

न ला | 

एशिया र| 

q सहर सारी उपलब्धियाँ -— 
कही है| ; 


| 
Al a ATT Ws सम > 
ना चाहत] पूति : ¬ 


1 Tees नये नगर - 
_ जलोत्सारण 


aly ay 
फण ae नये नगर 


= 
` › भावग्रस्त ग्राम 


बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या-8 के अर 
WAL व अन्य क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल - उपलब्ध कराना ज 
जलवाली कीट व्याधियों से छुटकारा मिले 
से यूनीसेफ द्वारा अधिक्रत उत्तर प्रदेश शाः 
वारू इण्डिया पाक-11 gos पम्प द्वारा स्वच्छ 


१ गठन से लाभान्वित नगर 


Seq से लाभान्वित नगर 
म्पूति : कुल राजस्व ग्राम 112561 जिनमें 35505. 


अभाव ग्रस्त के अति रिक्त अन्य ग्राम | 


जापान अमरीका के साथ-साथ सोवि- 
यत संघ के निकट भी रहना चाहता 
है । सुदूर एवं में जापान को तुलना 
में अमरीका ने चीन को महत्व दिया 
तथा 1975 में वियतनाम से वापपत 
जाने के अपने निर्णय में अमरीका ने 
जापान से कोई परामश नहीं लिया-ये 
दोनों पिछले एक दशक के ही घटना 
क्रम हैं । दूसरी ओर चीन सोवियत 
तनाव-शैथिल्यीकरण आने वाले वर्षों 
में उभर सकता है, इसकी भी संभा- 
वना से इंकार नहीं किया जा सकता | 
अतः जापानी विदेश विभाग केवल 
अमरीकी सहयोग एवं सौहाद के भरोसे 
नहीं रह सकता क्योंकि अमरीका 
अपने वायर्दा की कभी कद्र नहीं कर 
पाया-पिछले कुछ वर्षों का कूटनीतिक 
इतिहास इसका ज्वलंत प्रमाण है । 
अतः जापान के. इस निर्णय की 
पृष्ठभूमि में प्रतिरक्षा विषयों में स्वयं 
को आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा 
अधिक प्रतीत होती है क्योंकि जापान 


: श्रमेव जयते : 


25 10 
455 20 
“5 2 

47 i 3 


8782 
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Ta दूर-दराज इलाकों ल 
गो रोग रहित हो, जिससे 
ले व आप स्वस्थ्य व को 
सन तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत TEL 

छ पेयजल उपलब्ध कराने को वरीयता । 


माच 1982 तक qafe? 1982-83 का लक्षय दिसम्बर 82 की 


अभावग्रस्त ग्राम है । 


_ काना होगा | जब चीन, अमरीः 


स्वयं अपने को 'सोवियत Gea व्यूह' 
की मार के अन्तर्गत पा रहा है। 
तक रीगेन-ऐव्द्रीपोत्र परमाणु 
परिसीमन वार्ता की जितनी a 
समाप्त हुयी हैं, उनमें एक sa 
तत्व सोवियत पक्ष की ओर से यह 
रहा है कि सोवियत संघ मध्यम दूरी 
तक मार करने वाले ATA प्रक्षेप 
को पर्चिमी अंचल से हटाकर पूः 
अंचल में ले जाने को तयार हैं 
जापान की यह धारणा है कि $ 
सोवियत तनाव शैंथिल्यीकरण की | 
प्रक्रिया के चलते प्रक्षेपास्त्रों के पूर्वी | 


कोई खतरा नहीं है, बल्कि 
वास्तविक उद्देश्य जापान 


पर्चिमी यूरोप के अन्य 
सोवियत संघ के साथ नये सिरे 
सम्बन्ध स्थापना कर रहे हैं तो जाप 
ही अमरीका के भरोसे क्यों बैठा 
रहे? बा 


में बसे सभी समः यामन 


सुखी रहें । शीघ्र लाभ 


क्ल शब्द संक्षेप 
eNAM.—ait अंलाइन्‌ड मूव- 
He 
७ 8.1. (.--स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 
eL.P.G. - लिक्विड पेट्रोलियम 
गैस 
७ S.S.I, --स्माल tha इन्डस्ट्रीज 
७ H.४.४.-हाई ईल्डिंग वैरायटी 
७ 1,0.,(1.1.-.इण्डियत. क्रेडिट 
ड इून्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आव 
ड्या 
GAT YV.— aq टेलीविजन 
S.ALD,—qargts स्टेट्स 
एजेन्सी फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट 
: TS. ett एण्ड फारवर्ड 
| देलीग्राफ सिस्टम 
० ].२.९._जाँइन्ट रिवर्स कमीशन 
७ G.4..-जनरल एग्नीमेस्ट 2 
वारो 
७ (: 3.0.---सेन्ट्रल स्ट॑टिस्टिकल 
आर्गनाइजेशन 
_ ७ 0.21.८.---ओवरसीज प्राइवेट 
` इन्वेस्टमैस्ट कार्पोरेशन 
| ©A.1.T.U.0.-आल इण्डिया 
N. C.T. A.D,—र्‍युनाइटेड 
कान्फ्रत्स ऑन Fs एण्ड 


ख पुस्तकें 


एण्ड आफ्टर--एच. 
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७ द लॉस्ट हीरो--मिहिर बोस 

७ द ट्रान्पर्नशनलूस--प्र कुल्ल राय 
चौधरी 

७ इण्डियाज्‌ सिक्‍्युअरइटि>-यू. एस. 
बाजपेयी 

8 सो मेनी हंगरस--भवानी भट्टा- 
चार्य 

७ लॉ नवाव--इरेन GA 

७ पीपिल्स एण्ड प्रॉवलम्स्‌ -इन्दिरा 
गान्धी 

७ इण्डियाज्‌ वॉर सिन्स इन्‌ डिपेत- 
डन्स-मे. ज. सुखवन्त fag 

७ यु कान्ट प्लीज एवरिवन--क्रोबिता 
सरकार 

गान्धार की भिक्षुगी--विष्णु 
प्रभाकर 

७ मै भी मानव हे --विष्णु प्रभाकर 
९ समाज के स्वर--डा. राम कुमार 
वर्मा 

७ भारतीय संघ व्यवस्था =डा. बी, 
एल. फाड़िया व एत. जैन 

७ बादलों के घेरे--कष्णा सोबती 

७ द Allee वार--जैकब टिमरमैन 
em न्जर एण्ड ब्रदर --फिलीप स्तो 
७इत सच आव गात्धी -रिचडे 
एटनबरो 

७ गुड वक--इ. एफ. शुमाखर 
ब्रविज्ञान 


७ द्वितीय भारतीय दक्षिण ध्रव 
अभियान 1 दिसम्बर 82 को 
अन्टाक टिका पर गया. द्वितीय भारतीय 
अभियान दल वहाँ तीन महीने तक 
वैज्ञानिक अध्ययन वपरीक्षण के पश्‍चात 
स्वदेश के लिये रवाना होगा । दक्षिण 
धुव से 80 कि.मी. दक्षिण में स्थित 
गंगोत्री में भूगर्भीय सर्वेक्षण सफलता 
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स्थान पर एक वर्ष के अन्दर 


पुर्वक पूरे किये गये हे । इस प्रका | मे. 
के सर्वेक्षण विश्व में पहली बार ffan! (4 
गये है । इस अभियान दल ने दाक्ष |(हह ऐवा 
गंगोत्री में अस्थायी केन्द्र स्थापित | 1 
किया । इसक्रा उपयोग Than] ae पुष्य 
सम्बन्धी आकड़ों को प्राप्त करा |) गरिता 
होगा । यह दल पूर्व निमित बैरकें agama व 
स्वचालित मौसम केन्द्र वही पर asl a हरत है 
कर आयेगा । तृतीय भारतीय अधि ai पुष्य 
यान दल के जाने की तैयारी a eara 
wet र fafana 
ब विधेयक/ग्रधिनियम mia 


७ ब्रिटिश aaa अधिनियम |॥पेचित ` 
ब्रिटेन की Fat सरकार ने अप ‘ma देः 
कन्जरवेटिव दल के विद्रोही गुट तथा चात 
विरोधी दल-लिबरल दल व | ने 
दल को सन्तुष्ट करते हेतु बिव | अप 
आव्रजन अधिनियम में कुछ पुधा( ॥॥ [ना 
का प्रस्ताव रखा है । इस नये प्रसा ७] | 


के अनुसार, ब्रिटिश नागरिकों ||; 
सन्तानो तथा ब्रिटेन में वसे व्यति one 
की सन्तानों को अविवेवित fill. 
नागरिकता पाते का अधिकार "ङे 
होगा । ब्रिटिश नागरिक के मंग गय fy 
या पति या पत्नी को ब्रिटिश ११|| an 
रिकता प्राप्त करने के लिये परमा ms 
सम्बन्धित व्यक्ति को ही देवा पड atl, . 
ऐसे विवाह का अवलोकन दो वर 


जायेगा । परन्तु, जाति व nt प्त 
आधार पर किसी प्रकार ता | 


विभेद नहीं किया जायेगा । | ah 

७ उच्च न्यायालय. में मुख्य uA 
धीशों की fagfea—28 वि 
83 को केन्द्र सरकार ने यह 


की कि (1) देश के सभी se 
लयों के£मुख्यन्यायधीश राज्य. 
के होगें। (2) किसी 


को मुख्य त्यायाधींश 


ai के उच्चन्यायालय 
a वरिष्ठता के आधार परा 
i छ्य न्याया- 
t att (3) ऐसे मु रि 
qa, जिसके सेवा निवृत्ति होने 
ह वषं गा उससे कम का समय 
हा हो तो उसे दुसरे उच्च 
aE 
| ज ने स्थानान्तरित नहीं किया 
स प्रका! [ता में त्याला न्यायाधी 
a ant (4) ऐसे वरिष्ठ न्यायाधीश 
ने दाक्ष [ली रेवा faafa मे एक वष या 
स्थाप उम रहे गया हो और इस अवधि 
मौप | ae ge न्यायाधीश बन सकता 
त कसा|६ गरिता के आधार पर मुख्य 
मरके तथा | बनाने पर विचार किया 
पर दो | सकता है तथा (5) उच्च न्याया- 
Na afi |i ger न्यायाधीश की नियुक्ति 
यारी À lrun के सम्बन्ध में पदो- 
शै संविधान के अनुच्छेद 218 व 
| !!! के अनुहूप की जायेगी । 
निग्रम= | पचित व्यक्ति 
ने अपे | देवी--बहमई काण्ड के 
| गुट तथा| चरित 6 बरी 
ब तेय बत 26 वर्षीया दस्यु सुन्दरी 
तु र्ग पे 12 फरवरी 83 को 
8+ अपने पच्चीस साथियों के 


ag सुधा! hy f किसी y É 
ये प्रता |] ier केसी शर्ते के समपंण 
रिकों a, 

it फे ल e ipa 
व्यक्ति पिन देव--2 5 वर्षीय हरफन- 


fafaa e खिलाडी कपिल देव को 
कार 1 दोरे में भारतीय क्रिकेट 
ह मंग h धेय कप्तान चुना गथा है । 
श ता. १५ ८ दल के पाकिस्तान 
[ प्रमाण ` १ उपकप्तान थे । 
[पड़ त शेरो- सितम्बर 82 में 
दो वै| नी साब्रा तथा चटीला 
इ a शिविरों में हुए 
ma इस्रायली रक्षामन्त्री 
x a हाथ होने के कारण 
i री 83 को पदत्याग 
अव वे इश्नायली मत्त्रि- 
| णा किती विभाग के 


qe प्रे 
शक tat —76 वर्षीय 
विधा T जे. आर; जयः 
Bas gg "संशोधन पारितं 
"83 को द्वितीय अवघि 


nF 


a त्याग | पडा 
gi aul hes मे 
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के लिये कार्यभार संभाला । उन्होंने 
वर्ष 1977 में प्रथम कार्यभार 
संभाला था | 

७ नटवर सिह--भारतीय- विदेश 
मन्त्रालय में सचिव तथा पाकिस्तान 
में भू. पू. भारतीय राजदूत नटवर 
सिह को 7 मार्च से नई दिल्ली में 
आयोजित होने वाले सातवें गुट निर- 
पेक्ष शिखर सम्मेलन के लिये महा- 
सचिव तियुक्त किया गया है if 


७ चचित स्थल 


७ उगान्डा-वषे 1973 में इदी अमीन 
सरकार द्वारा उगान्डा में बसे भार- 
तीयां की अधिकृत सम्पत्ति को लोटाने 
का निर्णय उगा्डा के वर्तमान सरकार 
ने लिया । इस कदम से 3000 से 
4000 भारतीय लाभान्वित होंगे । 

७ मेलबने आस्ट्रेलिया के Raat 
के निकट जंगल में आग लगने के 
कारण 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई 
तथा 1000 व्यक्ति घायल हुए । 
अभी तक आग बुझायी नहीं जा सकी 
है । यह्‌ अस्ट्रेलिया के जंगलों में आग 
लगने की सबसे भीषण घटना है | 
७ नाइजीरिया-जेनवरी-फरवरी 82 
में नाइजीरिया में बसे विदेशी श्रमिकों 
को निष्कासित करने के आदेश जारी 
किये जाने के फलस्वरूप 20 लाख 
अप्रवासी प्रभावित हुए । इसमें सर्वा- 
धिक पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों, विशेषः 
कर घान के लोग है । 

० नई दिल्ली--12 फरवरी 83 को 
नई दिल्ली के amag स्थित 
अमेरिकी दूतावास पर कुछ अज्ञात 
व्यक्तियों ने टेक निरोधक राकेट से 
आक्रमण किया ।>राकेट के विस्फोट 
से कोई हतांहत नहीं हुआ ओर न ही 
दूतावास को कोई हानि पहुंची | 
७ नेल्ली--18 फरवरी 83 को असम 
में निर्वाचन के दौर में साम्प्रदायिक 
दंगों के फलस्वरूप बच्चे, तथा महिलाओं 


सहित 600 व्यक्तियों की मृत्यु तथा - 


लाखों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई l 
anim, गोरेश्‍वर, बिजली, भेलुगुड़ी/ 
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नौजान आदि स्थानों में भी अनेक 
लोगों की मृत्यु हुई । के 
ब्र ग्रन्तरिक्ष अनुसन्धान A 
€ भारतीय अन्तरिक्ष यात्री का अभि- 
यान--वर्ष 1984 में विग कमान्डर 
रवीश मल्होत्रा या स्ववॉडून लीडर | 
राकेश शर्मा, जो मास्को के निकट | 
स्थित ब्र जनेव स्पेस नगर में सोवियत 
प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे 
हैं, में से एक व्यक्ति भारत-सोवियत 
संयुक्‍त अन्तरिक्ष अभियान में आठ 
fet तक अन्तरिक्ष में रहने वाले 
प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री होंगे 
वे सोल्युत-7 नामक सोवियत यान की | 
सहायता से सल्युत-7 नामक सो 
परिक्रमांक अन्तरिक्ष स्टेशन के 
जाकर पांच दिन अन्तरिक्ष 
करेगे । इस ऐतिहासिक अ 
पश्चात भारतीय अन्तरि, 
स'वियत अन्तरिक्ष यात्रियों के सं 
सोल्युत-7 से पृथ्वी पर वापस ल 
आयेगे । a: 
७ चेलेन्जर---कोलम्बिया स्पेस शटल | 
के सकल अभियान के दूसरा अमेरिकी 
स्पेस शटल 'चेलेत्जर' में तकनीकी. 
गड़बड़ी आ जाते के कारण उसकी 
पहली उडान विलम्ब से होगी | अब इस 
शटल को 13 मार्च से 19 माच 83 
के मध्य प्रक्षेपित किया जायेगा । 
० सकुरा 2 ए--6 फरवरी 
जापान का प्रथम व्यावहारिक र 
उपग्रह 'सकुरा 2 ए' का सफल 
पण दक्षिणी जापान के एक : 
किया गया । 
७ अमेरिका की महिला अक्त 
यात्री-सँली रीड एवं | डा. जू 
रेनिक नामक दो अश्वेत : 
नागरिक अमेरिकी स्पेस | 
क्रमशः सातके मिशन 


एवं द्वितीय अमेरिकी 
रिक्ष यात्री होगी । 


प्रगति 


i ६ 

ब सँगठन, ग्रायोग/सम्मेलन 

७ अर्थशास्त्री परिषद--भारत की 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
आथिक नीतियों और विकास सम्बन्धी 
विषयों पर सलाह देने के लिये पांच 
सदस्यीय अथंशास्त्री परिषद का गठन 
किया है । इस परिषद के सदस्य ga- 
मय चक्रवर्ती (अध्यक्ष), डो. के. एन. 
राज, डा. मनमोहन सिह, डा. ए. 
एन. खुसरो, एवं डा. सी. एच. हनुमन्त 
राव है । इनका कार्यकाल सलाहकार 
के रूप में दो वर्ष का होगा । यह्‌ 
परिषद उन विषयों पर जिन्हें प्रधान- 
मत्त्री उनके पास भेजती हे, पर 
सलाह देगा । वे स्वयं भी कुछ मसलों 
पर प्रधानमन्त्री को सलाह दे 
सकते हैं । 

७ agers ४1--जून 83 में बेलग्रेड 
' में आयोजित छठे अंक्टाड की मुख्य 

- विषय वस्तु व्यापार, वित्त एवं पण्य 
प्रदार्थ होगा । अंक्टाड द्वारा हाल में 
प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 
उसने विशव बँक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष wet द्विपक्षीय स्रोतों द्वारा 
विकासशील देशों की अ्थंव्यवस्था को... 
सुधारने हेतु आपातकालीन वित्तीय, 
8 प्रदान करने का सुझाव * 
fargi हि 

७४ हान जांच आयोग का रिपोर्ट- 
` सितम्बर 82 में बेत स्थित साब्रा एवं 
` शतीला फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों 

में हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या के 

लिये इस्रायली रक्षामन्त्री एरियल शेरों 
को जिम्मेदार बताया । जांच आयोंग ने 
` कहा कि शोरों ने फलेंजी अद्ध सँनिकों 
1 इन शिविरों में जानवूझ कर भेजा 
और नरसंहार को रोकने के लिये 
कदम नहीं उठा कर अपने 
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NON-ALIGNED SUMMIT 
NEW DELH!-1989 
¢ 

m महत्वपूर्ण आकड़े 

७ वर्ष 1982-83 में प्रवासी भार- 
तीयों ने भारत में 11 करोड़ रु. की 
पूंजी निवेश के लिये आवेदन किया है । 

७ वर्ष 1982 में हरिजनों पर अत्या- 
चारों और garai के सर्वाधिक 
मामले उत्तर प्रदेश (3977 मामलों 
में 223 हत्या) में हुए । 

७ भारत के 87 जिलों में कोई भी 
उद्योग नहीं है । 

७ 1981 में कुल 92,330 विचारा- 
धीन कंदी थे । इनमें पिछले पन्द्रह माह 
में चार सौ से अधिक की जेल में मृत्यु 
हुई | सर्वाधिक विचाराधीन कैदी 
उत्तर प्रदेश (17822) में हैं । - 

७ वपं 1982-83 में 84.44 करोड़ 


रु. मूल्य की 4.10 लाख मैट्रिक टन 


चीनी का निर्यात भारत ने किया । 

७ जनवरी 82 में मुद्रास्फीति का 
वाषिक दर 6.4% थी । जनवरी 
83 में यह घटकर 2.8% हो गयी । 
७ वर्ष 1982-83 में कुल अनाज 
का अनुमानित उत्पादन पिछले वर्ष 
के रिकाडे उत्पादन 133 मिलियन 
टन से 5 से 8 मिलियन टन कम 
हुआ । 

® 1982-83 में सूखे के कारण 4.8 
करोड़ grat भूमि तथा 31.2 
करोड़ लोग प्रभावित हुए । 
७ वर्ष पा में जनजातीय 
उपयोजनाओं के लिये विशेष केन्द्रीय 
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` ७ देश में आथिक मन्दी के फलस 


-करोड़ रु. होने की T 


सहायता को 85 करोड़ रू 
कर 95 करोड़ रु. किया गया। | 


केन्द्रीय व राज्यों की योजनाओं' h 
कुल खर्चा 21% बढ़ गया। ४ 


बजट सत्र में 21 नये विधेयक 
किये जायेंगे । | 
७ संयुक्त राष्ट्र मातव अधिक 
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, al a 
के 39 देशों में पिछले 15 stil 
कम से कम 20 लाख aiaia ai 
एकपक्षीय फैसलों में;फांसी दी wall RY 
इनमें ईरान, द अफ्रीका, ग्वाठेमात E वषे 


कोलम्बिया तथा अर्जेन्टीना का PARA को | 
उल्लेखनीय है । ह 200 
७ वषे 1981-82 में प्रति व्य 


में 11.3% की वृद्धि हुई 1वर्ष 19|| .: 
-82 Ñ व्यक्ति आय स्थिर | ; 
(1970-71 आधार) aar aiaj 2 
मूल्य पर क्रमशः 720 ₹. त 
1750 रु. रही । 
ead 1983 में वाम्बे ह|; 
निकली 40 लाख टन afta |, 
का निर्यात भारत करेगा । | 


७ रिजवं बँक ata इण्डिया ते स॑ 


कर रखी है | 
७ वर्षे 1982 में 64.78 करो १. 
ada तस्करी का माल पकडा | | 
कोफेपोसा के अन्तर्गत इस वर्ष £ 
व्यक्तियो को नजरबन्द किया 
७ चालू वित्त वर्ष में इण्डिय् १ 
लाइन्स को 13 करोड़ 2 
होने का अनुमात है । इड "| 
लाइन्स प्रति दिन 220 उडते १, 
है । वषे 1981-82 में 
लोगों की gare की Bt 
82-83 में 70 लाख की उ 
विमान सेवा की कुल आम 


जिसमें ईधन का खर्चा 


z 
भेगावाट) विद्यत उत्पन्न 
क्य रखा गया है । 
॥ तेत उत्पादक विकासशील 
genfa की दर 39.9% 
| 
(ग 2004 तक भारत 
gaa खनिज तेलं . का उल्पा- 
aa) 

॥६. र. अमेरिका द्वारा पाकिस्तान 


1%, विश 
15 वपां 
परवितयों गो 
दी गयी। 
xarma, 
का fanaa 150 मिलियन डालर से 


am 200 मिलियन डालर. किया 


(|? फीचर फिल्मों को प्रदशन पर 


Lal eae safaf 
a हार बहादुर थांपा--प्रधानमन्त्री, 
l ease 

o ुगोमा--अध्यक्ष, स्वापो 
जगज्ञाथं--प्रधानमन्नी; 
[| 
y एम. कुशुमात्तमछज- faa 
ia fray 
We व नियुक्ति 
गोकक- अध्यक्ष भारतीय 


के अन्त तके भारतः 
भेगावाट (वर्तमान - 


100 


रप्ति वषं दो जाने वाली , सैनिक : 


Wi 1982 में फिल्‍म सेन्सर: बोड . 


# ए. पी. शर्मा--राज्यपाल, पंजाब 
७ एच. के. एल. भ्रगत--केन्द्रीय 
सूचना व प्रसारण व संसदीय मामले 


- के राज्यमन्त्री 


७ एन.के.पी. सात्वे“-केन्द्रीय इस्पात 
व खान राज्य मन्त्री 

७ भगवंत झो आजाद---के'्रीय खाद्य 
वं आपूर्ति राज्यमन्त्री 

७ श्रीमती: रांसंदुलारी. सिन्हा 
केन्द्रीय वाणिज्य राज्यमन्त्री 

$ मोहम्मद उस्मान आरिफ केन्द्रीय 


निर्माण व आवास_उषमन्त्री 


७ खुर्शीद आलम ai arate. षर्यः 
za व नागरिक seam राज्यमन्ती | 
७ मोशे एरेन्स--रक्षामन्वी+ इस्रायल 
७ स्पाइरंस किप्रायनाऊ--राष्ट्रपति 

साईप्रस (पुत्तनिर्वाचित) 
७ रंजीत गुप्ता--उत्तरी -यमन में 
भारतीय राजदूत 


७ अमरेन्द्र शमा--अध्यक्ष, चिपुरा 


विधान सभा = 


७ जगं प्रकाश. चंन्द्र--मुख्य कायकारी. 


पाषंद, दिल्ली महामगर परिषद 
७ चसन्त दांदा पारिल--मुस्ममन्त्री 


.. महाराष्ट्र 


exes  स्ट्रोसेलेर---राष्ट्रपति, 
पराग्घे 


_ .७ छेव. gratia “rah, इज: 
. बेस्तिया (मास्को) é 
` ० नटवर सिह-5सांतव गुटनिरपेक्ष `. 


शिखर सम्मेलत के सहासचिघः : 
ह त्यागपत्र व पदनिवृत्ति 


. ७ एरियल i—i झ्साः 


` शास्त्री 


- वादी 


` सालिक 
७ ट्रातसेडी पसेरो--इतालवी ओपेरा . » 
` गायकं : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = ; 
` ० चेन्ना रेट्री--राज्यपाल; पजाव 


७ गोविन्द नारायण->राज्यपात्र। 
कर्नाटक 

७ बाबा साहिब भोसले-ऱपुख्यमन्त्री, | 
महाराष्ट्र | 


ena fag गुजराल--अच्यक्ष, 
रेलवे ate F 
egia  गावस्कर---कण्ताक, | 


भारतीय क्रिकेट दल $ 
omaa a जिनामिग--चीन के 
प्रयुख राजनीतिज्ञ 


क्ल 
ब्रनिधन 
७ के.एन. कौल~-सुन्रसिद्ध वतस्वेिः 


७पी. सी. घोष--प. बंगाल के 
प्रथमं मुख्यमन्ती च सुप्रसिद्ध गात्मी- 


७ के. पी. गोयमका-- प्रख्यातं उद्योग! . 
पति ` 

et. के. सरकार--वरिऽ्ठ - पूर्वक : 
qama बाजार पथिका dye के 


-सुप्रसिद्ध तेलगु-उपन्यासकार || 
सी. के दफ्तरी “प्रख्यात 


७ एन. एन: पाई--अध्यक्ष, आई. oqi 


बी. आई 


arts ‘ ७ ए. पी: शमा--केच्टीम ee 
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७ अब्दुल हक---प्रस्यात उर्दू शायर 
पुरस्कार व सम्मान 
७ भारत फे तैतीसबे गणतन्त्र दिवस 


के उपलक्ष्य में निम्नलिखित कोः 


सम्मानित किया गया । भारतरत्त--- 
आचार्यं विनोवा भावे (मरणोपरान्त) 
पद्मभूषण--विष्णु ' गोविन्द जोग 
(संगीतज्ञ), अय्यंगर (कर्नाटक संगीत 
के विशेषज्ञ), वेणूधर सरमा, 
असमिया लेखक, मरणोपरान्त रिचर्ड 
एटनबरो ( फिल्म निदेशक), प्रेम 
नजीर (मलायलम फिल्म अभिनेता) 
राजकुमार (कन्नड फिल्म अभिनेता), 


| ७ राजा wer सिंह (भारतीय ओल- 


स्पिक संघ के अध्यक्ष) तथा 10 अन्य । 


-_ पदुमश्री-विजय अमृतराज (टेनिस), 


` एम डी. वालसम्मा (दौड़ कूद), TT- 
राज ` (नियरमैन, एयर इण्डिया), 
अभित्ताभ चौधरी (पत्रकार), चांदराम 
(दौड़कूद), . एलिजा नेल्सन (हाकी), 
हबीब तनवीर (नाटककार), अहिल्या 


चारी (शिक्षाविद), सरदार शोभा: 


fag (चित्रकार), रघुवीर सरन (कवि 
च लेखक), एस. जी. गोविन्दराजनं 
(संगीत), डा. राज बवेजा (चिकित्सा) 
* तथा 38 अत्य । 
._ ७ ओलम्पिक आडेर--अन्तरोष्ट्रीय 
` ओलम्पिक समिति ते भारत के 
. प्रधानः मन्त्री इन्दिरा गान्धी को. 
रत में ओलम्पिक आन्दोलन को 
. बढ़ावा देने व खेल में रुचि और 


के लिये भोलम्पिक आर्डर . 


पदक प्रदान करने के निर्णय 


1982 के लिये 1 लाख के अणुव्रत 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
७ नोवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समा रोह- 
3 जनवरी से 17 जनवरी तक नई 
दिल्ली में सम्पन्न नौबे अन्तर्राष्ट्रीय 
फिल्म समारोह के प्रतियोगिता वर्ग में 


` शामिल 24 फीचर फिल्मों, -तथा 


aa फिल्म,में किसी को सर्व श्रेष्ठ फिल्म 
का स्वर्ण मयूर पदक (नहीं प्रदान 
किया गया | 
सेवेश्रेष्ठ अभिनेता (रजत मयूर 
पदक)--नालं एल शेरिफ (बस 
ड्राइवर, मिस्र), | 

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (रजत MJR 
पदक)--मारिता स्तारिख (ओपन 
हाट, सोवियत संघ) 


जुरी का विशेष पुरस्कार--चोख 


(निर्देशक : उपलेन्दु चक्रवर्ती, भारत) 


ग्रे. फॉक्स (कनाडा) व ऐवलांश | 


(बुल्गारिया) को जुरी का विशेष 
स्मारक प्राप्त हुआ । लघ फिल्म वर्ग 
में मिलन मिलोव (चिकस्लोवाकिया) 
को “लंबरिन्थ” के. लियें सर्वश्रेष्ठ 
निदेशक का पुरस्कार मिला । नो 


सदस्यीय निर्णायक समिति के अध्यक्ष. भारद्वाज (बृजातात 


Reg eraa (ब्रिटेन) थे । अदूर 
गोपाल कृष्णन्‌ व Aad} माला 
(भारत) भी इसके सदस्य थे । 


७ जेर्सलम पुरस्कार-- प्रख्यात अंग्रो-्‌ . 


जी लेखक वी. एस नेपोल द्वारा अपने 


सभी रचनाओं विशेषकर 'गुरिल्लास* 
में समाज में व्यक्ति के स्वतन्त्रता के _ का 
- प्रतिरक्षक के “रूप में सामने आने के . 


लिये 1982 के जेरूसलम पुरस्कार 


से सम्मानित किया sat) o 
७ लेडी aia दि डिकेड फॉर पीस-- 


4; 


नेशनल इन्टीग्रेशन असेम्ब्ली, 


"दिल्ली ने अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव, 
ˆ शान्ति व गुट निरपेक्ष आनको 


भारत को प्रधानमन्त्री इत्दि 

को महान भूमिका के लिये "क| 
ais द डिकेड फॉर पीस” के gent 
से विभूषित frat) .' || 

S आयेभद्‌ पदक --भारतोय राण 
विज्ञान अकादमी ने at 198 
लिये अन्तरिक्ष आयोग के अ 

wa अन्तैरिक्ष विभाग के सचिव, 
सतीश धवन को वायु गतिती 
विशिष्ट योगदान के लिये आप 
पदक से सम्मानित किया है। 

७ माटिन लूथर किग जूनियर श 
पुरस्कार---शान्ति व अहिसाके 
अभूतपूर्व योगदान के लिये 
फिल्म के (निर्देशक fers ए 


किया गया है । | 
७ संस्कृति पुरस्कार--विभिन् 


al मान्यता प्रदान करने! 
1982 का संस्कृति पुरस्कार वि 


` गल्य (नृत्य, नाटक वे संगीत 


संजीवनी नामक संस्था. (सामा 
कार्य) को प्रदान किया या 


राष्ट्रीय पुरस्कार डा. 


गुलेन 

ag फिल्म क्रिंदिक्सू ` अवाड 

pagasa. फिल्म- mef 
अभिनेता-- बेन किंग्सले 

ats अभिनेत्री--मे रील 

तीय रा OTe ataa) 

पं 19071 मैन ऑव द इयर--मांनव 

के अन्त कम TEx 


सचिव digia अकादमी पुरस्कार--- 


गृतिकी कही माला (नृत्यांगना), अल्ला 
लये TM (तबला वादक), एम. छस, 
है। फिणन्‌ (वायोलिन वादक), टी. 


नयर शि ्ाराजन (कर्नाटक संगीत), 


सा के शिशिध धव राव (सर्जेतात्मक संगीत) 
लगे MIP राव्‌ देशपान्डे (हिन्दुस्तानी 


ण) सहित 16 कलाकारों को 
ह| तिये संगीत-नाटक अकादमी 
हिर के लिये चूना गया है । 


"सिम उत्साह तथा सम्पूर्ण 
तिये वषे 1982 के जे टलः 
१ इयर के सम्मान से 
x पा गया । 

आविष्कारक--प्लास्टिक 
e हृदय के सफल 
पे 5 राबले के जाविक के: 
ms PAGS किया गया । 


|. स स्‌ 
फे ह “प्रसिद्ध नाटक- 


cs Tals किया गया । 


खक भवा 
T नी प्रसाद 
an संगीत के गायक q 


गी eae -नवथूवाई कवि 


(पाह, विपत्तिं के समय. 
शो, जोखिम भरे कार्या को. 


i 
की 1982 के काली- 


के प्रख्यात शिल्पी रमेश पाटिल पटे- 
रिया को शिखर सम्मान से विभूषित 


किया गया । ये सभी पुरस्कार. मध्य - 
प्रदेश सरकार द्वारा संयोजित at 


गयी हैं । 

& चकल्लस - पुरस्कार -हिन्दी के 
प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी को बीस 
हजार रु, के चकल्लस पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया । = 

७ सं. राष्ट्र का सम्मान--सं. रा. के 
आथिक व सामाजिक परिषद ने. ब्रह्म 
कुमारीस. विश्‍व आध्यात्मिक विश्व- 
विद्यालय (माउन्ट ` आबु, राजस्थान), 
व वालकान जी बारी नामक संस्था 


को परिषद में सलाहकार का दर्जा. 


प्रदान करके सस्मानित किया । 
७ मनीला फिल्म समारोह--जचवरी- 
फरवरी 82 में आयोजित मनीला फिल्म 


समारोह के पुरस्कार विजेता इस प्रकार 

हैं : सर्वश्रेष्ठ फिल्म--माइ सेमोरीज्‌ ` 

` आँव ओल्ड बीजिंग (बीन); सवंश्रेष्ठ 
'निदेशक--जेनोस' सोजसां (हुंगरी),-- 


सबंश्रोष्ठ'अभिनेता-न-तत्शुया काशुअ- 


डाई (जापान); सर्वेष ष्ठ 'अभिनेत्री-- | 


यूइम हे जा (कोरिया), जाई जीन 


` तथा बहामा को पुर्ण सदस्यता प्रदान 


y 


- कर दिया गया । » भारतीय ab 


(चीन) -तथा' रिचडं एटनवरो कों. 


विशेष गोल्डेन ईगल पुरस्कार से. 


सस्सानित किया गया । = 
७ गोल्डेन ग्लोब पुरस्कार रिचर्ड 


vzad द्वारा... निर्देशित are’ 
फिल्म को Meda ग्लोब का सकेश्न ष्ठ. . 


तिदशन; सर्वश्रेष्ठ स्क्रीत्त प्ले, सव-.. 
श्रे ष्ठ'फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भादि 
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परमाणु ऊर्जा आयोग में पुनः वापस 
Ne आया है । सं. रॉ. अमेरिका ने 
आयोग के तथाकथित इस्रायली 
विरोधी कार्यवाही के विरोध में इस... 
आयोग का बहिष्कार किया था । ® : 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में इस समय 97 
पूर्ण, 14 पर्यवेक्षक तथा. 24 अतिथि 
सदस्य्‌ है । सातवें शिखर सम्मे- 
लन के दौरान बारवोडस, mafaa 


करने पर विज्ञार किया जायेगा 1 ७. 
भुढान का - एयरलाइन्स--ड़र क एयर 
के डोरनियर विमान 228 gia 
-से कलकत्ता की उड़ानः भर कर विश्‍व : 
की नवीनतम एयर लाइन्स के रूप में | 
सामने. आया । ० जापान में से 


का उद्घाटन 29 जनवरी 82 को 
क्रिया गया । ७ 6 फरवरी 83 को | 
1979 में अंगीकृर . संविधान a. 

अनिश्चित काल * के लिये निलम्वित | | 


विभाग ते इन्दौर में एडवात्स्‌ ड 'टे#तो- 
लॉजी सेन्टर (CAT) स्थापित | 
mea का निणय लिया हे । ०सं. रा 
अमेरिका ने 8.फरवरीः 82 को बगर 
परमाणु वार हेड के आधुनिक प्रक्षे 
` पास्त्र, जिसका नामकरण अभी तक 
नहीं किया गया, का प्रथम परी 


` के पीच पुरस्कार से सम्मानित किया oe A 
` गया! a 


चालू वपं से लगभग 
डालर अधिक है । छ हाः 


(पष्ठ 4 का शेष) 
को संसद के साधारण बहुमत पारा परिवतित किया जा 
सकता है | अनुच्छे 4, 189 तथा 240 का स शोधत 
इसी सामान्‍य विधि कै aada आता है । 

(2) संसद के विशेष बःमत तथा राज्यों के 
अनंत्रमथेन द्वारा--कुछ स्ववानिक उपवल्थ जैसे 
अनुच्छेद 54, 55, 78, 162, 241, 245-255, :368, 
भाग 4 का अध्याय 4, भाग. 6 का अध्याय 5 तथा 
अनुसूची (4) ऐसे भी हैं जिनमें संविधान के लिये ,स सद 
के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद फे प्रत्येक सदन के 
सदस्यों का बहमत तथा कम. से कम 50% राज्यों के 
विधान मंडलों की स्वीकृति आवश्यक है | 

(3) संसद के विशेष बहुमत द्वारा--इस वर्ग में 
संविधान के वे saa समाविष्ट हैं जो उपर्युक्त 
दो वर्गो ] तथा 3 में सम्मिलित नहीं हैं । इनके संशोधन 
के लिये ससद के दोनों सदत्तों के बहुमत तथा उपस्थित 

' सदस्यों 2/3 बहुमत की. आवश्यकता पड़ती है। 
` हॉलाकि अब तक भारतीय स विधान में 45 स वैधानिक 
संशोधन हो चके है परन्तु प्रथम (1951), चतुर्थ 


(1971), पच्चीसवां (1971), अड़तीसवां. (1975) 
चवालीसवां (1976), चवालीसवां (1978), सशोधन 
अधिनियम प्रमुलहै ।: ` Se 

विधान परिषद्‌ 


असम; गुजरात; 


` ` पश्चिम बंगाल; दिल्ली; गोवा; दमत; इय; मिजोरमः 
वान्डेचरी तथा अरुणाचल में .विधात परिषद नहीं हे । 


मणिपुर, मेघालय, तागालंण्ड, अरुणाचल, 


नगर हवेली) 5. कलकत्ता (पर्चिम बंगाल) 
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(1955), सप्तम (1956), पन्द्रहवाँ (1963), चौबीसवां . 


हरियाणा) 
हिमाचल प्रदेश; क्रेरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय : 
नागालेण्ड, उड़ीसा, पंजाब; राजस्थान; सिक्किम; त्रिपुरा .. 


bie उच्च श्यायाळय- आरत में उच्चन्यायालय़ तथा - 
` उनकै क्षेत्राधिकार इस प्रकार है--1: इलाहावाद (उत्तरः ` क दोतों सदतो के सदस्यों दारा. आवुपाति 
), 2. झोन्ध RI (aT प्रदेश), 3. गोहाटी ` a 


"उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते वाळे अर्ति 
एस), 4. बम्बई . (महाराष्ट्र) गोआ दमत य ड्यू अह ष्ट्र होते 


कोबार), 6. दिल्ली (दिल्ली), 7, गुजरात केलि 
हिमा चल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश), 9, राहि zg 


लक्ष्यदीप), 11: मध्य प्रदेश (मध्य ` प्रदेश); | 
(तमिलनाष््‌, पान्डेचरी)। 13. कर्नाटक (कर्नाटक 
उड़ीसा (उड़ीसा),, 15: पढना (बिहार), 16: पंन 
हरियाणा (पंजाब, हरियाणा, चन्डीगढ़), 17, रा 
(राजस्थान) ब 18. fafaa (सिक्किम) । . 
gapi शासकीय पदाधिकारी : कुछ ज्ञाता 
वद्धकतथ्य E 

(1) राष्ट्रपति राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद | 
दोनों सदनों एवं राज्य विधात सभा के निर्वाचित aa गति 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल aml सित उ 
णीय मत से करते हैं । राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हलपी 
बाले व्यक्ति के लिये. आवश्यक है कि (क) वह areal री £ 
नागरिक हो, (ख) 35 वषे की आयु पूरी कर नुग ह|त र 
(ग) लोकसभा के लिये सदस्य. निर्वाचित होने की बहु| एति % 
रखता हो, (घ) किसी.भी सरकार--केनद्र, राज्य वच्च 
स्थानीय--के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं रि iG 
हो । राष्ट्रपति को सर्वोच्च त्यायालय का व्यायामी! S तुक 
शपथ ग्रहण करवाता है । : राष्ट्रपति का कार्यकालं पब तः 
वर्ष का.है । अन्य मतों एवं सुविधाओं के अलावा wey रा 
पति को दस हजार स्प्रे मासिक वेतत प्राप्त होता a 


राष्ट्रपति को संसद के दो. तिहाई बहुमत तथा 
प्र जाँच पड़ताल करने के पश्चात संसद £ 


-भियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया. जो सकता है a 
पति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को या 
करता है : (4) 3 


(2) उपराष्ट्रपति--उपराष्ट्रपति का fale „|` 


के अनुसार एकल संक्रमणीय मत 


are सुविधाओं के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति 
00+ 500 रुपये का वैतन- प्राप्त होता है। 
R को किसी भी आधार पर ससदके दोनों 
| ३ बहुमत एवं उस पर दोषारोप तथा .जांच. पड़- 
| किये बिना पदच्युत किया जा सकता है । उपराष्टू- 
छ ज्ञान. (अपता त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करता g | 
j gata न्यायालय के . मुख्य न्यायाधीश एवं 


संसद हषी सति 


चत सदसय ॥ ब्रतिरिक्त 
ल. संक्रात गित उत्पन्न होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य 


पचित हौ ग्रगाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर. तदथ न्याया” 


भारत a 
raaa राष्ट्रति करता है । न्यायाधीशों की. नियुक्ति में 
की aga] एति का मुख्य न्यायाधीश से परामश करता afaa 


राज्य ॥|३।्िप्य्ायालय के न्यायाधीशों के लिये आवश्यक है 
[ नहीं कि हि क) ag भारत्‌ का नागरिक हो, (ख) कम से कुम 


न्यायाधीश पं तक उच्च त्यायालय में न्यायाधीश या कम से कम _ 


काल पांव वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता' रह चुका 


गावा. oe] (प राष्ट्रपति के विचार में पारगंत ॥विधिवेत्ता हो ॥- 


होता है! एति इन न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाता है। 


येः ate] पायाधीश व त्यायाधीश को क्रमशः 5000 रु... 


। इव 1000 ₹. मासिक वेतन प्राप्त होता. है ) वे '65 वर्ष 
7 बाले गए के पश्चात अवकाश क्राप्त करते हैं । सिंड़ कदा: 


अशि पारया अक्षमता के लिये संसद के दो तिहाई बहुमत + 
gem] ORR करने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च. न्यायालय - 
है र| Paia को पदविमुक्त कर सकता है । न्यायाधीश . 
` एक स्थायी सदन है । राज्य सभा के सदस्य .6 वष के 

faa चते जाते हैं। राज्य सभा की कार्यवाही का संच्ाः. . 
` लत उपराष्ट्रपति, जो कि सदन का पदेन सभापति होता 


arate पा राष्ट्रपति को सम्बोधित करते हैं। . . 
) ज्ञोकसभा-लोकसंभा की अधिकतम] सदस्य स ख्या 


fad र| io 
falas निर्वाचित व 2 सत्तोनील) fafaa किया 
तिर्वि] भा है| 52% सदस्यों 

Be जाह aly सदस्यों को राज्य कौ जनता द्वारा. 


२0 सदस्यो 
ष 


) 


शी नागरिक 
ही सरकार केन्द्र व॑ राज्य 


न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 
अधिकतम 17 न्यायाधीश होते हैं । विशेष ` 


नं की नियुक्ति कर सकता है । मुख्य. न्यायाधीश की _ 


Rea ee को केव्ह प्रसित प्रदेश की जनता द्वारा 2 
Re निर्वाचित किया जाता है । राज्यों में उत्तर 

तया केन्द्र प्रशासित प्रदेशों में दिल्ली (7) | 
जा को निर्वाचित करते है। लोक . 
अता के लिये आवश्यक है कि (क) वह लिये 
हो, (ख) उसकी आयु 25 वर्ष या. 
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गत वह कोई लाभ का पद न॑ धारण किये. हुए हो, (घ) 
किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया 
गया हो, (च) अस्य : ऐसी योग्यताएं रखता हो, जिसे - 
संसद विधि द्वारा निर्धारित करं दे-। लोक सभा के सदस्य 
राष्ट्रपति के सामने शपथ ग्रहण करते हें । अस्य भत्तो 
एवं सुविधाओं के आलावा लोकसभा के सदस्य को 500 ।' 
रु. प्रति मेन्सेम (Mensem) प्राप्त होता है। लोकसभा . ४ 
का कार्यकाल पांच ad का होता है वरत कि इसके पूर्व इसे... 
भंग कर पुने+ निर्वाचन कराया जाता हो। लोकसभा 
की कार्यवाही का संचालन करने एवं ब्यवस्था बनाये. 
रखने के लिये लोक सभा के सदस्य अपने मे से किसी : 
को अध्यक्ष निर्वाचित करते है.। अध्यक्ष को 2050 रुपये 
मासिक वेतन मिलता है और उसे. सदस्यों के बहुमत से . 
प्रस्ताव पारित कर पदच्युत किया जा सकता है | 
(5) राज्य सभा--राज्य सभा की अधिकतम संद्रस्य 
संख्या 250 निश्चित किया गया हैँ । इनमें 228 सदस्यों 
का निर्वाचन राज्यों की विधान सभाओं के: संद्रस्यों 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय अत . 
से करते है । राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य ऐसें 
होते है जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के. 
क्षेत्र में विशेष योग्यता व अनुभव प्राप्त किये हो । राज्य . 
सभा क्री सदस्यता के लिये वही अहेताएं आवश्यक है जो 
लोक संभा की संइस्यता के लिये । अन्तर केवल इतना 
है कि राज्य सभा के लिये कस से. 30 वर्ष- न कि 25. | 
ag, की. आयु होनी चाहिए । राज्य सभा के सदस्य | 
राष्टपति के सामने शपथ: ग्रहण करते है | राज्य सभा ` i 


है, करता है। ee: 


उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने 
शपथ लेनी पड़ती है । अन्य भत्तों व सुविधाओं के अति- 
रिक्त 5500 रुपये का मासिक वेतन राज्यपाल को प्राप्त 
होता हे । वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर 
“रहता है । अर्थात वह 
द्वारा पदविमुक्त किया जा सकता है । राज्यपाल अपना 
त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करता है । 


ए 


(7) उच्च न्यायालय--प्रत्येक राज्य/राज्यों के उच्च 
न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 
होते हैं जितकी den निर्धारित करने का अधिकार 
| राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उच्चन्यायालय के मुख्य 
| न्यायाधीश की नियुवित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश तथा सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के पराम 
से करता हे । अन्य ज्यायधीशों की नियुवित के सम्बन्ध 
Hag सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 
करता है | राष्ट्रपति अस्थाई व कार्यवाहक न्यायाधीश की - 
भी नियुक्ति कर सकता है । कोई व्यक्ति उच्चन्यायालय 
का न्यायाधीश तभी बन. सकता है जब कि वह (क) 
भारत का. नागरिक हो, (ख) भारत के राज्य क्षेत्र में 


Se 


या उच्च त्यायालय में 10 वर्पो तक वकालत किया हो । 
इत. त्यायाधीशों को सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल 
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qg ने धारण किये हो । राज्यपाल को पेद ग्रहण के लिये” 


किसी भी आधार 'पर राष्ट्रपति: 


` समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता व अनुभव प्रास 


किसी न्यायिक पद पर 10 वर्षों तक पदासीत रहा हो 


गये हैं | विधानं सभा के सदस्यों के लिये व 
आवश्यक हैं जो लोक सभा के सदस्य के लिए fat 
किये गये हैं । 3 

(9) विधान परिषद--राज्यों के लिये विधान रु 
का होना अनिवार्य नहीं है । विधान परिषद की सदसय 
संख्या कम से कम 40, तथा अधिकतम सम्बन्धित रा 
के विधान सभा के कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई हे 
अधिक नहीं होना' चाहिए । विधान परिषद के संगठन | 5 
की अन्तिम शक्ति संसद के पास हे । विधान. ake ! 
के 5/6 सदस्य aaa रूप से आनुपातिक प्रतिनिषित्त | पर हो 
के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चार भिन्न | ना f 
भिन्न निर्वाचक मण्डलों हारा निर्वाचित होते हैं और! ड़ 
शेष ह सदस्य ऐसे. व्यक्ति में से राज्यपाल मनोनीत 
करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता 


है। विधान परिषद के सदस्यों dfaa वही अहंता 
आवश्यक हैं जो राज्य सभा के सदस्थ के लिये 
किये गये है । छ का ` 


Fe RN te 


इलाहाबाद | 
सफलता का प्रवेशद्वार __ 
हिन्दी-भाषौः परीक्षाथियों की लम्बी प्रतीक्षा का भतं 


शपथ ग्रहण करवाता है । उच्चे ` न्यायालः यो 
ae bye è ४ का जस्य भारत में सब प्रथम-अनुसवी शिक्षकों के परिश्रम का परि [es 

ATT व न्यायाधीश क्रमशः 4000 रुपये व 3500 णाम हिन्दी माध्यम से आई. ए. एस. का अद्वितीय केप ae 

रुपये मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। उच्च न्यायालय का. WET कोर्स । 1983 के संशोधित पाठ्यंक्रमं नुसार तयार . शमर 


न्यायाधीश 62 वर्षे की आयु में अवकाश ग्रहण करता ति रोप 


है! सिद्ध कदाचार या अक्षमता के fad संसद के 2/8 
बहुमत द्वारा समावेदन-करने पर राष्टृंपति न्यायाधीशको . . - 
ag विमुक्त कर सकता है । उच्च त्यायालय का त्वायाधीश . : 
अपना ATTA राष्ट्रपति को सुषुद करता है। 
. . (8) बिधान सभा--किसी राज्य बिधान सभा की : 
ख्या उसकी जनसंख्या के अनुसार 500 से अधिक 
क्रम नहीं होना चाहिए । राज्यपाल को विधान 
Gi इण्डियन समुदाय के कुछ सदस्मो को : 
का अधिकार है | असम विधान सभा में 


परीक्षा, 1983 ः 
सामान्य अध्ययन व, चयनित -वैकल्पिक विषय 
के. लिए पत्राचार (C orrespondence) ° 
कोस सें प्रवेश प्रारम्भ .' | 

विवरण पुस्तिका हेतु रुपये 5/- मनीआर्डर द्वारा 


क 


द Sad Sa rr Ley, 


का , अन्तरराष्ट्रीय वृद्ध वर्षे 1982 


तिहाई है | -- 
1 संगठन; प) 0 रट 4 4 ` 

- परिषद | दद्ावस्था को जीवन के चरम बिन्दु की ओर 
निवि | र होते की एक अवस्था अथवा पड़ाव के रूप में 
"| न्ना feaa: अनुचित होगा । सार्थकता की खोज 
Cl ग्र परमोत्कषे ही वृद्धावस्था का रूप धारण करता है । 
मनोनीत | eax विकास ही शाश्वत यौवन हे वृद्धावस्था 


[रिता ब aaa में इस विकास के परमबिन्दु को द्योतित करती ` 
(lage aaa के बहुरूपी आयामों. के ` 


fare fat की ओर इच्छित करती है। मानसी प्रज्ञा 


ee 


a | TRG हे- वृद्धावस्था । विश्व चेतंना के चिरयुवा 
Vit ब्रह्मषि श्री अरविन्द कह. गये हैं : प्रगति करने 


ae a पूणता की ओर ले जाना | बुढापा. आयु बड़ी 
Inet हों आता, बल्कि विकसित होने और 
ae wee की अयोग्यता के कारण अथवा विकसित 
7, हे प्रगति अस्वीकार कर देने के कारण आता 


j TAR की कमाई खाने की इच्छा करता है, 
र तैयार i दार है, सोचने लगता है कि, उसे जो कुछ 

| करता था 
पक) मु 


हा परिः | 
T करेसः | 


seat पीछे हटना, 


os ही जाता हे 1” ZS 
| a + > y ¢ aa झं ee 
bay ae में अस्तित्ववान आशिक विषमताओं, 
के न्ने भावशून्यता , व आत्मत्ता- 


lj ch अपे नतन, 

न जानम. विकसित होती  यस्मतास्विकता ने 
: को. भावनाओं gyfa रश्मित ज्योति- 
त ण किया ह, (जादि कर तमोगुणी, तता का 


रद 
व्र 
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` वर्षे से अधिक वय के थे। 2095 तक इस 


॥ १९ अव तक अधिकृत योग्यताओं को बिना रुके . 


ही मनुष्य. जीवन में स्थित हो. जाने और. 


जातो | नही. afg afreka 

zo । अब, qaret की वस्तुपरक ` 

त होना आवश्यक हो.जाता है! . 
Bos CC-0. In Public Domain. G ruku K 


बृद्धावस्था ¦ यौवन का विकास, सार्थकता की तलाश 


¬ ८ प्रदीप कुमार वर्मा eq 


दो. j ‘ ui 
बीसवीं शताब्दी की एक प्र पुल उपलब्धि है दीघं. | 
जीवन काल....यह सम्भव हुआ हे. स्वास्थ्य, स्वास्थ्य- 


विज्ञान व सुपोषण में सुधार के कारण । अब 75 वषं के 
-जीवन-काल : को प्राप्त करना सम्भव सा हो गया है।' 


आज वृद्धजनों की संख्या में--जन्मदर की अपेक्षा-वद्धि | 
तीव्रतरे हो रही है। 1950 में 15 से 59 agat 
के प्रत्येक 100 वयस्कों पर Fat 19 व्यक्ति ही साठ 
संझ्याका | 
द्विगुणी हो जाने का अनुमान हे । 0 i 
आज विश्व एक विलक्षण ,जन वृद्धि को अवलोकित  . 
कर रहा Sl जन्म दर में हास व जीवन-काल में वृद्धि 
के कारण एक नवीन पीढ़ी Saye हो रही है--साठोत्तर - 
वथ के वृद्धजनों की । इस प्रकार विश्व को जन.संरचना ' 


` में एक अनुपम परिवर्तेन आ रहा हे । 1975. में.केवल 


6 देश ऐसे थे जहाँ साठोत्तर पीढ़ी की संख्या 10 fafa- 

यन से अधिक थी; 2025 तक ऐसे देशों की संख्या 19 

हो जाने की सम्भावना है। 1950-2095 के मध्य. 
विशव की जनसंख्या त्रिगुणी हो जाने का अनुमान है। 
सं. रा. सं. (यू. एन: ओः) Agaa की संख्या में पञ्च: 
गुणी बृद्धि की भविष्यवाणी करता है। अतः 2025 में > 


` प्रत्मेक सात व्यक्तियों में एक अक्ति साठ वर्ष से अधिक ' 


का - होगा....1950 में 12 व्यक्तियों में केवल एक . 


`  बृद्धजनों के कौशल: का युवाजनों के साथ र 


योग करने से ही इस ` समस्या का. frata सम्भव हो 


"सकेगा > ८ - 


जन संरचना में इस अप्रतिम 


कारणों की व्याख्या करना 
` से युवाजनों की. संख्या 
भतः आज बुद्धावस्था यौवन के;पर-. | कट न इसके 


पूर्वानुमान है । 


मृत्युदर निरन्तर हासो- 


प्रयति मंजूषा|5 


स्थिति 
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न्मुख है वहीं विकासशील देशों में 40% मृत्यु पाँच ad 


` से कम वय के बच्चों को होती है जो कुपोषण, निधनता त्र 
व्याधियों के कारण दीर्धायु से वंचित रह जाते हें । इन 
विकासशील देशों में स्वास्थ्य-विकास/सुघार हेतु हो रहे 
_ प्रयत्नो के . प्रभाववश वृद्धजनों की सर्वाधिक बृद्धि इन 
निधन देशों में होगी....सुपोषण, पंरिवार कल्याण व 
परिसीमन के निमित्त प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान 
` पोढ़ी दीर्घायु होगी तथा समस्त जनसंख्या ara क्य को 
` प्राप्त होगी । 
= : वर्तमान किशोर-किशोरियों. को वृद्ध होते में अभी 
50 वर्ष झैष हैं अतः इस परिवर्तन के परिणाम कुछ देर 
से 4 भूत होगे । 2000 तक यह परिवर्तन अल्पतर 
` होगें किन्तु 2025 तक साठोत्तर वयोबृद्ों की संख्या 
में 40% बढ़ोत्तरी हो जाएगी....बंगलादेश,. ब्राजील, 
. मेविसको व नाइजेरिया प्रभृति देशो में इनकी संख्या 
` . पञ्चदश गुणी हो जाने की सम्भावना है । 
. वृद्धावस्था का स्पष्टतम प्रभाव विकासशील देशों में 
. अवलोकित होगा । 1975 में तृतीय विश्व में fasa के 
qaad की आधी संख्या. निवास करतौ थी....2025 में 
` साठोत्तर वयोवृद्धों की संध्या 3/4 हो जाऐगी। ag 
यूनाइटेड नेशन्स aes असेम्बलौ ata एजिंग (26 
6 अगस्त 1982) में प्रकाश में आए । यू. एन 
डब्ल्यू. ए. ए. के महासचिव विलियम केरीगन ने इन 
प्रवृत्षियो का अवलोक. करते हुए. इङ्गित किया कि “इस 


पत्तियों 
विलक्षण जनसांस्यिक तथ्य को ध्यानस्थ करके ही शासकों 
को भविष्य की 
चाहिए 12 
तीन Ge 
Re भविष्यत्कालिक समस्या के पूर्वाभास के उर्षरान्त 
` अब यह नितान्त आवश्यक हो जाता हे कि इसके निदान 
'प्रचेष्ट हुआ जाए । बृद्धों की अनागत समस्या के प्रतिः 
विश्व सवेत हो रहा है । वृद्धो हेतु सामाजिक सुरक्षा 
` प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। लगभग 120 


देशों में अवकाश प्राप्त लोगों को निबृत्तिका (Pension) - 


देते का विधान. है....किस्पु, इस दिशा में सार्थक प्रयतन. 


अविद्यमान व अपर्याप्त है । आधुनिक उद्योगशालाएँ.. 
अपेक्षा युवाजनों से अधिक अनुरक्त हैं। वृत्ति. 


योजन के अभाव में वृद्धजनों का पारम्परिक अवस्थान- 
e हो जाऐगा तथा वह a विकास के निश्‍वेष्ट व 
रक्षित महेर (उत्पीड़ित) aA 7 
न देशो में वाड क्य प्राप्त जनसंख्या अडर Gal 

गति प्राप्त करेगी....उद्योग प्रधान देशों में 


चे स्वाथ्य ब श्रेष्ठ निर्बाहिकाओ ही है 
की संरचना में अनुपमेय परिचतंन ही 


नीतियों का ` निर्धारण करता : 


प्रायः वृद्धो को निवृत्तिका प्रदान करने हेतु 
श्रम-शक्ति पर करारोपण किया जाता है... 
जनसंख्या वृद्धि के कारण भविष्य में ऐसा करना 
हो जाएगा....बेरोजगारी को न्यूनतर करने हेत शत 
निवृत्ति की आयु किन्ही देशों में कम की:जा रही है। 
ace असेम्बली aig एजिंग की चेतावनी के अनुसार ग्य a 
सब एक नवीन समस्या की सृष्टि के साथ एक समाक त 
समस्या के अल्पकालिक व अपूण निदान हैं”... सभा | व 
कुछ ऐसे उपायों को खोजने का परामशं त TT 
वृद्धो की सुरक्षा व सम्भरण के साथ-साथ उनकी उतारा |" रिय 
धर्मी उपयोगिता की सिद्धि हो सके। ' , 

पुनः, 2025 तक उद्योग प्रधान देशों मे प्रति slate उपर 
मतदाताओं में एक मतदाता साठोत्तर वय का होगा... | 
वही स्वतः देश का नीतिनिर्घारक भी हो जाऐगा। |. न 

संयुक्त राज्य गरे पेन्यस की संस्यापिका मैगी बृह. न 
की इस विवृति से सत्य का ही बिम्बन होता हैक 
वाद्धक्य ही ऐसी अवस्था है जिसमें हम सभी सहभागी|? मपि 
हैं'....आज के युवा कल के वृद्ध हैं: अतः यह सभी 
हित में है कि वह एक सुरक्षित भविष्य के. 
कार्ये करें | ; न ; 
चार an i 

भारत में भी प्रत्याशित आयु में afa के काण 
सठौत्तर वय के व्यक्तियों में बढ़ोत्तरी हुयी है। 195 |. 
में साठोत्तर. क्योवृद्धों की संख्या 20 मिलियन पी 
51991] में यह संख्या 51 मिलियन हो जायेगी... 
त्तरी व्यक्तियों को वृद्धि दर सामान्य जनसंख्या वृद्धि thers - 
अधिक है । इसका कारणे प्रस्याशित आयु में वृद्धि a 
हे.:..1901 में पुरुषों व स्त्रियों की. औसत आयु कर 
23-63 ब 23.96 थी; 1996 में यह क्रमशः 60.1 
59.8 48 हो जायेगी । | SS. ति| 
` भारत में निवृत्तिकाओं के अतिरिक्त 
लोगो के लिये इम्प्लॉईज' प्रॉतिडेन्ट फन्ड (स्कीम, पेर 


‘ai, व इल्योरेच्स स्कीम जैसी भोजनाए कायरत है | 


$ 
स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा हेतु अनेक सरकारी व 1 
सेवी संस्याएं इस ओर ana हैं. । किन्तु, इन प्र 
आवश्यक व सार्थक गति हे--यह विषय सतह 
पांच . य 
वृद्धजन विषयक कुछ 
: _ 3a) की समस्याओं र 


[ रही हे। 
सार “व|. लगभग 25 वर्ष पूर्व 4 अक्टूबर, 1957 को. 
सामाकि त का कृत्रिम भू-उपग्रह स्पुतनिक अन्तरिक्ष में 
सभा न दायक प्रक्षेपित किया गया । यह पहला कदम नं 


a | तोवियत संघ बल्कि arpi मानव सभ्यता के 
"h gaia । संभी को पूर्ण विश्‍वास था कि इन 


में प्रति slate उपलब्धियों का समुचित उपयोग मानव जगत 


! होगा... कराए के लिये किया जायेगा । परन्तु, ऐसा तहो . 


Ul frites, की दो महाशक्तियों--संथुक्त राष्ट्र अमे- 
तव सोवियत संघ, ते सम्पूर्ण अन्तरिक्ष को अपनी: 
सहभागी पति समझ लिया । दोनों - राष्ट्र अपनी अन्तंरिक्ष 
z n Api उपलब्धियों का प्रयोग एक gat को नीचाः 
गे 
एयर इन दो राष्ट्रों की दांदागिरि चल रही है । 
कार. रे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं।” 


1 1951 PRAT हर नयी उपलब्धियों की भांति अन्तरिक्ष का . 


नः... POR उपयोग दोनों राष्ट्र सीमितः मात्रा में कर 

PUN जैसा कि उनके निकट भविष्य के अन्तरिक्ष: 
है उससे लगता है कि शीक्ष ही -अन्तरिक्ञ को 

यःक | लमे महत्व मिलने वाला है जो कि अब तक 


रापत 
पे था। - परन्तु, अन्तरिक्ष का इस प्रकार 
निर्न 


भत्तरिक्ष के अन्वेषण “ब शान्तिपूणं उपयोग 
युक्त 


सेस ने 


अन्त रिक्ष में 
तत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग योग बढ़ाते 

पीय आथिक - विकास के लिये, विशेषकर : 
= fen अन्तरिक्ष तकनीकी के अधिकाधिक —- 


1 । इसने सभी राष्ट्रों के मध्य अत्त- 


का सुझाव देते हुए संयुक्त राष्ट्र 
किया तो केन्द्र की भुमिका - निभाते के लिये 


mes सफल होता ği n 
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AAE 82: अन्तरिक में 


के लिये करने लगे “sq प्रकार अन्तरिक्ष में : 


ˆ प्रकार के शस्त्रास्त्र शामिल: नहीं हैं | इसके. लिये 1967 | 
` के समझौते में संशोधन की बहुत बार कोशिश की गयी 
' है पर सफलता महीं मिली । इसमें कोई दो राय नहीं 
“हो सकती कि. मानवता 'के. अधिकतम कल्याण के लिये 


क्षेत्रः बनाना होगा । लेकिन, दुर्भाग्य से अन्तरिक्ष सम्बन्धी 
75% गतिविधियाँ सँन्य मामलों से जुड़ी हुई है ओर मेरी 


त रूप से मानव सभ्यता के हित में हांदिक इच्छा है कि इस प्रवृत्ति को पलटा जाये। 


i 3 
5 ` भतएव, ` अन्तरिक्ष के सँन्य उपयोग को - 


“कल्याणकारी विकासे को जितना बंडा”साधन हे, Saat ' | 


पेरत mi लिक उपयोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग . 
Ber \ तियाँ बनाने के लिये यूनीस्पेस-82' के 


- -अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ के - नतीजे बड़. दूरगामी 
त किया राष्ट्र सम्मेलन अगस्त 82 में वियेना _ i : 
Wht, ˆ "ग जिसमें 150 से अधिक राष्ट्री. के अन्तरिक्ष अनुबन्ध में संशोधन करके अन्तरिक्ष को. 
_ शान्ति क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रयास नहीं किया 


“ग्या ।” (दिनमान भाग 19, sta 3) । युनीस्पेसँ' 
सुझाव 100 पृष्ठ की रिपोट में पेश किया । संयुक्त 


-सम्यता_ के विकास . 
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नयी अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था ! 


यूतीस्पेस के महासचिव प्रो. यशपाल (भारत) ने इस A 
सम्मेलन की समीक्षा करते हुए कहा कि'अन्तरिक्ष में बढ़ 
रहे सैन्यीकरण को लेकर मुझ गहरी चिन्ता है । वर्षों से i 
उपग्रहों का उपयोग अनेक सैन्य गतिविधियों के लिये किया bi 
जाता है, TA किं सिगरानी के लिये, संचार के लिये, - 
समुद्री बेड के मागं दर्शत - के लिये और. लडाकू विमानों 
को मौसम की जातकारी देने के लिये । -लेकिन, अन्तरिक्ष - 
में gana भेजने की प्रबृत्ति बढ़ रही है और उसे रणक्षेत्र' - 
बनाने की तेयारियाँ. शुरु हो गयी हैं। हालांकि सन्‌ 
1967 के बाह्य अन्तरिक्ष समझौते के तहत अन्तरिक्षं पर 
परमाणू अस्त्र. और बड़े. cara ce विनाश के सांधन. | 
भेजने या ले जाने पर रोक है । पर, इस प्रतिबन्ध में सभी - 


अन्तरिक्ष का उपयोग करना है, तो अन्तरिक्ष को शान्ति 


इसके लिये हम घेज्ञानिक लोग एक बड़ी भूमिकां निभा 
सकते हैं । क्योंकि, हमें. पता है कि अन्तरिक्ष विज्ञान. 


ही खतरनाक विनाश का :भी साधन बन- सकता है और | 


होंगे दुर्भाग्यं ag भी रहा कि यूनोस्पेस 82 में 1967 ` = 


स्पेस ने : 


की आम संभा के 37वें अधिवेशन में इसके अंभिस्वीकरण z 

के लिये बाद-विवाद.होगा । देखना. है कि संयुक्त राष्ट्र अन्स- | 

रिक्ष सम्बन्धी जानकारियों व तकनीकों को सम्पूणं मानब - 
लिये उपयोग करने में कितना 


७.1957--अंतरिक्ष युग के आरम्भ का छोतन 
करता हुआ प्रथम कृत्रिम भूउपग्रह स्पुतनिक l यू. एस. 
एस. आर. द्वारा अक्टूबर में प्रक्षेपित किया जाता हे । 
© 1959--संयुक्त राष्ट्र महासभा बाह्य अंतरिक्ष 
में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देने के लिये “बाह्य 
अंतरिक्ष के शांतिमय उपयोगों पर समिति” की स्थापना 
करती है) 
© 1961--यूरी गैगरीन (यू. एस. एस. आर.) पृथ्वी 


अंतरिक्ष यान वॉस्तॉक 1 लगभग 100 मिनटों में एक 
परिक्रमा पूरी कर पृथ्वी को लोटता है । 


| ७ 1963--महासभा “बाह्य अंतरिक्ष की खोज और 
| | उपयोग करने वाले देशों की गतिविधियों को निदे शित करने 
` वाले बैधानिक सिद्धान्तों की घोषणा” को अपनाती है 


मानवता के कल्याणार्थ होगा और कि बाह्य अंतरिक्ष 
तथा आकाशीय पिण्ड. समान रूप से सभी राष्ट्रों द्वारा 


से मुक्‍त | 
७ 1963--अन्तराष्ट्रीय दूर संचार संघ, यह सुनि- 
श्वित करने के लिये कि उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी का 
| विकास बिना दूसरी रेडियो प्रणालियों में हस्तक्षेप के 
` विकसित किया जा सके, “अंतरिक्ष रंडियो-संचार उद्देश्यों 


प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन 'संयोजित करता है | 
७ 1965--इल्टेलसैठ (अर्ली बडं) ,उपग्रह से. रा. 


द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संचार की सुविधा प्रदान करता है 1 


भागौ हैं । सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिये खुली है। _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri_ . 


aaka कालक्रम (विश्व) 


की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं । उनका 


तथा ये सिद्धांत भी कि बाह्य'अंतरिक्ष का प्रयोग समस्त ' 


| ' है जो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों की वार-बार की तया 
खोज तथा उपयोग के लिये खले हैं--राष्ट्रीय अधिग्रहण ` 


के लिये फ्रीववेन्सी बंण्डस को नियत करने हेतु असाधारण. 


पर्व” व -लिये d रा अमरीका के द्वारा एंप्लीकेशन्स 
अमरीका: द्वारा प्रक्षेपितं किया जाता हे जो उपग्रह के 


इनटेलसंट प्रणाली 1964 में 11 राष्ट्रों के हारा स्वीकार 


| की गई भी | इस समय 106 देश इस प्रणाली में लिये दूरदर्शन प्रसारण में प्रयोगों कें 


जाता है । 


CC-0..In Public- Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


See ts: 


आयुध अथवा दुसरे महाविनाशकारी आयुध पृथ्वी कौ 
कक्षा के चारों ओर अथवा बाह्य अंतरिक्ष में कहीं भी | 
न रखे जायें | 

1968--अंतरिक्ष गतिविधियों के व्यावहारिक लाभो 
तथा गैर-अंतरिक्ष शक्तियों द्वारा उन गतिविधियों 


सहयोगिता के उपलब्ध अवसरों के परीक्षण क्रे निमित्त | 
बाह्य अंतरिक्ष की. खोज और झांतिमय उपयोगों पर| ___... 


प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वियना में आयोजित क्रिया 
जाता है । 

७ 1969--ं. रा. अमरीका चन्द्रमा पर पहली 
भानव युंक्त अवतारणा करता है । अपोलो 1} के अंतरिक्ष | 
यात्री चन्द्रमा के धरातल पर 11 घंटे बिताते हैं, वहाँ े 
दूर दर्शन के चित्र प्रसारित करतेः हैं और प्रक्षेपण के 8 
दिनों बाद चन्द्रमा की चट्टानों तया मिट्टी के तमूतों के | 
साथ पृथ्वी पर लौटते हैं । | 


७ 1971--सोवियत रूस सेल्यूत-1 प्रक्षेपित करता | 
लम्बी अवधि की यात्रा के लिये प्ररचित प्रथम अंति || 
स्टेशम. था । रूसी अंतरिक्ष यात्री “बाद के. सेलु | 
स्टेशनों पर 6 माह की अवधि तक काये करते हैं। || 

७ 1972--संयुक्त “राज्य अमेरिका deste) | 
प्रक्षेपित करता है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा धरा || . 
के वातावरण के व्यवस्थित तथा बार-बार के aii 
निरीक्षण के मंतव्य से छोड़ा गया पहला उपग्रह या! . 


९ 1974-सीथे दूरदर्शन प्रसारण में प्रयोगों 


सैठेलाइट-ए. ही. एस.-6, प्रक्षेपित किया जाता है! 
का प्रयोग सं. रा. अमेरिका, ब्राजील और भ 
शैक्षिक, चिकित्सा सम्बन्धी तथा सांस्कृतिक उद 


-e 1979--पांच भुस्थिर मौसम सम्बन्धी 


fare सं. रा. ; at यूरोपीय अ 
जिन्हें सं. रा. अमरीका, जापान च aa =e 


अभिकरण are प्रक्षेपित किया गया है, 


+ 
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हंगठन के सार्व भौम वातावरणीय अनुसंधान... सुविधाओं के निमित आपात्कालीन तथा दैनंदिन संचार... 


(जी. G आर पी.) के प्रथम सार्वभौम प्रयोग . सेंवाओों के लिये अपने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अधिकृत तथा ~ 


| eat मौसम सम्बन्धी निरीक्षण प्रदान करते J । संचालित उपग्रह संचार प्रणाली आरम्म करता ह्वै । 

| $ a . 
थ्वी क्ष |. ७1981-सं. रा. अमेरिका ने स्पेस शबं ल ७ 1982-यूनीस्पेस 82, अंतरिक्ष अतुसंवाच, 
कहीं भी | pafa का प्रक्षेपण किया--किसी यान की भाँति प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयोग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर 


सवार प्रयोग किया जाना इसकी विशेषता है । वाद विवाद के लिये बाह्य अंतरिक्ष की खोज और 
० |982--इनमा रसैट अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह झांतिमय उपयोगों पर-दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 
aa जहाजों तथा तट सें हटकर समुद्र में अवस्थित विएना में होता हैं | छा ह i 


एक लाभों 
बियो भें 
निमित्त, 
TT पर | 
जत किया 


pace ली 
नयना 


क च क a | 


>. 


Cea भारतीय अन्तारज्ञ कार्यक्रम का समुत्थानं 
K 
a: केट लाई ; है वेलीविजन ६ ज सर्वेक्षण. 
, वहा ऐ || वा इवेदो रियल रॉकेट लाचिग आर्यभट He लाइट इन्स्ट्रक्शनल (हवाई : । 
पण के 8 ||. Rat (T.ER.LS) रॉकेट प्रक्षेपण 1975 - एक्सपेरीमेन्ट (S.I ae! 1972 
aga मे 1963. P SE eo See ae | 
त करता. साउडिग रॉकेट...” “भास्करा ` „ सँ लाइट टेलीकम्युनिकेशन भास्कर का उपयोग . 
की ता 1965 1979 नसि pe te 197 
e | pee ee हे io 
सेलु | a लाल्च व्हीकल रोहिणी उमग्रह एप्पल. | भारतीय दूर्‌ संवेदी || 
A (SLV) __ (0000000 e a संवेदक (LR.S.S.) 
०६0004. So TOON eee ती, o 
| न ; | a = ate Ss : 
tima लाज्व व्हीकल ~ : = gelT , भारतीय दूर संवेदी ¦ | 
के विभेद 5222 t 1981: 82 उपग्रह (1.९.5) 
1992-85. ` क्क S ; ge DS 
5 su =e ues 


me कता 


Rel a 
| इट लान्न हीकल ` ` ` स्वृनिमित्न इंस्सेठ 


“1990. 


“ब्रम्तस्ति'कालकप्त CALA) 


उपग्रह का नाम. समय प्रक्षेपण स्थल प्रक्षेपण रॉकेट उद्देश्य 


ne hn ee eee 
| | (1) आयंभट्‌ 19.4.75 वियस लेक, इन्टर कास्मोस, सोवियत एक्सरे, वायु विज्ञान, सोर भक्ति 
3 सोवियत संघ संघ सम्बन्धी प्रयोग | 


(2) भास्कर- 7.6.79 fart लेक, इन्टर कास्मोस, सोवियत हिमाच्छादव, हिमगलन, वन विज्ञान | 


क. | `` सोवियत संघ संघ जल विज्ञान और भूं-रचनाओं af 
हि अध्ययन | at 
। ; Ji मान 
(3) रोहिणी 18.7.80 श्री हरिकोटा एस. एल्‌. वी.--3 इ-02 अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान नः 

आर. एस.-1 रेंज, आन्ध्र | 
; प्रदेश, भारत q बाः 
; ; 5 गा इसे 
(4) रोहिणी आर. 18-5.81. att हरिकोटा एस. एल. वी.--<3-॥01 अन्तरिक्ष विज्ञान अनुसंधान ` fara fer 
'एस.-डी- रज, आन्ध्र ener लन 
प्रदेश भारत lias 
शि ‘ 2 ss हवे हैँ। 
i (5) एप्पल (प्रथम 19.6.81 ate, a एस्यिन एल--03 qA- रेडियो और दुरसंचार सम्बल were 
“S| प्रायोगिक संचार गुय़राना - .पीय स्पेस एजेन्सी | कार्यक्रम | orea, wa 
siz) pS ; क : | | पर्‌ 
2 Sere ४ ice 
(6) भास्करा 20.1 1.81 वियस लेक, grey कास्मोस, सोवियत भारत की भुसम्पदा, YAT, Fiif tats 

सोवियत संघ संघ o सम्पदा भौर कृषि सम्बधी. तथ्य मौ 
| जानकारी ; 


(7) eI ए 10.4.82 केप कनावरेल, थोरडेल्टा ` _ दूर संचार, मौसम विज्ञात, AT 
| र रा. अभेः 5 दूरदर्शन सम्बन्धी कार्यक्रम 
का oR 


आगामी कार्यक्रम Ses Le F a 


(8) इन्सेट-1 B. जुलाई 83 सं, रा. अमे- स्पेस शटल दुर संचार, मो ब्रह 
> . रिका । ness व दुर बर्न कम 


1984-85 श्री हरिकोठा atts स्पेस ma 
रेज, आन्ध  व्हीकल (A, 5. L, ए 
प्रदेश, भारत 


:(10) भारतीय दुर 1987-88 ` श्री हरिकोटा पोलर स्पेस लान्क व्हीकल 
संवेदी{Rem- रेंज, आस्ध्र (P. S. L. V.) 
. प्रदेश, भारत 


बढती जनसंख्या और समाप्तप्राय संसाधनों के दोर 

मान में और आने वाले दशकों में हमें ऊर्जा 

ai की खोज, नई-नई प्रौद्योगिकियों के विकास 
Ag आधिक-सामाजिक चुनौतियों का सामता करना 


~ |क्षा। इस संक्रमण काल में, जब कि अपने अस्तित्व 
` परावे लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यो में हमें अपनी -- 
निया के अधिकांश मुल्क अपने. 


झा गानी चाहिए 
पवस को ही सुगठित और समृद्ध करने की दिशा में 


परेछ हैं। यदि -शस्त्रास्त्रों की होड़ at गति ऐसी ही 


Waa निश्‍चय ही विश्व युद्ध के बादल मंडरा 
Re परमाणु अस्त्रो से समूची मानवता का नाश होने 
ह | तस नहीं । 

, व 
पाल देहा जाय तो पता चलता है कि सृजनात्मक एवं 


रेडियो 


| 1 पषा इससे लगभग 110. करोड़ लोग प्रत्यक्ष या 
4 खप से प्रभावित Š ; 
"य: कितनी राशि ? 
त) रड | NYY दतिया or 
eee | 

hi ate 
; र उपकरणों -की ght से सम्बन्धित प्रत्यक्ष 
|e गिक रोजगार में) की संख्या लगभग 40 


ऐकि वय की तुलना में सुन्य व्यय कहीं अधिक हैं । 
मे कमान के अनुसार लगभग 5 Gta डालर की 
FR राशि सारी दुनिया की सैतिक तैयारियों में लगी . 


$ त सुनाओं में भर्ती . 
पश्या लगभग 2.5. करोड हे | दुनिया भर 
सें सैन्य उद्देश्यों की पूति में लगे असेतिक 


| न 
क्स शो L संत्तिक्ों- और सैन्य उपकरणों की पति 
= फिर तोगों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी सारी दुनिया में सौनिकों की संख्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी 


= = 00-0.॥ Public Domain.-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के बदलाव की है ! 


ogra प्रसाद" 


मानव व्यक्ति और भी इस शामिल हे । सन्य शोध 
एवं सैन्य विकास में विज्ञानियों एवं अभियंताओं की 
अंपत्ती age भूमिका हे । एक अनुमत के अनुसार 
बतेमाव सें सैन्य शोध एवं सैन्य विकास में लगे वैज्ञानिकों . 
एवं अभियंताओं की संख्या लगभग 5 लाख है । 

-स्पष्ड है कि विशुद्ध dea क्रिया कलापों में प्रत्यक्ष . 
रूप से 3 करोड 95 लाख लोग लगे हुए हैं। oo 

सम्पूर्ण विश्व मे. वर्दीधारी सैन्य कमचारी वर्ग की 
सेवां करने वाले लोगों के साथ-साथ. सेना को वस्तुओं 
तथा सेवा की पूर्ति करने के कार्य में, सेना द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से नियोजित श्रमिक बल में, लगभग 43 करोड़ 


- 5लाख लोग लगे हुए zl 


प्रत्यक्ष रूप से सैन्य सेवा में तियोजित लोगों की 
संख्या की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य सेवाओं में लगे 
iat की संख्या 50. से 100 प्रतिशत अधिक है । पुरे 


विस्व में औद्योगिक त्तियोजत में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 


0 लाख श्रमिक लगे हें । इस आधार पर ज्ञात होता. 


` है कि अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य व्यय प्र आधारित, औद्यो 


[१ [si ॐ ore फल्स DU 
लांख तक है। 


इन आंकड़ों से स्पष्ट है क्रि सैत्य व्यय में [कितनी _ 


विपुल घंत्तराशि भौर श्रमिक शक्ति शामिल है । उल्लेख: | 
Had कि यह राशि और श्वमिक्‌ at इते कार्योंके | 
“निमित्त निरत्तर बढ़ती ही जा रही है । सेताओं सें भर्ती ' 
किए जा रहे लोग्रो की संख्या में पिछले 2 दशकों से: |. 
` पर्माप्त वृद्धि हुई है.। 1960 की अपेक्षां सत्‌ 1980 में | 


सारी दुनिया में सँ निकों की संख्या तिगुनी हुई हैं। 1970 | = 


एलनगज, इलाहाबाद-211 002 ae EA 


` प्रगति मंजुषा|6। ` | 
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को अपेक्षा 1980 में सैनिको की सख्या में 10 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है । विकसित देशों में सैनिकों की संख्या 
में ठहराव आया है (आधुनिक आयुधों के भंडारन में नहीं) 
पर विकासशील राष्ट्रों में यह संख्या अवश्य बढ़ती रही 
है । उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन-नाटो (नाथ एटलांटिक 
द्रीटी आर्गेनाइजेशन), वारसा संधि संगठन (वारसा 
Ad आर्गेनाइजेशन) के कारण सम्पूर्ण विश्व के सैन्य 
बल में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई हे जिवका अनुपात 
चीन में 17 प्रतिशत, एशिया, अफ्रीका और लातीनी 
अमेरिका ज॑से विकासशील देशों में लगभग 38 
प्रतिवात है । ` 
अब आइए, एक नजर ay औद्योगिक उत्पादनों पर 

भी डाल ली जाय। एक अनुमान के अनुसार समग्र विश्व 
का सव्य औद्योगिक उत्पादन 1976 और 1977 का 
लगभग 10 GW, 50 अरब डालर्‌ का AT | ध्यान देने 
का बात है कि यह अनुमान 1976 के पूरे विश्व के सन्य 
- व्यय का मात्र 90 %भाग है । द 

सामरिक प्रौद्योगिकी 

वर्तमान मुल्यों के अनुसार 1980 में बिश्व सेनिक 

व्यय 50,000 करोड़ डालर का था । यह राशि पृथ्वी 
पर मौजूद प्रत्येक स्त्री पुरुष और बच्चे के लिए लगभग 
110 डालर्‌ के बराबर है । 


विश्व में अभी तक किए गए अनुसं धान एवं विकास 
कार्यों पर ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि अनुसंधान 
के. अन्य क्षेत्रों-ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और 
zf याहि के 


"2१४. 5 
_ विकास, विकासशील देशों में किए जाने वाले समस्त 

अनुसंधात्त और विकास की तुलना में कम से कम 6 
- गुना है । 


. ` ब्रस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के वाद हृथियारे को 
प्रौद्योगिकी थें तेजी से परिवर्तन हुए हैं। अनुमानतः बेड 


: 'आयुधों at सभी श्रेणियों के 5 से 8 वर्ष के बंदर 'नए . 


माडल आ जाते हैं । हथियारों की प्रौद्योगिकी में निरंतर 
Gada और परिष्करण होता. रहता है । सामरिकी 
र की अपेक्षा प्रौद्योगिकी आगे रही है। | 


. मिलेगा । 


संयुक्त लक्ष्यों से भी आगे सैनिक लक्ष्य ही 


__ योगदान कर संकें। तात्पर्यं विशेष रूप से उत 
रहा है। वास्तव में बिश्व व्यापी सैनिक अनुसंधान और 


- में लगे हैं. और जिन्न वस्तुओं at असिक 
या तो थोड़ी है या बिल्कुल ही नहीं हैं ।- . | 
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समस्त अनुसंधान और विकास की तुलना १ 
अनुसंधान और विकास व्यय सर्वाधिक है। 
संयुक्त राज्य ' अमेरिका, और. सोवियत रूस ही 
अनुसंधान और बिकास पर इसका बहुत बड़ा यर 
करते हें । यदि इसमें फ्रांस और ब्रिटेन को 
दिया जाय तो यह अंश 90 प्रतिशत से झप 
जायेगा । i 
र॑ंत्रवात्मक परिवतंत की व्यापक संभावनाएं. | we 

उपयुक्त आकड बताते हैं कि समस्त विश्‍व की त क 
aga बड़ी पूंजी विध्वसंक कार्यों की भेंट चढतो बी गीर उस 
है। यदि इन्हें सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सेति ™ 
युद्ध के बादल तो sem ही, विश्व शांति की cama feta 
साथ-साथ प्यासी तड़पती . मानवता को भी आदब 


एक रचनात्मक संपरिवर्तत यह होगा कि अभी 
जिन साधनों को सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिएः 
जा रहा है, उन्हें सार्वजनिक क्रिया-कलापों तथा 
अर्थ व्यवस्था में लगा दिया जोय 1 


श TT 


p हो 


= वस्तुतः ae परिवर्तन बदलावः की उस shear 
निर्माण या पुननियोजत है जिसको. वास्तविक मा 
और “भौतिक संसाधनों को वस्तुओं और tart] 
उत्पादन के एक़ क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में लगाए 
से मतलब है। यहाँ पर fate रूप से. Fe 
प्रयोज़नों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उता 
लगे-साधनों को उन वस्तुओं और - सेवाओं के उतार | 
लगाना है--जों कि आथिक एवं सामाजिक विकार 


के परिवर्तत और पुनिभोज्् से हे. जो 
इस्तेमाल या उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के ४ 


प्रस्थापित किया जाये या aafaa श्रम 
लोगों को लगाया जाय, क्योंकि एकाएक 


नना में है| | 


स ही 


इप में परिवर्तित करने जैसा विकल्प 
कहीं है और न ही. आयुर्धा के भंडारों को 
है किया जा सकता है.। अतः ये कुछ विचारणीय 
हूँ faat समाधान होते में समय लगने को 
| 
करण और विकास साथ-साथ 
| तः बदलाव की समुची मानसिकता विश्व स्तर 
तत करते की जरूरत है, तभी विध्वसंक ste- 
चढती बा गर उस अन्तनिहित श्रम, शक्ति और पूंजी को 
जा ae कार्यों में लगाया. जा सकेगा । 
T स्थाप memu एक कारगर उपाय इस दिंशा में हो 
गे शी जि है बातें दुनियां की बड़ी और छोटी सभी शक्तियां 
छ तिए तैयार हों । निरस्त्रीकरण जहाँ सशस्त्र सेनाओं 
कि अशी को हार और व्यय में कटौती करने की एक प्रक्रिया हैं, 
लिए गौ AR चाहे वे प्रयोग में ला रहे हों या मात्र 
यथा गरत रके रसे गए हों, farce या विखंडित करना भी 
भाव हो नए geal की उत्पादन की क्षमता को 
प प्रश्निया॥ पर समाप्त करता और सेतिक कर्मचारियों को 


क मात When जीवन सें समाविष्ट करना भी है। . 


र सेवाओं परस उह द्य है--प्रभुत्वकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियं- 
लगाए बी! ग्रत व्यापक और सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण । 
ss a पा करने से हम प्रत्येक व्यक्ति, के लिए उवर और 
| T T अस्तित्व से. सम्बंधित बुनियादी आवश्यक- 
] K i 

य त्या कर सकंगे और समुखित अर्थो में. य॒ही 


षा 
५ wi का भागीदार बने । यह तभी होगा जब 


एव 


पत्परता ` एवं शीघता से आगे “बढ़ाया 


"शै परिभाषा भी है। विकास का अर्थ यह भी है. 
व्यक्ति को आथिक और सामाजिक प्रक्रिया - 
हे से हिस्सा लेने का अवसर मिले और वह 


> विकासशील देशों के बीच के अंतर को. 
: और वतंमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए ; 
प विषयक आथिक तथा सामाजिक विकास 


Or 
der) का घोषणा पत्र और उंसके ate 
४ ७ 0-9. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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क्रमों की स्वीकृति प्रशंसनौय चरण हैं । इसके व्यापक 


- कार्यक्रमों पर अमल करना आशातीत सफलताओं के द्वार 


खोल सकता है । 
निरस्त्रोकरण को संभावनाएं 

इस दिशा में प्रथम चरण तो है संनिक सामानों के 
स्थान पर अर्सैनिक सामानों का उत्पादन | इस परिवर्तन 


_ की समग्र संभाव्यता के उत्हांसजनक परिणाम तो द्वितीय 


विस्व ga के वांद ही अनुभव किए जाने लगे थे । 

- अनेक विकासशील. देशों में पर्याप्त निरस्त्रीकरण 
किया जाता है तो वह उससे विकास की योजनाओं को 
कार्यान्वित करने के कार्य में उपस्थित होने वाली वर्तमान 
facta. कठिनाइयाँ विशेष रूप से आसान हो जायेंगी | 
हथियारों तथा अतिरिक्त पुणो के आयात तथा स्थानीय 
सैनिक उत्पादतों के लिए पूंजीगत माल तथा मध्यवर्ती 
उत्पादों में कमी के-परिणाम . स्वरुप जिस विदेशी मुद्रा 
की aaa होगी उसे औद्योगीकरण तथा कृषि उत्पादन के 
विस्तार के कार्यक्रमों में आने वाली रुकावठों को दुर करने | 
में किया जा सकेगा | ः 

सशस्त्र सेनाओं, सैनिक अधिकारी वर्ग तथा aR- 
रक्षा सामग्री के उत्पादन उद्योगों में लगे हुए कमंचारी 


सारणी-क्षेत्रवार सेनिक व्यय-केन्द्रीय सरकार 
के व्यय के प्रतिशत के रूप में 1909 और 1978 
Unt EUR SIA 


196 1978 
विश्व ` ` -33.5 22.4. 
PIC naan 267 2270 IAS 
उत्तरी अमेरिका 41.3 22.6. 
'ओशेनियां | 15.4 7. 8.4 oR 
मध्य पूर्व दक ARR 
सुदूर.पून 10 91:66 2205: $ 
दक्षिण एशिया 20:4 — 150 
ata ee 2 18:0 यती 2 
लातीनी अमेरिका 18:55: -  -10.9 


स्रोत : संयुक्त राज्य शस्त्र नियंत्रण और तिरस्त्रीकरण 
` एजेंसी, ' विस्व सनिक व्यय और शस्त्र अंतरण 19695 
78, वाशिंगटन - दिसम्बर, 19801 . ˆ 


वर्ग में से खाली हुए व्यक्तियों कौ एंक दल बनाया जां 
सकेगा जिनसे विभिन्न प्रकार के कुशल-श्रमिकों तथां 
प्रबंधक कर्मचारी वर्ग की कमी को पुरा किया जा 
सकेगा । 

आज स्कूलों, कलिजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी 
संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर निकलने वाली पीढ़ी के सैनिक. 
सेवाओं में निकल जाने से जिस कुशल श्रम शवित की 

` कमी हो जाती है, उसे कम किया जा सकेगा । 


re eo 


समह,  . 1955 1960 


न्यूक्लीय हथियार,वाले राज्य (क) 81.4 78.9 
चार अग्रणी शस्त्र निर्यात (ख) 76.2 73.3 
नाटो और डब्ल्यू टी ओ जिनमें से: 86.9. . 85.4 
संयुक्त राज्य अमेरिका 


= 


प्रकार .है 
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सारिणी--विश्व सेनिक व्यय का वितरण (1955-1980) . 


(48.8) (47:4) (31.9) 


और सोबियत रूस (ग) (68.7) _ (63.7) 
अन्य विकसित देश (a) 9.8 10.1 
विकासशील दैश जिनमें से: 3:3 <4 
मध्य पूर्व (च) > 0.6 0.9 
दक्षिण एशिया 9 0.6 ` 0.6 
सुदुर पुवं (छ) ser ie 
` अफ्रीका (ज) 0.1: 08 
 लाषीनी अमेरिका. “LO 1.3 


1 Ua. आइ, पी. आर. आई. शब्दको 


Ti के लिए) 9 T 2४433 pane hog TA 
टिप्पुणियो के लिए। B Miur Karigri Collection Hari We 


खाली हुए कुशल इंजीनियरों एवं वैज्ञानिक 
सृजनात्मक अनुसंधानों में रत किया जा सकेगा हिन 
आज जरुरत है । प्रदूषण नियंत्रण, आहार और कप 
की समस्याएं, आनुवंशिकी, कृषि, सूक्ष्म जैनिकी आहि|. 
अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संधान की नितांत Ji 
हैं क्योंकि ये मानव मात्र की मूलभूत समस्याओं से iS 
हैं और इनका सुलझाव॑ व समाधान समूची मानवता Ì 
लिए हितकारी होगा । ४ 


प्रतिगत * 
1965 . 1970 1975 : 
76.0 75.8 BI TOO eee 
67.4 = 65.8. 57.4 


tn rer ee 


80.5 TTA 70.5. 


13-6 15.4 16.0 
5.9 7.2 13.5 
13 2200 13 Spa 
का 00 0 010 
[4 1.6 1.9 :- 
0४-०० VPS Mr 
ho टो a 0 Sh BOS S16. 2 


a) 


r E SIRNAS es OE 


त्रौडा जगत में भारत की. स्थिति प्रारम्भ से ही 


संत्या की दृष्टि से क्रमशः -सातवाँ .ब दूसरा राष्ट्र 
र्य जगत में निहायत ही बौना राष्ट्र नजर आता है | 
ma इसे भारत के खेल संस्थानों एवं संगठनों में 


30 

i प हुई aged राजनीति बतलाते है तो कुछ यहाँ के 
a हिह्यों एवं प्रशिक्षकों में प्रयास, लगन, इच्छा शक्ति 
~= | उचित प्रशिक्षण की कमी, कुछ लोग सरकार द्वारा 
-8. [Sia खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन न देना : 
Ae oe पे कुछ भारत की गरीबी पर रोना रोते हैं । 
as. ee लोग इसका एक प्रमुख कारण भारत 
a ये गोलिक स्थिति को बताते हैं। कारण चाहे जो भी 
ह ee कि भारत में खेलों. का विकास उचित 
| ए है ज॑सा कि न केवल विकसित - देशों 
5 व अफ्रीका के छोटे-छोटे. राष्ट्रों में हो 
1. 

8 _|| Ae खेलों की दुनिया में मुख्य रूप से पदापंण 
नला a ee ओलम्पिक में feat । इसके 
ln = खला ड्यो ने ओलम्पिक खेलों.में भाग 
खारी | शीय a vane रूंप- मे. भाग - लेने : वाळे 
यय | उनकी या का. प्रदर्शन उल्लेखनीय न होने के - 
बां “ly nen उपलब्धियाँ भी नगण्य सी रही | एम्स- 
Be र ska से 1956 के भेलवोने ओलम्पिक तक - 
iay में स्वर्ण पदक जीत. कर भारत ने कॅम 
7 an वर्चस्व बनाये रखा । इसी के 
a भा iea T खेल की-दुनिया में धूमिल पड़ने 


gata रही Riad. कारण है कि क्षेत्रफल व . 


अत्याधुनिक _ खेल उपकरणों 
गि 


Ft HI पापा 


नवम्‌ एशियाई खेल Wt भारत 


Be णक Ee Ls aa 


भारत के अस्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन -के विषय -में 
कुछ न कहता ही अधिक उचित होगा | हाँ, इतना अवश्य 
है कि कुछ खिलाडियों जैसे, विल्सन जोन्स व माइकेल 
फरेरा (बिलियर्डस), रामानाथन कृष्णन्‌ व विजय अमृतः 
राज (टेनिस), प्रकाश पादुकोत (बेडमिन्टन) एवं दिवेन्दु 


बरुआ (शतरंज) आदि ने अपने वैयक्तिक पर्त्रिम,. || 


लगन व इच्छा शक्ति से अपने खेलो में वैयक्तिक सफ- 
लता प्राप्त कर भारत का नाम रोशन far । 

तो यह्‌-रही स्थिति भारत की विश्‍व स्तर पर, अब 
देखा जाये कि अपने. महाद्वीप, एशिया मे, भारत की 


क्या स्थिति है? एशिया में भारत के खेल प्रदशन का 
मूल्यांकत पिछले सभी एशियाई खेलों के fears को देख 


कर अधिक मुदिकल न होगा । एशियाई खेल प्रारम्भ 


करने का मुख्य श्रेय भारत के TATA मन्त्री जवाहर बालं 
नेहरू को है। एशिया में - ओलम्पिक खेल की भावना को 
लाते वाले भारत का प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित 
प्रथम एशियाई खेल. (1951) में शानदार रहा । भारत 


ने छह खेलों में:15 स्वणं सहित कुल 52 पदक प्राप्त - 
कर 11 देशों के मुकाबलों में द्वितीय स्थान अजित किया । 
परन्तु, इस सफल प्रदर्शन को अगले. साल एशियाई खेलों 
-में नहीं बनाये रख aa । जब से यह धोषणा हुई कि 
"नवम एशियाई खेलों का 1982 में नई दिल्ली में आयो- 
>जन dar, सभी खेल श्रेमियों को “भारत के शानदार 
प्रवर्णन की आशा बंध चली थी। भारत सरकार, 


संस्थान एवं खिलाड़ियों ने अपने देश की. इज्जत 


तथा विदेश में. 
[ओं में भाग सने का अबसर 


बति Hast) 65. 


5 सफलता के लिये कोई कसर नहीं रखी। लम्बे समय के | 
लिये प्रशिक्षिण शिविर, विदेशी प्रशिक्षको द्वारा प्रशिक्षण, ` 


a 


` प्रदात a “भारतीय खिलाड़ी को चरम मुहते के . 


लिये तैयार किया गया । भारत को मेजबान देश होते तैराकौ प्रतियोगिताओं में कहीं नहीं ठ्हरतां । 
के कारण नवम्‌ एशियाई खेलों की इक्कीस स्पर्धाओ भारतीय तैराकों के प्रदर्शन पर किसी को आवा 
में 199 eat, 200 रजत व 215 रजत पदकों के हुआ । परन्तु, पूर्व जर्मनी के प्रशिक्षक के उत्तम ; 
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लिये तैतींस देशो के पांच हजार खिलाड़ियों से टक्कर के फलस्वरूप लगभग सभी भारतीय तंराक अपने व पक 
ait पढ़ी । पिछले इक्तीस वर्षों से एशियाई खेलों पर के फाइनल राउन्ड में पहुँचे । खजान सिंह, अनिता 
| 


छाये जापान को चीन ने इस बार द्वितीय स्थान पर व बुला चौधरी की शानदार तैराकी के कारण प्र 
ढफेल कर प्रथम स्थात प्राप्त किया | area एशियाई पहली बार सबसे बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है. 


अब तक के नौ एशियाई खेलों में सबसे उत्तम प्रदर्शन हे । ब्रिसब्षेन में आयोजित राष्ट्र मण्डलीय खेलों में भारी 


Raila | 
[देश 


प्राप्त | 


हेलो में 11 स्वर्ण, 11 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीत दौरान भारतीय सैराकों ने 29 नये राष्ट्रीय कौ 

कर छाठां स्थान प्राप्त करने वाला भारत इस बार 13 स्थापित किये । ; 1 ae 
स्वर्ण 19 रजत एवं 25 कांस्य पदक प्राप्त कर पांचवें भारत के भारीत्तोलकों ने 110 अंक लेकर | i ea बेल 
स्थान पर पहुँच गया । भारत को प्राप्त कुल 57 पदक देशों की प्रतियोगिता में छठा स्थान प्राप्त fra eet 


A s F रो मै < Fx 

qeg भारत के इस प्रदर्शन को आशानुरूप नहीं कहा भारोत्तोलकों के शानदार प्रदर्शन के फ़ेलस्वरुप a स 
wi शे aos eae we i M 

IR rA J लाख Whe ‘स्थि [ले 3 र कि, AT. 

ajal Gea oq ९ atk ee गण पदः 

ug es Ns Fate वे 


७९९७० वेकाक 


IX छ ० aifi 
ve di ह [६.| ; - दक 


x 


© Etos तहरान ini 
LST ccm KIRI Rara 
. होक्यी यी र | मेहा, द 

IRA ri 


जा सकता है । प्रथम एशियाई खेल में शामिल केवल काफी आशांएं: जगी थीं | m प्रशि 
छह स्पर्धां में ही भारत ने 51 फ्दक जीते थे, तो 21 परिश्रमं के कारण ज्ञात fag चीमा, 


जनक स्थिति पर पहुंचाने का काफी मात्रा में श्रेय एशि- वास्तव में प्रथम एशियाई खेल के 4 

में' i í Ts खेल. के बाद 
,आई लेल में पहली वार सम्मिलित किये गये सेलों-- भारौत्तोलको की सबसे वडी सफलता है 
गोल्फ, पाल नौकायथ. घुड़सवारी व भहिला हॉकी: को Maal ने 15 नये राष्ट्रीय कीतिमान भी. 


जाता है जिनमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 6 स्वर्ण a 
2 रजत व 1 कांस्य पदक प्राप्त किये। ` 3 T. निशानेबाजी में बीस देशों की प्रतियो 


समग्र प्रदशन । अव इवकौस स्पर्धाओ में एक एंक कर प्रदर्शन के सम्बन्ध में कोई दो. राय तही 


स्पर्धाओं में 57 पदक जीतकर भारत ने कोई कमाल तारा ह ` ने एक एक TR 
i ul सह व शेखर ने एक एंक कास्य १४, 
Tel किया । फिर, पदक तालिका में भारत को सम्मान- जीता बल्कि तीन एशियाई कीतिमान. भी भे 


X E आकर ते दो शजत व एक कांस्य पदक जीत कर: ae 
यह. तो रहा नवम्‌ एशियाई खेल में भारत का अजित a ॥ इस प्रतियोगिता में भारत 


भारत के प्रदर्शन का मुल्यांकन किया जाये । ` साथ न. होने के कारण दो स्वर्ण पदक 
ताल कंढोरा स्विमिंग पूल में आयोजित तैराकी पड़ा । ट्रॅप शूटिंग, की दलगत स्पर्धा में ' 


att भारत सिर्फ एक कांस्थ पदक जीत सामना लेने के बावजूद भारत को रजत Bee, 0 कि 
लो में भारत शुरू से ही एशियाई खेलों में करना, पड़ा । स्टॅन्ड. पिस्टल वर्ग में भाटी पे 
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+ 


\ 


ye कोरिया के पाक गिल के अंक. समान 

प पुनः भिड़न्त हुई और इसमें शरद 

कब i विजेता रणधीर सिंह अपनी विजय को बर- 

अनिता हु त एख सके, और उन्हें केवल कांस्य पदक से सत्तुष्ट 
रण आर ast | 

किया है| padi की कुइती प्रतियोगिता में भारत ने चौथा 

।य कीरा तग्रा किया परन्तु भारतीय कुस्तीगरों के प्रदर्शन 

दार नहीं कहा जा .सकता है । ब्रिस्बेन के राष्ट्र- 

लेकर || घेतो में भारतीय कुश्तीगरों ने 4 सवणे, 4 रजत 

प्त fim ज्ज पदक जीता था । अतएव आशा थी कि ये 

में भाला बुदतीगर एशियाई खेल में कमाल तो अवश्य 

स्वरूप जरो । सतपाल. (100 कि. ग्रा.) ने स्वर्ण पदक, 

_ सार fag (90 कि. ग्रा.) ने रजत पदक, अशोक कुमार 

` ` कि.ग्रा.) व राजेन्द्र fae (110 कि. ग्रा. के ऊपर) 

` [थ पदक जीता | महावीरः fea, Seat लाल एवं 

[मे बेहद निराश किया । -. ‘ 

ails मुवकेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने एक 

(i पदक (कोर सिह, - हेवी वेट), दो रंजत पदक 

"विर मिह, लाइट, हेवी) राजेन्द्र कुमार पुनेडा, (मिडल 

| (वा तीन कांस्य पदक (जे. एस. प्रधान, लाइट वेठ; 

[PR वेल्टर वेट; मूलक सिंह, लाइट मिडिल) प्राप्त 

जा a fae एशियाई बॉक्सिग में भारतीय मुक्केबाजों 

|, की तुलना सें यह प्रदर्शन काफी फीका रहा। 


: दर्शन 
A: RT अमल दास एवं वी. एस. थापा से तो 


ay a Th x 

1 R उम्मीद थो । Tug, इतना है कि अमेरिकी 
A निनो हिकपैन के कुशल ` निर्देशेन में भारतीय 

लगत एशियाई खेलों में अब तक के सर्वाधिक 


क्षक त हां मे एथलेटिक्स ` प्रतियोगिता में हमेशा 
बल दर तक" पदक मिलते रहे । आठवे एशियाई 


दक ही एक गो. आप्त 64 स्वर्ण पदको में से 46. 
भगत का et में ही मिळे । एशियाई खेलों में - 


। भर्बश्चो s A 

oe SAT प्रथमं एशियाई खेल मे रहा 

रतीय ग ही स्वग, पदक मिळे थे । पिछले एशियाई 
Vien eo Hh 7 रजत एवं 5 कांस्य पढक 


पांच AN हय पदक जीत कर तृतीज स्थात पाया । 


क tone इस्‌ बार एथ्रेलेटिक्स सें कुल पदक 
H शश, लिज्लाडियों अधिक प्राप्त किये परन्तु गलत . 
4 att ने ने प्रतियो लापारवाही तथा खिलाड़ियों को 
ve क वा में भारत के समग्र प्रदशंत को 
६१९ की ९0 कि या वहादुर fae (ais पुट), चाँद 


a h) तथा oe चाल), ated बोरोमियो (800 | 


* डी. वालसम्मा (400 मी. gaa) 


तां] 7 TE 
आचय asl, के फॅल्स्वरू z Şe = 
Tah fe गये । पिछले एशियाई खेल में Fo शुटिग में - 


5 | 
तो में US एब भस एशियाई सेल सें भारत ते 4 स्वृणे,. 9८ 
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` में स्वर्ण पंदक, कुलदीप सिह (डिस्कस a), adi मैथ्यूजे ; 


gen (लम्बी कूद), पी. टी. उषा (100 मी. ae 00मी: 
दोड़),के. के. प्रेमचन्द्रम (400 मी. दौड़), गीला gett 
(800मी. व 1500 मौ. दौड़), गोपाल सती (3000 मी. 
स्टीपल चेस) तथा 4 % 100 मां. रिले में रजत पदक) 
बलविन्दर fag (शॉट पुट), एस. बालसुजह्मण्यम (frre), 
पद्मिनी टॉमस (400 मी. दौड़), गुरतेज सिह (जेवलिन 


श्रो), प्रवीण जौली (110 मी. gea), टी सुरेश यादन - 


(1500 मी. स्टीपल चेस), राजकुमार. (5000 मी, 
दौड़कूद) तथा एस. सीतारमन्‌ (मेरांथन) बे कास्थ पदक 
जीता | रवर्ण पदक विजेता एम. डी. वालसम्मा, बहादुर 
सिह, चार्ल्स बोरोमियो तथा चाँद. राम ने मपे एशियाई 


कीतिमान स्थापित किये बही भारत को महिलाओं के . 
_ 4% 400 मी. रीले, लम्बी: कूद, 100 मी. तथा 800. . 


at. दौड़ में दुर्भाग्यवश इतने पदकों से हाथ धोना पड़ा | 


भारत को पी. टी. उपा, गीता जुत्शी, रीता सेन; शिवनाथ ˆ 
fad, afers शब्बीर अली, एजिल मेरी जोकषेफ से - 
` काफी Sele थी परन्तु कोई भी आशानुरूप प्रदर्शन न. 


दिखा सका | ` 


बैडभिन्टन में भारतीय दल के प्रदर्शम ने पुतः साबित 
करु दिया कि प्रकाश पाढूकोन की अशुपस्थिति में भारत 
कहीं भी. नहीं ठिक पाता. है । भारत के सईद मोदो 
(पुरुष एकल), लिराया डीसा व प्रदीप गान्धी र्ष 
युगल), तथा लिराया tat व कंवल ठाकुर सिह (मिश्रित 
युगल) ने 5 काँस्य जीत कर पाँचवा स्थान प्राप्त किया | 
qami की सूची देखकर भारतीय खिलाडियों के seats 
के प्रति गलतफहमी नहीं: होनी चाहिए क्योंकि सेमी- 
फाइतल में प्राजिज् खिलाडी कोशी कांस्य पदक प्रात 
हुआ, और भारतीय महिला दल को अपने बभे में सेमी- 
फाइनल तक कोई मैन तहीं खेलना पड़ा था । केवल राष्ट्र- 
मण्डलीय defer चैम्पियन dae मोदी का ही प्रदशन 


सराहनीय रहा । उच्होंते जिश्वविस्यात लिम स्वी किग, ` 
skaat व हात जियात का कूशलतापूर्यक्‌ मुकाबला | 
BG FR 81380 


~ 


कर अपनी adar का परिचय Feat | 


टेबिल टेनिस सें हांलाकि भारत को एक सी पदक 
प्राप्त नहीं हुआ परन्तु पुरुष और महिला वर्ग सें भारतीय | 
aq पांचवे. स्थात पर रहा । विश्वविस्यांत चीवी, . | 
जापानी व कोरियाई खिलांड़ियों से टक्कर लेकर पावता. | 


स्थान प्राप्त करना कुछ अर्थ रखता हे । भारतीय 
feat. में इन्दु पुरी, कमलेश मेहता, मनजीत SA 
संलोखे का प्रदर्शत उल्लेखनीय रहा।. o 


aia टेनिस में पुरुष वर्ग के फाइनल में पहुंचने के अलावा | 


सभी स्पर्थाओं में पुरुष व महिला भारतीय खिलाड़ियों x 
प्रदर्शन अत्यन्त निराशाजनक रहा । अब तक एशिया के 


शोष टेनिस खिलाड़ियों में भारतीय खिलाड़ियों का नाप .. 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अत्यतम धा । एशियाई खेल में शीर्षस्थ खिलाडी wat 
बाल सेमी फाइनल में पराजित होकर कांस्य पदक से भी 
बंचित हो गये । ger वर्ग के दलगत फाइनल में इस्डो- 


नेशिया से पराजित होकर भारत को केवल रजत पदक से. 


सत्तुष्ट होना पड़ा | 
बास्केटबॉल में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन पर 
किसी को किशित मात्र भी आश्‍चर्य नहीं हुआ। 
भारत का पुरुष व महिला दल एक भी मैच न जीत 
सका । हैण्डबॉल में भी भारत एक भी मैच जीतने में 
असफल रहा । वॉलीवॉल में भारत के पुरुष दल ने YI 
मैच में तीनों मैच जीते परन्तु सुपर लीग में सभी मैच 
हार कर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया । परख्तु, पिछले 
अनुभव के आधार पर इस प्रदर्शन. को काफी उत्साह” 
बद्धक कहा जा सकता है । भारत के महिला दल को 
रॉबिन राउन्ड में सभी मैचों में हार का सामना करना 
पड़ा | 
पूर्व जर्मनी के सुप्रसिद्ध प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षित 
भारत के पुरुष व महिला दल को जिस्नास्टिक स्पर्धा में 
क्रमश:पांचवां व सातवां स्थान प्राप्त हुआ | भारतीय पुरुष 


दल में विश्वेश्वर नन्दी का प्रदर्शन सर्वाधिक उल्लेखनीय .. 


रहा । कुल मिलाकर भारतीय. जिम्नास्टिक्‌ दल का प्रद- 
aa निराशाजनक रहा । 12 देशों के गोल्फ प्रतियोगिता 
के व्यक्तिगत व दलगत, दोनो ही स्पर्धाओ में भारत ने 


अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया । दलगत स्पर्धा में 


भारत, तथा लक्ष्मण सिंह (ब्यक्तिगत स्पर्धा) को स्वर्ण पदक 
तथा राजीव मोहता (व्यक्तिगत स्पर्धा) को रजत पदक 


प्राप्त हुआ । नौकायन में भारत के प्रदर्शन को सराहनीयः 


नहीं कहा जा सकता है । भारतीय खिलाड़ी चार स्पर्धाओं 
में तीन के फाइनल में प्रवेश करने के बावजूद कोई 


सफलता न पा सके । पाल नोकायत्र की चार स्पर्घाओं भें 


भारत एक स्वर्णं पदक (फारुख. तारापोर ब्र जहीर 
करजिया), एक रजत पदक (जीजी ऊनवाला व फाली ऊनः 
वाला) तथा एक कांस्य पदक (चोदाराम प्रदीपक) जीत 
कर तृतीय स्थान प्राप्त किया । घुड़सवारी में भारत को 


गीय सफलता प्राप्त हुई । एथलेटिक्स के बाद _ 


खिलाड़ियों का प्रदर्शन 


भारत का प्रथम स्वर्ण पदक रूप सिह (टेट मिग) i 
भारत (दलगत स्पर्धा) में स्वर्ण पदक, तथा जी एम. बा 
को एक रजत पदक तथा प्रह्लाद सिंह को एक 
पदक प्राप्त हुआ । साइकिल दोड़ में भारत का प्रद 
अत्यन्त निराशाजनक रहा । भारत के उदीयपान साह | 3 att 
किल चालक fat मैक्सवेल एशियाई खेल से ठीक REE 
ज्वर से पीड़ित होते के कारण आशानुरूप प्रदशन करे | 
में असफल रहे । तीरंदाजी प्रतियोगिता में ea a 


7.467 ह्याह! ` 
F त्य vi ¢ T i | 
त्यन्त हो घटिया दज amf 


का ही | 


रहा | 

पिछले अनुभवों को देखते हुए भारतीय फुटबॉल दत. 
का प्रदर्शत सराहनीय रहा । बंगलादेश व मलेशिया, | Ei 
हरा कर तथा शक्‍तिक्याली चीन से बराबरी कर AG |) ॥ प्रध 
अपने वर्ग में सर्वोच्च स्थान पर रहा परतु TACT पाई तने 1 
नल में सऊदी अरव से काफी संघषंशील मैच में अत्मि किक आय 


` मिनट में हुए एक गोल से पराजित. हुआ । एशिया, 


महिला हॉकी चैम्पियन भारत ने. एजियाई खेल में पहली 

बार सम्मिलित महिला प्रतियोगिता को आसाती से ची 

कर अपनी वर्चस्वता का परिचय दिया | परु, ण 
भारतीय : पुरुष हॉकी दल के सम्बन्ध .में तहीं कहा ग. 
सकता है। भारत बिना किसी तगड़े मुकावे के आर | 

से फाइनल में पहुंचा । फाइनल में उसका मुकाबला a 


पुराने sed पाकिस्तान से था । पिछले दो दशी 


भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध दुलंभ सफलता मिति 
चूंकि. अब. मैच: अपने ही देश में देशवासियों के 1 
खेलना था, सभी को पूणं आशा थी कि भारतं पिरत 
को पराजित कर. पुन: एशियाई. खेल में 
स्वर्णं पदक जीत सकेगा । परन्तु, भारत कोपा 4 
से 7-1 की शर्मनाक -हार का सामना करता हड 
भारत की aa तक की सबसे अधिक गोलों से द 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान की . 


- भारत के मुकाबले काफी अच्छा है । Te 


meal से पराजित हो | कुछ विशेषज्ञों | 
दल की पराजय का प्रमुख कारण दल में भवो él 
fedi का चयन, अनुभवी खिलाड़ियों का अभी iy 


जे की गोल में परिवतित 


४ असफलता, उचित प्रशिक्षण के अभाव में 
तालमेल का अभाव, स्लो रक्षा पंक्ति 
के अग्रिम पंकित में गलत फर दौरान-बदल 


का प्रद aft 

मान साह. | og gare भारत कुल 57 पदक प्राप्त कर आंठवे एशि- 
1 ठीक प gaat छठे स्थात से इस बार पांचवे स्थान पर पहु 
शेन कले | एलु, क्या इस प्रदशन को सराहनीय कहा जा 
1 भारतीय ag? भारत ते इस खेल के आयोजन के लिये करो 

दे झर किये | इसके बावजूद भी उसे केवल साधारण 
den ही मिली तो इस आयोजन से लाभ वया हुआ । 
zata दा || रार की प्रतिदवन्ड्रिता एशियाई खेलों में बढ़ती जा 
हें शिया, |, है उसमें वया भारतं वतमान स्तर पर अगले एशियाई 


टर फाई | ने 1992 में सम्पन्न होते वाले 25वें ओलम्पिक - 
में अस्मि Re भायोजन के लिये द्वावा प्रस्तुत कियां है । लेकित, _ 
Rid भूलना चाहिए कि. केवल आयोजन मात्र से ही 
तामे हेत के स्तर में सुधार नहीं आता हे । इसके"लियेः 
कार व वैयक्तिक संगठनों को आगे आना पड़ेगा जो 
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वैज्ञानिक cafe से सुसंगठित रूप से खिलाडियों को 
प्रशिक्षित करे । जब तक भारत के गाँव-गाँव में प्रखक 
व्यक्ति में ओलम्पिक खेलों की भावनाओं को बसाया नहीं 
जाता है तब तक भारत में खेल की उन्नति की बात तो अलग, 
Be पतन के गते में चला जाता रहेगा । हाल में, भारत 
सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये हैं । केन्द्र 
में एक केन्द्रीय खेलकूद. मन्त्रालय का गठन किया गया 
है । साथ में, नवम्‌ -एशियाई खेलों में वने स्टेडियमों का 
उचित उपयोग करने के लिए इसका प्रबन्ध नवगठित 
राष्ट्रीय क्रीडा विकास निगम को तुपुदे कर दिया गया है । 
इस संगठन का कार्यं यह होगा कि वे. नवोदित. खिलाड़ियों 
का aaa करें और उन्हें वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करके 
अन्तर्राष्ट्रीय eae के खिलाड़ी बनाये | इसके. अलावा, 
खिलाड़ियों : को प्रोत्साहित करने के लिये वृत्ति तथा 
रोजगार की सुविधा आदि की भी व्यवस्था की है । बदि, 


ये सब प्रयास भलीभांति चलते रहे तो इसमें कोई दो 
राय नहीं कि भारतीय खिलाड़ियों के स्तर में निरन्तर 
सुधार आयेगा और अन्ततः वे भारत को खेल at दुनिया 
में सस्मातजनक्‌ QCA sate संगठनों को आ भता पङ Se 1 य दिलाते में सफल होंगे 1७ & 
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गुटनिरपेज्ञ आन्दोलन : बेलग्रेड से नई दिल्ली तक 


छ दिवाकर कोशिक* 


आज से बाईस वषं पुर्वं यूगोस्लाविया की राजधानी 
बेलग्रेड में 25 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
की स्थापना क्ररके अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव और विश्‍व शांति 
का जो स्वप्न देखा था वहू अभी तक पूरा नहीं हो सका 
है, और दो दशकों कें अनुभव के पश्चात आज जब 97 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्र 7 माच 1983 से इस आन्दोलन के 
संस्थापक राष्ट्र भारत की राजधानी नई दिल्‍ली में आयो- 
जित अपने सातवें शिखर सम्मेलन की तैयारी में लगे 
हुए हैँ । गुटनिरपेक्ष आन्दोलत की सार्थकता और सफलता 
को लेकर कई प्रश्‍न अनायास ही उठ खड़े होते है । जहाँ 
एक ओर इस आन्दोलन की अपनी आन्तरिक अनियमित्‌- 
ताओं और बिखरी हुई एकता को एकत्रित कर तीसरी 
दुनिया के एकमात्र प्रतिनिधि के दावे की औचित्यता को 


| सिद्ध करता है, वहीं दुसरी ओर fasiei आधिक _ 


विषमता और तनाव को दुर कुर्‌ अपने हितों के लिये 
का भी करना है, परन्तु अन्तराष्ट्रीय  राजतीतिक मंच 
पर गृटनिरपेक्ष राष्ट्रों हारा अभिनीत भुमिका के सम्बन्ध 
में किसी भी निणेय-पर पहुँचने से पूर्व ऐतिहासिक पृष्ठ- 
भूमि में इस आन्दोलन के कार्यों का अवलोकन करना 
वांछुनीय ही नहीं अतिवार्य हो जाता है । 

इस आन्दोलत्त की कुहानी का आरम्भ 1955 मे 
कोलम्बो ग्रुप द्वारा आयोजित ऐफ्रो-एशियाई राष्ट्रं के 
anga सम्मेलन से होता है जिसने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
की नींव डाली । इसमें उपस्थित 25 राष्ट्रों द्वारा ga- 
निवेदवांद का खण्डन, नव ATA राष्ट्रों में : 
विकास एवं सहयोग की अनिवार्यता, और पंचशील एवं 
| शात्तिपु्ण़ सहचारिता के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय ame 
i को इर करने की माँगों ने गुटनिरपेक्ष" आन्दोलन के 
“चारिक और दाश निक आयामं की ओर इशारा किया 1 


आधिक 


. अपना रहे हों (2) राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों को सही! 


इसके पश्चात जवाहर लाल नेहरू (भारत) ओर होगे 
(युगोस्लाविथ्रा) ने ब्रियोनी में एक संयुक्त घोषणा पतर watt 
द्वारा arg सम्मेलन की नीतियों एवं प्रस्तावों बा POM 
. अनुमोदन कर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का मारग wees Pa | a T 
द्वितीय विश्व . युद्धोत्तर काल में सं. रा. अमेरिका एं WT 
सोवियत संध के मध्य प्रास्स्भ हुए शीत युद्ध के फलखछा |" "१ 


उत्पन्न संकट को दूर करते के लिये नेहरू, ठिटो, T र 


(घाना) और grat (इण्डोनेशिया) ने qaaa राष्ट्र को री 
आम सभा में एक शान्ति और सहयोग का प्रस्ताव र i : 
जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति आइजेनहॉवर एवं सोवियत. aie 
प्रवानमन्त्री ada को एक साथ मिलकर अत्तरराष्रीय ane 
तनाव को दुरु करने का आह्वान किया गया। . | PT 
इस पृष्ठमूंभि में गुटतिरपेक्ष राष्ट्रों: के प्रथम free] "पु जब 
सम्मेलन का आयोजन 1961 में बेलग्रेड में किया गया । | MNS 
इस सम्मेलन में राष्ट्रों को निमन्वित करते के लिये वार | रखेगा 
नियम निर्धारित किये गये । बेल वे ही राष्ट्र || होन 
सम्मेलन में भाग छै सकते थे जो कि (1) शालि | सिमी प्‌ 
हअस्तित्व पर आधारित एक स्वतन्त्र विदेश ताति | री र 


षी ef 


- 5 Bee afa | भारे. 
प्रदान करते. रहे हो, (3) शीत युद्ध के फलस्वरूप गि 0९0 


सैनिक सस्ियों से अलग हो तथा (4) किसी भी 
शबित-सं. रा. अमेरिका एवं सोवियत संधः 
प्रादेशिक क्षेत्र सें सैनिक अड्डा निर्माण की agi 
दिया हो.। बेलग्रेड शिखर सूम्मेलत ने मुख्य रूप ते 
सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों का ही अनुमोदत 
परन्तु जहाँ बाग्ड्‌ग सम्मेलत ते उपतिवेशवाद की समा l 
एवं नव स्वतन्त्र राष्ट्रों के. आशिक विकास परे बत 
था, वही वेलग्रेड शिखर सम्मेलन ते विश्व शी 
मसलों को प्रथम वरीयता प्रदान की । TE निस 


Se ea Se ss SDE g; 


सजली तिशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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P अवधारणा को अपनों लिया था और दुसरी और 
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mens | तर्तरीय. तनाव कौ समाप्त करने के लिये अपने 

E का प्ररिचय देते हुए इस बात पर भी 
EPR ing | पुरथ योगदार्ष 


| ना कि निवल नवस्वतन्त्र राष्ट्र महाशक्तियों के 


लार करें जो कि उनके लिये अहितकर और राष्ट्र 

| (र्री साबित हो । 
परमम से ही गुटनिरपेक्ष -औऑन्दोलन ने स्वथ को 
aii राजनीति में एक तीसरे गुट के रूप में उभरते 
Jemm को नकारते हुए इस बात पर जोर दिया 
| ते बरस्पर विरोधी गुटों--पश्चिमी ब साम्यवादी 
| प्रतिस्था के कारण ही विश्व में तनाव और अतिश्‍्च- 
पके वादल छाये हुए हैं और जिनका उन्मूलन करना 
igite आन्दोलन का फ्रम उद्देश्य व लक्ष्य है । 
arias राजनीति में व्याप्त तनाव के प्रश्‍न पर गुट” 
ita आन्दोलन ने सं. रा. अमेरिका व सोवियत संघ 
वकी. नीतियों का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से खण्डन 
ग्रा और दोनों महाशक्तियों से बिना किसी पक्षपात 
. _ | विस शान्ति स्थापित करने के लिये आहू बानं किया । 
म॒ free जव उपनिवेशवाद के उन्मूलन और अविकसित 
गा गया | | TA के आथिक विकास का प्रश्‍न आया तब इन राष्ट्रों 
लिये चार | "वेया स्वाभाविक रूप से. पश्चिम विरोधी हो गया। 
रू श जा होना इसलिये स्वाभाविक या क्योकि : विकसित 
शाति | "शमी पूजीवादी राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था 
ताति | गो साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादीः नीतियों द्वारा 
etl | 4 शी दुनिया के अविकसित राष्ट्रों को उनके न्यायसंगत 
T e 3 से वंचित रख 'कर उनके विकास के मार्ग में 
T a | मे ae दिये थे । इस प्रकार जब तक गुट- 
a दा न ते विश्‍व शान्ति. को प्राथमिकता प्रदान 
Soe स्वय को दोनों प्रतिस्पर्धी खेमो के मध्य 
We भाधिक बनाये रख सका परन्तु ज्यों ही अन्तर 
IRR व्यवस्था के प्रश्‍न. को. उठाया arar t 
R os अपनी. मध्यस्थता- की नीति को त्याग 

वरोधी इख अपनाना पडा |. . 


र सोवियत संघ का. प्रदव है, उसने अन्त- 
र te में गुटनिरपेक्ष cia} हारा किये गये 
4 h n कोई विरोध नहीं किया क्योंकि खश्वेंव 
| THN निदेश नीति में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व 


और सेव 
TIT पत्र 


राष्ट्र की 
ताव रश्च 
' सोवियत ` 
न्तर्राष्टरीग 


qi ने आकर प्रत्येक ऐसी सैनिक afa का. 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलत द्वारा किये गये विश्व झान्ति के  : 


आहूवान का समर्थन करके उसे सं. रा. अमेरिका व 
एम्यवादी चीन में अपने विरुद्ध प्रचलित वँचारिकी व 
दार्शनिक प्रतिक्रियाओं से संघर्ष सें उचित सहयोग प्राप्त 
हुआ । तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति “राष्ट्रीय 
प्रजातन्त्र” के सिद्धान्त को लेकर, सोवियत नीति एक 


-आशावादी दौर पर आ चकी थी और भू. पू. सोवियत 
` शासक स्टालिन द्वारा अपनाया गया टोठो विरोधी रबैया 
भी धीरे-घीरे समाप्त होने लगा था । 


, सोवियत नेताओं की तुलना में साम्यवादी चीन 


ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त के प्रति इतना अधिक 
उत्साह नहीं प्रकट किया परन्तु बाग्डुंग सम्मेतन में चीनी - 


प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाइ (इस सम्मेलन में साम्यवादी 
चीन के भाग छेने के साथ उत्तका अन्तरराष्ट्रीय राजनीति 


में अलगाव की समाप्ति हुई थी) को प्राप्त प्राथमिकता | 
- तथा तृतीय विश्व का नेतृत्व करने की निरन्तर आकांक्षा 


को ध्यान में रखते हुए चीन ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
की सहायता करते हुए उसे शान्तिपूणं सहअस्तित्व और 
साम्राज्यवादी योजनाओं at ज्ञामक अंसमतताओं के 
जाल में भ उलझ करं अपने अस्तित्व बताये रखने की 


चेतावनी भी दी । स्पष्टनः चीन का यह इशारा सोवियत 


संघ की ओर था | 


` , -जहाँ.एक ओर साम्यवादी ge ने भिन्न कारणों से 


गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के उदय पर अपनी सहमति ओर 
प्रसन्नता व्यक्त की पहीं दूसरी ओर सं. रा. अमेरिका के 
नेतृत्व से पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्रों ने इस आस्दोलन को 
अवहेलना की दृष्टि से देखा क्योंकि उनकी तुलना मे 
गुटनिरपेक्ष राष्ट्रो की सम्मिलित राजनीतिक, आथिक.व 
सैनिक ofa नगण्य थी । हालांकि पांचवे cae 
प्रारम्भ में अमेरिकी विदेश मस्व जान फॉस्टर डेलेस के 


* “स्थायी सत्र या स्थायी मित्र”. के सिद्धान्तं तथा बाग्डुंग 
- सम्मेलन के उपनिवेशवाब विरोधी प्रस्तावों के प्रति प्रति 


क्रिया ने अमेरिकी दृष्टिकोण स्पष्ट कर बये थे परम्तु 


'गठनिरपेक्ष आन्दोलन में बढ़ती हुई सदस्य - राष्ट्रों की 
: संख्या व तदयुसार बढ़ते हुए प्रभाव ने सं. री अमेरिका _ 
“को अपना रवैया बदलने के लिए घिवश किया ! छठे 
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दशक के प्रारम्भ तक सं. रा. अमेरिका कौ आभास हो 


चुका था कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन gera: पश्चिम 

बिरोधी आन्दोलन न होकर विश्व शान्ति का पक्षधर 
हे और कुछ सन्देहों के उपरान्त उसमे प्रत्यक्ष रूप से 
आन्दोलन की नीतियों व उद्देश्यों की आलोचना करना 
त्याग दिया । 

1964 में कायरो (मिस्र) तथा 1970 में लुसाका 
(araar) में आयोजित क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय गृट- 
निरपेक्ष शिखर anaa प्रथम शिखर सम्मेलन से अधिक 
भिन्त नहीं थे, और विश्व शान्ति की स्थापना, जो कि इस 
आन्दोलन के प्रारम्भ होने का प्रमुख कारण -था, ने इन 
दोनों शिखर सम्मेलनों में उचित प्राथमिकता प्राप्त की । 

` यही एक ऐसा विषय था जिसने आन्दोलन को बैचारिक 
दृष्टि से एकता बनाये रखने में सहायता की क्योंकि उप- 
निवेशवाद और आथिक विकास जैसे मुद्दों - में पर्चिमी 
बिरोधी दृष्टिकोण ने आन्दोलन की सँद्वान्तिक व वैचारिक 
एकता मं दरार डाल दी। इसका आभास कायरो 
ब लुसाका शिखर सम्मेलन से मिलना प्रारम्भ हो गया था 
वयोंकि यही आन्दोलन उग्रवादी, मध्यममार्गी तथा ag- 
दारवादी राष्ट्रों के बैचारिक नीतियों के मतभेदों से 
ग्रसित होना प्रारम्भ हुआ ।- 
द्वितीय शिखर सम्मेलन में जहाँ केनिया, भारत, 
श्रीलङ्का व नाइजीरिया जैसे मध्यममार्गी सदस्य राष्ट्रों 
ने शीत युद्ध एवं उसके दुष्परिणामों को महत्व दिया तो 
वही दुसरी ओर मिल्न, घाना, गृयाना, अल्जीरिया तथा 
qgar FH उग्रवादी सदस्य राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद 
और आथिक समस्याओं पर अधिक बल देकर आन्दोलन 
कौ*एकमतता पर प्रहार किया | इस सम्मेलन के दौरान 
उग्रवादी सदस्य राष्ट्रों की विजय के दो प्रमुख कारण थे 


एक तो नव स्वतन्त्र अफ्रीकी राष्ट्रों का प्रबल उपनिवेश- .- 


वाद विरोधी दृष्टिकोण, और . दूसरा, यह सम्मेलन 


क्टाड के उस ऐतिहासिक सम्मेलन के तुरन्त: पश्चात - 


gat जो कि तृतीय विश्व में एकता एबं पारस्परिक ag- 
होय का प्रतीक था । 


"तुलनात्मक दृष्टि सें लुसाका शिखर सम्मेलन कायरो 


ž 


-के विकास का नया दौर प्रारम्भ. हुआ परततु पिछ 


- को तीन गुता से अधिक का लाभ हु 
: राष्ट्रों के अलावा तृतीय विश्‍व.. के: अन्य है 
विकास ठप हो गया ओर--भुगतात तुल व्यव 2 


राष्ट्रों ने नासिर, नकूमा, सुकानों एवं अहमद 
जैसे प्रतिष्ठित नेताओं को खो दियाथा । ६ 
स्वरूप gaat शिखर सम्मेलन के अन्तिम घोषणा 
आथिक मसलों की अपेक्षा बड़ी शक्तियों की नीतियों 
आलोचना की, और पूंजीवाद व साम्राज्यवाद पर वा कि 
बल नहीं दिया । केवल उपनिवेशवाद के मसोदें ७ ट्र 
पुर्ववत शिखर सम्मेलतों में उग्रवादी स्वर का स्पष्ट भागा a र 
होता है । Jira 
परन्तु लुसाका शिखर सम्मेलन को Tef fat 1974 
आन्दोलन का अन्तिम मध्यममार्गी सम्मेलन कहां 
सकता है और यहाँ पर आकर आन्दोलन के विकात र iT 
प्रारम्भिक दौर का अन्त होता हे । 1973 में Aen ey हए 
(अल्जीरिया) में सम्पन्न होने वाले गुटनिरपेक्ष आदोग eha 
के चतुर्थ शिखर सम्मेलन तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति) गहन में 
एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुका था. । शीत गुदगे द्याया न 
वसनस्यता के स्थान “प्रर अबं तनाव शेथिल्य का बोहर स 
बाला था जिससे शान्ति |समस्या के मसौदे की अतिवाश री अ 
क्षीण हो गयी थी और उसके स्थान पर तृतीय विश|| = 
लिये नयी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक व्यवस्था की afar 
ने उच्च वरीयता प्राप्त कर ली थी । बदतते | रर 
अन्तर्राष्ट्रीय : वातावरण की इसे पृष्ठभूमि मा प्रका 
राष्ट्राध्यक्ष: फ़िडेल कास्ट्रों -के रूप: मे. एक AyD 
राष्ट्रीय नेता का उदय हुआ जिसने कि आगामी | भभ 
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन पर अपने व्यक्तित्व की # 
छाप डाली । -- | ह? 
अल्जीयस शिखरः संम्मेलन से गुटनिरपेक्ष a भा ह 


वर्षों के अन्तराल में सभी अविकसित राष्ट्रों की 
"में निरन्तर सूखा और बाढ़ ने खाद्य समस्या को 


बनाया और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य सा. 
भाव आकाश “वमने. लगे जिसके of 


(| kav? की एक अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध 
IS करते वी मांग को लेकर एनः एकजुट होकर कार्य 
Fen तिये बाध्य किया | इधर तेल उत्पादक व निर्या- 
शबो (ओपेक़) की उपलब्धियों ने यह विश्वास 
द पर ब्रन हि. अविकसित राष्ट्र अपनी एकता द्वारा विक- 
-मसोवे | ष्ट्रं को अपनी आर्थिक माँगों को मनवाने के लिये 
स्पष्टता कर सकते हैं। ईन सब तथ्यों की- पृष्ठभूमि में 
Aarati आर्थिक व्यवस्था को मांग रखी गयी 
। गुटनिणे॥शे 1974 एवं 1975 में संयुक्त राष्ट्र की आमसभा के 
वन matai में भी पेश किया गया A 
\ विकाह३| हं. रा. अमेरिका और सोवियत संघ के 1972 से 
में अस्वौ |पा हुए तनाव शैथिल्य के परिणामस्वरूप' गुटनिरपेक्ष 
क्ष आतो दोन के सदस्य राष्ट्रों द्रारा शीत युद्ध के विरुद्ध 
राजी बहत में कमी आयी और नवीन अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक 
शीत पुढा की माँग ने प्राथमिकता प्राप्त कर अल्जीयसे 
य का बोहर सोलन को अपने qdaa तीन शिखर सम्मेलनों 
a inl अधिक उग्रवादी स्वरूप प्रदान किया । अल्लीयसं 
Td र सम्मेलन के आर्थिक घोषणा पत्र में यह तथ्य 
उक a गया कि महाराक्तियों के मध्य तनाव-शैथिल्य 
tale पर : सहअस्तित्व तथा अविकसित राष्ट्रों को 
ऐक ae लाभ नहीं हुआ क्योंकि साम्राज्यवाद 
गामी lag a aes राष्ट्रो की स्वतंत्रता और प्रगति के 
अवरोधक बना हुआ है । 
भः ae उठा कि ये साआज्यवादी राष्ट्र कौत- 
fe 7 = शिखर सम्मेलन का सबसे नाटकीय 
fale २ = के विश्वव्यापी आर्थिक समस्याओं को 
की आर्म al (विकसित व अविकसिल राष्ट्र) के 
19727१. में अस्तुत कर “पश्चिमी साञ्राज्यवाद' 
दी साम्राज्यवाद” दोनो को समान रूप से 
a या a समाजवादी राष्ट्रों की 
Aln । पूजीवादी राष्ट्रों पर सम्पूर्ण दोष थोपा 


rq 
Nar 


तशे त समालवादी एवं विकसित पूंजीवादी 
i 4 शि 1 करते हुए साम्यवादी चीन के 'तीच 


प ae सम्मेलन में प्रस्तुत एक सन्देश में यह 
US pida आन्दोलन के 
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* पड़ने लगा | 


'उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, रंगभेद तीति ओर 


T अल्नीयसं शिखर सम्मेलन द्वारा पारित को उपयुक्त माता | 


0, सिद्ध ४ ; 
i id ९३ को दोहराया तो इसके जवाब में सोवि- 


10 s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri. Co ection, Haridwar 


“स्वाभाविक सहयोगी (Natural Ally) हँऔर सही अथीं 
में विश्‍व का विभाजन “बड़े और छोटे', 'धनी और गरीब' ; 
की अपेक्षा समाजवाद और सांम्राज्यवांद, के कारण i 
हुआ 4 ; : 
अल्जीयर्स शिखर में फिडेल कास्ट्रो ने अल्जीरिया 
एवं लीबिया के 'दो साम्राज्यवाद! के सिद्धात्त का विरौधं 
करते हुए प्रथम तीन गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में. 
क्यूबाई निष्पक्षता की नीति को त्यागा और अपने समाज- 
वादी स्वरूप, और सोवियत संघ से अपनी घनिष्ठता का 
परिचय प्रस्तुत किया । उन्होंने प्रत्यक्ष खूप से सं. रा. 
अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी साम्राज्यवाद, उपनिवेश 
वांद एवं नेवउपनिवेशवाद फलाने वाली शक्तियों से 
अपनी पुर्ववत नीतियों को त्याग करने का आग्रह करते . 
हुए उनकी आलोचना की | फिडेल कास्ट्रो के इस प्रदर्शनं 
ने जहाँ उन्हें गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सर्वोपरि नेताओं की 
श्रेणी में खड़ा कर दिया वही अल्जीयस शिखर सम्मेलन॑ | 
से सोवियत संघ के विरुद्ध आलोचना का जौर ठष्डां / 


_ 1976 में कोलम्बो (श्री लंका) में आयोजित पांचवें ' 
pada शिखर सम्मेलन सें क्यूबा से अपनी प्रतिष्ठा \ 
कायम रखते हुए अन्तिम घोषणा पत्र में सम्मिलित सभी 
gat at अपनी भीतियो द्वारा निर्देशित किया । हस 
घोषणा पत्र में भी अन्तर्राष्ट्रीय आथिक समस्याओं को 
उच्च वरीयत्ता प्रदात करते हुए-परिचिमी पूंजीवादी राष्ट्रं 
को नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मागे में बाधक 
घोषित कर उनकी आलोचना की - गयी.1 साम्राज्यवाद, 


यहूदीवाद जैसे प्रश्‍नों पर फ़ान्स, fata, पश्चिमी जमनी, 
इस्रायल, दक्षिण अफ्रीका तथा सं. रा. अमेरिका को दोषी 
झहराते हुए कोलम्बो शिखर सम्मेलन मे 1979 से 
आयोजित होसे बाले छठ शिखर सम्मेलन के क्यूबा 


जहाँ एक ओर गुटनिरपेक्ष राष्ट्र तृतीय विदव भोर 
पश्चिमी gini राष्ट्रों के सध्य सम्बन्ध के प्रश्‍त पर 
क्यूबा से सहमत ये वहीं दूसरी ओर वे क्यूबा से इस बात पर 
सहमत न हो सके कि समाजवादी राष्ट्र सही अथ मे गुढ 
निरपेक्ष आन्डोलस के स्वाभाविक सहयोगी' हैं। हलाकि . : 


पति संजूषा|7 
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कि 1978 में बेलग्रेड में आयोजित गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के 
विदेश मन्त्रियों की बैठक में क्यूबा के इस पक्षेपातपूर्ण 
भूमिका की आलोचना करने का प्रयतत किया गया परन्तु 
बह सफल न हो सका । 
इधर ys गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के पूर्व ही 
समाजवादी वियत्तताम एवं कम्पूचिया के मध्य भीषण युद्ध 
fag गया, और संग्रुवत्त राष्ट्र की महासभा में क्युबा ते 
पूर्णरूप से वियतनाम का समर्थन करते हुए कम्पूचिया के 
नेता पोल पोट व सिहानूक की आलोचना की । जब 
कम्पूचिया के प्रइन पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने वहाँ से 
विदेशी सं निकों की वापसी का प्रस्ताव रखा, तव ववूबा 
ने निष्पक्ष गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के इस साँग को ठुकरा कर 
आनेवाले सभय में अपनी सम्भावित कठोर उग्रवादिता का 
परिचय प्रदान किया | 
अल्जीयस शिखर सम्मेलन की भाँति हवाला शिख 
सम्मेलन से भी गुटनिरपेक्ष आग्दोलम में नाटकीय सोइ 
की सम्धाबता थी । हवाना शिखर सम्मेलन में सभी 
ग तिब्रिमियाँ आशातुरूप ही घटित हुई । क्यूवा के नेतृत्व में 
वियतनाम, अंगोला, इथोपिया, मोजास्विक व अफरीतिस्तान 
आदि उग्रवादी राष्ट्रों ने आन्दोलन को वामपन्थी दिशा 
प्रदान करने, आन्दोलन की समाजवादी परिभाषा प्रस्तुत 
करने तथा समाजवादियों को आन्दोलन का “स्वाभाविक 
सहयोगी, घोषित करने के लिये एक सुनहरा अवसर प्राप्त 
हुआ । मेजवान राष्ट्र होने. के कारण agar को शिखर 
सम्मेलन के अन्तिम घोषणापत्र को सवंसम्मति से पारित 
करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी. एवं इस कारण से 
उग्रवादी खेमे का मनोबल ओर भी ऊंचा हो गया था | 
दूसरी ओर, युगोस्लाविया के नेतृत्व में श्रीलंका, मलेशिया, 


faa a सिंगापुर आदि मध्यममार्गी राष्ट्रों ने agar द्वारा. 


` प्रेरित और प्रस्तुत अन्तिम घोषणापत्र को बिफल 
` करने का जीतोड़ प्रयत्न किया | 

सं. रा. अमेरिका जो अब तक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 
के प्रभाव को अन्तराष्ट्रीय राजनीति में सगण्य मानता 
था, क्यूबा द्वारा आन्दोलन को अधिकाधिक उग्रवादी 


करते में लग गया । सं.रा. अमेरिका के इस पवि- 
` के कुछ कारण थे | अमेरिकी विदेश मेस्त्री 
की anana विदेश नीति में आथिक 


प्रदान करने के प्रयत्नों से आशंकित होकर उसे - 


व सैतिक दृष्टिकोण से पिछड़े अविकसित राप 


कोई महत्व नहीं था. परन्तु अमेरिकी राष्ट्रपति fit | 
काटर ने मानवाधिकार अभियान और विश्व जना i 


के प्रति सजकता से तृतीय विश्‍व के राष्ट्रों के सा 


अमेरिका की न 
सवप्रथम सं. रा 


न छवि प्रस्तुत करने की चेष्टा ह|| 
सेरिका ने agar का सोवियत | m 


के साथ सैनेक गठबन्धन का आरोप लगाते हुए न केक a 
उसकी निष्पक्षता पर सन्देह प्रकट किया वल्कि सांगे y 


निर्गुट राष्ट्रों के मध्य उसकी प्रतिष्ठा कम करनी चाही a 
द्वारा अन्तिस घोषणापत्र म 


में राजनीतिक प्रय॒त्नों 


साम्राज्यवांदविरोधी भाषा को अधिकाधिक कम करो 


को भी कोशिश की यमी । 


सितम्बर 1979 में हवाना में सम्पन्न छ शिवा 
सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और सोवियत aad 
उसके सम्बन्धो को लेकर टीटो व कास्ट्रो के मध्य टकरा 
की पुरी सम्भावना थी परन्तु feet की. कुशल राजीः 
तिज्ञता और कास्ट्रो की चतुराई ते इस सम्भावता प. 
पानी फेर दिया । कास्ट्रो ने “स्वाभाविक सहयोगी 3 
सिद्धान्त के मसले पर अधिक बल नहीं दिया alle 


उन्हें अन्य सदस्य राष्ट्रों के समर्थन. के सम्बच्ध में | 


गया जाये 
गे प्रस्त 
पमि से 
हए म्ह 
Tiia 


EEE 


wa ae 


था । शिखर सम्मेलन के अत्तिम घोषणापत्र में सम 7 
वादी खेमें से मैत्री को सराहा गया | साम्राज्यवाद, afi 
वेशवाद, नवउपतिवेशवाद, यहुदी वाद और रंगभेद नीति | पया 


भरसक आलोचना की गयी और पह्चिमी पूर्जीवादी एप 


की नीतियों पर निदे शित विभिन्न आलोचना केश 


पर द्विभाषीय 'साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रयोग 


. गया । संक्षेप मे, अन्तिम घोषणा पत्र द्वारा £ 


समस्याओं पर पारित निर्देशों के कारण gata शि 
सम्मेलन सबसे अधिक प्रश्चिमी विरोधी सिड 
जबकि 'स्वा भाविक. सहयोगी” के सिद्धान्त को 
नहीं प्रदान किया गया ! 


हवाता शिखर सम्मेलन में -कम्पूविया 
के मसलों को लेकर काफी वादविवाद 6% 
1979 में सम्पन्न गुटनिरपेक्ष विदेश मुत्वियी * 
कम्पूचिया के असली प्रतिनिधि का मसला T 
असफल था ॥ क्युबा के इच्छा के विरुद्ध 
स्थान पर पाल पोट को बैठक में भागं. 


T और 
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॥ शर सम्पूर्ण कप्पूचिया मसले को gata 


र pc ret के ठीक पूर्वं सम्पन्न. होने वाले राजनयों 


w हेत तक के लिये स्थगित किया गया | अम्य 
awe कम्पूचिया के eT सेमरित को मान्यता 
|. करते शिक्षक रहे थे क्योंकि यूगोस्लाविया व 
arial के अनुसार यह T सम्पूण गुटनिरपेक्ष 
aan का सोवियत संत्र के साथ सम्बस्धों पर आधा- 
raat अन्त में यह निर्णय लिया गया कि छठ शिखर 
aaa कस्पूचिया का स्थान रिक्त रखा जायेगा 
daa विषय पंर 1981 में नई दिल्ली में होने वाले 
pita विदेश मन्तरियों के बैठक में आगे विचार 
Am जायेगा । हालाकि कम्पूचिया के मामलें पर क्यूबा 
झो प्रस्ताव. को मनवाते में सफल रहा परन्तु यह सवे 
अमति से पारित प्रस्ताव नथा और शिखर सम्मेलन 
न ae (महीने पश्चात ही संयुक्‍त राष्ट्र की आंम सभा में 
- सेक्ष सदस्य राष्ट्रों ने पाल पोट के पक्ष में मत प्रदान 
होगी” 3 तथ्य की पुष्टि की । मिस्र और २३ मध्य 
दया बयो त. भ डेविड समझौतें (1978) के विषय पर भी 
त्य गे तर|. A में काफी मतभेद रहा उम्रवादी राष्ट्रों 
| में समा 
गद, उरी. करते के आरोप में निषकाषित करने “ की मांग 
द नीति ae अन्तिमः घोषणा पत्र में सं. रा. अमेरिका के 
वादी ररी ल गान में ara कंप डेविड समझौते को आलोचना 
1 Rem ' ' पश्चात मिस्र की सदस्यता को एंक वर्ष के 
हित भें होने वाळे गु : 
प्रयोग. हे होने वाले गुटनिरपेक्ष विदेश मन्त्रियों के 
geal) 7 तक के लिये निलस्वित कर दिया गया | . 

सवाना शिक्षर सम्मेलन में न तो उम्रवादी और न 


चाही ।अत 
षणा[पत्र मे 
कम कणे 


छठ शिक्षा 
नयत संघे 
ध्य टकरा 


uy 
सिड “मार्गी सदस्य राष्ट्र अपनी जीत का दावा _ 


सेकेते 
कोई मही. re अ क्योकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सर्वसम्मति 
a क्रने की परस्परा का उल्लुधंत न कर 
Meig द्वारा प्रत्यक्ष रूप-से मुकाबला न 


i 
मा 
पान करते पर बाध्य किया । मध्यमसामीं 


i गारी द Waa: इसी.बांत से args थे कि उन्होंने .. 
| ग राष्ट्रों हारा समाजवादी BA को आन्दो: 
| बिक सहयोगी”. घोषित करते के प्रयास. 


गरे दिया, परिचम बिरोधी प्रतिक्रियाओं 
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नको गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की भावनाओं-पर- 


TRUS अनेक agag मसूलों at समझौते | 
` गुट्रनिरयेक्ष राष्ट्रों को कभी भी 


अपुविधा नहीं हुयी । अफगानिस्तान, 
_ महासागर को समस्या पर 


` को अपेक्षाकंत कम किया, हेंग Safer के मान्यता के 


मुद्दे को नकारा और कॅम्प डेविड समझौते की 
आलोचना को दबाया | उधर क्यूबा के नेतृत्व में उग्रवादी 
सदस्य राष्ट्र भी इस बात से प्रसन्न थे कि यदि हेन 
सेमरिन को शिखर सम्मेलन में योगदान का अधिकार 
नहीं दिया गया तो पाल पोट भी इससे बंचित रहे, यदि 
Aer डेविड समझौते की अधिक भर्त्सना न हो सकी तो 
fra को एक ag के लिये निलम्बित. किया गयां, 
यदि समाजवादी खेमें को आन्दोलन के स्वाभाविकं सहयोगी 
का दर्जा प्रदान करने में असफल रहे तो इतना अवश्य 
था कि पश्चिमी राष्ट्र भी आलांचना से वंचित न रह 
पाये | हृवाना शिखर सम्मेलन की आथिक घोषणा पत्त में 
साम्राज्यवाद का विरोध तथां गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को 
एक ही सिवके के दो पहलू घोषित कर क्यूबा ने 


` अपनी जीत को सर्वेविदित कराया । 


- मार्च 1981 में तई दिल्ली में आयोजित गुहतिरपेक्ष | 
राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का. संम्मेलन कई दूष्क्यों से | 
महत्वपूर्णं था । परन्तु. अन्त में संसम्मति द्वारा जारी ” 
किये गये घोषणापत्र ने यह बात सोचने पर विवश कर 
दिया कि कया मतय की आमंक .एकता के सहारे गुट- 
तिरपेक्ष राष्ट्रों का यह आन्दोलन -अस्तर्राष्ट्रीय राजतीति 
अपना महत्व एवं प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है? 
मेजबात राष्ट्र भारत द्वारा कस्पूचियां के हेंग सेमरिन 
सरकार की मान्यता को प्रदात्त करने के बावजूद भी 
उसके प्रतिनिधियों का सम्मेलन में भाग छते पर रोक, || 
अफगानिस्तान समस्या पर अपने द्विभाषीय: वक्तव्य द्वारा, ` 
और fare महासागर में दियागो गासिया का नाम लेक 
असेरिक्री नीतियों का खण्डन न करता आदि घटनाओं . 
ने इस सम्मेलन को उच्चस्तदीय. त होते दिया । इसके 
लिये काफी सीमा तृक उत्तरदायी सिंगापुर .के नेतृत्व में 
अमेरिकी समर्थक कुछ दः पुः एंशिराई e जहाँ 
तक उपनिवेशवाद, ` रंगभेद नीति, फिलिस्तीन 


नयी अन्तर्राष्ट्रीय भाथिक व्यवस्था आ. शत है, 
qaa à 
कम्पूचिया वे हिन्द 
जहाँ एक ओर समाजवादी 


ai की आलोचना हुई, वही दूसरी ओर पश्चिमी एशिया, : 
द. gover तथा लातिनी अमेरिका के मसलों पर | 


प्रगति मंजूषा] 
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अमेरिका के प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण एवं कार्यवाहियों कमी की आलोचना की गयी, और इस सब्द्भ 5 
को नहीं बर्शा गया | ईरान-इराक युद्ध के समाधान के सित राष्ट्रों में अधिकाधिक सहयोग आवश्यकता पर ष 
प्रयासों के अलावा नई दिल्ली घोषणा पत्रकी प्रमुख उपलग्धिं दिया गया है । साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 
गुटनिरपेक्ष आष्दोलन की बिखरती हुई एकता को एक सुधार के अल्पकालीन एवं दीर्षेकालीन प्रयासों की शा | 
जुट कर नवीन fast व्यवस्था की स्थापना करने के इयकता पर भी बल fear गया है । 


झाहूवान को जाता है । : सातवें शिखर सम्मेलन के मसविरे में affa 
eat शिखर सम्मेलन में ही. बगदाद (इराक) को सुभी मसलों का tafata समाधान आवश्क | 
सातवे गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन के लिये परन्तु यह अत्यन्त दुखःदायक होगा यदि mal 
आयोजन स्थल नियुक्त किया गया था । परन्तु पिछले अमुल्य समय व शक्ति का व्यय राजनीतिक मलों ए 
च।र वर्षों से चल रहे ईरान-इराक युद्ध के कारण सितम्बर वही घिसे पिठे और जाने पहचाने नीतियों को दोहा 
1982 से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सम्भव न रे 
हो संका और अन्ततः सवसम्मति से. नई दिल्ली में सातवें 
शिखर सम्मेलन को आयोजन करना निश्चित हुआ | 
जनवरी 1983 में मातागुआ (निकारगुआ) में गुटनिरपेक्ष 
आन्दोलन के समन्वय gA की बैठक में सभी सदस्य 
. राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि सातवें शिखर 
सम्मेलन के दौरान सदस्य राष्ट्रों को अपना समय और 
भ्रम छोटी-छोटी बातों पर वादविवाद कर नष्ट न करके 
मुख्यतः निरस्त्रीकरण एवं तृतीय विश्व के राष्ट्रों के 
विकास, तथा आन्दोलन -की एकता, अखण्डता, प्रतिष्ठा get को इन मुद्दों परा अधिन 00 
और प्रभाव को शीघ्रातिक्षीज् रूप से अधिकाधिक चढ़ाने टॅन सब मुदुदो को सुलझाने का अधिक प्रयास E 
के लिये प्रयास करता चाहिए - ` चाहिए जो सभी सदस्य राष्ट्रों की एक समाव wel i 
सातवें शिखर सम्मेलन के मेजवान राष्ट्र भारत ने दो और जिसके समाधान के लिये सभी सदस्य राही 
_ सम्मेलन के लिये राजनीतिक व आधिक विषयों पर सामूहिक रूप से कार्य करना वॉछनीय हो । फिर 
मसविदे तैयार कर लिया है और अध्ययन हेतु उन्हें सवंविदित है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को राजनी 
सभी सदस्य राष्ट्रों को भी प्रेषित कर दिया गया है । क्षेत्र की अपेक्षा आथिक क्षेत्र में अधिक सफलता 
राजनीतिक मसविदे में अफगानिस्तान व कम्पूचिया है और विश्व आथिक व्यवस्था में इस आव्दोततं 
समस्या, पश्चिमी सहारा का प्रश्‍न, ईरान-इराक युद्ध, अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व है क्योंकि इसके भवि 
qaa एशिया की बिगड़ती हुई स्थिति, हिन्द महासागर संदस्य-जिततमें निस्त आय व मध्यम आय वाले रा ह| 
का सँन्यीकरण, जातिनी अमेरिका की feafe, नासी- तेल निर्मातक विकासशील राष्ट्र सम्मिलित हैर ट 
विया का प्रश्‍न और दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति आद्रि 77 (अव 122 सदस्य राष्ट्र) में सम्मिलित है । 
मसले सम्मिलित है। आर्थिक मसविदें में अन्तराष्ट्रीय ऐसीं आथिक समस्याओ में सर्वभ्रमुखं हैं 
समझौता वार्ता की ater पुनारम्भ की आवश्यकता पर राष्ट्रो द्वारां विकासशील राष्ट्रों का आर्थिक 
जोर प्रदान किया गया जिससे कि सदस्य राष्ट्र विकसित रूप में तवसाम्राज्यवाद की चनौती । अंकटाड पी 
at fara से मुक्त होकर अधिकाधिक आत्मं- आयोग के आख्या के अनुसार, विकसित राष्ट t 
पराप्त करके प्रत्येक कमी को दूर कर सके घनी होते जा रहे है और साथ में कंजूस भी! | 
सित राष्ट्रों की संरक्षणवांदी नीति में राष्ट्रों के कच्चे माल के शोषण से लाभाव्वित 


कर किया जाय । यह दोहराने की. आवश्यकता नहीं हि 
गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय aean 
से कोई विशेष सकारात्मक लाभ नहीं होता हैं योहि i 
सभीयोगदान कारी राष्ट्र इन मंचों के माध्यम से अपे |" 
विचारों और नीतियों का प्रचार अधिक करते हैत हिं 
समस्या के समाधात का प्रयत्न करते । ऐसी समस्मा 
को द्विपाक्षिक वार्ताओं या क्षेत्रीय स्तर पर अधिक अच्छ 
तरह सुलझाया जा सकता है । अतएव सातवें गिह fri 
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| eea का युग अब कलवाधित हो चुका है 
ता पर बह | वतमान स्थिति में अस्वी काये है, “परन्तु a 
व्यवस्था न न ee के तिये ये विकासशील अ. जिम्मेवार है । 
की आव. । [सर विवाद व कलह के कारण दक्षिण-दक्षिण सहयोग 
goaid सम्मेलनों में एकत्र होकर भाषणवाजी 
छ ही सीमित है. विकासशील. राष्ट्रों के मध्य आथिक 
at सहयोग आहुवान के वावजूद दक्षिण-दक्षिण 
gin उतरोत्तर कम होता जा रहा है.। पश्चिम के 
aiia राष्ट्रों के वित्तमन्त्री के सम्मेलन ने हाल 


सममिति 
वश्यक ३ 
पम्मेलन का 
मसलो पर 


को alga] "° : = se 
ता नहीं है| गी औद्योगिक राष्ट्रों के हित में नहीं है । जब ये 


प्र सम्मेलन तित राष्ट्र ऐसा कह रहें है तो विकासशील राष्ट्रों 
gap गे वाहि कि समय का उपयुक्त -लाभ उठाया जाय । 
mem छठा अधिवेशन जून 1983 में बेलग्रेड में 
शा। अतएव अंकटाड के अगले अधिवेशन, जिसमें अन्त- 
व्यापार व्‌ विकास पर महत्वपूर्ण 


[म से अपने 
ते है न हि 

समस्यां 
धक अच्छी 
q गि 
त व्यय का 
यास FeAl 


[न समता 

| राष्ट्र al 

ae के ती हुई आथिक विषमता 
लता भ | अनततः सम्पूर्ण असहनीय तनाव उत्पन्न करेगी | 
aaa 8 स कारण से o वनाशः का कारण बन सकता है 


से इन विकसित राष्ट्रों को शीक्रातिशीक्न 


व्रि 
न १ आाथिक व्यवस्था की स्थापना के लिये रचनात्मक 
| au होगा । Los 
भके हो में सफलता प्राप्ति के लिये सातवें शिखर 
| शिर काय - 
“ao? ttre S की स्थापत्ना करता आवश्यक है, जो 
ल्वे TAN और दुसरे मंचों पर समान विचारों वाले 
a, ou मिलकर इन समस्याग्रस्त विषयों का 
भान का उपाय सुझा ah । फिर, किसी 


| क. स्थापि ; 
| igs, oC करने से अच्छा होगा. कि आधारभूत 


७७७ In Public Domain. Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


< 


ian किया है कि तृतीय विश्व का आथिक पतन . 


SRI स्थायी समिति के रूप में कतिपयं . 
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अधिकतम परिसीम न एक दूसरे कौ सुरक्षा समस्याओं कौ 
भलीभात समझने तथा सघषं के a. दो का यथासम्भव 
समाप्त करने हेतु सबंसम्मति प्राप्त किया जाय । शिखर 
सम्मेलन में प्रति चार वर्ष पर मिलने वाले राष्ट्राब्यक्षो 
के मात्र क्लब की अपेक्षा इस संगठन को अधिक सार्थक 
बनाने हेतु ध्यान देना होगा। आवश्यकता है एक ऐसे 
प्रभावकारी स्थायी संगठन की जौ एक छोटे सचिवालय 
के रूप में कार्य करे | यहु अमेरिकी छलप्रंयोग के कारण 
संयुक्त Ue tt असमर्थता की वजह से और अधिक 
आवश्यक हो गया है । यद्यपि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन संयुक्‍त 
राष्ट्र का विकल्प नहीं है तथापि वहू सदेव इस निकाय की . 
समथेता का पूरण एबं सम्बद्ध न कर सकता हे । 

दोनो महाशक्तियों के मध्य देतां के परिणामस्वरूप 
संघष का क्षेत्र युरोप के स्थान पर तृतीय विश्व हो गया 
है, किन्तु अब महाशक्तियों के मध्य कटुता के. पुनारम्भ 
होने के के कारण तृतीय विशव के राष्ट्रों में प्रतिताधिकार 
(Proxy) के द्वारा युद्ध बढ़ जाने की सम्भावना है। गुट: 
निरपेक्षता पर विशेषज्ञ के सुब्रमणयम के अनुसार, नई 
दिल्ली शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की मुल 


भावत्ता--गुटनिरपेक्षता विश्‍व में शान्ति, सम्बृद्धि तथा _ 


विश्व को परमाणु विध्वंस से बचाने का. एकमात्र विचार- 
शील उपाय है-को सच्चे रूप में प्रतिविम्बित करता हैं। 
अब यह गुटनिरपेक्ष आन्द लन के सदस्य राष्ट्रों के परिश्ेक्षा 
पर निर्भर हैं तथा जिसमें भारत जो इसक्रा संस्थापक 
सदस्य राष्ट्र, तथा विकासशील राष्ट्रों में सर्वाधिक बड़ा 
औरं विकसित राष्ट्र है, एक महत्वपुर्ण निमित्त बन सकता 

है कि वे इस आन्दोलन की परस्पर विरोध तथा अनिश्चय 
के पथ पर ले जाते है या इस आदोलन के प्रारम्भिक 
उदूदेश्यों पर बल देने हुए प्रगति की ओर ले जाते है, 
यंदि सातवां शिखर सम्मेलन अपने इन उद्देश्यों को पुरा 
करने में सफल होता है तो अन्जीयसँ में सम्पन्न चतुर्थ 
शिखर सम्मेलन के दौरान टिटो का यह कथन कि “गुट- 
निरपेक्षता को अब अपने हितों की रक्षा तथा get विभाजन | 
से मुक्ति पाने का जरिबा ही नहीं माना जाता. बल्कि आम : 
तौर पर अन्तर्याष्ट्रीय सम्बन्धो में लोकतन्त्रीकरण की. 
वकालत करते बाली तीति के रूप में .जाना जाता है। यह _ 
एक गतिशील कारक बत चुका है जी अधिक से अधिक | 
संख्या में राष्ट्रो कों आन्दोलित कर रहा : हैं तथा ' E act 

व समानता के लिये संघर्ष के लिये, उपनिवेशधादे वन 
भेवभाव, प्रत्येक प्रकार के प्रमुत्व ह, राष्ट्रोके - 
अत्दुरूनी मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रेरित कर रहा है। 
यह विश्व में शात्ति तथा प्रगति के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय « 
समस्याओं के सर्मांधान के लिये प्रेरणा देता है।” न केवल . 
आज बल्कि आगे आने वाले कल के लिये भी उसी रूप में 
सत्य बना रहेगा | य € | FLEE न 


- प्रगति मंजूषा 
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७ 29 जनवरी से 2 फरवरी 83 तक कलकत्ता के रवीन्द्र 
सरोवर स्टेडियम में सम्पन्न 214 राष्ट्रीय एथलेटिक 
| ` प्रतियोगिता में विजेता केरलं, और पंजाब ने समान 150 
` अंक अजित कर संयुक्त विजेता होते का श्रेय प्राप्त, किया । 
| gega महिला वर्ग Ñ सर्वाधिक अंक क्रमशः बिहार व 
| , केरल. को मिला । प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ geo व 
©. महिला खिलाड़ी का सम्मान क्रमशः अदिल सुप्ारीवाला 
एवं रोहित हेगरे (दोनों महाराष्ट्र), ब शिनी अब्राहम 
(केरल) को प्राप्त हुआ । प्रतियोगिता के दौरान एक भी 
गया राष्ट्रीय कीतिमान नहीं स्थापित हो सका । 
a फुटबाल... 
@10 फरवरी 83 को नई दिल्ली के अम्बेडकर 
स्टेडियम में आयोजित फाइनल में. कलकत्ता के 
मोहतबागान व ईस्ट बंगाल ने गोल़ शून्य बराबर खेल कर 
aes कप के संयुक्त विजेता होने का श्रेय प्राप्त 
किया । ® 6 फरवरी 83 को मैसूर में सम्पन्न फाइनल में 
- मणिपुर ने केरल को 3-0 से पराजित कर सातवीं महिला 
राष्ट्रीय फ़टबाल प्रतियोगिता जीता । पिछले कई वर्षो के 
विजेता बंगाल सेमी-फाइनल में केरल से पराजित हुई । ७ 
3 फ़रवरी 83 को नागपुर में सम्पन्न फाइलल में आटिलरी 


(बम्बई) को 6-5 से हरा कर रोवसं कप फुटबाल टाफी 
जीत ली | ७ 31 जनवरी 83 को नई दिल्ली में खेले गये 
| फाइनल में मध्यमग्राम हाई स्कूल (प. बंगाल) ने सेन्ट 
`  इगनाशियस हाई स्कूल, गुमला, रांची को 1--0 से 
` पराजित करु सुब्रत मुखर्जी फुटबाल ट्राफी लगातार दुसरे 


वर्ष जीत ली । ७ 24 जनवरी 83 को मडगांव में सम्पन्न 


उद्योग (बंगलू'र) को 5-1 से पराजित कर अखिल 


लिया 1 

डमिन्टन -- Me 

0 फरवरी 83 को गाण्धीचगर (अहमदाबाद) में 
47वें राष्ट्रीय बेडमिन्टत प्रतियोगिता के फाइनल 

री वर्ष के विजेता सैयद मोदी ने पार्थो गांगुली 
15 -4, 15-52 से एवं महिला aq 

ने हुफरीश नरीमान को 11-7, 11-9 


मंजूषा ie = 


+ SS ee 


सेस्टर (हेदरावाद) ने राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फुटिलाइजर 


फाइनल में डेम्पो बल (पणजी) ते भारतीय टेलीफोन - 


भारतीय बंडोदकरू स्वर्ण कप फुटबाल टू्नामेन्ट जीत . 


aera नॉक्सिगस्पर्था में सेना के मुक 


; 11-9. वर्ष राष्ट्रीय जतियर प्रतियोगिता में दलगत ना 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri sala जुनियर अतियोग is > on 


से पराजित कर क्रमशः पुरुष एवं महिला एकल खिताब ay 
लिया । उदभ पवार व प्रदीप गांवी, एवं राधिका aal 
अमी थिया, ने क्रमशः पुरुष युगल, एवं महिला याह | हि 1 
खिताब जीता । ® 22 जनवरी 83 को योजरोहामा | एए १ 
सम्पन्न जापानी इनामी बैंडभिन्दन प्रतियोगिता में हा ता के 
जियान (चीन) ने प्रकाश पादुकोन (भारत) को 6--]5, | carl 
15—8, 15--9 से पराजित कर पुरुष एकल खिताब | p 198 


जीतने का श्रेय प्राप्त किया | R427 
~ x ५५५ गये 
aha Fea ग 
` | परम 1 


७ जनवरी 83 के अन्तिम सप्ताह में कलकत्ता में आयो: _ 
जित आल इण्डिया इत्वीटेशन ब्रिज ट्नमिस्ट को बई | UR 
के आनन्द मेहता दल ने 150 अंक प्राप्त कर जीता! |गै। af 
119 अंक पाकर पाकिस्तान के दल को द्वितीय स्थान बै seg 


सन्तुष्ट होना पड़ा | शवरी 8: 
७ हाकी. Ss a a è 
€ 5 फरवरी 83 को जुबलपुर में खेळे गये फाइनज मॅ S 

$ F कट पर 


विजेता उत्तर प्रदेश ने हरियाणा को 2-0 से हर 

राष्ट्रीय जूनियर हाकी प्रतियोगिता पुनः जीत ale], 
25 जनवरी 83 को लखनऊ में सम्पन्न फाइनल में इ | भैष ह 
यन एयरलाइः ने केन्द्रीय रिजब पुलिस aa ( feel 14 स 
को 2--] से पराजित कर के. डी. मिह बाबू सात. 3 
हाडी प्रतियोगिता जीत ली । ७ 18 जनवरी को रामपुर NLA 
सम्पन्न फाइनल में रांबी विश्वविद्यालय ते गुरुतात 5 विस. Ht 
विद्यालय को 1—0 से पराजित कर अवित भा eir 
अन्तः क्षेत्रीय विश्‍वविद्यालथ चैम्पियनशिप जीती। | Gnas 
छळ वॉलीबाँल — 


७ 27 जनवरी 83 को कलकत्ता में आयोजित गा 
में आत्ध प्रदेश ने. राजस्थान को 15-13, 137 
15-18 से तथा केरल ने पश्चिम बंगाल को.1 
15-१, 158 से हरा कर जूनियर राष्ट्रीय f 
बाल चैम्पियनशिप का क्रमशः बालक तथाः वार्ति 
का खिताब जीता 1... ०. es 


aia = तर: 
७ 6 फरवरी 83 को कानपुर के ग्रीत हेड 


में चारजीता औरसर्वाधिक 20 अंक प्राप्त 


2:७४ SR न; 


col Haat | 
है | द! sek 
S ur 
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| प्रदेश 14 अंक लेकर द्वितीय स्थान परं 


` 


को 
श्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया 


प्रदेश के डी. पी. भट्ट (वेन्टम वेट) 


~ 


| एत्रिकेट-- र 


E 


-करवरी 83 में पटना से खेले गये फाइनल में 
ही गे पहली पारी में मिली रनों की बढ़त के आधार 
agt को हरा कर अन्तः विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रति- 


पता के सिरमौर की प्रतीक रोहिंब्टन afat ट्राफी 
5 | carat अविकार बरकरार रखा । अन्तिम स्कोराटु 


7 को बई 
AC जीता | 
य स्थान पे 


fi = तिय 


Jà 


पः 198 व 3 विफेटपर 245 रन; दिल्ली : 5 विकेट 
ए427 रत । ७ जनवरी के प्रथमः सप्ताह में चंडीगढ़ 
ia फाइनल में गुजरात ने विजेता. उत्तर प्रदेश 
प्म पारी में रनों की बढ़ोती के आधारं पर परा- 
जिकर सी. के. नायडू स्कूली क्रिकेट चेस्पियदक्षिप जीत 
गै। बन्तिम स्कोर-.-उत्तर प्रदेश : 156 व 6 विक्रेट पर 
५ लागुजरात : 216 व 4 fake पर 156 रन! ® 23 


{fe प 


का aay ष्ठ खिलाड़ी--भारत -: मोहिन्दर 
पाकिस्तान : इमरान खान । 


Q 


Wr 
| 


परन्तु 13 मेडियन अंकों की. बड़ौती के आधार ae 
जयश्री खाडिलकर ने च॑ म्पियनशिप जीती । | 
a साइकिल पोलो 
७ 1 फरवरी 83 को अहमदाबाद में सम्पन्न दूसरी सब 
जूनियर तथा छठी जूनियर राष्ट्रीय साइकिल पोलो 
चम्पियनसशिप में क्रमशः पंजाब ने राजस्थान को 10-5 
तथा पंजाबने राजस्थान को 7-5 गोल से हराकर 
दोनों खिताब जीत लिया । 


: छटेनिसं 


७ 24 जनवरी को न्यूयाक में सम्पन्न वोल्वो मास्टसं 
टेनिस टूनमिन्ट में इवाव लेण्डल ` (वेकोस्लोवाक्रिया) 
ने जान मैकनरो (अमेरिका) को 6-4, 654, 6-2 से. 


“पराजित कर पुरुष एकल खिताब जीता । ७ जतवरीः 


फरवरी 83 में भारत में सम्पन्न पांच चक्रीय इण्डियन 
सँटीलाइट टेनिस टूर्नामेल्ट के विजेता इस प्रकार रहे= | 
(7) -हवैदराबाद--न्नूनो को रविथरे - (फ्रान्स) (2) मद्रास--. 
पेन्डर मर्फी (अमेरिका), (3) कलकत्ता-पेन्डर मर्फी 
(अमेरिका), (4) पुणे-थियरे फाँम (फ्रान्स) व (5) बम्बई- 
पेन्डर मर्फी (अमेरिका) 

विविधा 

७ विम्बसडन व अमेरिकी ओपन चैम्पियन जिमी कोनसं को 
1982 का शीषं पुरुष टेनिसखिलाड़ी घोषित किया गया | 


_ भारत में खेल के विकास व प्रसार के लिये शोध ही 


एकं स्वतन्त्र संगठन खेल विकास निगम बनाया जायेगा । 
७ भारतीय प्रशिक्षक संघ ने गोला फेंक व 400 मीटर. 


बाधा दौड़ में एशियाड eam पदक विजेता बहादुर सिंह 
-व एम. डी. वालसम्भा को 1982 के क्रमशः संवं्षेष्ठ | 


पुरुष ब महिला एथालीठ चुना है । ए, के कुट्टी को वषे 
का सवर्भेष्ठ .प्रशिक्षक चुना गया है। » 23 जनवरी | 


` 83 को भारत के राष्ट्रपति ने कलकत्ता में नेताजी सू 
राष्ट्रीय खेल संस्थान के पूर्वी केन्द्र का . उत्पाटन किय 


इस संस्थान का मुख्यालय पटियाला भें और द 
केन्द्र बंगलूर में स्थित है। ७ इंग्लंड और श्रीलंका के _ 
qaaa अब लारेन्स रोव. poe के Ager में वेस्ट इण्डीज को 

एक किकेट दल. अस्तर्राष्ट्रीय, क्रिकेट जगत से बहिष्कृत 


` रंगभेदी तीति अपनाते वाली दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 
wet |... = 


प्रगति मंजूषा 


* (पृष्ठ 56 का शेष) 


यह एक भ्रान्ति है कि वृद्धावस्था में काये करने की 
क्षमता कम हो जाती है । अध्ययनों द्वारा यह प्रमाणित 
किया जा चका है कि वृद्धजनों की कार्यशालाओं - में 
उपस्थिति युवाजनों से अधिक होती है, वह अपने काम से 
अधिक सन्तुष्ट रहते हैं, उनसे दुर्घटनाएँ भी कम होती हैं 
तथा बह समान खूप से क्षम होते. हैं । 
अधिकांश agra रूग्ण नहीं रहते हैं । साठोत्तर वय 
के केवल 10%वृद्ध ही किसी व्याधि के आक्रान्त रहते 
हैं । सर्वाधिक महत्वपूर्ण व रोचक तथ्य यह हे कि ऐसा 
कोई शरीरवैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे यह सिद्ध 
होता हो कि वृद्धावस्था में यौन-चेतना (Sexual vigour) 
में किसी प्रकार का ह्लास होता हो....वृद्वजन प्रायः युवा- 
` जनों के समक्ष अपनी इस चेतना को लज्जावश स्वीकार 
नही किया करते....! 

*1950 में विश्व में साठ वर्ष से अधिक बय के लोगों 
की संख्या लगभग 214 मिलियन थी; 2025 तक यह 
संख्या 1121 मिलियन तक पहुंच जाएगी । 

i *केवन विकासशील देशों में ही 1950-2025 के 
| मध्य बृद्धजनों की संख्या 800 मिलियन हो जाएगी । 

*1950 में विकासशील देशों में अपनी षष्ठि पति 
करने वालों की संख्या केवल 56%थी; 2025 में साठो- 
त्तर वय के 72%जन इन देशों में होंगे । ' 

“प्रायः प्रत्येक देश में स्त्रिया पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
दीर्घाय प्राप्त करती हैं । भतः व॒द्धाओं की संख्या वद्धो 
से अधिक है। 1975 में, विकसित देशों में साठ से 
अधिक वय वाली प्रत्येक 100 Fatal पर 74 बद्ध थे । 

विकासशील देशों में यह अनुपात अभी समान है किन्तु 
प्रत्याशित भाय में धृद्धि हो जाने पर स्त्रियों की संख्या 
बढ़ जाऐगी | ४ 
tfaa स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) के अन्वेषण द्वारा 
अनेक तथ्य उजागर हुए हैं। इन अध्ययचों से विदित 
` होता है कि विकसित क्षेत्रों में 75% qaaa सत्रीर्य रहते 
तथा स्वयंसिद्ध भी; 5% से कम लोग ही मानसिक 
सों से पीड़ित हैं । किन्तु, विकासशील देशों में कुपो- 
कै कारण व्याधिग्रस्त वृद्धजनों की संख्या 
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*अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक सङ्गठन (1.0) आच 
के अनुसार, 1975 में, पैसठ वर्ष की आय से 
के 39% पुरुष व 12% स्त्रियाँ रोजगारशुदा थे; f 
में यह संख्या क्रमशः 27% व 10% हो जाण 
2025 में वृद्धजनों की बृद्धि के पूर्वाभास की दृष्टि y प्‌ aio 
स्थिति गम्भीर ही प्रतीत होगी | | 

स्थितियों व तथ्यों को अवलोक करते हुये aaa 
के कल्याण व सुरक्षा हेतु प्रयासों को तीब्रतर करो ३| 
निमित्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 . को “Gracey Tt of | 
वृद्ध ag” (इन्टरनेशनल इयर aia द. ऐजिइ) ह|, ped 
रूप में घोषित किया था । 


छ 


| answel 
answe 


Once v 
क्या वृद्धावस्था अभिशाप है? कदापि नहीं झो), T 


वरदान सिद्ध करने हेतु आवश्यकता है सामाजिक चेता hihat h 
की....व्यक्तिगत प्रयत्तों की....वृद्धो द्वारा सञ्चित aml Now tk 
अनुभवों को प्रगति का आधार बनाने की । क्या ही अच्चा ered 
हो यदि वृद्धजनो का ज्ञान व अनुभव तथा युवाओं”! 
की क्रियात्मक ऊर्जा anfeaa होकर प्रगति a 
प्रशस्त करे । : 


“Broth 
Hiouble 2» 
विश्‍व विवर्तन सोहद्यवादी है....वृद्धावस्था ह रा 
चिरन्तन सत्यानन्द की ओर प्रगति की सरु तक है hes 
ततः आत्मतत्व के महाप्रज्ञ श्री अरविन्द के १३ | 
वाक्य ही स्मृत होते हैं: अपने जीवेन को अपने mi They | 
कुछ उच्चतर औरं विशालंतर वस्तु को चरितां * | १०५ 
पर एकाग्र करो तो तुम्हे बीतते ga वर्षों का भार क| 
लगेगा....तुम जितने वर्ष जिए.हो उनकी संख्या 
नहीं बनाती; तुम बूढ़े तब होते हो जब प्रगति १ 
बन्द करु दो....विकसित होने का अथं है अपती © 
तिहित शक्तियाँ, अपनी क्षमलाएं बढ़ाना... ही 
अनुभव हो कि तुम्हें जो कुछ करना था बह १६ 
तुम एकदम बूढ़े हो जाते हो और तुम्हारा थ g 
जाता है....जब तुम भविष्य को प्राप्त करने 
सभ्धावनाओं से भरे चमकते सूर्य के रूप में 
युवा हो....छुमने धरती पर चाहें जितते वर्ष fiat 
तुम युवा भौर - भावी कल की उपल 
समृद्ध हो... छ न्न 


डू 
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ही जाऐगी। 


दुष्टे R is fons Man does not live by breath alone, but by him in whom is the power of 
४ ० में यह | rations + ८ 


breath; 
हुये Tavi —Katha Upanishad; 
तर करने हे ni SCR या पया तस्याह दट क gre ome या म mf GET 
FIRA na of English Language “Starter.” 25222 A oh 
ऐजिए) ह|, Read the following passage carefully, and . “A nice name 
mwer the questions that follow it. Your The next hight -they-lay down to sleep. 


answers must be brief i aiid again the fox’s tail went tap-tap-tap on 
One upon a time there were a fox anda _ the floor : 


हीं l w hat, The bear had a barrel of honey in the “Brother Bear, arain they re calling meto Be 
जिक Aal bh that he had put away for the winter, ; see a new baby z a 
saq अपार Now the fox heard about that honey and “Then you’d better go, Sister Fox.” दर 
ग ही बच्चा 1५0 how she could eee some of it. She —— This time the fox ate the honey half-way 
rT qa fat to the bear’s “house and_steed under the down the barrel, and when she got backinto . 

= प. नया the house, the bear- wanted to know what 
प्रगति T 3 

Brother Bear, can you help me in my- they had called the baby. 
Houble 22 “Half-way 

वस्था १ hats your trouble, Sister Fox?” . | “A nice name 
इतक ह. My house is old, it’s falling. to pieces and And the third night, too, the fox went tape 


१९ no fire, Please let me stay, imyour.  tap-tap on the floor with her tail 
पने भा?) Th ९ night.” ‘Another baby for me to see to,’ she said 
रतार्थं कते Wore to sleep beside as fire, “All right,” said the bear, “but you hurry 
m the time 
भार ata tt (oe) ee ae hee a 1 back, Tam going to make. pan-cakes for 
93 4 
| ear was y breakfast 

ग तुम्हे १. soon awakened by the fox CN 


रं 8 tap-tap-t 
ai m Who’g that Co secs {24 The fox ran straight up to the loftand .. 
प्‌ भु > i 
7 १ ey has come for me, -There’s a finished the honey, she even scraped the bo- - 
ge Fd bors a : 5 ; ttom of the barrel i 
an n You'd better go,” Er When she got back the bear was already ° 


क्षय Til, ० went out, not to see the new baby, ~ z 
eS ter Fox, whatdid they ca 
योग्य अर ee the loft by the outside ladder to Well, Sister Fox, h 


| 9007225 2 a 
खी (4२९ h त When she had had enough Pp Pee a rs es NER 
a ent and lay down again beside the . ` “Thats the best name yet. 


{ 
af |, : iter Foy, 3» ~ ‘make the pancakes.” The bear was busy 
oe i all the oe ald the bear, “what did frying pancakes when the fox asked him 
|. aby PP? > = «Where is the honey for these pancakes.’ 
l I] द : : 2 ; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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"Tn the loft.” - accused by the fox, 

The bear climbed up into the loft and he suggest ? Ex 
found the empty barrel. : (j) What did the fox do in the eng 

“Who ate the honey? It was you, Sisier (k) What does the ‘bear’ ang the 
Fox, no one else could have eaten it.” symbolize ? 

“Why, I never even saw your honey,” Directions: In questions 9 ree | 
said the fox, oe ate it yourself and now you word nearest in meaning to the ker ae | sp 
are blaming me. 

The poor bear thought and thought........ 

J know what we’ll do to find out who ate 
it,” he said at last’ “well lie down on our 


2. Assiduous, 
(a) careful (b) assure 
(c) hard-working (d) accede 


‘backs in the sun, and if either of us has been 3: a - ull 


éating honey, the-sun_will melt it and it will if Eee 
Ses gs the skin? पपा ~ (o) stupify (d) scold 
: T 4; Celerity. 7 
And so they lay down in the sün. The : 
bear soon fell asleep but the cunning fox was (a) festival a (b) swiftness 
afraid to sleep. She watched until she saw (०) carnival _ (d) slothful 
spots of honey oozing through the skin of her 5. Dawdle. ०“ 
belly. She quickly brushed them off. and- (a) loiter (b) roam 
rubbed them on the bears belly. ~(c) waste _. __- (च) stroll 
“Hi, Brother Bear, wake up | Look whose 6. Effete. z 9 | 
been eating honey !?? (a)-pretty (b) feeble = ८ 
And there was nothing the poor bear 


(e) girlish (d) charming : pe 
could do about it | 7. Frowzy; : 


(a) unkempt (b) dilirious 
(c)sinews ` (d) ill-smelling. | 
8. Genesis. 5 
(a) ful ome - (b) origin- 
(c) scram . - (d) scramp ° ° 
9. Hubbub. Ses $ 


(‘The Bear and the Fox,’ in Russian Folk 
Tales About Animals; translated by : George 
Hanna) 

(a) What did the bear keep in the loft ? 

(b) What is a loft ? _ 

(c) What did the fox say to the bear ? anes ‘a टर 

(d) Did the fox deceive the bear? > (Soe nee (D te 

(e) Why did they lay down to sleep þe- (c) serenity f (व) sUr 

रच 5 10. Improbity. -. क्क ee 


What did the fox do to deceive the (9) wickedness 
bert so Geese O) sluggish 


What does ‘Starter’, ‘Half-way’ and ll. Jimp. _ Cr 
‘Scraper’ signify? © | Lv t (a) libido 5 (b) odium . 
When did the bear come to know- (e) doctrination (d) graceful “' 
-that there was no honey left i Directions : In questions 12 
The bear suspected rightly that the word substitution choosing frc 
fox had licked the barrel clean tives given in each case; 
ney, however, he suggested a 12, A person who isa nativ 


to bring out the truth when alled aa ook 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar: . | 


(b) spanial 

spaniard _ (d) espainise 
g of something seen continuing 
| pen the eyes are closed or turned 
| 1 


| away. 
la) spectral 


(b) spectre 


() speculum (d) spectrum 


॥ “Take and use: another person’s thoughts, 
yitings, inventions etc. as one’s own 


è 
le (a) inmulate (b) imitate 
(0 plagiarize (व) plangent - 
17016 who sells small articles such as © 
| sbbons, laces, thread etc.” 
5 (a) haberdasher _ (9) muskogie © 
sss. | (o) orokie (d) tiny-bop — 
l ॥ “One who goes from place to place men- 
ding pots; pans etc 
| G) tinker (b) tucker 
Bac. () pansy: (d) pronto 
hNationalistic and anti-Gommunist system 
Boe t government, where all aspects of society 
ing | 16 controlled by the State and all criti- 
ee: Ne opposition is supressed,”? . - 
08 |) वयाचा (b) Euro-socialism ~ 
ling otalitarianism (d) Fascism 
<a tng who maliciously sets fire to a buil- 
> i 
; es (b) redadayar 
Ries 5 (d) illuminator _ 
न tie to of for tomorrow what can be 
je : idle. ay,?? 
) po = (b) procrastination 
wae es (व) foregone 
0 
teat g 58 man of varied learning, 
; cho 
Sl 010 णा 
al 19 alte ne (b) elysium 
g ore i (d) sophonomist 
he al REI a only one being exists, or, 
5 ९०१९३ that deny the duality. 
i and mi d ; ee 
Bue | theism (b) monism 
Pay 
€ (d):monopolytheism : 
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.29. Requital 


30, Salubrious; 


alternatives among the four given below eac 
“sentence. Spot the correct alternative in 


32. “1... Marry 9०1. 


‘Directions : In questions 22-31 find the. 
word you believe is opposite in meaning to the : 
key word from the alternatives given in each 
case, ° - | 
22. Hazy: द 4 

(a) obscure (b) real ] 
(०) genuine (9) apparent 
23. Coddle. i 
(a) caress 
(c) repel” 
24. Delectable; |, 

(a) unpleasant 

(c) dulour ee 
25. Lascivious. 
(a) lustful 


(b) humour 
(d) cajole 


(b) charming 
(d) enchanting ` 


‘(b) chaste 


(c) lewd - _ (d)noxious - 
26. Temperance; . - : a 

(a) firmness “° (b) resolute ` 

(2) obdurate (d) laity, . 
27, Variety. ह ” ; 

(a) monotony ** (b) varled ~ 

(c) melodious (d) pep 


28, Flourish 
(a) last | i 
(c) philanderer - 


(b) flaunder — 
(d) moulder __ 


(a) refurbish 
(c) revenge 


(b) retribution 
(d) forgiveness 


- (2) salutary (b) unwholesome 


(c) sanity ` (d) pleasant ` 
31, Expose; oe 

(a) screen (b) reveal 

(9) shrimp (d) relevate 


Directions : In questions 8४ the word : 
to fill inthe blank(s) is given a5 one- af 


case, 


last girl on earth,” sai Varanjoy. z 
(a) willleven though (b) sballiif 
(c) should/but ©. _ (6) would/although 


pn : प्रगति मंजूषा| 83 ` 


93. “We must- gét...u..the core of the pro- 


blem. 
(a) at (b) to 
(c) in (d) into ` 
84, “Nobody.......agree with Varuni....all her 


arguments and ideas sprang from assump- 
tions that were fallacious.” 

(a) could/because (b) would/as 

(c) should/since (d) must/for 


35, Vatsala was growing up into a.....,.young 
lady. S 
(a) regal - (b) perusal 
(c) vervy (d) vivacious 


36. “eose YOU are asking me to do is out of 


question.” 
(a) The thing that (b) Something 
. (०) Why (9) What 
37. “My girlfriend and... have been........for 
months - 
(a) me/going over ° (b) I/admiring 


(c) I/going out (d) me/pulsating 
38, It was Devanita who bewitched Me... 


her smile. 
(a) by (b) with o _ 
(c) in (d)-between — : 


39, “I should prefer.......the.....,.rather than 
sit here talking to mother-in-law.’ 
(a) to see/picture (b) look at/film 
(c) to go to/cinema (चे) to view/picture: 


40. “sermrueYOUrrerentO speak to her like 
that ??? 
. (a) Did/have (b) Dojhaye. . 
(c) Did/had (d) Do/had 


41, “Madhira’s memory is... with stories 
Berus of her school-days in Spain,” 

(a) bubbling/rememberances 

(b) fresh/reminiscents 

(c) alive/knowledge 
(d) filled‘memories 
Directions : In questions 42-46 re-write 


us below each sentence 
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_ 18067 series from each of which some of 


-alternatives among the five given und 


- Case. 


about interesting people; she fold us aie 


3. -aba-cc--abc-a 
s according to the instructions ~~ 


42, “If you should want to kiss me again. y l 
can contact me at this number.” - 
(make an inbersion in the concitional ca i 
“ Couldn’t we ask someone to .q 
work privately without anyone knowing 
(Rewrite in the passive) 


43, 


44, “I thought that if we caught the cath] (4) 
plane, we’d get there by lunch-time,” | (6) 
(Turn into active voice) ` i kt 

45, “I can’t bear the thought of (you, gn} 
home without someone _ (accompany 0) 
Yo pores 02:४३ (8) 
(Rewrite, using the verbs in brackets). Ig 

46. “She felt very angry, as she had avery tal (5) 
son to be, at the. way she -had beentral pire 
tele - | i foll 


(Replace thé’ words in italics bya singi aio 
adverb) es 


Ep en Ce ama परत 9 
*Reasoning Ability Test 
Part I 3 

Directions; Questions 1—5 are Based aj. 
॥॥ Be 


letters are missing: The ‘missing 1 
given in the proper sequence as on of i 


1. -c-ab-ca-cc-bc- 
(i) bacbcb 
* (ii) acbbba 
(iii) bec bac. 
(iv) cbacaa 
(7) ५७६७१७ 


KrsAK+Y-Xy- 2K 
(A) Zyyyzy 
: xy¢exuyz 
BEY SYZ 
ZYRAZYX | 
ayer em 


(|) abcabe 
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: the four given under each question, Find the 


; correct alternative in each Case, >- a 
i : 
0 g-a-bbaa-ab- 21. 7940741526 ? : : 
oe ab ट (8) 5436 : (b) 8465 : ४5 
> edo [| |] 2099 : (c) 6543 -` (d) 4563 E 
पणी g) 02222 22. 2591937 — i 
Ol (a) 45 (b) 55 
the «|| (4) baa? TO (d) 75 - 
ime,” (6) bbbaaa A ios 93. 759711 — = 
| yekt-kk-ak-txks- (a) 9 5 (b)5 9. 
Coup ॥ kktkkx - _ (७ 13 9 7 (0) 9 13 
compan 6) xxttkx : i 24, 47 141734 = aon 
| (9 xkttxk - : (a) 44 57 _ (b) 23 13 
J pre a (3774 . (0)1625 
| @ tkxtks 25. 47122138— `. 
deveyi ७) -kxtkkt a) 46. का 
Deen trea Directions : Questions 6—15 are based on- < (८) 94 E ee 
॥ following five letter series, Study these ee ae PARTII z 2 


by a singl carefully: नम को : 
|.) “ach, bde, ced, dfe 

(2) cad, dbe, ecf, fdg 

४) zbx, yew, xdv, weu `- 

(4) acy, cew, egu, gis 


Directions : Questions 1—3 are based on 
logical reasoning. The conclusion is given- 
as one of the alternatives among the four given 
under each question. Spot out the correct 


cookie mat 


“alternative i h case, ` SIRES 
as 5) ak j alternative in eac किलर Be 
a 4 es न I; Agnima is prettier than Sukriti 
ome of th ५ In each of the following questions aterm . | Suparna is prettier than Agnima 
तूर te "given which belongs to oneof thẹabove -.... „Vatsala is prettier than Suparna 
ne of t Mes, Find out to which “series it belongs: Anushri is prettiér than Vatsala 
mider "i anog m व्या ee त  Therefore— ; ; 
sin edl; tor - (a) All the girls are pretty. .. 
yak A शा, tvu = ee o Agnima is prettier than Vatsala - 
a kil 1 dxb ; - (c) Anushri is prettier than Sukriti 
SL ive 13. Inm Ast (d) Vatsala is prettier than Suparna, | 
. 15, uv + 9, “If justice consists in keeping propan i l 
` Directions ; Questions 16: “are basd the Just man must be a kind of thief; for . 
॥ number saas E Ons 6—20 are base’ । she same kind of skill which enables a man 
A tep पर, * series in which one figure is out of | 
-- | fh = Others. Find out that figure in ~_ 
7 ae the serjes, | e a ae as 
a n, z 27,31, 35, 38; 41, GE ~ - _(@) false analogy due-to co 


` 


|. y 16,235.26, 30,87, 7: 
SDT 87,77 date 
e 46, 138, 184, 1104, 8832. | 
| Drege” 140, 882, 6027, 42000. ˆ | SE 
tn mber z „Questions. 21—25 are based Shore ponit ee 
lank ig Series, The number to fill in the- : . Or 
Siven as one of the alternatives among 


although the case i 


gh the case in 
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which of ine six numbered figures 
ifs into the vacant space? = +- 


O SM 


| of the 


Pr 


To 


LN = 


E onono `) ( 


5 i 63 


EEY TO EXERCISES 
est of English Language : 


1. (a) The bear kept a barrel of honey in honey Í 
the loft (8) ‘Starter’, ‘Half-way’ and ‘Sera 
(b) A loft is a room or space under a. imply the Various, stages of the fo 
roof: . honey licking 
(c) The fox said that her house was crum- 
bling and that she had no fire in her 
house : 
(d) Yes, the fox deceived the bear, 
(e) They lay down to sleep beside the fire 3 
'- to keep themselves worm, Obvious _Hedown on their backs in 
sly, it was the winter season: > . Melted bythe sun the honey will 
(0 The fox pounded her tail on the floor ~ „out through the skin: of -the ८० 
made the beer think that somebody . _ Thus truth will speaks. - 
knocking, and lied that she was . (1) When the fox sai 
ng called to see a new-born baby; 
ar thus deceived went to sleep, 


nro oar emcees when x r 
purena irmoa न्न 


CREP mancer maen simae ih e 


(h) The bear was going to make p 
and when he went up the l 


honey he found the barrel. 
clean: =- - aR 


Darkness : Corruption in Public Life. - 


—Satvamitra 


| Thecaption would create an impression ~-work accordingly. Reasons are many: To 
| iat itis intended to project a grim picture refer toa few, the concept of a national 
"tthe existing state of affairs in the country. society is totally new to dur people. In the 
Indeed, the caption has been deliberately - ancient time, India was a cultural unit, 
| chosen to generate this effect. Only when but the events in the medieval and modern 
_ | jonare in such a mood that you would be ` period not only shook the image of a united _ 
PS: ल a implication of ~~ cultural society, it also failed to generate 
| the present sce which not only affects - the feeling of _ genuine nationalization. 
the society as a whole but also the. indivi- Therefore, today we are prone more to. 
dual—you, we and everybody, After all,- think i terms of caste, religion and region — 
what.else is society but a group of indivi- than is. terms of a nation But, a society 
duals, living and functioning together ! ~ “ean progress only when it thinks and acts in 
Undoubtedly, the country has progressed a unified framework. It is: precisely the 
technologically after the advent of indepen- absence and- the lack of perception of such । 
A pee the benefits of progress have. a concept that has resulted into the malady 
1. evenly distributed. The result is — _ of corruption. ; ५ : 
| tht wealth has co ह. वु a small Furthermore, political system in any 
“ement of the society, and the majority ef. society is architectonic. Politics is the 
| "does not have the capability nor capacity “science of-the_ state-thus, -the standard of 
ही modernise, Thisin a cre symbolizes a this science determines the quality of the 
~ for elevation, tore materia! comfort... state. Unfortunately, politics in our country 
chine normal channels are blocked itis . has Became an instrument to serve gana 
thers x man to look elsewhere, . This is _ interests: Politicians are DDS to be = 
| fon Truption begins. But, can devia- — eee of me “society in the EE of 
| ton? . it’s general interest. But our leaders HNG : 
7 ‘become poia a of RR The logi- 
nu Wards हँ E cal casuality, therefore, has been education, - 
Hoe: Instead of making a perron aware of his 
surroundings education has become a tool 
for producing only literates. €: = 
Why is politics considered more important - 
then education ? Because,” education has. 


been patronized’ . = . 
> i TR Then, how can we improve? We can 
therefore, is the root ofour. improve only when we develop and nurture 
teres: Afterall, why can’t we 3 sense of duty to. sacrifice self-interest for 
: ns of the society, the nation and — general goods  , © र 
CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. > ain rae १ 
न TEE य Ens oo) eagles प्रगति मंजूषा 
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When working for self-interest one should 
not forget that the particular is only a part 
of the general. We are, in fact, working 

_ against the well-being of our own selves. 
To illustrate, a man who has produced 
seven children can very well justily his ac- . 


tion by saying that he can afford them. 
But can the natiori?. Certainly not. Nowa- 
days youngmen when warned against corrup- 
tion and malpractices are quick to retort: 
“This isthe general way of lifeso why 
should we go against it. Moreover we are 
under no obligation to reform society.” 
_~ This is precisely the root of all problems. 


So, we will have to come out of theish 
we have built around us. And, we i el ; 
think above ourselves. Our obligation 
to build for the future generatjons TA 
not that the firm ground we stand | 
now has been built by the magnificent | 


efforts of our ancestors? If the freedom 
fighters had thoughtof their ownsselvyes onl 

perhaps, we would have remained slave 
till date. Each person's circumferance 
should contain the entire nation, the whole 
man kind........ This exactly is the point, not 
only to ponder over, but also to be acted 


Ts It A 


(Gontd, from pg. 86) 


it on the bear's belly. Thus, freeing 


herself of the blame. 


~ (k) The bear is the symbol of the common . 


man—strong, compassionate, kind but 

inno: ent and simple The fox symbo- 

lises the exploiter—weak, cunning, 

: clever, deceitful 
a) or (c); 3. (d 
6. ah 7, (a) a 
10. (a); 11. Di pp 

*12. (c); 13. (d); 


4. (b); - 5. (c); 
8. (b); 9. (9); ... 


14. (८); 15. (2); 16. (a); 
17. (d); (a); 19, (b): 20 (2); -21.-(b) 
#22. (d); 23. (c); 24 (a); 25: (9); 26. (d); 
27. (a); 28. (d); 29. (d): ` 30: (b); 81. 
१32. (d): 33. (c); 34. (a); 35 
37. (c); 38. (b 


~ can contact me at this number 


43, Couldn’t someone be asked to do the . 


work privately without it being known ? 
44, If we catch the early plane, we'll get there 
by lunch-time. 
45. I can’t bear the thought of ‘your going 


home without. someone accompanying 


_ 46, Naturally, she felt very angry at the way 
she had been treated 


*Reasoning Ability l'est: 
; Part I र Digg 

. (ii); 2.(a); 3. (6); 4 (1) 5.७): * 
8, (2); .9. (4); 


225 22203 2८ है, 


5 ) . 
0. (a); 41. (a). 
42. —Sbeuld you want to. kiss me» again, you: 


10. (1); 11, 
4); नह 


18, (27). Multipty the first number by 2 and 
add 3 to get the second number; multiply | 
the second number by 2 and add 3 to 8४ 
the third number, and -so on, 27 is out 
of step with others. TN] 

, (138). isthe odd man out. Multiply 2 
‘by 2, to get 46; multiply 45: by 4 to gel 
184, 184x 6= 1104, and so on 


. (126). Subtract-7 from the first number 


and multiply the difference by 7 tog 
the second number; subtract पा h 


(a). “There are two series, -begi ing 
respectivrly ‘with 7 and 9, and gom 4 
For the one rat 


wing it, i €, 72 
For the other series, square 9 5a 
tract the figure immediately before ४ 
7=74, and so on. 5: _ 
. (d). Each number is twice the 
_ ding one, with one added and subt 
“alternately.” - 2 
` (d). -There are two alternate serie © | 
up by two each i E 
4. (e): The series is formed -by alt 
< adding three and | a 


a के कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान : 


Upon 
ificent 


edom 
only, 


sava | . अनेक रूपों का आइना-उत्तर प्रदेश | 


rance 
whole 
it, not ` 5 
acted ee x टि । 
कसी भी सरकार के कार्यकळापों की समीक्षा करते समय स्वाभाविक ही है यदि सबसे पहले 
mee जाय कि समाज के कमजोर तबकों के लिये क्‍या कुछ किया गया हे। :/ 
a i 


“a f i 


dani] उतर प्रदेश के कमजोर वेगों के 18.36 राख से अधिक लोगों को 6.49 लाख हेक्टेयर से भी 
i ge गाव सभा की भूमि पिछले अक्टूबर तक आवंटित की जा चुकी है तथा 15 लाल से अधिक 
Hart को मकानों की जगह दे दी गई है । - 
ए | dae कप्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत हरिजन उत्थाने के कार्यों में पिछले दो वर्षों में 178.02 
„ | शये सर्च किये जा चुके है । 19, (44 हरिजन. बस्तियों का विद्युतीकरण, तथा 45,000 से _ 
ह इं, 6100 हैल्डपम्प तथा 2449 डिरिगयों का निर्मा पेय जल कौ.सुविधाएं जुटाने! हेतु किया 


ference BIg 
racting E Sy : 
सके अलावा ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 41000 से ज्यादा मकानों का निर्माण ही _ 


hy 
a है और 1300 हजार से अधिक दूकानें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवंटित कर दी गंई 


£ | 
खुशहाली की श्रोर बढ़ती जिन्दगी के | है 


a ` वर्ग के अधिक उत्थान की दृष्टि से 1,216 एकड़ कृषि भूमि इनमें बांटने हेतु खरीदी गई उ 
tp भृमि में से 786 एकड़ का आवंटन भी किया जा चुका है । | 
wad . प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी का E । 
“goin | 
रे a 90 सूत्री कार्यक्रम 
soa 
eo? j बहुमुखी विकास का बीज मंत्र 

ना एवं जनसंपक विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित i 
mr 
W bie द्वारा 436,, FEBS Tin 


3 हडाहू Tals, ले, अकाशित तथा उन्हीं के TRI 
7, एलनगंज, इलाहाबाद में 
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Railway Exam Guide t ( 


New edition of R. Gupta E 
famous Railway Exam. Guide | 
` According-to new syllabus 
announced by the Railway 
Board. Model test papers 
and intelligence test are 
specialities of the guide, 
a! Attractive double spread A 
ye Ho cover. For success you can 
Rs 20/39 depend on this book. ~ 


-A Hand Book of English 2 "> 


> Grammar R GUPTA} 
t there is no dearth of good books on Cr 


‘English Grammar. But this one is ENGLISH 
1 unique. It is written specially for those G 

~ going to appear in competitive exams 
Essentials of grammar well explained 
Lot of exercises for practice. A 


complete section devoted to. English | 
>> “spelling oan 


R. Gupta‘s Bank P.O. Exam 
Guide 
bank R 


is Gupta's Bank P.O. Exam Guide is 
Probationary already a synonym of success in Bank 


0168 P.O. Exam. Its 1983'edition contains 
may a new model Test Paper and latest 

essays. Attractive glossy cover. 

Moderately priced, 


ic at ` वस्तुपरक परीक्षण 


© | परकातुपरक mY 


Qe A AS 
ष्रीय राजनीतिक दल 
ओर राष्ट्रीयं राजनीतिक | 
व्यवस्था भारत के विदेशी ' 
व्यापार की संरचना *असम. 
समस्या तथा विधान सभा | 
चुनाव न्ञन्टार्कटिका: एक | 
अजात महाद्वीप की खोज 7 
TÄ गुढ निरपेक्ष सम्मेलन | 


आई.ए.एस पो सा एत एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं ठे लेः a a एव अन्य प्रतियोगी परीचाओं 
आई.ए.एस./पी.सो.एप. एव अन्य प्रतियाग परीक्षाश्रों के लिये 

हमारे उपयोगी प्रकाशन 
1-र्‍राष्टरोय प्रतिरक्षा और सुरक्षा-ले० डा. लल्लन जी सिंह í 


5 aR 
2--प्राचीन भारत का इतिहास-ले> डा. विनोद चन्द्र सिन्हा [प्रारम्भ से 1200 ई. तक] रु. | 
3 -प्रारूप लेखन, अनुवाद, सम्पादक के नाम पत्र और सामयिक निबन्ध- 


Bo डा. सुरेश चब्द्र गुप्त ; . स्‌. 
4—Enplish Literature for Competitive Examinations- eee 
By Dr. S.C. Mundra Rs. 
S— General English for Higher Compe titive Examination-By 
Dr. Raghukul Tilak. Rs. 
: 6 Sociology for Competitive Examinations-By Dr. R. N. Mukerjce 
= & Dr. A. K. Chatterjee Rs, 
‘7—Advanced Literary Essays-By Prof. J. N. Mundra & Dr. C, L, 
Sahni =i gE de Rs. 
8— Indian Sociology (Society, Problem and Institutions). 
By Dr, V, pradhan. Rs 
9 General English for U, P, S. C., P, C, S. & other Examinations- 


By Dr. Raghukul Tilak. ` Rs, 140 
प्रकाशक j 


प्रकाश बक डिपो. 
बड़ा बाजार, बरेली-243003 


सम्पूर्ण घनराशि अग्निम प्राप्त होने पर डाक खर्च मुफ्त । कृपयाःविस्तृंतं सूची पत्र के लिये उपरो 
पते पर लिखें। $ af h A 


VISIT YP RES sas 7 न्न शश. . 


R न CR oe cp leas 
सभी प्रतियोगी परोचाग्रों के लिए हमारी अति उपयोगी gar 


1. Comprehensive General English —O- P. Malaviya +++: 


2. सामान्य ज्ञान परिचय--ओम प्रकाश माल तीय ; = fe) 


a 


3. सामान्य हिन्दी- सुशीळ कुमार me द 
4. प्राचीन भारतीय सस्कृति, कला एवं दर्शन--डा. राम लाल सिह 2 ae 
5. हमारे प्राचीन नगर--डा. राम लाल fag A 2 
6. गाइड टू पुलिस सब इन्सपेक्टर परीक्षा-- Ea eee 

` 7.` प्रारम्भिक गणित--आर. सी. सिनहा E 


. सामान्य ज्ञान--कौन, क्या, कहां Sey 
. L. D, A./U. D.A. Unsolved paper—. 


P. GC. S. Compulsory Paper— = 
2 सदन 


8 
9 
10 


ब्याग प 
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ate—1983 * ` 
ai—6 


इस अंक का मूल्य--र० 4.00 


[राष्ट्र कौ भाषा में राष्ट्र को सर्साषह] पुष्ठ संख्या--88 


(i f cial AEE EERO OPPO TERME : TN ; St can oar rape tes 
सम्पादक - विशेष झ्राकषण 
3549 qa फुमार दीक्षित E E म ere ह नीळ 
हड घ सिविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भारतीय 
CN UE! : 
800 प्रदीप gare वर्मा feo! A इतिहास पर वस्तुपरक परीक्षण विशिष्ट परि- 
at °. farse/2 
उपन्सम्पादक प प क, 
| z eats sf सवि T रो 
15॥ गो हकर ule, रता लिए चार सविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भारतीय 
बर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पर वस्तुपरक परीक्षण | 
मुख्य कार्यालय. . ee बिशिष्ट परिशिष्ठ/(33 ; 
486, ममफोडंगंज ` . ake z — 
` इळाहाबाद-211002 = | परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण लेख 
७ cigs 3 क क : Sr 
शाखा जनसम्पकं -- ` =| क्ल सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेज्न : एक समीक्षा|60 
ए-7, प्रम एम्वलेव क नाच 
उपरो साकेत, तई-दिल्ली . ` | waite राजनीतिक कल ओर usa राजनीतिक 
| 276: 5 9 | व्यवस्था|65 5 


शे. 47/5, कबीर ard 


| m भारत के विदेशी व्यापार की संरचना/68 


: श्ले स्ववायर, लखस : ; 
qE | maga समएया तथा विधान सभा चुनाव|75 
950) ; विज्ञापन सम्पर्को-सुत्र रे 3 तयर वक ig 1527 72 08 
920 169/20 ritin us ब अन्टाक टिका : एक अज्ञात महाद्वीप की खोज/76. ' 
a, लखवऊ -: पट Se gee i 
jd TWTT : 45792 या 

o स्थायी स्तम्भ | 


भावरण ; कोळोरेड, इछाहाबाद 


|s चन्दे की दर 
| रु. 44.00 He वाषिक! इ. 22.00 
A अंक (एक प्रत्ति) : र 4.00 
भ 
~~. Margy हारा मुख्य कार्यालय को ही भेज) 


अधीन तर ० का सर्वाधिकार प्रकाशक | =. Is 
Ire ऐरक्षित है । पत्रिका मेठक्काकिळाc्किडो क. durui. op panking/Civil/ Defence 
Tete fir í A a Examination | 84 
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E eiaa | SRA 


छीन 


उत्तरायन C 208873 cae bea an का शासक 

सिक काल 268-31 . =~ सम्राट अशोक AT 

ह aN 273-31 - --अशोक मौर्य का राज्यकाल ` | 
ई. पु. (9. G) x 20,260 ““अशोक मौय का कलिङ्ग gg |! 

c. 3000 बलूचिस्तान में कृषक समुदाय ८. 206 -णसिरिया के नुपति often 

c 2700 --कीश में प्राप्त सिन्धु घाटी की तृतीय का-भारत अभियान : 

मुद्राओं कि तिथि ८. 250- “पाटलीपुत्र में तृतीय बौद्ध सङ्गी १ १11: 

c, 2500-1550 “हेड़प्पा सभ्यता c, 185 — ati वंश का पतन । मगध aS ||}. 


` आद्य-ऐतिहासिक काल - वंश की स्थापना, पुष्यमित्र बुर 


» सिंहासतासीच 
५, 1500 -“आर्यों' का भारत में प्रब्रजन आत्रामणों का काळ हमाली 
८. 1500-900 --नऋहग वेद के स्त्रोतों की रचना , 
¢, 900 --महाभारतर्‍युद्ध `` ८. 190 -:उ; प, भारत में ग्रीक-राज्य 


c. 900-500 --परवर्ती बेदों, ब्राह्मणों व पुरववर्ती 180-65 ““डिमिट्रिअस हितीय, उत्तर TR || 7:3 
` उपनिषदों का काल का इन्डों-ग्रीक शासक SIT 
८. 800 “लौह का प्रयोग; “आये सभ्यता का / 15530  -¬भेनेन्डर, उत्तर. पश्चिम का इ 
os विस्तरण द उक शासक „8 
“बौद्ध” काळ se ०, 90 ami द्वारा उत्तर परिचिम भे 
c. 1200-600 --महाजनपदथुगीन कल्ला ` o Ramm - द ते 
€. 600 . ->मगध का अम्युदय 0620350900) ` athe, पंश्चिम भारत में प्रथम 
०. 519 +ईरानीसम्राट सायरसद्वारा उप . ` Pr ता 
.. भारत के कुछ भागों पर विलय ९ 71 ae बंश का अन्त... ” - 
c, 566-486 "गौतमबुद्ध . ` 558 “-ऊत-मालव-विक्रम संवत्‌ 
c, 546-494 =~ मगध नृपति बिम्बिस्तार gTa (4. D.) 
| ©, 494-462 “-अजातकत्र, मगध नपति 7 ENS i 
` ९. 540468 -azma महावीर, जेन मत के. “ £7 - `. -तस्तऱ्ए-वाही, A 
ee 24 षे तीचेखुरें 55 5. भिलेख : 
2] नन्द वंश (ana) . मथमःशताव्दीका ` 
-“मेसिडॉन का एलेक्सेन्डर भारत में "सभे  --कृषाणो-का उ. प. 


arya मौय हारा सिह्ासत-ग्रहण ˆ १101 
~-मेगेस्थनीज का भारत आगमन RD 
सेल्यूकस निकेटर का भारत 119-24 


(5-0. In Public Domain. Gurukul 


a ae 


13035 


18.26, 320 


| 995-76 


RIE 
< |: 
aeia | 476 
, 7 i 6454 
ज्ञीति | 454-467 
मुङ्ग ॥9 


earna, प. भारत का शक्‌ नृपर्ति 
उज्जयनी सें ज्ञक्‌ क्षत्रप 
A कुटक-कल्चरी संवत प्रारम्भ - 


FE गुप्त प्रथम द्वारा मगध का 
सिंहासन ग्रहण, गुप्ते बंश की 
स्थापना 

--चन्द्र गुप्त प्रथम 

--गुप्त संवत्‌ प्रारम्भ 

सम्राट समुद्र गुप्त 

--समुद्र गुप्त के दरवार में श्रीलङ्का 
के राजदूत 

= चन्द्र गुप्त द्वितीय “विक्रमादित्य 

-ण्चीनी यात्री फा-हियन भारत में 

कुमार गुप्त प्रथम 


” -खगोलवेत्त आर्यभट का -जन्म- 


i 


"ण्प्रथम टग आक्रमण 
He गुप्त 

--कुमार गुप्त द्वितीय . _ ` 

— गुप्त | 

“द्वितीय go आक्रमण 

उ. प. भारत पर हँणों का निमन्त्रण 
वराहमिहिर का जन्म . 

विनय गुप्त = 

"ण्भातु गुप्त 


शोधन, हंग शासक मिहिरकुल 


का विजेता 
“गुप्त वंश का पराभव ` | 


हष वद्ध त काच्यकुन्ज काः नृपति 
A. भारत में शशाङ्क का प्रभुत्व 


| ~वणकेशिन्‌ द्वितीय चालुतय द्वारा हूषे 


फ्रा जित 


Bae, चीनी यात्री भारत में 
“अरबों द्वारा सित्थ में थाना पर 


आक्रप्षण' 


साङ्‌-त्सान-गास्पों हारा ल्हासा की 


स्थापना 
त हष द्वारा प्रयाग मे. षषटमं पञ्चः 


वबषय सम्मेलन आयोजित - . ___ . 


त्‌ सिड नालन्दा में 
का “ARS का यशोवर्मन 


"णढिल्निका (दिल्ली), PEEN kan. Ciri Igi 
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दक्षिणा 


ई-पु.०८. 1000-325--दक्षिण का क्रमिक. ''आर्यीकरण 


c. 230 $, पू. से 
इ. 250 

ई. पू. 128-10 
Sg. ८,-50 
प्रथम शताब्दी ई 
चतुर्थं शताब्दी ई 


८. ई. पू. 50 से. 
ई. 100 


ईस्वी. 


SO 


114-21 
300-888 
चतुथं से पञ्चम 
शताब्दी 


600-30 


c, 650-757 ` 


608-42 
630-68 | 
642 


749 
८.. 630-979 


757-973 . 


८. 800 
0-1267 


985-1014 


:->महेस्द्रवर्मत्‌. प्रथम द्वारा पल्लव. 


` "ण्चालुक्यो हारा पह्लवों की ` पराजय 


5 ““राष्ट्रकूट, 


अशोक के द्वितीय व त्रयोदश अभि- 

- लेख में चो, पाण्ड्य, «AATA, 
करलपुत्र तथा तम्बर्पाण (श्रीलङ्का) 
का उल्लेख 


— दक्‍्कन में सातवाहन वंश 
सातवाहन शक्ति का. उत्म: 
"खारवेल, कलिङ्ग का राजा - 
से 
-—मढुरा में “सङ्गम” साहित्य का 
काल 


Oa का व. भारत से व्यापार. 


== गौतमीपुत्र, साहवाहन शासक 
=वशिष्ठिपुत्र, सातवाहन नृपति 
“कालची के पल्लव* - 


=-मध्य प्रदेश के वाकाटक * 


` शकत का सम्वद्ध त 

= चालुक्य ` वंश, वातांपी [पः वः में 
ama] `: i 
पुलकेशिन द्वितीय err चालुक्य 
शक्ति का सम्वद्ध त 

"नरसिंह वमन्‌ प्रथस्‌ महामल्ल 
पल्लव 

+-तरसिह वर्मन्‌ प्रथम ` पल्लव द्वारा 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय पराजित र 


“पूर्वी चालुक्य, वेङ्गी (भा. प्र 
मांन्यखेट. (प. ' 


डी as oe ०9७ 


aaier सहत्वपुण 
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*ब्साहित्य विहार -- 


ब्भाषा a लिपिनल्न 


E भाषाएँ 
७ संस्कत : संस्कृत भारत की अति प्राचीन भाषा है | 
फिनिष, एस्टोनियन. हंगेरियन, टकिश व बैस्क भाषाओं 
के अतिरिक्त इसका सम्बन्ध अन्य सभी योरोपोय भाषाओं 
है--ऐसा सिद्ध हो चका है। afew संस्कृत अन्य 
भारोपीय (इन्डो-योरोपियन) भाषाओं को अपेक्षा उस मूल 
भाषा के अधिक निकट है जो कभी यूरेशिया (म. एशिया) 
के नित्रासियों द्वारा व्यवहूत थी । dena का प्रारम्भिक 
रूप क्रगवेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद की रचना के बाद 
संस्कृत का विकास हुआ तथा व्याकरण का सरलीकरण | 
बेदों की शुद्धता का सरक्षण करने हेतु व्याकरण तथा 
ध्वति-विज्ञान _(फॉनेटिक्स) का विकास हुआ । WT- 
विज्ञान का प्राधीनतम्‌ ग्रन्थ है aren का fasaa जो 
qan शताब्दी ई पू के लगभग लिखा गया । दूसरा 
महान ग्रंथ है पाणिनी की “अष्टाध्ययी” जो सम्भाव्यत 
चतुथं शताब्दी ई. पू. के समापन काल की रचना है। 
पाणिनी के साथ संस्कृत ने अपना प्रकृष्टतम रूप प्राप्त 
कर लिया था...इसके पश्चात शव्द-भण्डार के अतिरिक्त 
भाषा में कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ । व्याकरण के 
अन्य ग्रंथ पाणिनी के ग्रंथ की टिकाएं है जिनमें पतञ्जली 
का “महाभाष्य” (द्वितीय शती ई. पू.) तथा जयादित्य वे 


प्रमुख हैं । 
गुप्त. काल तक शासकीय भाषा के खूप में प्राकृत 
का ही प्रयोग होता था ।' उज्जैन का शुक क्षत्रप सदर 
दामन ही ऐसा शासक था जिसने संस्कृत को शासकीय 
कार्यों हेतु स्वीकृत किया रुद्रदामन का गीरनार अभिः 
लेख संस्कृत का सर्वप्रथम महत्वपुण लेख है । 
_ & प्राकृत व पाला: समाज का उच्च व पुरोहित 
' कवं संस्कृत का प्रयोग करता था....वुद्ध काल. तक जत- 
` _ gma अधिक सरल प्राकृत भाषाएं बोलता था पुवं 


कालसी (उ. प्र.) से लेकर कर्णाटक तक अशोक मौर्य के 


साहित्य का सृजन हुआ....पाली आज भी श्रीलङ्का, 


अशोक मौर्य के अभिलेख रचे गए . जैन 
"मागधी में प्राप्त होता है। शौरसेनी ब्‌ 
लयाँ कमश: प. उत्तर प्रदेश 


बामन का “काशिका वृत्ति” (सप्तम्‌ शती ई. पू.) ad- 


गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख इन्हीं भाषाओं में हे. 


सभी शिलालेख इसी भाषा में उत्कीर्ण है । प्राक्त-का . 
एक्‌ महत्वपुर्ण स्वरूप पाली थी जिसमें अधिकाश बौद्ध 


> एशिया व बर्मा के बौद्धो की धामिक भाषा है। मागधी . 


IP SPIE SOE PRED OEE DR 


nr 


a 


व उ. प. दक्कन में बोली जाती थीं। तदनन्तर ५३ 

wer’ का विकास हुआ जो राजस्थान व गुजरात है 
साहित्य की भाषा बनी । तत्प्रकार प्राकृत के 
विकृत रूप से बङ्गला भाषा का विकारी हुआ। | 


-gas भाणएँ द्रविड़ भाषाएं मुख्य रूप से afia, 
तेलुगु व मलयालम हें । तमिल प्राचीनतम भष. 
है....इसका साहित्य अन्य से अधिक समृद्ध व. प्राचीन 
प्रारम्भिक तमिल में संस्कृत का प्रभाव न्यूनतर था. 
“आर्यीकरण'' के फलस्वरूप इसका प्रभाव अवलोक होने | 
लगा -..किन्तु, अन्य भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव स्पा | 
है। यह सभी प्रायः स्वतन्त्र भाषाएँ हैं । i, 
श्लिगिया a 
भारत की प्राचीनतम लिपि हडप्पा सभ्यता की लिपि 
है जिसे प्रामाणिक रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। तृत्तीग 
शताब्दी ई. पू. तक किसी अन्य लिपि-का लिखित 
नहीं मिला है । अशोक मोये के अभिलेख ही सर्वाधिक 
gagi प्रथम लिपिबद्ध भाषा के प्रमाण हैं । अशोक 
मुख्यतः दो लिपियाँ प्रयुक्त कौ--जाहाी व gael 
ब्राह्मी लिपि प्रायः बायें से दायें पढ़ी - जाती है । ब्राह्म 
लिपि से ही. देवनागरी लिपि का विक्रार हुआ 
संस्कृत, प्राक्त, हिन्दी तथा - मराठी भाषाये लिखी जाती 
ैं....पञ्जाबी, गुजराती, ager व उड्या की 
at उदभावना भी ब्राह्मी fafa से माची गयी हैं। | 


तमिल चे “ग्रंथ” लिपि का विकास fear! सम! |॥ 
द. पू. एशिया तथा फिलिपीन्स की लिपियों काः | 
भारतीय लिपियों से garf शेषतः ब्राह्मी से | ति 
की लिपि का विकास उ. प.- भारत की गुप्त ति 
हुआ | उत्तर पश्‍चिम भारत तथा सध्य एशिय बी 
ने खरोष्ठी लिपि प्रयुक्तःकी जो अरेमिक लिपि 


सित हुयी थीः 3 tz 
क रचनाकार छ पुस्तक|ग्रच्य m 
-क्षसंस्कृत काव्य ; | * वा 
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fora शतक, नीति शतक, वराग्यशवक, 
acaq, शती 
क; सप्तम शती ; 
Aaaa 11-12 शती. ई 
f aita गोविन्द; दादराम दती. 


वामके काव्य 3 
aga FAT ALT सागर, एकादशम्‌ गती. 
gq TIES णी; द्वादशम शती 
भाष |, भटर हषंचरित; सप्तम्‌ शती 
है| fae विक्रमाङ्कूदेवचरितः 11-19 वीं शती, 
५» | paras सूरी” हम्मीर महाकाव्य 


॥आाप-स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायौ गन्धरायण, चारुदत्त; 
| ॥कतिदास--माल्विकाग्निमिंत्र, विक्रमोवेशी af- 
। MAGIA, गुप्त काल र 
| ॥एृढकू--पृच्छुक टिक; गुप्तं काल 
Mm | ॥ विशाखदत्त--मुद्राराक्षस, देवी चन्द्रगुप्त; षष्ठम्‌ शती 

| भति हषं-रत्नावली, प्रियदशिका, नागानन्द; 

Taq शती. 

[onki atx (विक्रम) वर्मन्‌--मत्तविलास 


षी ` | *प्पूति--मालती-माधव, - महावीर चरित, उत्तरः 


ral | Urata; अष्टम्‌ शती 
| धस्त ग्य 
पग | *१ग--दशकुमारचरित्‌; सप्तम शती. 


"| "पण भटु--हषचरित (काव्यात्मक. गद्य), कादम्बरी, 
¢ my शती 
Le ee सवदा : 
a ण शर्मा--पञ्चतन्त्र गुप्त काल 

| MaRa o -- 
पाणी साहित्य 

पौर जातक 


| मत साहि 
जन साहित्य 
=न्गोइवधः.अष्डम्‌ शती 


खरः 
T सातवा ची दशम्‌ दती. 


ay 1-2 शती ; 
Taan पञ्चम शती 


गाथा” Taraa, staat, ठेर गाथा व. ठरी- 


- ७ भोज (परमार) TAIT प्रकाश, 


$ तिरत्तक्क्रदैवर--- fy गॅ-रित्दामणि 

© कम्बन --रामायणभ्‌-या रामावतारम, नवम शती 

७ तिरुवल्लुवर--कुरल; c, 450-550 ई 

© पोयेगया र--कलवली; c, 450-550 ई 

७ कूडलूकिलार--मुदमोलिवकाञ्जी; ¢. 450-550 $ 

७ कल्लाडनार--कल्लाडम, ८. 850-1200 ई 

७ कुटुन -नाजायिखकोवे, तक्कयागप्परणी 
1200 ई. 

विविध 

७ अमर सिंह--अमरकोप; गुप्तकाल Ce 

७ अश्ववोष--सौन्दरान"द, सुत्रालङ्कार; कनिष्क कालीन 

® आयंभट --आर्येभटीयम्‌ः -गुप्तकाल 

% ईश्वर कृष्ण साख्यकारिका 

® कामन्दक--तीतिसार' गुप्त काल. . 

e कौटिल्य --अरथ शास्त्र; .मीर्यंकाल (?) 


e चरक--चरकंसंहिंता; प्रथम शती. 


c, 850- 


- ७ फाह्यानं---फो-क्यो-की। चतुर्थ शती 


&बादरोयण-ब्रह्मसून `` 

७ मम्मट--काव्य प्रकाश; 11वीं शती, | A 

® वराहमिहिर--वृहत्सं हिता, पञ्चसिद्धार्तिका; गुप्त . |” 
काल ` 

७ वात्स्यायन--कामंसूत्र; गुप्तकाल 


"a विज्जिका--कौमुदी-महोत्सव; 8-9वीं शती 


७ सोड़ढल--उदयसुस्दरीकथा, एकादशम्‌ शती oe 

७ सोमदेव सूरी-- यशस्तिलक ary, नीति. वाक्यामृतः | 
एकादशम्‌ शती. 

$ कषेमेख्-- बृहत्कथामञ्जरी; एकादशम्‌ शती 


e वासुमित्र--मेहाविभाष. सूत्र 


$ तागाज न--माध्यमिक सूत्र, कनिष्क काले 


 #नुपति साहित्यकार o ~ 
_ $ अमोघ वर्ष 1 (राष्ट्रकूठ) “कविराज भागं, प्रश्नोत्तर ` 


मालिका; नवम्‌ शती 
# प्रवरसेन 1 (वाकाउक)-सेतुबत्ध; aad दती 
ुंक्तिकल्पत र; 
सरस्वती कंठासरण; एकादशम्‌. शती. _ 


- agan 111 (प. चालुक्य)--मावसोहलार 
a र गाथा सवती (गाहा बई) = ete 


O eaat a oe 
Re मणिम z aes 1-2 दाती; z 


A प्रगति मंजूषा|5 F 


Ee ei क्य 


८) eiga ae को उद्‌भावना के स्पष्ट गयी हैं........सर्वाधिक महत्वपूर्ण ag मुद्रा हैँ जि n 
3 प्त ते रती कः = > सीः ar + i - s ह my 
लक्षण प्राप्त होते हैं....भ[रतीय कला सङ्गम है--सौन्दय॑ पशु आवृत् महायोगी (शिव) का Hea किया गया i 


\ 


A 


RT 


ज 
2222 


| S Saag एथस--नि्य्‌ क्ति, भद्रबाहु संहिता; 


o विभाकसुतम्‌, 12. दृष्टिवाद 


प्रसिद्ध कृति एक नग्न नृत्याज्ञना की रूचिर व भावयुक्त ata है। अशोक 
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्दकुन्दाचायं दीघ निकाय, (ख) मञ्झिम निकाय, (ग ipa 

® कुन्दकुन्दाचायं --समयसार, पञ्चास्तिकायः प्रथम सदौ (घ) अंगुतर निकाय.(ङ) खुहक ce a 

aes नदर ““प्रमाणसोमांसा, महावीरचरित; द्वादशम्‌ पिटक | . जप ¦ (3) अ 
सद X ` 


दिशस्वर ग्रस्थ-- र हीनयान ate—(1) वैभाषिक शाखा : वस 
७ अलझुदेव--अष्टशती; afirmim; 283-363 $; सद्धभद्र--समयप्रदीषिता, 
e माणिक्यनन्दित--परीक्षासुमसूत्र; सवम्‌ सदी च्यायानुसार; ह धमकी ति-न्यायबिन्दु । (2) | न 
` ® प्रभाचस्ट्र--प्रभेयकमलमातण्ड; दशम्‌ सदी शाक्षा : यश्षोमित्र--अभिधर्भकोष । P 
a नेभिचन्दर--गोम्मटसार, लब्धिसार; एकादशम्‌ सदी - Savina बॉद्ध-- ३ मैत्रो यनाथ--भहायान्न राः Fa 
जन AF —]. आचाराड्सूच, 2. सूत्रकृताङ्ग, Tal योगावार yira असर पञ्चभूपि, मह. | दरो 


3. ats, 4. समवायाङ्ग, 5. भगवती सूत्र 6. यान संग्रह वसुवन्यु--विज्ञप्ति मात्रतासिद्धि (विजा. । हा 
शाताबमकथा, 7, उपासकदशा, 8. ape ( दिन शाखा) नागाज RIG 1 E 
री IDEM, 9. वादिन्‌ शाखा) le नागाज TATA eee, जोग में 
अनुत्तरीपपादिकदशा, 10. प्रश्‍्नव्याकरणाति, 11. qanra; आयदेव--वतःशलक; 3af शा खत 
EEC y 7, 4 
माध्यमिकावतार; द्यान्तिदेव--बोधिचर्यावतार (a 

रोद्ध साहित्य वादिन्‌) । = अहयवजसंप्रह ( ) क 
देन्‌) । = अद्टयव संग्रह (asata) | 

a faftes—(1) विनयपिटक; (2) gafes: (क) ७ नागसेन--मिलिन्दपञ्हो । | 


क्ला ठोर्घा_--::_ = अज 


; we कला में प्रांशुता, ला रुचिता सिन्धु उपत्यका से लगभग 1200 मुद्राएँ at मोह 
तथा सौन्दर्यं के नानाविध आयामों से सम्पुक्त लौकिक व उपलब्ध हुई हैं जिनमें पशुओं तथा मानवाकृतियां उकेरी 


> 


व शक्ति का, प्रतीक व अभिव्यक्ति का, भूततत्व व आत्म- gari पर afea लिपि. प्रहरि पसे पढ़ी 
तत्व का, भुवत तथा मोहिनी का । ग्रीक a की भांति सकी है are oe Fae | 
ee $ उपलब्ध ATH पदक या garg genet | 
इसके लाक्षणिक भेद के निमित्त केवल सौन्दर्य स्त्र. सिक्कों के रूप में प्रचलित थी । a 
तथा Ret का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है........इस हेतु. & अशोक के स्तम्भ 
थावश्यक है बोध, अम्तरानुभूति, -आत्मसंदीष्ति तथा काः 
सङग पणव वेतसा ! भारतीय कला के प्रारम्भे बिन्दु 
$ रूप में यहाँ 3 स्तुम्वरूप क॑ ya ; it F 1 
जा रही हे गुत a चह अर जो हे) इन स्तनी कौ योजना a 
र A See aR! आदर्शो की अभिव्यक्ति का माध्यम, बौद्ध धर्म के 
m fg घाटी की कला - स्थानों व प्रमुख राजधानियों और सीमाओं 
हडप्पा व मोहन जो agi के खंडहरों में अनेक कला करने हेतु बनाधी गयी थी । इनको. “एकार 
की वस्तुएं आप्त हुई हैं। इस प्रदेश की वास्तुकला में भी कहा जाता है । बलुआ पत्थर से निर्मित इन 
भारतीय दुर्ग के दस अङ्ग-ध्राकार, वपर, द्वार, अट्टालक, . पर ह पॉलिश की जाती थी । स्तम्भ बो 
महापथ, प्रासाद, आपण, पुष्करिणी, dang aq. È है “अभिलेख युक्त व. अभिलेख रहित । यष्टि 
लोक हीते हैं - ...परकोटे, गोपुरहोंर, aape आदि की ऊँचाई प्रायः 40:50 get लगभग? 


अशोक कालीन कला की प्रांशुता ऊ स्ताओों 
उद्‌भाशित होती है"”लम्बी मध्यष्टि युक्त इन 


Mies Se । पाषाण शिल्प की . अनेक "मागो. में विभक्त किया: जाता हैं--क- स्तर a 
Al मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके या तो मस्तक ay (ख) अधमुख कमल, (ग) फलक, तथा इनके ऊ 


ध्यष्टि ही सुरक्षित मिले हैं। ताज शिल्प की सर्वाधिक की आकृति । कुछ में पशुओं की - पीठिका 
के अतित 


ति है जो मोहनजोदडो से प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त अभीष्ट हो जाती है: 
is व पशुओं की अनेक मृण्मयी मुतियां भी | 1: सारनाथ स्तम्भ जो चार! 
7 से युक्त है 2. weal का पशुराज 


Solo 0s In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Mast 


ee ae Digitized by Arya Samaj Fou 
स्तम्भ, सिह शीर्षक युक्‍त; (4) रामपुरवा 
(लेख रहित); (5) लौरिया 
Aes (6) लौरिया अरराज 
H ate a 
; (1) इलाह 
क्ौशाम्बी स्तम्भ A न 
; (10) निगलीवा स्तम्भ (11) बाखीरा - 
E ; सांकाश्य (संक्रीशा) - 
az शीषक युक्‍त (12) : $ 
AN (लेख रहित); (13) दिल्ली के 


७ G 


g गजशीषक युक्‍त 


३ ता [दोपरा--(अग्ब्राला)व मेरठ से स्थानान्तरित)|। 
| रगृह या गुहावा छु PR अब 
का yada 


| gia उत्कीण करने की परिपाटी 
क्क मौर्य, ने किया था । इरन गुफाओं को घामिक 
meat के रूप में प्रयुक्त किया जाता था > जाने 
ay. lent कि गुफाएँ ग्राम में बिद्यमान झीपड़ों तथा Tet 
hair रूप को ध्यात में रखकर बनाई गयी) 


क्षा 
4 f 


विहार में गया से 16 मील की<दूरी पर स्थित. 
Jan (प्रवरगिरि) व नागार्जूनी पहाड़ियों . में अनेक 
a मर अवशेष प्राप्त होते हैं । इल गुहाओं “का: निर्माण 


: शोक उसके पौत्र दणरथ ने करवाया था । बरावर 
परमे चार गुहाएँ हे--(1)  कर्ण-चौपड़, (2) सुदामा 


| 


या है। |. 
हीं गा |P O) लोमस ऋषि गुफा, (4) “विश्व झोपड़ी” गुफा] 
MRT समूह में तीन गुफाएँ हैं-=1- योपो गुफा) 

| ९४ह्याकाकुमा गुफा; (3) वडथिका गुफा । 


a a पाकला ay afte से भुवनेदवर के निकट 
गग | िरि--लप्डगिरि (कुमारी ava). की gerd महत्य- 
hs । शुङ्ग काल (८. 184-79 ई. पू.) मे frareiga 
{ARR जेन भिक्षुओं हेतु. तिमित की गयी थी जिनका 
Alls खारवेल. (८.150 ई. q) i उदय- 
119 गृफाओं में प्रमु g हे नी WET, 
aware = -हैं--(1) रानी. गुम्फा, 
lamg, (3). जगन्नाथ गुम्फा, (4) गणश गुम्फा, 
Vat (6) सप गृम्फा --और खण्डगिरि कीः 
a Wa नवमुनि गुम्फा (2) सतभर ` 
mr SRR (4) देव सभा: (5) अनस्त 
क्षि कला के विकास में जैनं व बौद्ध मतों का. 
hr here 
| पा 1९ । चेत्यगुह बौद्ध मत का उपासनालय 
img ता है जो तीन भागों में विभक्त है मण्डल, 
Ug । विहार सिक्षओं का निवास 
AN । प्रायः का 


गये हैँ | 
EKT 


` के देहावशेषों के ऊपर की गयी ॥ स्तूप के स्थापत्य में 


रहा है । ata गुहाओ के दों प्रकार हैँ . 


ndation Chennai and eGangotri 


1. भाजा--हितीय ad ई. पू.--भोरघॉट (बस्वई-पुर्ण 
मार्गे); सात वाहन बंश 
2. पीतलखोरा (पीतंगल्य) --द्वितीय शती ई. पु.-- 
औरंगाबाद Se 
3. अजन्ता--2 शती ई. पू से 7 शती ई---महाराष्ट्र 
4. बेडसा की गुफाएँ--सातवाहन काल-- पुणे 
5. नासिक की गुफाएँ--प्रथम से द्वितीय शती ई. पू.-- 
नासिक (नासिकया) - 
. 6. जुन्तार--हितीय शती ई: पू. से प्रथम शती 
ट ई--- पुणे : Be ee 
7, कालें--प्रथम ` शती.. सातवाहन काल--भोरघाट 
` (पूर्ण) क 
8..: कन्हेरी द्वितीय शती. ई., सातवाहन कालन . 
बम्बंई pees DSANN 
9, -ऐलोरा--550-750 ई.--औरंगाबाद | 


10. ऐलजिफेण्टा-- 635 ई.--ऐलिफेण्टा हीय .(बम्बई) । 
अधिकांश गुहाओं में सुःदर भित्ति. चित्र, तैल चित्र, 
मूर्तियाँ, अलंकृत स्तम्भ व हार आदि उत्कीर्ण क्रिये 
ze 00 
स्तूप मुलतः मृत्तिका का एक टीला हुआ करता था 
जिसे चिता के. स्थान पर बना दिया जाता था । स्तूप | 
बताने की प्रथा प्राझबीद्वकालींन है किम्तु समयकाल में | 
इसका सम्बन्ध बोद्ध मंत से संम्पृवत हो गया । प्रमुख स्तूपों 
की रचना प्रायः बुद्ध की शरीर-धालु अथवा बोधीसत्वों 


छुत्रावली, हमिका, अंड, महावेदिका व तोरण मुख्य ay _ 
हैँ । प्रमुख स्तूपों के नाम, काल व निर्माण स्थल इस 
प्रकार हैं+ 238 ee 
1. पिपरहवा--प्राइमौशयुग--कपिलवस्सु । 
21 भरहुत- दवितीय शती ई, पू.-- सतना (म. प्र.) i 
3. साञ्ची--सगभग 300 इ, पू. (निर्माण कार्यं 300 .. 
ई पूः से 900 ई. तक) --ब्रिदिशा(भेलसा, म. प्र.) 
4. बोध गया--उत्तर मौर्य युग बिहार ` ` | 
5. अमरावती-¬-०. 2०० $ret (आँ. प्र) ` ` 
6; धमं राजिका -स्तूप--अशोक ` /कनिष्क| 5 वीं. 
5 ई---तक्षशिला, | 5 
नागार्जुनकोंड-+डैक्वाकु वंश : 


eee | 
= (i. प्रा.) ie one 
"8. सारताथ-- अद्योक|प्राड्गुप्तकालीत- 


9, 


ति मंजूषा] 


O भय: स्तुपों का सुन्दर अलङ्कुरण किया जाता था, 
तोरण द्वारों व॒प्रदक्षिणापथ को विभिन्त कला रूपों से 
सज्जित क्रिया जाता था । साञ्ची, अमरावती व भरहुत 
के स्तूप उल्लेखनीय है । 
छा मन्दिर वास्तु 
चतुर्थ शती में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा निमित्त 
मन्दिरों का निर्माण हुआ....आरम्भ में ईटों तथा पत्थरों 
की कोठरी के मूल आकार का अनुसरण कर गुप्त शैल 
कर्मकारों ने मन्दिर का निर्माण किया । वस्तुतः गृप्त- 
कालीन मन्दिर ही प्रथम मदिर थे। प्राङगृप्तकालीन 
मन्दिर प्रायः मृत्तिका, काष्ठ एवं-ईष्टों (ईट) के बनाये 
जाते थे अतः उनके भग्नाववेष ही प्राप्त होते हूँ । गृप्त- 
कालीन मन्दिर छोटे होते थे तथा उनकी.छते चपटी होती 
थो....मन्दिर प्रायः भित्ति चित्रों व santia स्तम्भो से 
अलंकृत होते थे। (1) देवगढ़ (झासी) का -दशावतार 
मन्दिर, (2) तिगवा (जबलपुर) का विष्णु मन्दिर, . 
(3) भुमरा (नागोद, म. प्र.) का शिव मन्दिर, (4) नचना 
कुठारा (आजमगढ़) का धावती मन्दिर, (5) बोध गया 
. व साञ्ची के ate देवालय, तथा (2) डाव-परबतिया 
। (राग, असम) का भरन मन्दिर उल्लेखनीय गुप्तंकालीन 
` मन्दिर g । भीतर गाँव (कानपुर, -उ; प्र.) का प्रसिद्ध 
ष्ट मन्दिर safia ईष्टो का“बना है....शिखर युक्त 
, इस Re मारोम्भक प्रकार के मेहराब का प्रयोग 
हुआ हू । 


L 3 भारतीय मच्दिरों में प्रायः गर्भगृह' (प्रतिमा कक्ष), 
ह, (मण्डप (उपासना कक्ष) तथा दोनों को युक्त करता 
t ` अन्तराल होता हे । मन्दिर में. प्रवेश हेतु एक द्वारमण्डप 
i होता है लो "अद मण्डप” कहलाता है। मन्दिर को 
` सरचना एक प्रांगण में होती है जिसमें अनेक छोटे मन्दिर. 


` भीहोसकते हैं । मन्दिरों का 
भी होता है। उत्तरी अथवा भारतीय-आर्य झली के 
afati के विमानों (Tower) के sty गोल व वक्तरे- 
खीय है....दक्षिणी या द्रविद्र शैली के मन्दिर के शिखरों के 
शीषं मायः आयताकार होते हें । मन्दिर निर्माण में प्रायः 
` तीन aiferat रुक्त होती है--(1) उत्तर भारतीय “नागर! 
शली, (2) atag शली, व (3) वेसर शैली | मध्य भारत 
: अथवा दककन की बेसर शाली में दोनो अन्य जियो का 
` सायास मिश्रण जान पड़ता हे । _ आ 
egu haat = - . 


सुन्दर व जटिल अलङ्कुरण 


TERS टक 


उड़ीसा की स्थापत्य कला का प्रमुख केन्द्र रहा 
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उड़ीसा के मत्दिरो की एक विशिष्ट शैली है। _ 


S । इस क्षत्र के प्रा 
दच्छीमालतीगुडी मन्दिर (शिव 
(5) asam मन्दिर (८. ई 45( 
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मन्दिर का पिष्ट (आधार) (6) afazi प्र ४ 
(6) विमान के गर्भ .गृह, जथमोहन, तट व भोग 
के ऊपरी भाग पर. शिखर । इन मन्दिरों में aah 
प्राय अभाव है व बाह्य अलङ्कुरण की प्रधानता हे 
भुवनेश्‍वर का. लिङ्गराज मन्दिर (S. 100) 
सबसे भव्य माना जाता है। उड़ीसा के अल 
मन्दिरों के नाम-काल 
मुवतेश्वर मन्दिर (ई. 975), (2) पुरी 
afar (c, ई 
(गङ्ग 


र 


. ९ खजुराहो के मन्दिर : वुन्देलखण्ड के चन्देल नृपतिं daa मरि 
के संरक्षण में ई. 950-1050 में एक महान वास्तु बिल | 
सम्प्रदाय (Schoo!) पनपा जिसकी: अभिव्यक्ति झांसी हे ` a 
लगभग 100 मील द. पू. में स्थित खजुराहो के मन्दिर oe 
शिल्प के रूप में हुई । खजुराहो के मन्दिरो की faf 
ताए, कुछ इस प्रकार हैं -- (1) परकोटे का अभाव, 
मन्दिर. उत्सेध (ऊँचाई) 


Va Fal 
गभगृह, मण्डप, 


we मण्डप से मन्दिर का विभावत, | ना कौ : 


(4) अन्तराल (गभंगृह निकट), (5)... प्रदक्षिणापयः हान 
(6) गर्भे गृह का उच्छ,यः (height) न 153 
अधिक, (7) बाह्य fafan (wall) पर. masna hed क 


आमलक, स्तूपिका व कलश, (1 श 
प्रायः मन्दिरो में योन-कला व मैथुन के भावपूर्ण दुः 
तष्ट किये गए हैं। o ०४४० F 
(क) कन्दरिया महादेव, (ख) -चौसठ योगितियों॥ 
मन्दिर, (ग) लक्ष्मण मन्दिर, (a) magau (१ || 
चतुभज (वंष्णव), (च) आदिनाथ (जैन) नामक मति | 
भारत में तक्षण-कला व शैल-शिह्प के ` प्रकृष्टतम भाया 
को उद्भासित करते हैं। _ Sages 


11वीं से 18वीं शती में गुजरात के ae [ion 
(चौलुक्य) वंशी नुपतियो के संरक्षण में प: भा i 
वास्तुशिल्प सम्प्रदाय समृद्ध हुआ जिसकी- प न Ri, 
स्थान के mse आवू के जेन मन्दिरो के रूप z व. रथ 
यह जन देवालय शुद्ध sta राजाइम (mar n fat |! गणेश 
है। इनकी अन्‍्तेरछदों (ga) पर सुन्दर तक्षण |` Tak 
गया है। 0० eee me 
® दवकन के मन्दिर : i 


4 > ४? rs 


sag 


` 


छी नागर दली के आये शिखर युक्त मन्दिरो 
" वनाथ (ई. 680) (4) 'जम्बूलिज्ल, च (5) 
p 3 करसिद्धेश्‍वर मन्दिर हैं....दविड़ शिखर 
aan पट्टदकल (बादामी निकट) at (6) 
jar AACR, जिसका निर्माण नृपति विक्रमादित्य 
की रानी (c. 740) ने करवाया था, विशेष रूप 
hizi इसके न पट्टदकल के (7) सङ्गमेश्वर 
ahaaa मन्दिर भी ख्यात हैं ।_ सलरूपकमं 
NOM | ४८४7४५९) का प्रकृष्ट TERT ऐलौरा के कैलास मन्दिर 
ligne होता Sl राष्ट्रकूट नृपति कृष्ण प्रंथम 
dee 756-773) के निदेश _ पर-निमित इस शैल- 
नुपतियो | त मन्दिर में पौराणिक कथाओं का चित्रण किया 


gt में 


तु शिल |m? 9 
a van के मन्दिर : पल्लबों. के संरक्षण में दक्षिण में 
विः mart के निमाण का पवे प्रारम्भ ` होता है........ 


| रैली का प्रथम आभास पल्लव वास्तु तक्षण कला 


(Ek 


RERI 
भावत, | rat कौ 
TTT) 
ogg ते | 


के साथे -जावा, कम्बो।डया व वियतनाम की 
भी प्रभावित किया । 22222 


(63) ने अनेक शेल-वितक्षित (rock cut-out) 
रो का निर्माण करवाया -. meneng, (द. आरकोट), 
(11) (वरम (मद्रास), मामत्दुर (उ. आरकोट), सियमः 
a (उ. आरकोट) का अवनिमेञ्जन पहलवेद्वरम्‌, 
i T आदि के शैल-वितक्षित_ मन्दिरं, का 
तो द वमेन्‌ के निर्देश पर हुआ इन शिव 
fs * अतिरिक्त महेन्द्रवादी (उ. आरकोट) में सहेन्द्र- 
ग न oe 
gat औगवरम में egaa का विष्णु मन्दिर 
गोरा Ws द्वारा कला के इस नवोत्यान की प्रक्रिया 
4 परसहवमन : = = x 
| | तीय ' म.महामल्ल (630-68) तथा नरमिह 
बात को राज[विह (695-728) ने अक्षुण्ण रखा । 
प्रकार हे: : 
प), 
AU = A 
oN पिदारी स्थ, (ग) aage रथ, 


Tg के 


> 


>. वाडामल्लीशवर (विगलेपुट); 3. वी 
ही, तथा 4. परशुरामेश्वर मन्दिर 


Rn + 


`| होता है । पल्लव वास्तुकला ने भारतीय प्राय्ढ्वीप , 


महान कलाकार नुपति_ महेन्द्र बमभ्‌ प्रथम पल्लव ` 


म हल्या व कलासोन्द्ये से परि. amg : 


सुर के 15 चित्र-तष्ट गुहा-मस्दिर अथवा 
Jey के एकाइम मन्दिर---(क) पञ्च . 


S मे (700-890) के -मन्दिरो में प्रमुख 
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चोलों ने पल्लव शेली का विकास व सम्वर्धन किया । 

चोल नृपतियों के निर्देश पर निमित कुछ विशिष्ट afai 

के नाम, निर्माणकाल व संरक्षक नृपति के नाम कुछ इस 

प्रकार से हैं : 

1. .बालसुब्रह्मण्य मन्दिर--871-907--आदित्य प्रथम्‌- 

कन्तनूर « ; र à 

2. नागेरवर -- 871-907--आदित्य प्रथम--कुम्बकोनम 

- 3. कोरद्धुनाथ-907-55-परान्तक प्रथम---तिरुचिरा- 
पल्ली. 2 ० 


4. तिरुवालीइव रम--98 5-10] 6-- राजराज -ब्रह्म- 
देशम्‌ (तिन्नेवेली) = 

5. शिव मन्दिर (वृहदेश्वर/राजराजेश्वर)--985-1009- 
राजराज--थान्जुवर (WaT) ` ape 

6. qgar (शिव) ~~ 1012-44->राजेन्द्र--शर्ज़- 
कोण्डपोलपुरस ०00 22 0000 * 

7. - ऐरावतेरवर-- 1146-73--राजराज द्वितीय-- 

- दारासुरम (तंजोर) ( Ricks 

8. कम्पहरेशवर — कुलोतुद्ध तृतीय--विभुवनय्‌ . क 


चोल युग के पश्चात पाण्ड्य नुपतियो का युग ' | 

आता है। इस काल. में वृहदाकार उत्सेध के गोपुस्म | 

. (द्वार) बनाने की प्रथा प्रारम्भ होती है । जम्बुकेशवर | 
(श्लीरङ्गम), चिदम्बरम) आदि प्रसिद्ध पाण्ड्य मन्दिर. 
हें । हैदराबाद का_ कालेश्वर मन्दिर (12 वीं शतो) “न 


होयसरेइवर मन्दिर (1200-1300) 
होयसल दली के प्रतिनिधि मन्दिर है । मदुरे के मन्दिरों 
1623-1659) 


म्मिश्रण से एक. 
HATS कला कहलाई --कुधाण काल 
S nag Eo 8 quia 


ध्युइंशि राजा. बाद 


SS eee 


क ARN Sa 


में मथुरा भी मूतिकला का बड़ा इन्द्र था । इस समय 
लोक शेली व भरहूत और साञ्ची की उन्नत -शैलियाँ 
दोनों बराबर चल रही थी; कुषाण काल में दोनों 
मिलकर एक हो जाती हैं; यह कुषाण काल में मथुरा 
शैली के नाम से प्रसिद्ध है । 

७ लेपे चित्रण (Painting) : अजन्ता की गुहाएँ द्वितीय 
शती ई. पू. से सप्तम्‌ शती ई. तक भारतीय चित्रकला 
के विकास को प्रदशित करती हैं अजन्ता की कला 
भारतीय कला की पराकाष्ठा थी । अजन्ता में ara- 
लोकितेश्वर” व “मरणासन्न राजकुमारी” “माता व 
fag” नामक तूलिकाचित्र ।वशेष रूप से प्रशन्सित हैं । 
Afaan के अन्य प्रसिद्ध केन्द्र ëa, सित्तनवसल, 
बादामी तथां ऐलोरा । चोल काल के कुछ उदाहरण 
थाग्जुबूर के राजराजेश्वर मन्दिर में “लते है । अजन्ता 
' शेली के सुन्दर :तुलिकाचित्र श्रीलङ्का के सीगिरिय 
नामक स्थान पर मिले हैं.। 

ब मध्य काळीत संस्कृति छ - 
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पत्थर, मध्मैला भूरा पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग 
किया. जाता था | मुगल कालीन स्थापत्य पर ईरानी - 
केला का प्रभाव देखा जा सकता है । तुर्की स्थापत्य कला 
में बाइजेन्टाइन, ईरानी तथा तुर्की स्थापत्य कला का 
भारतीय कलाओ से सायास सम्मिश्रण अवलीक होता है । 
इस युग की कला कि एक अन्य विशेषता है मोनारो का . 
प्रयोग | मुगल काल. से चित्र कल) का यथेष्ट विकास 
हुआ | समकालोन पुस्तकों को चित्रों द्वारा. सज्जित frat 
गाता था । मुगल तथा विभिन्न शैलियों की “मिनिएचर! 
चित्रकला का विकास इसी काल में हुआ, जिसमें राधाकृष्ण 
राग-रागितियों, शाही जीवन तथा रोजमर्रा के जीवन 
का सुन्दर tea मिलता है.। मुगल काल की एक अन्य 
विशेषता थी संगीत में अनुपम. विकास । सम्रारों के 
ग संरक्षण के कारण इस विधा में अनुपमेय प्रगति 
gil mp 
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सम्बन्धी भेद-भावो ब विषमतां के परिणाम 


oo (1) रामानुज (12वीं ai 


De मिन्हाज-उस-सिराज--तवकत-ऐ-नापिरी 

8. जिया-उद-दीन वरनी--तारीख-ऐ-फिरोज . 
त्‌ n कालीन A 

4. शम्स-ऐनसराज अफीफ'--तारीख.ऐ- 
तुगलक काल Eee 

रामागुज -शी "भाष्य, ब्रह्म सूत पर टोका 

वामन भट्ट बाण--पार्वती परिणय . | 

रूप गोस्वामी--ललित माधव 

विज्ञानेश्वर--मिताक्षरा 

9. कृष्णदेव राय अमवतमल्यद्‌ 

जी पूतवाहन--दायमाग 

11. भास्कराचार्य --नक्षत्र शास्त्र 

YTS काल : 


1. बायर- बाबर नामा; 

2. गुलत्रदन वेगम--हुमायूंनामा; a 
8. अबुल फजल--आईन-ए-अकबरी च अकबर तामा 
4. बदायुनी--मुन्तखब-उत-तवारीख; ` 

3. फेजी सरंहिन्दी -अकबरनामा; . 
6. अब्दुल हमीद लाहोरी--पादशाहरामा;, 
7. मुहम्मद साक्की--स'आसीर-ए आलमगी 
8. जहाँगीर--तुजक-ए-जहांगो री 

9. ओरङ्गजेब--फंतवा-ए-आलमगीरी 

10. मलिक मुहम्मद जाथपी--प“मावत 
11. अब्दुर रहीम खान-ए-खामान -- रहीम aa 
12. रस खाँ प्रेम वाटिका; 
13. केशवदास ~ कवि प्रिया, ` रामचन्द्रको, रि 
प्रिया, अलंकृत मञ्जरी; , 
14. भूषण--शिवराज भूषण, छत्रयाल दशक 
15: बिहारी लाल चोवे--बिहारी सतसई ` 
3 आचार-वित्रार-स॑स्कार-पर म्परा-संग्कृति 


७ भनित आन्दोलन : आथिक, सामाजिक व 9% 


12-13वी शशी में एक आन्दोलन. प्रारम्भ हुआ 
भक्ति को ईश्वर की प्रा:ति-का सेतु बताया । (1 
सभी ईश्वरपरक मत॒ (religions) समान हैं, 
एक है, (3) मनुष्य की स्थिति उसके कर्मी 
हैँ जन्म से नहीं -जंसी बातों का प्रसार इस. À 
के प्रणेताओं ने प्रायः समान रूप से किया. 
प्रथा, मृतिऱ्पुजा,घामिक आडम्बरो व यज्ञानुष्ठात 
'पफुरोहितवाद . का विरोध करते हुए सहज 
को ही मुक्ति का मागं बताय 


) मध्वाचाय (1938-131) 
रामानन्द (14वीं से 15वीं शती 
Kangri Collection, Haridwar 


a व (ज. 1479, बारस, तेलुगु. ब्राह्मण, शुद्ध 
४ | दर्शन); (5) aaa (1485-1533. ज. 
í ira कृष्णभक्त) (6) नामदेव (1270-1350, 

ae (7) कबीर (raat या 15वीं शती, ज. 

C नानक (1469-1538, ज. तलवन्डी, 

_ |, आन्दोलग : लगभग 10वीं शती में सूफी मतत 

` |. ईरानं (फारस) में हुआ | यह भारत में तुकी 

प्राय की स्थापना से पहले आए थे । सूफी सन्त 
हाद में आस्था रखते ग इस्लामी विचारधारा 
कपर भी यह लोग एक ही ईश्वर को मानते थे 

a a Hout में विश्वास नहीं .रखते थे । ईश्वर कौ- 
` | को ही ar से मिलने का मार्ग बताया गया । 

- [दतो को उदार वियारों वाले हिन्दुओं व मुमलमात्नों 

Vt द्रा आदर प्राप्त था । भक्ति आन्दोलन पर 

dal al प्रभाव देखा जा सकता है । 

भूल कला : भरतभुनी का “नाट्य ' शास्त्र भारतीय 
Pia वृत्य व रंगकर्म का प्राचीनतम्‌ ग्रन्थ माता जाता 

iona के कुछ प्रमुख नृत्य हैं--(1) कथकली (केरल) * 
[Uei अत्तम (केरल); (3) भरत चाद्यम्‌ (तमिल 

Jf), (५) कथक (उ. भारत), ओडिसी (उड़ीसा), 
| (आं. प्र.) व.सणिपुरी (मणिपुर, पू. भारत) | 

jetta बिवाह: हिन्दू समाज में प्राचीन काल से 

शाहू होते रहे हें । इनके अन्तर्गत. 'अनुलोम' व 

विवाह का प्रचलत हुआ । अनुलोम विवाह 


J तो 
hi A 
> ht चि जाति का पुरुष निम्न जाति की कन्या" से विवाह 


Tar q k ï = > 
` पा ! प्रतिलोम में fara वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण 
प्या से विवाह करता था । en 


> Vices : ae ५ 
ते a स्तक दर्शन (वेदों के प्रामाण्य को स्वी- 
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मीमाँसा व Beret । नास्तिक दर्शन (वेदौ के प्रामाण्य 
को अस्वीकारने वाले दर्शन) हैं--चार्वाक, बौद्ध, जैन | 

® हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केन्द्र जो घर्वमान भारतीय 
सीमा में हैं--रोपड़। बनवाली, 'कालीबडन, लोथल, 
रंगपुर, सुरकोटदा, आलंमगीरपुर, भगवानपुरा । 
® हेलिओडोरस : तक्षशिला निवासी यूनानी राजदूत 
जिसने वैष्णव मत स्वीकार किया तथा विदिशा (वेसनगर) 
में विष्णु के सम्माने में गरुड़ स्तम्भ स्थापित करवाया । 

* आष्टाद्धिक ant: बुद्ध ने दुःख-निवारण हेतु--(1) ` 
सम्यक्‌ दृष्टि, (2) सम्यक्‌ संकल्प, (3) सम्यकू वाणी, 
(4) सम्यक्‌ कर्मान्त, (5) सम्यक्‌ आजीव, (6) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (7) सम्यक्‌ स्मृति, (8) सम्यक्‌ समाधि--+का 
मध्यस मार्ग बताया ! S 
७ जैन nah त्रिरत्न हैं -- (1) सम्यक्‌ Tel (१) अम्यक्‌ ` 
ज्ञान, (3) सम्यक्‌ चरित्र | ‘ 

७ चोल ग्राभ प्रशासन : चोल साम्राज्य के विविध 
प्रशानिक विभाजन थे--मण्डलम्‌ (प्रान्त), बलनाङुः 
(जिला), कुरेम,:ताड, कोटटम (arain) थे । ग्रार्मों में 
स्थानीय स्वशासन को व्यवस्था at | जा 
हेतु समितियाँ (विरियम) थी (तडाग, कृषि, उपवन, 


समिति मुख्य) ग्राम, सभाएँ जनहित wert कार्य, . 
भूमिकर, मन्दिरों की स्थापना, शिक्षा प्रसार करती थीं । * 


राजा का हस्तक्षेप प्रायः नहीं था । सभा न्याय करती 
थी fred मृत्यु दण्ड का अधिकार न था । एक मटके में 
प्रत्याशियों के नामों की पर्चियाँ डाले दी जाती थीं। 
मच्दिर के पुरोहितौं के निर्देश भें दर्शकों के आगे से एक 


. छोटे लड़के को बुलाकर staat निकलवाई जाती थीं। 
` परियों में जिनके नाम निकलते थे वह चुना हुआ घोषित 


र SR है-(1) न्याय, वंशेषिक, सांख्य, योग, होता था। ' ` | 
> = ११३४ CRIN ELSES क किः as aT र 
प्राचीन भारत : वस्तुपरक परीक्षण. 
») a ate Raa a Se 222०० = eS as मः = 
रा ae ब Y 1-2. भारतीय सभ्यता की एक लम्बी, 1. भाङ्कृतीय सस्यता का. सर्वाधिक, maqi योगात 


आदी | एत ह परम्परा रही है । इतिहासविदू - 
भिता... पने प्रारस्भिक कालों में भी इसने परि: 


शलक गोगो बीले की 
पूणं pe को स्वीकार क्रिया तथा 
* सव व्यापक की तलाश में संलग्न 
oe दशन ब्र विज्ञान saat 
पम WT jis ae : 


‘ w rs 


जगता, जीवन-दक्ति के प्रमाण. दिये हैँ । यह - 


के क्षेत्र में उत्तका 


+. *€C+0. In Pūblic Domain. -Gurukul Kangri Collection, Hari 


aI = : 
(क) ‘ad व्यापक! ब सम्पूणेता कीतलाश . ` | 

(ल) जीवन के सुखों व समस्यार्आँ को wart रूप .. 
5 'से स्वीकार करारा ००7 0 ` 
(a), कला तथा विज्ञान के क्षेत्र मे. es 
AG) विचार aan ATH 
2. भारतीय सम्यता की सवसे . महत्वपूर्ण विशेषता है: 

(क) उसका लम्बा व अनवरत इतिहात र 


एगलि मंजुर! | 


9405. 


idwar ~ 
Recs 


Ayer ag ape aR RE eR TE 


(ख) उसके cuts में विश्िमःलाधियाँ/की]हक्षं सींथ"०॥० ११०११ aefa tiig को चरम 


रहना . 
Ces ) पुरोहित वर्ग का उस पर वचेस्व रहना 
aes सहिष्णुता, आत्मसात्करण का गुण व 
` उसको स्वेव्यापकता 
Sai 11/ 3-4 कलिङ्ग युद्ध के अन्त की विष्शिटता 
एकं नए युग को आरम्भ करना है । इसके बाद से अशोक 
ने यह निश्‍चय कर लिया कि नए प्रदेश विजित a के 
लिए बल प्रयोग का मार्ग नहीं अपनाएगें । उन्होंने धर्म 
प्रसार द्वारा विजय प्राप्त करने का निर्णय किया । सैनिक 
विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक जात या 
घमं विजय का युग आरम्भ होने को था | 
3. कलिग युद्ध किंस वर्ष लड़ा गया ? 
(अ), 329 इ. पु. (ब) 273 ई. पू 
261 ई. पू (द) 187 ई. पू 
4, इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण है-- 
(अ) उसकी stag में विजय 
(ब) अनेक शिल्प स्मारकों का निर्माण 
ग्रा शास्तिपूणे साधनों से.धम्भ प्रसार.“ 
(द) अच्छा एवं कुशल प्रशासन 
लेखांश I/5-7 गुप्त qaei द्वारा भारत को 
राजनैतिक एकता व समृद्धि तथा संस्कृत के संरक्षणं के 
फलस्वरूप संस्कृत साहित्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ | 
इसी काल में पुराणों का पूर्ण विकास व स्मृति arf 
का अन्तिम चरण देखा गया । किन्तु, सर्वाधिक प्रगति 
लौकिक साहित्य में हुई | इसी काल में विज्ञान, ज्योति- 
विज्ञात, गणित के साथ साहित्य की सभी विधाओं N 
aJa छेखक आविर्भूत हुए । 
5. गुप्त काल को सबसे प्रमुख विशेषता A 
राजनं तिक एकता की स्थापना 
(ख) वाणिज्य व उद्योग को प्रोत्साहन 
(ग) ब्राह्मण धम का पुनरुत्यान 
(घ) संस्कृत साहित्य को संरक्षण 
6; निम्नाङ्कित में से कौन चन्द्र गप्त द्वितीय विक्रमा- 
Ra का दरबारी कवि ग्रा? _ ® 
५) कालिदास” (ख) भवभुति 
(ग) भारवि (घ) बाण भट्ट 
7- गृप्तकाल को भारत का प्रतिष्ठित यग (Classical 


| :. Age) कहा जाता है क्योंकि इस काल में 


(क) कला में अद्वितीय प्रगति हुई. 


ख़) भौतिक वैभव के नए मानक स्थापित किए 


'म सोमा 


(अ) गुजराती 
(स) उडिया 
9. निझ्वूलिखित में से कौन भारत का प्राची; { 11.8 
PA N 
1. (अं) ata a) T = | 
(स) garor गब. YI Í 
10. निश्चुलिखित नृपतियों में कोनः स्वयं साहित्यकार 
नहीं या यद्यपि साहित्य का संरक्षक था ? 
(अ) हषं (a) कृष्ण देव राय 
(स) भोज परमार . /_(३) चन्द गप्त” | 
- कल्हेण रचित “राजतरङ्गिणी” में किसका इतिहा 
वणित है ? 
(अ) गुप्त साम्राज्य का (ब) ate साम्राज्य को 
(स) कलिङ्गः का Ley काइमीर का” | 
` प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञात करने का कोत गा 
साधन नहीं है? . 
(क्‌) मु्राए 
(ग) साहित्य - 
` गुप्त -शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण-सुढाएँ निमित 
की... पश्च-गृप्त'-काल में इनकी सल्या कम होती 
गयी, eat मुद्राओं की अधिकता अथवा कमी 
HAT: क्या योतित करती है ? - Co 
(क) ga) सें निरन्तर विजय अधबा पराजय 
_ (ख) स्वर्ण का आधिंक्य अथवा कशी 
~तो व्यापार, वाणिज्य में वद्धि अथवा हास 
(ब) शास्ति अथवा युद्ध की अवस्था r 
14. भारत में ग्राम जीवन प्रायः कब से प्रारम्भं हुआ 
(क) पुरा-प्रस्तर अवस्था से 
(ख) नव-प्रस्तर अवस्था से 
L(t) प्रस्तर-ताम्र अवस्था से 
(घ) मध्ये-प्रस्तर अवस्था से 


(ख) अभिलेख , . 


15. भारत में सभ्यताका विकास मुख्यरूपे पित 


हुआ, क्योंकि 


. (अ) आये सर्वप्रथम परिचम में आकर बसे e 
(ब) आर्यो को पुवे को. ओर जाते में 


समय लगा 7 
at परिचिम में-अपेक्षाकृत कम 


f 
हित्यकार 


> 


इतिहास 


ज्यका 
10 वोलिखित में से किस साधन द्वारा हडप्पा सभ्यता 


w 
कोत सा. 


ताम्रपत्र 


निगितं 
म.होती 
T कणी 


| इभा स 


ग शी पू. में प्रथभ अभिलेख किस भाषा 


n तिव गए ? 
(a) संस्कृत 


(a) ब्राह्मी 


(ब) पाली” 
| By प्राकृत 


gm सभ्यता की खोज किस वर्ष की गयी. ? 


| eq 2500-71700 


888 (ब) 1919 
(848 LEY 1922 
p हा सभ्यता किस युग की थी? -- 
(a) लौह युग (ब) ताम्र-युग 
(a) स्वर्ण. युग Lay ater युग 
$ निश्चलिखित में से किस स्थान का सम्बन्ध हडप्पा 


सम्मता से नहीं था ? 
(a) कालीबङ्गन/लोथल 


(ब चान्हु-द Bs 22 
(a) रङ्गपुर/रोजडी; ay Beate Maas 


कौ जानकारी प्राप्त होती है ? 

(अ) मृत्तिका लेखों द्वारा 

(व) ओजपत्र अभिलेखों द्वारा _ 
LA पुरातत्व व उत्खनन द्वारा 

(६) उपरिलिखित सभी से 


वांश ४/2 1-93. हडप्पा संम्यता अपनी समकालीन. 


Maal से श्रेष्ठ थी । लोग अनेक विकसित सुविधाओं 


` |१अभोग करते घे--चौड़ी सडक, . नालियो की उत्तम 
भभा ओर सार्वजनिक स्नानागार, संभा-स्थलों व. 


RI की भी व्यवस्था थी; मकान पक्की ईटो के बने 


| 
Ae H पानी “व नालियों की व्यवस्था रहती थी; - 


कुए भी थे; सडके qaay ईठों अथवा पत्थर 


होती थीं 
। जिनके बि 
र हुआ = केनारे नालियाँ थीं; नगरों में अञ्च 


Lee, सभ्यता मुख्यत मुख्यतः ~ 
नगरीय सभ्यता थी” 

(३) „पयः सस्यता थी 
a ee क संभ्यता थी 


भ्यता की प्रमुख विशेषता 


( ) एक 
सुविकसित्‌ अर्थं व्यवस्था 
a ने नगर व्यवस्था व जीवन” 
joe छे जीवन से दूर रहता ; 
पुविधापूर्ण जीवन बिताना 


गीहन-जो-दड़ो में प्राप्त हुआं है? 


i 
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` 30, आर्योने सवंप्रथस भारत 


भा ? किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध हे जिसको 


बे तालियाँ न 
(द) पूजा. स्थल 
24. निम्नांकित में से कौन हडप्पा-जनों के कृषि-कर्भ के 
५ सन्दर्भ में सत्य कथन नहीं है ? 
(अ) सम्भाव्यतः काष्ठ हलो का प्रयोग होता था 
(ब उनके fac पत्थरों के होते थे 


a) पक्की aed 
LaS स्नानागाय 


(स) वह गेहु, ज्वार, राई, मटर तथा सरसों आदि 
उगाते थे : 
[कॉ नहर-सिंचाई की व्यवस्था थी 
25. किस वस्तु का उत्पादन व प्रयोग करवे में 
` जन विश्व के प्रथम लोगों में थे ? 
(अ) लौह (ब) a 
` (स) चावल Lenin 
26. हड़प्पा-जनों द्वारा प्रयोग में लायी गयी लिपि :. 
(अं) वैदिक भाषा है 
(ब) प्रामाणिक रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है 


इप्पा- 


ss Lay चित्रलिपि हे 


(द) द्रविड़ भाषाओं से साम्य रखती है 
27: हडप्पा सभ्यता के विलुप्तप्राय हो जाने Zz क्या 
कारण माना जाता है ? : a4 
(अ) मरुस्थल के विकाउ के साथ भूमि की उवै रता 
का निरन्तर हास 
(ब) बाड़ों का आना ; ; 
(a) विजातियों का आक्रमण 6 
Lay उपरिलिखित सभी कारर्ण 
e $. पृ. 1500-600 
28. “आर्ये? वस्तुतः एक भाषा विज्ञानी शब्द है जो भारो- 


` पीय (इन्डो-्यो रोपिअन) व्युत्पत्ति के एक भाषा समूह को 


द्योतित करता है, किसी जाति विशेष को. नहीं 


“लगभग 1500 ई. पूः में ईरान के मार्ग से उसका भारत 


आगमन हुआ । यह “आर्य भाषी” लोग मूलतः कहाँ के 
निवाप्ती थे ? : 
(क). मध्य योरोप के 


cate a 


28. भारत मे आये समाज्‌ व :सभ्यता Ferd: 
(क) मातृ शासित थी (ख) मातूर्वशज थी 
(ग) वृद्धतात्विक थी था. 
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81. निश्‍चुलिखित किस खोत द्वारा आयो के सम्बन्ध में भारत में निवास करने व मूल भारतीयों 
जातकारी Ma नहीं होती है ? पत्य स्थापित कस्ने में कसे सफलता लिया o 
पे a oe a, (क) आयो की संस्कृति अधिक विकसित थी अत्‌ 
es : = र न्हे देशज ति को 
32 ऋग वेदिक आर्य यद्ध को 'गबिष्ठि' कहते थे-- नलो म. यी. या: 
पूर चि करने में अधिक समय न लगा | 
इसका anti किससे है ? j La) आर्यं युद्धास्त्रों व युद्व-कला में अधिक नि! 
(क) अनार्यो का वध l थे, उन्हे अश्‍व के उपयोग ने अधिक गु | 
(ख) असुरों को यज्ञापित करना बनाया 
A गायों की खोज (ग) देशज जन समृद्ध नगरों में रहने के कारा 
(घ) सुन्दर अनाय युवतियों -को दासी/उपपत्नी ह माँस, मदिरा, मैथून में लीन होकर कायर व 
बनाना 9 असमर्थन हो गए थे 
: 33. AR में उल्लिखित ‘ata’ व 'दस्यु' सम्भाव्यतः (a) देशज जनों. ने आर्थ आक्रमणों को ani | 
कौन थे ? डे भाग्य मानकर उनकी अधीनता स्वीकार करती 
(क) सप्तनद प्रदेश में भृत्य बनाए गए भारतवासियों 27: आथ यायावर व प्रंब्राजी जातियां थी; उत्तर dhe 
को 'दास' तथा पाञ्चाल निवासी प्राचीन काल में कृषि जीवनयापन का मुख्य साधन हो गयी, | 43.3} 
shal को 'दस्यु' कहा गया लोहू का प्रयोग भी. इसी काल से. प्रारम्भ gat | + 
SS प्रारम्भिक आये अधिवासी ‘are’ तथा लिङ्ग- लौह का प्रयोग प्रारम्भ हुआ ? | 
योनी पूजने वाळे मुल भारतीय 'दस्यु' कहे गए (क) ०. 600 ई.पू. ` 
(ग) आर्यो के शुद्र वणे को 'दास' ब अनायो के शूद्र (ख) ०. 1500 ई. q 
वर्ग को 'दस्यु' कहा गया LAT c. 1000 ई. पू. 
(घ) विजित असुरों को 'दास' ब राक्षस सम्प्रदाय (घ) उपरिलिखित सभी कालों में क्रमिक विकास 
के लोगों को aeg साना गया ec. 600-325 ई.पू. ` E 
4, उ | 
3 nF wee a a मुख्यतः 3 0089. में उत्तरापथ में 16 मुख्य राज्य |. 
) यज्ञानुष्ठानों थे जितेको errata’ कहा जाता था; इन गही: | 


के प्रतिकियास्वलूप बोौद्विक नवोत्यान हुआ तथा पदों में सर्वाधिक r हुआ 
उससे विकसित दर्शन ने सम्यक ज्ञान व धारणा को (अ) अवन्ती का ) मगध का 


अभीष्ट समझा । इसकी अभिव्यक्ति हुयी--- : (स) वत्स का (द) कोसल का 
(क) ब्राह्मण गन्थो में (ख) स्पृति ग्रन्थों में 39. मगध के उत्कर्षं ब भारत. में प्रथम afeat 


ve उपनिषदों 
ie Domn प्रशासनिक तस्त्र की स्थापना करते का क्षेय ह 
| काल मे आयजन देवताओं की आराववा वंशीय किस नूर्पति को जाता co 


FA: . \( 
बिस्बिसार . ब) अजातं 
Za पद्ुओं, भोजन, बन ब स्वास्थ्य Ana (स) चल्धणुप्त मीये का प्रद्योत महावै 
a ; ; 

q - 40. विम्विसार की राजधानी गिरिब्रज थी, arate ; 
की राजगृह; , पाटलीपुत्र की आधारशिला पार्टि 
ग्राम के नाम से किसने रखी? £ 
(UG) अजातशब ने . (ब) सहाः 


| (ख) मोक्ष प्राप्ति के लिए 
(ग) दुःखों के निवारण के लिए 
हति की समृद्धि के लिए 
[रत में अनेक समूहों में आए; आयो को (a) कालाशोक ते 


~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


विम्बिसार ने अङ्ग तथा अजातशत्र, ने कौसल एवं 
कारा विजित किए; aaar, ने 17 वर्षों के 
व॑ के पश्चात, अपने मन्त्री की कूटनीति से 
, किस प्रसिद्ध महासङ्घ को पराजित किया P 5 
(a) कम्बोज (ब) गान्धार ; 
(a) तक्षशिला एद बज्जी [लिच्छवी] 
p अजातशत्रू. की HATTA पुत्र उदाई [460-444- 
gq] सम्राट बना, उसके बाद 5 पितृहन्ताओं ने 
शासन क्रिया! 


स्थापित | 


J निपुण | | 
[तिशीत . 


कारा $ 


यर | कंश सत्ता में आया । इस वंश का उच्छेदन”कर 
किस. व्यक्ति ने नन्द व्शा की ,स्थापना की जो 321 
अपनों | ई.पू. तक चला ? ˆ os 
करती | (अ) जरासन्ध (ब) परान्तक नन्द 
वंदि | VE महापदानन्द द) काल भैरव 
गयी, | ate काल' में अनेक गणराज्य भी थे, निश्‍चलिखित 
| हुआ; | में से कौन इस श्रेणी में नहीं आता ? 
अ) शाक्य|कीलीय. (ब वत्स|अव्न्ती 
() मल्ल|कम्बोज (द) वज्जी “महासङ्घ 
Her शती ईः पू. से एक विनक्षण परिवर्तन 
ee अवलोक होता है, इस परिवर्तन का प्रमुख लक्षण 
| भि) राजपूतों के उद्भव तक उत्तर भारत के प्रमुख - 
राज्य | राजवंद प्रायः अक्षत्रीय हैं : i 
जः | पि) धामिक शिक्षक कभी कभी क्षत्रीय होते थे 
| (त) ब्राह्मण तथा शूद्र भी यदाकदा राजा होने लगे 
उपरिलिखित सभी 
Sa tee में सिद्धार्थ गोतम बुद्ध से सम्बन्धित | 
पक्व त, हे जो स्तम्भ 1 सें किसी एक से 
IET है । पता लगांइएं ag किससे गा 
meu 1 
x E 386 ६ a 3 see 
7 i = बुद्ध oe अ) सारनाथ 
Jy - TE की अवस्था भे - (ब) कुशीनगर F 
0 नान दोष्ति/ (त) राजगृह... . : 
Cine (द) बोधगवा ` 
प (a) वेश्ञाली 


418 ई. पु. के . लगभग. शिशुताग 
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& 48. 486 


` 50 बौद्ध मत की सफलता का कारण ar: 


s 


_ (दी उपरिलिखित सभी कारणों से i 
51. महात्मा बुद्ध ने किस बोली में. अपने प्रवचन दिए ? 


५3. ata सद्भीतिं (महासभा) का आयोजन चार वार 


ई, पू, में बुद्ध का , 
g महापरिनिर्वाण (य) लुम्बिनीवत्त 
49. प्रथम बौडे सङ्गोति . (र) पाटलीपुत्र 


(a) बुद्ध ने जन साधारण की भाषा में उपदेश दिए 
(ब) सांमाव्य जन्‌ निरथेक यज्ञानुष्ठानों व ब्राह्मण 
आधिपत्य से त्रस्त हो चूके थे 


(स) बुद्ध ने सभी वर्णो के लोगो के लिए मुक्ति का 
द्वार खोल दिया था 


(अ) संस्कृत में (ब)प्राकृतमें o 
(a) मागधी में 
ef उपरिलिखत सभी भाषाओं में i 
52. समयान्तर Ñ बोद्ध मत का तीन मुख्य शाखाओं में 
` विस्तार हुआ । महायान, हीनयान, वञ्जयान; | 
हीनयान निकाय का साहित्य पाली भाषा में निबद्ध ः |) 
है तथा महायान का ? 1 
(अ) प्राकृत में wae ï 


(a) तिब्बती में (द) सिहली में . 


-हुआ : प्रथम सङ्गीति ate धमं व उसके सिद्धान्तों 
और नियमो को निर्धारित करते के निमित्त बुद्ध के 
महापरिनिर्वाण के पश्‍चात 483 ई. पू. में राजगृह 
की शातपर्णा गुहा में अजातशत्र, के काल में आहुत 
हुयी; द्वितीय agia 383 $ पू. में दोद्ध सु 
के अनुशासन और नियमंहबचाने के उद्द ऱ्य से काला- 
शोक के संरक्षण में कहाँ आहूत हुयी ? «... 

Leary वैशाली में (ब) पाटलीपुत्र मे. . 

`` (स) बोधगया में (द) सारनाथमे 

54. निम्नलिखित में से कोन भारत में बोद्ध-मत के पतन 

का कारण नहीं है ? : 


(अ) शनेः शनैः राजाओं .का संरक्षण 
गया 


म्पत्ति एकत्र हो गया -_ 
थी जिससे विलासाबार बड़ी... 
शिक्षकों ने मूल सरलता-सरसता 


प्रयति संजबा|15 
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Lig ts hone Be NS oe a | 
बिदेश मे प्रचार पर विशेष बल दिया जाने (अ) विपासा को युद्धं BE > 
लगा था 5325 = (ब) चन्द्रभागा का युद्ध कि 

(घ) ब्राह्मण ay का नवोत्थान हुआ (स) दशदवती का यद्ध > F 
55, अघोलिखित में से बौद्धमत के सम्बन्ध में कौनसा झेलम का यद्ध ग 


कथनसत्यहे ? 64. भारत में सिकन्दर की सफलता. का प्रमुख कास oT 
(अ) बुद्धवाद का प्रभाव उत्तरवर्ती काल की कला क्या था? | & 
पर नहीं पड़ा 


(अ) सिकन्दर की सेना अधिक गतिशील थी | 9 
(ब) तक्षशिला के आम्भी जसे राजाओं का Baas | 
(~स भारत में राजने तिक एकता कां अभाव | f 
(द) सिक्स्दर कुशल सेनानायक था । 


ae 65. ग्रीक सम्पक्ं का निम्नलिखित में कोन सा. mn) त 
(८) बोद्ध भिक्षुओं ने भारतीय संस्कृति का प्रसार a ? pe 


विदेशों में किया उ 
52५ उ. प. भारत ने ग्रीक संस्कृति आत्मसात करली 


प्रश्‍न 56-61 में जे fr | 
20001 में जत मत सम्बन्धित: दो समुह हैं (व) भारत तथा५्प. योरोप में व्यापार सुगम gan 
जो परस्पर किसी प्रकार सम्बन्धित हैं; स्तम्भ 1 के प्रश्नों x | 4) 


ही. का रही gets wen 1 के तथ्यों तेजात कीजिए । (स) उ. प. भारत में -भारतीय-ग्रीक aga 
र 56 540. प में महावीर गान्धार कला का! विकास हुआ br 
af का गर्म = (अ) जुस्भिकग्रास. व T = - Tr 12 Ta a Ls) 
57. 42 वर्ष की आयु में. (a) ऋषभदेव ; व ‘a | (गो 
मंहाबीर को 'केवल ज्ञान' (स) सम्यक दर्शन, सम्यक 66. Ald कालीन व्यवस्था की जानकारी हेतु कौत पॉ | 1. निम 

प्राप्ति ज्ञा, सम्यक afer खोत उपयोगी है? 3 200002. | Tal 

58. 468 ई. पः में महावीर (द) argat (क) मेगेस्थनीज|इन्डिका | | 
का देहाथपान (घ) महाबीर - : (ख) कौटिल्य/अर्थंशास्त्र oo | (गो 


त्न | / अधो 
39. जन मत के प्रवर्तक (थ) पावापुरी (ग) अशोक के शिलालेख XUI, XI तथाः ९ R 


60. जेन मत के 24 वे .(र) वैशाली अ. VH ; er 
digt (ल) मति, श्र ति, केवल . (८4६ दोपवंश, महावंश व दिव्यावदानः _. की, 
61 जैन मत के विरल (व) minin ` (ॐ) उपरिलिखित सभी o 
र 62, भारत पर प्रथम agag विदेशी आक्रप्रण लगभग 97: चन्द्रगुप्त मौय के सम्बन्ध मे अधोलिखित म सेत 
530 $. पु. व 516 ई. पु. में क्रमदाः कम्बोज और सा कथन सत्य नहीं है? oe | 
गान्धार तथा सिन्ध और प, पञ्जाब फर हुआ; क) ag अपने मागं प्रशस्ता चाणक्य की ह 
` इन्‌ आक्रमणकर्त्ताओं के ताम हैं से सिहासनासीन हआ] | An 
AA) सायरस ब. डेरियस - oe (ख) 305-3 ई. पु. में उसते उ. प. रतत, | R 
(ब) एन्टीओकस ब तेवूकदनेजार ares Bega निकेटर पर विजय प्रात 
(स) रामसेस व असुरवातीपाल - य ae से. fate? 
` द) R सब अमीन रा | E 2528 ee न्राजदूत मेग्रेस्थनीज आया. 
के एलेक्सेन्डर ने 396 $ पु. में भारत . La) उपरिलिखित सभी,कथन असत्य हैं 
TAN कर किस युद्ध में राजा पुर को परास्थ 68, सिकन्दर : g 


a शासतू को ia रवा... Gurukul Kang Su SURO RBar चुपति F 


(ब) बौद्ध भिक्षुओं ने द. पु. एशिया के देशों को 
विजित किया : 
(स) ईसायी मत पर बुद्धवाद व बोद्ध सद्धों का प्रभाव 
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हासनच्युत करके चन्द्रगुप्त मौये ने सिंहासन-ग्रहण (क) अजातशत्र (a) बिम्विसार 
किया ? हि ~ (ग) अशोक He ।__-(को कनिष्क 
(ह) महापद्चनस्द (ख) aana नन्द 77. तृतीय बौद्ध सद्धीति.- अशोक के शासन कांल में 
|  () दशसिद्धक TS ` ot Lear सन्द G पाटलिपुत्र -के अशोक्राराम विहार में आइत हुयी 
वतत मौर्ये का उत्तराधिकार] था ? | जिसमें पिटको के दानिक तत्वों का निर्धारण किया 
"Tg अशोक मौर्य ख़) बिन्दुसार गया । चतुर्थ dta सङ्गौति कनिष्क के शासन काल में 
j (ग) रामगुप्त ` - (च) सन्दिग्ध है कहाँ ममवेत हुयी? 
॥ अशोक को बौद्ध मत में किसने दीक्षित किया था ? रक] .कुण्डल वन, काश्‍मीर (ख) पुरुषपुर 
गोह ७) अवलोकितेश्वर ने (ख) अतिशा से (ग) मथुरा ` (घ) बोध गया 
व्‌ 0) warez श्रीमज्जुल ने 78. मेनेस्डर (155-30 ई. धू.) सर्वाधिक प्रसिद्ध बँकिद- 
ी a Lay श्रमण उपगुप्त ने ˆ ` 2 अन-पग्रीक शासक था जिसकी राजधानी शाकॅल 
। किस लघु शिला-लेख में. अशोक को ''देवानामपिय  . (स्यालकोट) थी; मेनेन्डर को बौद्ध धमं के सिद्धांतों 
faa अशोक”:सस्वोधित किया गया है ? _ सें परिचित तथा दीक्षित कराने वाले. विद्वान के 
oe ४ | (क) सित्ततवसल o ख) तोशाली रूप. में किसका उल्लेख 'मिलिन्दपञ्हो'. नामक प्रं 
ना (4 मास्की ` (घ) रुम्मिनदेई में हुआ है? Se 
: | 1837 में अशोक के -अभिलेखों.को पढ़ने में सरबत. (अ):अतिशा > (ब)दीपाछुर[ | 
होए K a Re 79 त प्रसिद्ध ठ vo ar 2” 
at स प्रिन्सेप पी: वी. काणे ig 
Me Ui ni 
are रच 7 Sale! अशोक ते बौद्ध मत का लक mate 
क) वर्मा (ल) पश्चिमेशिया ; (ख) उसने कठियावाइ के geia तड़ाग का परि" 
| Utgr । (ब दः पृः एशिया _. बढन करवाया 
=a | हर में से कौन मौय वंदा के पतन का (ग) उसने संस्कृत का सर्वप्रथम सस्या अभिलेख जारी 
नहीं है.? Fe किया. - 
ais ने लदा का मागे अपनाकर सेना (भंग _ (च) उसने सातवाहनों को दो बार पराजित्त किया. 


nie प्रश्‍न 80-85 में कनिष्क कालीन तथ्यों का वर्णन हे) . | 

aai ; राधिकारी अयोग्य थे अतः केन्द्रीकृत शासन a स्तम्भ एक का सम्बन्ध उत्तर स्तम्भ हो से है। 
a a गया ee weal व उत्तरों में सम्यक सम्बन्ध स्थापित कीजिए । 

सह| (ष्‌) उ ७ ऽ शा. खराब होते लगी थीः "ण 80. कतिष्क की राजधानी (अ): पेशावर 


ee १. मे विदेशी आक्रमण होने awa व्य 81. कला केष्द्र-वास्तुक़ला (ब) मध्य a 
Eas एशिया ब 
Rie] a 185 इ पु. में मोर्य वश. के अन्तिम शासक - की तयी बलिया रा as n 


`) जरि ; का निर्माणस्य  . ` 
a मा oe, ना af 83: बोद्ध संत का प्रचार (द) कनिष्क 
OOS ष). greater T not 

als 0३ प ह 8४ विजित. प्रदेश 
ग 


a 85: एक ae उपनमशं 
तपा की महायान साखा का एक प्रसिद्ध eal pals 


Oe ६ a 39४7 ; ~~» =. CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar 


_ छाति सेणूपा|1 1 
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86. कुषाण शक्ति के ह्लास के बाद सर्वाधिक प्रभावशाली 94. आचार्य हरिषेण की (घ) स्कन्द गुप्त 


बंश गुप्त वंश का प्रादुर्भाव लगभग,ई. 275 में 
हुआ' चन्द गुप्त प्रथम गुप्त वंश का सर्वप्रथम प्रतापी 
a महत्वपूर्ण शासक ar जिसमे गुप्त साम्राज्य की 
स्थापना को, गुप्त वंश का संस्थापक था 
(a) घटोत्कच La) श्री गुप्त 
(स) चन्द्र युप्त (a) विक्रमादित्य 
87. स्वर्ण मुद्राओं का वृहद्‌ उपयोग ` सर्वप्रथम किसके 
काल में प्रारम्भ हुआ ? 
A : (अ) शक-पहलव काल (ब) बेक्ट्य्रेने-ग्रीक कालः 
(८ (स) -कनिष्क काल , (द) गुप्त काल 
88. विक्रम सम्बत्‌ का प्रारम्भ 58 ई. पूः से हुआ; ई 
18 से शक सम्बत्‌ को प्रारम्भ करने का श्रेय जाता 
हैः 
(अ) रुद्रदामन को (ब) चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य को 
(a) भेनेग्डर को (इ) कनिष्क की 
i ७ $. 319-540 
89, मूतिपूजा का उद्भव काल क्या माना जाता है? . 
A ` (क) grar Ula) गुप्त काल 
a (ग) शुङ्ग काल 
(घ) aigar आदि काल से होती आयी हैँ. - 


90. गुप्त काल में भरुमंध्यसागर ब प. एशिया से समुद्र 
व्यापार किस पत्तन से होता था ? | 
(क) aafaa jasa (ख) mgt 
(ग) काञ्चीपुरम्‌ i ; 
ee) arftarsy (weta) 
प्रश्‍न 91-96 गुप्त काल पर आधारित हैं; प्रश्‍न 
स्तम्भ एक के कथ्य उत्तर स्तम्भ दो से सम्बन्धित हैं 


2 
b$ 

81 
F a y, 
(1 j 
B 

i 


रित कीजिए | 


` कर्ता सम्राट बीणा वादन करते आ- 
को 1 3 कृति अङ्कित मुद्रा 
J 92, ae गुप्त द्वितीय 

. का वर्णन 
-o (a) मन्दसौर 


98. समुद्र गुप्त _ 


स्तम्भ 11 के उत्तरं क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं। प्रवत ' ' 
स्तम्भ के सन्दर्भ में उत्तर स्तम्भ का संम्यक कम निर्धा- 


91. भारत का एकीकरण- (क) सङ्गीत sat नपति की . 


(ल) समुद्र गुप्त की विजयों > र 
== (a) इत्सिङ्‌ , 
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प्रयाग प्रशस्तिः or a 
95. प्रसिद्ध कला केन्द्र (ङ) कुमार गुप्त प्रभ | पया 
96. हुणों के प्रथम आक्रमण (च) समुद्र गुप्त ` ` | (१ 
| का काल (छ) मथुरा/सारनाथ | (a) 


(ज) शकों - का dy र 
चीनी यात्री फाह्यान न| k) 
समकालीन - . | 
97. कुख्यात हुंण शासक मीहिरकुल को दो शासकों | कौर 
पराजित किया :- पतनोंन्मुख- गुप्त बंश के गण (a 
नरसिंह: गुप्त बालादित्य ने तथा 530 ई. में मन्दो (a) 
के सुख्यात नृपति 4 
(क) कम्पत्रर्मत्‌ ने (ख) ae वर्मत से. | 
(ग) मधुरान्तक वमन ने bay यशोधर्मन्‌ ने 
98; ई. 550 तक गुप्त साम्राज्य. समाप्त gTM 
तिश्‍चुलिंखित में से कौन गुप्त साम्राज्य के पत्त (६) 
कारण नहीं है ? 
L (ay कट्टर शैव होने के कारण गुप्तों का शकतिश |! हेष 
बौद्धो से संघ होता रहा . . i 
(ल) स्कन्द गुप्त के बाद केन्द्र की शाक्ति A Ue 
गयी थीं ! 
(ग) आथिक दशा खराब होने लगी थीं 
(घ) gat के आक्रमण होने लगे थे 
99, गुत्तीं के पतन के बाद प्रमुख राज्य-- 
(क) पाल 
(ग) राष्ट्रकट 


है क्योकि Si 7 र 

(क) वह हिन्दू धर्म के. नवणागरण का साकी या. 
(@) प्राचौत कवि कालिदास' उसकी: देत थी. ' | 
(ग) उससे बाहरी जग्‌ से सम्बन्ध - क्रि 
उसने कला के विकास को प्रोत्साहित > | 
«ई. 606-712 Er ae 


101. हष षत के राजकाल में कौन चीन ara 


(a) वाड किएत 


pers 


ada में बज्ञाल के ang तथा गुजरात कै 
| क राजा पर विजय प्राप्त क्री किन्तु - से हार 
mi ` i a 

(a) वरतिह वर्मन्‌ द्वितीय -पल्लब ` 


| () अरिकेसरी परांकुस मारवमन्‌ पाण्ड्य 


प्रथभ | 


Ty 


` विचेता | |, वुलकेशिन्‌ द्वितीय चालुक्य 
ह्याने A] (द) मधुरान्तक राजेन्द्र द्वितीय चोल 
p हषे कालीन व्यवस्था के सम्बन्ध में ह्वंत साङ ने 
शासकों 3] कौत सा विवरण नहीं: दिया ? 
के तूर्पा| (a) कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी 


i नदो (4) पाटलीपुत्र और वैशाली का. पतन हो रहा था 


E व कन्नौज तथा प्रयाग महत्वशाली होते जा 
i रहे थे 


j [राजा के-अंतःपुर में :रानियों.की विशेष व्यव-' 


grami स्था थी 
cara! (३) aa का उसने कृषकों के रूप में उल्लेख 
किया 


शा 4 शिर में किस कुप्रथा के स्पष्ट लक्षण प्राप्त 
i 


शिशु वध ब) विधवा पुर्नाववा 
Ue सती प्रथा i) बाल विवाह र 
Ih, विहार-बंगाल॑ के पाज बौद्ध थे; उनके साम्राज्य ये 
वोद मत का विस्तार कहां हुआ ? 
4) दक्षिणोत्तर एदिया मे 
x तिब्बत सें _ 
पाल नप 
| (मगो es थे ही नहीं 
क्षिणापथ 


ve} Was का ऐतिहासिक काल सम्भवतः ई 
या | पाहि 0 मे प्रारम्भ होता है; तमिल व्याकरण व 
इस का प्रणेता किसे माना जाता है ? 


f i cA Lalan 
T E aaga (ख) पेराशिरियर 
- M,e ९, (च) रवेतकेतु 


ई. पू. में मोर्यो के पतन के बाद सात- 
4 उद्य हुआ; निम्नलिखित ,में सातवाहनों 
| ` +) ta कोल सा कथम वस्तुतः असत्य हैं ? 

| Oi राजधानी प्रतिष्ठान थी 

ae ve 


हन नहीं 
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os कृष्ण I aa  . ., 
द्र) उपरिलिखित क- o 
शातकर्णी ने जलपोत अङ्कित मुद्राएँ 


प्रोत्साहन तल में व्यापार-वाणिज्य को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(घ) गौतमी पुत्र शातकर्णी नै शंक aofa ena 
को पराजित करके उ. महाराष्ट्र तथा कोण्कन, 
नमंदा घाटी व सोराष्ट्र, मालवा तथा प 
राजस्थान विजित किए 
108. पल्लवो की राजधानी काञ्चीपुरम्‌ थी; समुद्र गुप्त 
ने अपने दक्षिण अभियान में किस पल्लव राजा से 


युद्ध किया था ? 
0. गोप 


(क) नन्दि वमेन 
(ग) कुमार विष्णु -(घ) रूपश्री ade, 
109. aga’ से क्या अभिप्राय है ? 
(Gr) पाण्ड्य नृपतियों के. संरक्षण में हुयी मदुरा में 
तमिल साहित्यकारों. की सभाएं ः 
(ख) चोल-पल्लव नृपतियों की वाण्कि संभा | 
(ग) aada का एक प्रसिद्ध मन्दिर 
(घ) अभिप्राय रहस्यात्मक है 
110. पाण्डग-देश की राजधानी मदुरा. थी; पाण्ड्यों के 
wae में निम्नलिखित कथ्यों में से कौन सत्य के 
संवंथा विपरीत है ? 
(क) 26 ई. पू. के लगभग एक msa नृपति ने 
रोमन नृपति अगस्टस को राजदूत भेजे 
(ख) पाण्ड्य-देश में मातृसत्ता की व्यवस्था थी 
(ग) तिरुनेलैवैली व मलयडिकुरिवी का गुहा- 
` _ मन्दिर जयन्तवर्मत्‌ के निदण पर बनें \ 
वी श्रीमार श्रीवल्लभ (ईः 815-62) ने श्रीलङ्का 
के राजा सेप्त 1 को पराजित नहीं किया था 
111. रविकीतिं की. 'ऐहोल प्रशस्ती’ में किसका 
वर्णन है ? 
(क) राजराज 1 चोल/985-1016 
(ख़) wera वमन 1 पल्लव se 
Lays पुलकेशिन Il चालुक्य/609-42 
` (घ) कोङ्णीवर्मन्‌ THs 400 ` 
112. चीनी यात्री ह्वेन-साङ ने-अपची दक्षिणी: यात्रा में 
किन राजाओं के राज्यों को भ्रमण किया ?. ” 
(a) पुलकेशिन 11 चालुक्य | 
(ख) axfag वमतः पल्लव 


RA Seis. aiea 
re ra oe 


113. चोल-देश की राजघानी पहले. कावेरीपट्टनम थी 


? am बाद में गर्जुंकोण्डबोल z 
थी कि saat उत्तराधिकारी भी 7 जा 


प्रगति मंजश[19 ` ` ` 
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gree की; किस चौल नृपति ने श्रीलङ्का कौ पूर्ण रूप 
से तथा श्री विजय (मलाया stadia, सुमात्रा, 
जावा तथा अन्य निकटवर्ती द्वीप) पर विजय 
प्राप्त की ? 
( 2 gas उत्तम चोल (ख) राजराज 11 
) (ग) राजेन्द्र 1 (फ़) अरिञ्जय 
बधमे-ऽप्रथे-+काम-मोक्ष छ 
114. प्राचीन भारत में पटल नामक राज्य में दो राजा- 
ओं का शासन था । भारत में राजतन्त्र, कुलीन 
तन्त्र, गणराज्यो के अतिरिक्त नगर-राज्य भी थे; 
तिम्नलिखित में कौन नंगर-राज्यथा ? 
(अ) ष्या (a) पिम्परम 
(स) संगल Lay उपरिलिखित सभी 
115. निश्चूलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 
(अ) वेदिक कालीन शासन व्यवस्था राजतन्त्रीय 
थी 


(ब) पूर्व वैदिक काल में ‘ear’ व 'समिति' का 
राजा पर नियन्त्रण रहता था किन्तु उत्तर 
वेदिक काल में यह शिथिल हो गया 

(स) जनता को असमर्थं तथा कुशासक UAT का 
वरर करने का अधिकार था 

| (द) उत्तर वेदिक काल में कुलीनतन्तरीथ सभाओं 


हारा राजा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते लगा 

था 

116. बृद्ध कालीन गणराज्य कुलीनतन्त्रीय सभाओं द्वारा 
शासित थे; कम्बोज नामक राजतन्त्र इस काल में 
गणतन्त्र में परिवर्तित हो गया था; बज्जी 


॥_ (अ) स्वतन्त्र जनजातियों का महासङ्घ . 
(ब) एक नगर-राज्य 
(स) विभिन्न जातियों का राजतन्त्र 
(द) यह विषय गोपनीय है 
117. प्राचीन गणतन्त्रों के सम्बन्ध में कौन सा कथन 
भसत्य है? . ` 
(अ) राजघानी में जनजातियों के प्रतिनिध 
साबजनिक सभा में बैठक होती थी 
(ब) सभा की भुध्यक्षता करने वाले को 'राजा' की 
A उपाधि दी जाती थी 
स) इस सङ्क : प्रमुख अथवा राजा के प्रव पुत्री 
- मुखिया बनते थे 2 
सभा में वाद-विवाद तथा मत-संग्रह द्वारा 
निणय होते थे ; 


A 120. धर्ममहामात्र _ 


"121: राजुक 
Tp 122 तीर्थं 


wat की. - 193 सान्धिविग्रहिक 
, QA Emer 


126 रज्जुग्राहिक _ र (9) 


118, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का 
“धमप्रवत्त न _ था; मौर्य काल में प्रशासन 
अर्थव्यवस्था राज्य-नियन्त्रित व केन्द्रीकृत 
शासन प्रबन्ध मुख्यतः अति विज्ञाल अधिकारी.तय | 
द्वारा संचालित होता था; मौर्य काल के 
में fara कौन सा कथन असत्य नहीं हेह 
(अ) भूमि के उपयोग का किराया व उत्पादक 

आकलन भू-राजस्व थे 
la) जल कर भी लगता था; सिचाई की शासकीय 
व्यवस्था थी 
(स) शिल्प लघु उद्योगों में परिवतिंत हो गये. | 
तथा शल्पकारों व बणिकों के निकाय (श्रेणी) 
श्री बन गए थे 
(द उपरिलिखित सभी Kra 

119. गुप्त काल के सम्बत्ध में किस कथन में सत्य उप 
विकल्प के सवंथा विपरीत है ? 

(अ) श्रेणियाँ बैद्धूरों, व्यापारियों व शिल्पकार्रों के 

_ स्वशासित निकाय थे 
(व) विदेश व्यापार में हास तथा . भूमिपतियो, 
शेषतः ब्राह्मण भ्रूमिपतियों, में वृद्धि हुयी 

\ A Ga भुक्ति (मण्डल), विषय (जिला) तर्या | 

४ ग्रामों में विभाजित था जिसके प्रशासक क्रमश! | 
उपरीक तथा. विषयपति नहीं कहलाते भे 
(द) शिव तथा विष्णु प्रधान देवता थे १ 
प्रश्न 120-126 में एक समुच्चय है; समुच्यय में | 
प्रश्‍न स्तम्भ 1 में कुछ पद (Terms) दिये गए हैं और 
उत्तर स्तम्भ 1] में उनके अभिप्राय दिए गए है--दीतों मे 
-अन्तसंम्बन्ध है; स्तम्भ ग. का सही क्रम में होता थरि | 
वार्यं नहीं है. । उन सही अभिप्रायो को खोजिए जिसँ | 
अन्तरगत AS पद आता हो। a २ ०0 
I 119 60 

_- (अ) शान्ति तथा geste | 

- (ब) सेना सम्बन्धी का | 

(स) शासकीय TTS | ` 

ate वट |: 
> (द) प्रान्त प्रमुखगुप्त. _ |. 

(घ) रिकर्ड रखते वाला af 

~ -कारी|नत्दं - : 

(A) a || 


125. सहाबलाधिकारी 
भाग HIRITA 


वर CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: at 
टर र Bee z = h pa = प्र य्य 


147-32 क्रे स्तम्भ] में प्रश्‍न दिये गये है। 
fa गम 
It 
(a) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य : 
(ब) पुरुषों के समान स्वतन्त्र 
it 


(स) ज्ञान, TA 

(द) सभा में सम्मिलित होना 
निषिद्ध था 

` | ऋ वैदिक कालीन (=) ऋगवेद के 'पुरुषसूक्त' में 

fat का 5 


उपनिषदों में मोक्ष (न) प्रकृष्योपासक थे 


य उत्त | है उपाय टी - A, 
; (प) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 

राँ के | (क) मड़ामाता तथा पशुपति . 
के उपासक थे _ - 

पतियों, .. | वैदिक काल के सम्बन्ध में कौन सा कथन निरः . 

हुयी | ià ; 

त्या | (वर्णव्यवस्था कठोर न थी, सहभोज-प्रतिवस्थ 

FR: | कठोर न थे i 

0 () Raat शिक्षा प्राप्त कर सक्ती थीं 

४ | Saka काल में वरुण व इन्द्र क्रमशः प्रधान 

apr देवता थे 

और 

तँ में (6) बैदिक संहिताओं में मन्त्रों का संग्रह नहीं है 

f i काल में राजा की अङ्गरक्षिकाएँ व परिचारि- 

जिसके | (होती थीं । ई- 300-700 में तीब्र सामाजिक 

oo सतन हुये । निम्नाकित में कौत से परिवर्तेत का 

4002 mia सत्य हे ? 

fa] | ` च वर्गीय स्त्रियाँ प्रशासन में भाग लेती. थी; . 

feat अपनी कला का सावेजनिक 

iiss | । दशन भी करती थीं es 

ral | he प्रथा प्रचलित. थी, विधवा विवाह . 

£ दास पथ 
ae ) दास प्रथा स्थापित - हो गयी थी; वे्य तभा ¦ 
आ. & च पशु पालन तथा व्यापार में: 


शह्मणो. तथा शिठपकारों द्वारा TENET, 
व्यापारी हो जाना इस काल में | 
वंश्य तथा. शुद्र अब शक्तिः 


क्षजियो का 
4 Tet पेखा गया; 
४ पिम शी राजा नहीं होते थे 
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दिए गए 'उत्तरो" का 'प्रश्‍नो से सही 


- 136. बौद्ध मत से सम्बग्वित क्रिस कथन को असत्य 


` 99, 244, 


94ख, 95%, 96%, 975, 98%," 99H) 1 
jola; 102स, 1038, 1047, 1054 
1077, 1084, 109% 110६, 


me = में कौन जेन मंत के सम्बन्ध मे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


(क) देववाद, कर्मकाण्ड, हिंसात्मक oa, वर्ण व 
जाति-व्यवस्था का विरोध आर अहिसा व 
अभेद का समर्थन किया -गयां i 
(ख). कायक्लेश और तपश्चर्या ही मोक्ष का मागे हैं 
Lei संसार की उत्पत्ति 'जिन' द्वारा हुयी 
(a) अहिसा, सत्य, अस्तेय व अपरिग्रह चार अनुः 
पालनीय ब्रत हैं ; 


माना जा सकता है? . 

(के) कठोर कायक्लेश व घोर तपस्या की अपेक्षा 
मध्यम या अष्टाद्धिक मार्गे ही मोक्ष क 
माग है 

(ख) “नरवर और रोगग्रस्त होते के कारण सम्पुण _ 

अनुभूत जगत में आत्मा नहीं हे 

(ग) वेदों व जाति व्यवस्था को अमान्य घोषित 
किया गया, य॒ज्ञानृष्ठानों का विरोध 
सम्बोधी प्राप्त सन्तों का सम्मान किया ` | 

LAG) वर्षा ऋतु में सच्भारामों में भिक्षुओं के निवास ` : 


को वजित किया गया 


wore ceo eer! 


935 उत्तरमाला ` 


POSES a EEE 


rire nice ine apne erm 


14, 2घ, 3 स, 4 स, 5 क्‌, 6 म, 7 घ, 84, ` 
9 अ, 10 द्‌, 11 द, 12 घ, 13 ग्‌, ET 5 स, 
16 द, 17 द, 18 द, 19 द, 20% 21 अ, 22 बः.” 


27%, 28, 294, 
347, 35%, 36M, 377, | 
42स, 43a, 444; 45%, ` 
50%, 518, $24, 535, .. 
584, 59%, 609, 61स। - 
664, 678%, 68घ, 69S, 
70%, 71%, 72%, 79%, 74%, 759 76%, 77%, | 
784, 79%, 80%, 814 824%, 834, 849, 85%, ` ` 
86a, 874, 882, 89% 90% GIA ' : 


25द, 264, 
308, 314, 32%, 335, 
384, 398, 404,- 416, 
46%, 474, 484, 494, 
- 544, 554, 56%, 5751, 
- 62अ, 633, 649, 654, 


1131, 
120% 


E ‘126%, : 278 T l 
3 1324, 1. 3: 


_ घरति get 
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1. पल्लव वंश का अंत 897 ई. में चोल राजा आदित्य 
प्रथम ने किया । अंतिम पल्लव राजा कौन था ? 


(at) नुपतुंग वर्मा Leay अपराजित कर्मा 
(स) नर्रासह वर्मा (द) नन्दि वर्मा 
2. क्रिस चोल राजा ने नौसेनिक अभियाम में द. पु. 
एशिया के शे लेन्द्रों को हराया ? 
we राजराज महात (ब) pan 
(सो राजेन्द्र चोल (द) राजेन्द्र देव द्वितीय, 
3. राजेन्द्र चोल के बारे में क्या असत्य है ?. 
(अ) वह कलाप्रेमी व कलाकार भी था ' 
(ब) उसके गंगेक्रोडं की उपाधि धारण की 
(स) उसकी राजधानी गंगेकोंडनोलपुरम्‌ थी 
` fey उसने बंगाल विजय नहीं की 1 
4. 14 वीं शताब्दी भें चोल राज्य का अंत किसके 
आक्रमण से हुआ ? ae 
, (अ) बफर खाँ (ब) मुहम्मद तुगलक 
La) मलिक काफूर (द) फिरोज तुगलक 
5. चोल प्रशासन के बारे में क्या असत्म था ? | 
(अ) राजा निरंकुश नहीं होता था 
nla) शासन में जन सहयोग नहीं लिया जाता था 
(स) साम्राज्य अनेक मंडलों में विभाजित था 
(द) भ्रुमिकर राज्य की आय का प्रमुख साधन था 
6. तंजीर का राजराजेश्वर शिव मंदिर fra चोल 


` राजा ने बनवाया ? : | 
ee प्रथम _. 


(अ) राजेन्द्र चोल 
(स) परान्तक प्रथम (द) आदित्य प्रथम ` 
7. गह्रवार वंश का अंतिम शासक, कौन था ? + 
(अ) जयचन्द Lay हरिश्चन्द्र 
(स) गोविद चन्द्र (द) विजयचन्द 


8. 1019 में महमूद गजनवी ने प्रतिहार संजा 


_ शास्क्रकोनथा? 
ee) oF 
fa) यशपाल (ब) राज्यपाल 
(स) महेन्द्रपाल (द) विजय पाल 
9. fara कौन स्थान प्रारम्भिक मध्यकाल में शिक्षा का 
_ ` Beg rat? A 
अं तक्षशिला (a) नालंदा 
(स) उदन्दपुर (द) वित्रमश्चिला 
1008 में महमूद गजनवी के. खिलाफ हिन्दू राजाओं 
में कौन चंदेल राजा शामिल था ? 


. 16. निम्न में कौन दक्षिणापथ का राज्यकुल नहीं था 


विलोचन पाल को हराया थाः इस वंश का अंतिम . 


9 ~~ . _CC-0.in Public Domain. sae angri Collection, Haridwar 


ost. दीमती गायत्री गहलोत 


oo 


5. 


Z (a). 

(अ) विजयपाल (ब) विद्याधुर “ i 
fa) गंड (द) घंग | ant 
11. चंदेल कालीन स्थापत्य कला का प्रमुख केळ wn (=) 
था? - JU} 
(अ) महोबा (ब) कालिज |! 
(स) जबलपुर . Lea) खजुराहो | पिष 


12. राष्ट्रकू बंश का पतन 974 
का अतम श'सक कोन था ? 
Lay ककं द्वितीय (ब) कृष्ण द्वितीय | हम्‌ 
(स) amaai चतुथे . (द) गोबिन्द तृतीय | शेत 
13. 12 वीं सदी में बंगाल के प्रसिद्ध पालवंश का अंत हो| | 
गया | उसका अंतिम प्रमुख शासक कौन था? , 


मे ae को 
ई. में gari मा ||. 


(क) रामपाल (ख) महीपाल 
॥_-(ग) म्दनपाल (घ) विग्रहपाल ः y “ah 


14, निम्न राजबंशों में किसका अस्तित्व देर 'तक रहा? | > 
(अ) arga (a) att | 

(__ (मी राष्ट्रकूट (द) प्रतिहार, 

RR के होयसज वंश के. बारे में क्या: 
(क) वीर बल्लाल इस वंश का gad प्रतापी राग 
(ख) होयसल शासकों ने कथियो को राजाथय दिसं | 
(ग) ऊहोने विशाल मन्दिर-व इमारते नाई . 

fa) विजयनगर राज्य की स्थापना Ñ होयत 


मदद नहीं की is 


(अ) देवगरिं के यादव (ब) aria के काकतीग 
(स) द्वारसमुद्र के होयसलो( क्रो“ पल्लव | a 
17. कदम्ब कुल .दक्षिणाफ्थ -का राज्यकुल था 
दक्षिणका कौन राजवंश न था ?: : _.-. 
Llaj कलिग के पूर्वीय गंग (@) मदुरा के पार्द 
(ग) चोल - (ष) चेर राजवंश 
18. कर्णाटक के गङ्भवंशीय राणा.राचमल्ल ठु 
-मम्त्री चामुण्डराय ने इन्दवेट्ट पहाड़ी पर फि 
विभूति की प्रतिमा स्थापित करवायी ? P 


_ (क) बाहुवली/श्रवण वेवगोला | 
. (ख) गोमटेश्‍वर/श्रवण वेलगोला ` 
टो न पादवनाथ|चन्दगिरि ˆ | 


+ 


«के किस प्रसिद्ध सम्राट तंथां उसकी रानी 
प्रतिमा, एक मन्दिर में स्थापित है? 
(ख) राजेन्द्र I चोल 


j fga राय . 
4 i महेन्द्रविक्रम THA 1 पल्लव 
kr aA पुलकेशिन्‌ I चालुक्य 
| द्वाव प्रसिद्ध टीकाकार सायण का सम्बन्ध किस 
o | pata? 
000000 (खं) कदम्ब 
EM | hfaa नगर (a) होयसल 
j हम्मद faa कासिम ने किस राजा को हराकर 
| fea पर अधिकार किया था ? 


| ७) जयपाल (ख) आतंदपाल 
इसका Lay दाहिर (घ) त्रिलोचनपाल 
|, vege गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण का निम्न 
कौन कारण नहीं था ? 
(a) धन प्राप्त करने की इच्छा meet 
(a) इस्लाम के प्रति निष्ठा प्रकट करना  » 
(a) अपनी सेना के लिए हाथी एकत्र करना ; 
(aatar सामाज्य विस्तार करता - A 
3, महमूद गजनवी ने निम्न किस राज्य पर हमला नहीं 
किया ? 
(3) मुल्तान (ख) भाटिडो 
प) मालवा . (घ) थानेश्वर 
॥ गहमूद गजनवी के आक्रमणः के -प्रभाव के वारे में 
पी रा | Ra कौन तथ्य असत्य ER 
` | G) सीमांत प्रांत तुको के पास: चला WaT 
य दिय |) भावी विजेताओं का कार्य सुगम हुआ 
Us भारंत की अपार संपत्ति बाहर sett गयी 
सो | जनता में इस्लाम के प्रति सम्मान बढा 
E ES गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 
g? | { भ किया | उसके आक्रमण के उद्द श्य के बारे में 
aa | "ण कौन तथ्य असत्य हैं ? ; 
i भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 
bi भारत में इस्लाम का प्रचार - 
प शक्त में वृद्धि करता 
भारत का घन लूटकर वापस जाता 
IM चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी से 


क रहा? 


gt ls उसकी पराजय का कारण क्या तहीं था 
ह| वरील. 5 = ` 
| May: फौज नरेश जयचंद का विरोध 


ना का अभाव - ; 
| ere काभचानकमरना SS 
गे ऐबक के वारे में निम्न ala तथ्य असत्य 


i 
aoe 
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(क) भारत में गुलाम वंश, का संस्थापक थां 
(ख) मुहम्मद गोरी का दास था 
L(a) मुहम्मद गोरी का पुत्र था 
(घ) इल्बरी वंश का प्रथम सुल्तान था ' 
28 कुतुबुद्दीन tan को भारत. में विजय अभियान में 


ae मदद किसने की ? 
मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 


(ख) ताजुद्दीन mAT 
(ग) नासिरुद्दीन कुबाचा 
(a) अलीमर्दान खाँ 
29. कुलुबुहीन ऐबक की मृत्यु किस तरह हुई ? . 
(अ लाहौर में पोलो खेलते- समय 
- (ब) अजमेर में युद्ध के दौरान 
(स) कन्नौज में .बीमार पड़ने पर | 
30. इल्तुतमिश के बारे में कौन तथ्य असत्य है ? 
(क) उसने मंगोलो के संभावित हमले से सल्तनत को 
बचाया j 
(ख) बह आरामशाहे को हठाकर Feary बना 
(ग) वह नागदा के गहलौत राजा क्षेत्रपाल से हारा 
इल्बरी तुक चंहीं था | 
31. कुतुबमीनार के बारे में निम्न कौन तथ्य असत्य है ? 
(क) इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया 
(ख) इसका निर्माण इल्तुतसिश ने पूरा कराया 
(ग) इसका नाम फकीर कुतुबशाह के नाम पर पड़ा 
\ (च कुतुबमीनारे में भलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ने 
* बतवायां 
2. महमूद गजनवी के सांथ कौन सुप्रसिद्ध बिंद्दान व 
इतिहासकार भारत आया था ? 
(अ) जियाउद्दीन बर्नी 1 (4)-अलबेस्सी 
(स) फरिश्ता (द्‌) याहियाबिन अहमद 


33. शाहनामा का लेखक फिरदौसी था । बताइये . 


जियाउद्री नःबर्ी नं कौन सा ग्रथ लिखा था ? . 
| Gay तारीखे फिरोजशाही 
(खं) तुगलक नामा. ` 

(ग) तारीखे दाऊदी 

(घ) तारीखे सुबारक शाही - . | 
34. 'तवकाते नासरी? 'सितहाजुद्दीत सिराज ते ear 

बताइये बह किस सुल्तात का समकाल, T? 
LAS) इल्तुतमिश = अलाउद्दीन खिलजी 
_ (ग) मुहम्मद तुगलक इब्राहिम लोदी 


nfe apjat 
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(क) वह प्रसिद्ध कवि व इतिहासकार थां 41. दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणो पर भौ न 
णन 
(ख) वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था कर लगाया ? ry 
(ग) वह कुशल सगातकार था x (a) मुहम्मद तुगलक (ब) ERIEK ( 
(_ (घ)-्ुसरो ने सिर्फ तीन ग्रथ लिखे VL 4) फिरोज तुगलक (द) बलबन fa 
36. इब्न बतूता शूर यात्री था | ag किस सुल्तान के 45 तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दौन तुगलक का E 
शासनकाल में भारत आया ? बताइये इस वंश के पतन में कौन कारण इः (क 
(क) गयासुद्दीन तुगलक (ख फिरोज़ तुगलक नहीं था ? ; 
(ग) बहलोल लोदी (_(ब) मुहम्मद तुगलक ©) मुहम्मद तुगलक का चरित्र ब नीतियाँ 
: ख) तुमूर का आक्रमण . 
37. रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी । उसके पतन का A 
कोन वि नहीं = uae Le) खिलजी सरदारो का विरोध 
(क) मुस्लिम सामन्त एक महिला से. शासित नहीं £0- बलेबन ने दिल्ली सल्तनत की स्थिति p 
होना चाहते थे उसकी सैनिक सफलताओं वारे | 
ग > है? 5 ae 
(a) fida राजनीतिक ह॒त्याओं के कारण सामंत SNE : = | 
नाराज थे (क) मेवातियों का दमन 
ज॒प्रालुद्दी न याकूत से विवाह La दोआब के डाकुओं का विनाश 
e5 ag अनुभवी व कूटनीतिज्ञ नहीं थी वारंगल विजय 
38. दिल्ली सल्तनत में अंतिम इल्बरी तुकं सुल्तान कौन (घ) मंगोल आक्रमण का सामना ae 
oS Fu 47 ल खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना ||. fr 
i उसके शासन काल में कोत निम्न घट | 
G) nied गह (ळव rene” 1 


मलिक gs 
(स) बुगरा खाँ (६) शम्सुहदीन राठी मला त 0 
39. राजत सिद्धान्त की घोषणा करने वाला दिल्ली का गौर मगोलों के सतत्‌ आक्रमण 
प्रथस सुल्वान कौन था ? (घ) ठगो का दमन 


क) अलाउद्दीन खिलजी (ल) इल्तुतमिश ae 
be 5 ee 48. अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान कां 


उदू दय क्या- था ? ; 
40. मुस्लिम धामिक नेताओं के चंगुल से पुरी तरह कौन (क) दक्षिण के राजाओं को दंड देना _ | 
सुल्तान मुक्त हो सका ? 


बिशाल सेना का प्रयोग करता _ 
(अ) फिरीज तुगलक एकः अलाउद्दीन खिलजी Ukr अथाह संपत्ति प्राप्त करता ४ 
(स) सिकदर लोदी द) रजिया 


(घ) साम्राज्य विस्तार करना 
41 किप्त सुल्तान ने दासों के प्रबंध के लिए पृथक बिभाग 49 अलाउद्दीन खिलजी ने. दक्षिण के किस रण 
स्थापित किया ? 55 02% चढ़ाई नही कराई? | 


न 


(अ) मुहम्मद fat तुगलक Le ब्रहलोल लोदी (क) द्वारसमुद्रे . (a) देक़गिरि 
(स) इल्तुंतमिश La 5 rdan गत (ग) वारंगलं (fe) विजेयनगर - | 
42. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उद्देश्यों की पूत्ति के लिए 20 अलाउद्दीन खिलजी के समय' मंगोली 
बाजार नियंत्रण किया | बताइये तांबे के सिक्के किस हमला किया । किस मंगोल an 
सुल्तान ने चलवाये थे घेर लिया था ? se 
(अ) इब्राहिम लोदी (ब) कुकुबाद To बाल मंदा (@) सालदी | 
(स) वलबन (दा मुहम्मद faa grar - ST (a) कादर 
43. दिल्ली सल्तनत मैं कई राजवशों का शासन रहा। SL अलाउद्दीत खिलजी के बाजार तियत 
ae राजवश पारिवर्तन का कौन कारण नहीं था.? Setar? „ . Te 


(क) उत्तराधिकार नियम का अभाव eres (क) नगरों में अवाज 


(@) पड्यंत्रों की अधिकता EE oo हिन्दू व्यापारियों 
(ग) ära elas पर आधारित शासन ` ग) कम वेतन पर 


(घ) सामान्य जनता १ 


fra सेनापति नेकी : 

(4) उलुग खाँ Lf ) मलिक काकर 

| (त) जफरखाँ (द) तुसरत खाँ 

५ 1847 में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की ? 
-a मुजाहिदशाह (ख) ताजुद्दीन फिरोज शाह, 
| Lat हसन अलाउद्दीन (a) मुहम्मद शाह 


या | बतपुर शकी राज्य की स्थापना क़िसनें की थी £ 

| क] महमूद शाह Lay. मलिक सरवर 

; इब्राहिम ate (घ) मुबारक शाह 

त a| ४. 1336 में हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य ` 
निम्न छ bs की । इसका सर्वश्रेष्ठ शासक कोन . 

| m. 

क) देवराय प्रथम (ख) वीर नर्साह .. 
(कृष्णदेवराय (घ) हरिहर द्वितीय 


6 विजयनगर में सबसे. अंत में. किस राजंश का 
शासन था ! 
गापना aI क) संगम वंश 


| (ख) अरविन्दु वंश... 
“a (ग) aga वंश 


(ब) aga ब शः; 


1. भारतीय इतिहास में विजयनगर साञ्जाज्य के राजाओं 


का महत्व किसलिए है ? 


क) ये दक्षिण. में इस्लाम का प्रसार रोकने में. 


सफल रहे 
Ua ये परंपरागत भारतीय. संस्क्रति के संरक्षक थे। 


का प्रत 
संबंध बताये 


पुहम्पद तुगलक ने/सर्व प्रथम सांकेतिक मुद्रा चलायी | 
इसका क्या निम्न कारण नहीं था ? 


an ( 
d 1 राजकोष में चाँदी का अभाव _ . 
४ अभिनव प्रयोग का व्यसन था 


|. / उसने जनता की अज्ञानता का लाभ उठाना 


Ge T $ पाहा. 


` | कि) बोळ 
ey ब में कर 3 
| ue राजधानी aa 
| ५६) हे सान विजय का प्रयास | 
ग] प प्रथा को प्रोत्याहत , . | 
नासिरुहीन महमूद के समयः gat at 
आक्रमण के.प्रभाव के बारे मे क्या 


धृत्य है 


। > को. जनधन को 3 
अपार क्षति हुई 

. भय कला पर प्रभाव _ 

~. CC-0..In Public 
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gråa खिलजी की हत्या विष खिलाकर. उसके 


॥) इन्होंने दक्षिण पूव' एशियाई देशों से व्यापारिक | 


क) = चीनी व ईरानी शासकों सें प्रेरणा मिली. 


मुहमद्‌ तृगलक ने. निम्न कौन कायं नहीं किया _ 


(ग) तुगलक वंश का पतन हौ गया 
(न विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला - 
61. फिरोज तुगलक के संबंध में कौन कथन असत्य है? 
(क) उसकी घामिक नीति असहिष्णू थी 
(ख) उसका शासन ,भ्रष्ट तथा अव्यवस्थित था 
ए उसने सावंजनिक हित के कई कायं किये 
(चि) उसके सैन्य संगठन का आधार सामंती न था 
62, 1414 में fas खाँ ने सय्यद se की स्थापता . 
` की | इसका अंतिम i कौन at? 
(अ) मुहम्मद शाह अलाउहीन आजम साहः 
(स) मुबारक शाह ; i 
8. लोदी बंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में | 
` की । सिकन्दर लोदी के बारे में कौन असत्य है ? 


(a) ag दानलील तथा न्यायप्रेमी था 


, (ब) वह कला व साहित्य का प्रमी था 
vee कुशल सेनानायक. तथा शासक थां 
a धांभिक नीति aaro : 
64. पानीपत का प्रथम युद्ध,1526 में हुआ eee 
बरं की मुठभेड़ किससे हुई थी ? eee 
(अ) राणा साँगा (ब) दौलत खाँ लोदी 
(a) मेदिंनीराय Ley इब्राहिम लोदी 
65. बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था! पुढ 
उसमें निम्न कोने गुण क. था? क | 
(क) साहित्यिक ae कुशलता 
(ग) gaa सँन्य प्रतिभा (a) परिवार के प्रति प्रेम 


66. बाबर का जन्म 1483 में फरगना में हुआ था 
ag पितृ पक्ष से किस महान: विजेत का वं शज था ? 


oe हम्मद बिन कासिम (ख) सुबुक्तगीन 
(र 


क),चौसा का युद्ध (a) गोंड का युद्ध - 
ie विलग्राम का युद्ध (घ) चुनारगढ॒ का युद्ध 


स्वीकार करना पडा ? 
(अ) अली अकबर जामी 
(a) fae का शाह हुसैन गरगों 


ईरान का शाह तहमास्प 


गही प्राप्त को ? 
(क) इस्लाम शाह Un आदिलशाह. 
(ग) फिरोजशाह (घ) सिकदरशाह 
71. शेरशाह सूर ने 1540 में. सूरवंश की स्थापना की । 
सूरवंश के पतन का निम्न कोर्न कारण नहीं था? 
(a) अफगा[तों में राष्ट्रीय संगठन का अभाव 
(ब) शेरशाह के,अयोग्य उत्तराधिकारी 
(स) उत्तराधिकार के नियम का अभाव 
फगान सरदारों का विश्‍वासघात 
72 'शेरशाह का इतिहास में स्थान किसलिए महत्व 


. mg? : 

र cee हातत सेनानायक होने के कारण 
ee सुधार करने के कारण 

(ग) हुमायूं को हराने के कारण 

(घ) अंपने परिश्रम से राज्यपद पाने के कारण 


a हराया ? 
On मुजफ्फर खाँ तृतीय (ख) बाजबहादुरु , 
हेमू . . (घ) सिकन्दर शाह सूर 


74. अकबर नें प्रशासन में अनेक परिवर्तन किये | राजस्व 


5 ue में उसने कोन नयी प्रथा लागू की ? 
A _ (ब) वेटाई प्रथा - ` 


(स) जब्ती - , (द) नश्क प्रथा . 


में कोन तथ्य असत्य है ? 


मिलता था 
(eat eat को जार व सवार में बाटा गया था 
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| 69. हुमायूँ को किसकी सदद पाने के लिए शिया धर्म 


70. सूर वंश के किस शासक को हराकर हुमायूं ने पुनः 


73 1556 में पानीपत्त के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसे. 
. 80. जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज ARA 


75. अकबर द्वारा शुरु की गयी मनसबदारी प्रथा के बारे. 


` (क) इस प्रथा में हर अधिकारी को मनसब का दर्जा 


मनसबदारी को जागीरे मिलती थी नगद वेतन _ 


हक था 
76. अकवर ने 1581 में दोन्‌इलाही धर्म की छ 
की | इसकी विफलता का कौन कारण असत्य 
(अ) कट्टर fag व मुस्लिम इसके विरोधी थे 

_ (ब) तत्कालीन रूहिवादी परिस्थितियाँ 


LÆ इसके सिद्धान्त अस्पष्ट थे 
77. जहाँगीर के शासन काल में मुगलों व मेवाड़ में 
हुई । संधि के बारे में कोन कथन असत्य है? 
(क) राणा ने मुगल अधीनता स्वीकार की 
(ख) राणा का पुत्र मुगल दरबार में भेजा गेया | 
(ग) चित्तौड़ का किला राणा को वापस दिया ण 
\ र्वा राणा से मुगलों से, विवाह सबंध के लिये बहु|: 
गया a 
78. जहाँगीर तथा नूरजहाँ-को किसने कैद कर लि 


ar? e o 
. (ख) महावत खाँ . 


(क) एतमादुहोला 
(ग) शेर अफगन (a) नजर मुहम्मद ` 
79. नूरजहाँ के बारे में कौन.कथन असत्य है? 
(क) ag निर्भीक-व महत्वाकांक्षिणी थी 
) (ष) वह पक्षपाती तथा गुटबाजनथी || 1. 
(ग) कविता, . ललित कला तथा pare में 
- रुचि थी Hehe i 
(a) वह. उदार कितु अभिभानी थी 


था उसके शासन काल में. दुसरा 
` आया? [so 
(क) हेनरी-मिडिलडन (ख) सर टॉमस | 
(ग) सर मैन 
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की भोज ) gi ) (ब दाराशिकोह 

मुराद (घ) सुलेमानशिकोह 

की स्या पत साम्राज्य के पतन का _ कोन निम्न. कारण 
असत्य यै i 22 
ये. ह मुगल साम्राज्य की विशालता 

o [gaa का राजपुत राज्यों से युद्ध 
विक रचित fg) मराठों के विरुद्ध औ रंगजेब का सतत अभियान 


. | (१ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांतों की अपेक्षा 
-  वादिखाह ने भारत प्रर कब हमला किया? | 
वोड मे सह|. (F) 1761 Llar 1738-39 
है! | ॥) 1741-42 (घ) 1728-29 
गी. pga तुगलक ने कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए 
| dat कोही? तामक विभाग की स्थापना की | 


ह सिषे इ था? 
Uif निर्धारित क्षेत्र उपजाऊ नहीं था 


.(इ) इसके लिए आवंटित धन का दुरुपयोग हुआ 
(ग) सुल्तान ने इसमें व्यक्तिगत रुचि नहीं ली. 


फसल मांगी 


qa ही | ae इसमें अब्दाली ने क्रिस भारतीय शक्ति को 
| ? 
` 6) राजयुत ` (ब मराठा 
Mre ` . 


ve os (द) जाट र 
गदी के उत्राद् में पेशवा दरबार का बहुः 
कूटनीतिज्ञ कौन था ? 

परशुराम भाऊ पंटवर्घन ks 

गाना फडनवीस (ग) रघुनाथ राव - 


3 
5 बारे भें निम्न कया असत्य है ? 


aes 


90. शिवाजी के मराठा राज्य की राजधानी कौन थी ? 


01: शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के बारे में क्‍या 


। सके प्रयास की असफलता का कौन कारण नहीं . 


(93, 'मराठ़ा संघ' का मूल सदस्य कौन नहीं था ? 


बलात ने किसानों से. लगानों के रूप में आधी 


. 96. द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध 1803 में gat! तीसरा ५ 


` ` 97: हैदर अली के बारे में क्या असत्य, 
गलियों ने आरत के जलमार्ग का पता लगाया.! 


हिंदमहासागर से मुस्लिम देशों के जहाज . a 


*CC-0, In Public Domain: Gurukul Ka 


(ख) उन्होंने हिसा व आतंक के बल पर व्यापार 
किया 

\ er उन्होंने इसाई धर्म के प्रचार हेतु प्रयास नहीं 
किया : 


(अ) सतारा 
etary राजगढ़ 


D कोल्हापुर 
(ब) पुना 


असत्य g? 
(क) ag मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था 


be 1 राजस्व आकलन 1679 में पूर्ण हुआ 
इंसमें देशमुखी प्रथा समाप्त की गयी 

(घ) अधीन राज्यों से चौथ ली जाती थी 
92. "मराठा मैकियावली' किसे कहा जाता है ? ' 


` (अ) महादजी सिब्रिया es माधवराव 


(स) वाला जी बाजीराव (दतनां फडनवीस 


(क) गायकवाड _ (ल) होल्कर 
(ग) भोसले (को सावंत 
(च) पेशवा (छ) पवार 


७५. कौनं' मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनभोगी: नहीं . 
ERAIN ; ; 
o मंद शाह” (ब) अकबर द्वितीय 
(a) बहादु रशाह हितीय (द) शाह आलम ' 
95. मराठा राज्य के पतन का निम्न कोन कारण न था? 
(क) सेना में आधुनिक हथियारों का अभाव | 
(ख) अनुशासन व. एकता की कमी 
(ग) सामंत प्रथा व उसके कुपरिगांम 


(को भारत में अंग्रेजों का प्रभाव 


आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ ? , 


Lig 1816 


(स) 1810 


(ब) 1825 
(द) 1820 ... 


AS) वह अपते पिता के बाद मै! 


ace ल प्रशासक भा 
सेना में “सामान्य पद पर था 


र प्रगति मंजूषा|९7_. 
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, 98. सिखो को लड़ाकू जाति के Sa में किसने प्रयुक्त (स) लगान मे af 
किया? ; . (द) कुटीर उद्योगों का क्षय 
(अ) गुरु गोविद सिह \ गुर हरगोविद LAÍ अकालों की भीषणता 


(स) गुरु नानक (द) बंदा बहादुर : (छ) भारतीय धन का fata जाना 
99. रानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र द्वारा भारत 105, भारत में मंशीन युग का प्रारम्भ 18वीं सदी 

में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना की स्वीकृति किस किस Se में हुआ ? | 

ag में दी? वी छिव (ख) आठवें 

(क) 1602 (a) 1599 (ग) सातवें - (घ). नवे fo | z 
\n 1600 ' (व) 1604 ` . ` 106. बक्सर का युद्ध 1764 में. हुआ । इसके बारेमे || ८ 


100. ईस्ट इंडिया कंम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा निम्न कौन कथन असत्य है ? ei, 


.की दीवानी किसने द्री ? (अं) इसमें मीरकासिम, शुंजाउद्दौला तथा शाह 
- "(अं शाहआलम (ब! मीरजाफर wes ` .. आलम की सम्मिलित सेनाय पराजित हुई: | 
(स) मीरकासिम (द) बहाडुरशाह se (ब) इसने बंगाल को पुरी तरह कम्पनी के नियंत्रण 


में ला दिया ; 
(स) हेक्‍टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना जीती 


101. प्लासी का युद्ध क्लाइव व सिराजुद्दीला के बीच 
| र | as 
Uara बादशाह अंग्रेजों के कब्जे में नहीं बाग iad 


1757 में हुआ । सिराजुहोला की हार का कोन 
` कारण असत्य है ? 


(क) मीरजाफ़र व रायदुलंभ का विश्‍वासघात 107. भारत में रेल सर्वप्रथम किसके शासनकात में |. इ स 
(ख) क्लाइक का षड्यंत्र . fe प्रारंभ हुई ? . ee oe aa 
Le सिराजुद्दौला मे वीरता का अभाव | (क) ais afan ais डलहीजी ' 
few 


102. अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारत की अथे- * 
व्यवस्था किस तरह की हो गयी ? ` 108. सहायक संधि के fag कोन गवतर 
(क) सामंतीय अथेव्यवस्था = प्रसिद्ध है? | 


(a) अद्ध औपनिवेशधिक अर्थव्यवस्था (अ) alg वॉरेन हेस्टिज (ब) लाड हेरि || 
(ग) शहरी अर्थव्यवस्था (LR | @ लॉड कंगना कया 
4s) औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था . | 109. श्रीरंगपट्टनंम्‌ की संधि 1792 A i) 
. 103. भारतीय उद्योगों के शीतल पतन कॉकारण कौन. लाभ चहींहुआ?. _. : गा 
' नहींथा? o he oe र (व) मराठा 
(क) ब्रिटेन से आये मशीन निर्मित सस्ते सामान : म सुस्तानः ` (द)निजाम | 
सेःस्पर्षा 5 25 7705 ; 110. सालबाई की संधि 1782 में gat । इसके 
: Ue कच्चे माल का अभाव Nee कौन कथन असत्य है? 


(ग) कारीगरो के खिलाफ देमन अभियान | 
(घु), ब्रिटेन व युरोप में भारतीय सामान पर अधिक 
f कर व प्रतिबंध 


(क) मराठों व अग्रेजों में सैत्रीं संबं 


ड 


jaia | As हता बाजीराव द्वितीय 


' j उसवंतराव होल्कर (द) दौलतराव सिविया 
|, qa बर्मी युद्ध 182 में हुआ । इस समय भारत 
l 


n गवर्नर. जनरल ban था? z 
| संदीके | (ह) वाड हैस्टिग्जं लॉड एमहस्टे 


॥) जॉन एडम्स (च) लॉर्ड विलियम. thea 


टि र जनरल कौन था ? 
aig डलहीजी. (ब) लॉड आकलड 
| शोसर चाल्सं मेटकाफ (द) लॉड: एलनबरो 
“Wy झहोजी के बेदखली . के सिद्धास्त _से कोन. राज्य 


हुई. | जमनी में तहीं मिलाया गया ? 
नियत्रण जुंतपुर (ख) सतारा 
Yafaa (a) नागपुर 

जीती | (व) उदयपुर ` ` (छ) झाँसी 


हीं बागा ||; 184 में सिन्ध अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। ` 


इस समय ,गवर्न र जनरल कौन था ? 
(ब) लाड aiats (ब) लॉडे हाडिग 
| काडे एलनवरा 


| पवि हुई। यह संधि अंग्रेजों ने किससे की थी ? 
| Sars (ख) पिडारियों से 
| Unt गीर से (घ) निजाम से 


Al 
i T MST 1765 में बंगाल Tee शासन लागू - 


किया । इसे feat समाप्त, किया 2 
सर जॉन.झोर Uayatte हेसिज 
8) सर ast araf (द) लांडे कॉर्तवॉँलिस 


go की राजधानी कयां थी? 
र्गा _ (ख) देवगिरि 
©) रोलताबाद र a बीदर 


प sg (ब): गोलकुत्डा 


= (द) गुलंबर्गा 


T संत इस esate का नहीं था ? 
अपुबुहीन बंड्तियार काकी 
रीदुरीनः गज-ए-शकर 


ह 
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| pia वर्मी युद्ध 1852 में हुआ । इस समय भारत , 


123. भारत में नक्शबंदी सम्प्रदाय का प्रचार शेख-अहमदं 


| (द). सर ated मेंटकाफ '- 
~|. 1816 में ais हेस्टिंग्ज के काल में संगौली की - 


oe अब्दुल रहीम खानखाना  '  . _ 1. 
; अमीरुसंसरी) #700 > 
: 126. तारीचे शेरशाही अब्बास सरवानी ते लिखी थी 


सुल्तानों arr. निमित. गोल गुंबज कहाँ. 


ì जा मुहीउददीन 'चिशती? सम्प्रदाय. के संस्थ पक... i 


(ग) शेल बातिरूहीच चिराग zadi 
La) सईद जलाल : ` ; s 
121: सुहरावर्दी सम्प्रदाय के संस्थापक शेख 'दिहाबुद्दीन 
थे । कौन इस सम्प्रदाय से संबद्ध नहीं था ? 

(अ) शेख asda मूसा (व) शाह दौला दरयाई 
सा निजामुद्दीन औलिया (द) सैय्यद जलालुहीन 
122. कादरी सम्प्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर. 

जिलानी थे । कोन मुगल. शाहजादा. इस सम्प्रदाय 


का अनुयायी था ? ee : 
__ रख) दारा शिकोह 


(क) कामरान 
(ग) मुराद (घ) हिन्दाल 


फ़ारूखी सरहिदी 

का संत नहीं था 

(क) ख्वाजा मीर ददे (ख) संत वहीदुल्ला 
RATA मुहम्मद बाकी 


(१4 शेख सलीम चिश्ती 


124. सुफीमत के बारे में कोन तथ्य असत्य है £ 
(क) सूफीमत तथा ae तमत में कई समानताये हैं 
` (खो) इसका . मुख्य आधार तिष्काम भक्ति व 
५ प्रेमथा : . E 
Ct) यह मत हिन्दुओं के प्रति उदार नथा... 
(घ) सूफी संतों ते जनभापा में उपदेश दिये 
125. fara कौत मुगल काल में नहीं धा ? 


किया ॥ कौन इस सम्प्रदाय ' 


(स) अबुल फजल - 
(दु). तानसेन 


हुमायूनामा fase लिखा था ? 
(क) शेख अब्रुल फेज फ जी 
(ल्‌) खफी खाँ > 


| | 
ah 
ia] 
i 
‘| 
| 


Fs 


2 असम 


भारत पर हमला Lee र 
, (क) फरु खसियर मदशोह्‌ 


(ग) जहाँदारशाह (घ) अहमदशाह 
129. शिवाजी के बारे में निम्न कौत तथ्य असत्य है ? 
` ` (अ) उनकी लगान व्यवस्था रंब्यतवाड़ी थी. 
(ब) उन्होने नो सेना का भी निर्माण किया था 
(स) उनकी सेना संगठित तथा नियमित थी 
ay उनका व्यवहार इस्लाम के प्रति उदार न था 
130, शिवाजी के पुत्र शम्भाजी को औरंगजेब, ने कैद 
करवा दिया था | शम्भाजी के. बारे में क्या असत्य 
है? 
(क) उसमें. राजनीतिज्ञता का अभाव था ' 
(ख) बह विलासी तथा क्रूर था 
Ai) वह योग्य सैनिक तथा साहसी न था 
131. जहाँगीर ते सिखो के गुरु अजून. सिह को प्राणदंड 
दिया । औरंगजेब ने सिखो के किस गुरु को कत्ल 


करवाया ? 
ट ३ (क),हरगोविद सिह (ख) गोविन्द सिंह 
च बहादुर सिह (घ) ge रामदास 
` 132. बाबर ने पानीपत की काबली बाग मस्जिद 


(ब) ग्वालियर 
नारस - (@) आगरा 
` 138, पशु पक्षियों के चित्र मुगलकालीन चित्रकला की 
विशेषता थे । इस काल की चित्रकला के बारे 
में क्या असत्य है ? 
(क) चमकीले रंगों का प्रयोग . ». 
(q) दरबारियों के चित्रों की बहुलता 
Wa चित्रों का अभाव 
. NAA) इसका ऐतिहासिक महत्व न था 


` 134. निस्व कौन मंदिर निर्माण शैली दक्षिण की नहीं 


gs Ri? 
ः os शेली (ब) होयसल शेली 
- (a) नागर शेली (द) पल्लव शेली. 
कहाँ के मंदिर चागर शेली के नहीं हैं ? 

; (ख) भवनेश्वर 

`. (घ) कोणाकं , 
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128. नादिरशाह ने किस मुगल सम्राट के शासन काल में 


बनत्राई ।. उसने कहाँ भवन निर्माण नहीं कराया ? . 


` C-O: In Public Domain. Gurukul Ka 


e 


136. निम्न कौन कवि व संत सल्तनत कालीन नहीं बा 


(क) कबीर * (ख) नानक र 
१.८मो तुलसीदास (घ) तुकाराम ` ( 
(च) ज्ञानेश्‍वर (छ) नामदेव 


137. सल्तनत काल में राजस्थान व दक्षिण FR 
स्थापत्यं की इमारतें बनी । निम्न में क्या इस 
विशेषता न थी ? 


(अ) पतले चौकोर स्तम्भ 
(ब) सज्जा के लिए मूतियाँ 
ay sat मीनारे 
(द) नोकदार मेहराबें 
138. दक्षिण में भक्ति आंदोलन का कौन संत न था 
(क) रामानुजाचायं “रामातद आय 
. (ग) नामदेव (घ) शंकराचाय | (क 
139. सूफी संतों की निम्न क्या विशेषता न थी? | 
(अ) सूफियों में गुरु का विशेष महत्व. था 
(ब) सूफी संत संगीत प्रेमी थे 


q 146, शा 
fa 


कथन असत्य हे ? 
(क) इससे घामिक सहिष्णुता बढ़ीं 
(ख) प्रादेशिक साहित्य का संवधन हुआ 
) हिन्दुओं का धर्माच्तरंण न रुका 
घ) नये तीर्थो की वृद्धि हुई S 
141. जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीर 
थी । औरंगजेब के काल में. 'मुन्तखब 
ग्रंथ किसने लिखा ? y La. 
(अ) गयास वेग (a) खफी at . 
(स) अन्दुल हक देहलवी ' (द) वकीब at 
142. दाराशिकोह ने. सकीनत अल. आलिया 
था | शाहजहाँ के समय अब्दुल हमीद ता! 
किस ग्रथ की रचत्ता की? . 
~) पादशाहनामा 


a आगारा का किला 
(बो इलाहाबाद का किला 
(a) लाहौर का किला 
i artes का लाल किला 
|. राजपूत faa शैली से पहाड़ी शेली का विकास 
Saat राजपूत शैली को निम्न क्या विशेषता नहीं 
है? 
(a) अत्मिक तत्व की प्रधानतां 
par परम्परागत विषयों के चित्रों की कमी 
जन जीवन का सुन्दर. चित्रणं 
| (द) भावों की अभिव्यन्जना पर अधिक जोर | 
Vis औरंगजेब की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थ्री । 
` | ` दसवंत मिस बादशाह का दरबारी चित्रकार था ? 
(क) जहांगीर Uaa - (ग) शाहजहाँ 


11. शाहजहाँ के काल की इमारतों की निम्न क्या 
विशेषता न थी ? SR 
(क) हिन्दू शेली का नर्गण्य प्रभाव 


ल भवन संगमरमर के | 
इमारतों पर॑ लेखों का सवंथा अभाव 


` (ष) कई मोड़ों वाली मेहरावे 


i 1 अकबर कालीन इमारतों की निम्त॒. कया विशेषतां 


न थो? 


a 4 Leaf पच्चोकारी की. बहलता 


(व) लाल:पत्थर का प्रयोग 
(प) एक मोड़ वाली मेहराबे 
हिन्दू स्थापत्य का स्पष्ट प्रभाव | 
fea कौन इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है ? 
रे बुलंद दरवाजा | (खो अकबर का मकबरा 
: सलीम चिश्ती. का मकबरा 
(घ) जोधाबाई का महल te 
Mea स्थापत्य को निम्न क्‍या विशेषता न थी ? | 
विशाल खुले प्रवेश द्वार... 
( 2 FAIR पर इमारतों का निर्माण 
द पलस्तर (a)na गुम्बद 
नाली का अभाव (ब) उंची मीनार 


अंक 
a को संगीत से विशेष प्रेम था । fara कौन 
“रार का गायक न था ? 


+ 
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(अ) तानसेन (ब) बज्‌ atazt 
(स) बाबा रामदास LA छतर खाँ 

151, भारत को अंग्रेजी शासन की निम्न क्या देन न 
थी? 
(क) भारत का एकीकरण 
(a) सुव्यवस्थित शासन 

Leta औधोगिक बिकास तथा संपः्नता 

(a) ललित कलाओं में पुनर्जागरण 


` 152, प्रारम्भिक ब्रिटिश काल' में इसाई मिशनरियों का 


प्रमुख कद्र कहाँ था ? 
\ ka) सेरामपुर (श्रीरामपुर) (ब) बम्बई 
(स) मद्रास . (a) चन्द्रनगर ; 
153. इसाई मिशतरियों ने निम्न कौत काम नहीं किया ? _ 
(क) भारतीय भाषाओं के व्याकरण तथा शब्द- 
कोष बनवाये a 
(ख) मुद्रण तथा पुस्तक प्रकाशन शुरु किया 
(ग) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की | 
\ न्न) अन्य धर्मो से सहयोग किया . 

154, गोपाल कृष्ण गोखले ने aiea ata इण्डिया 
सोसायटी की स्थापना की थी । स्काउट आंदोलन. 
का श्रीगणेश किसने किया ? 

(अ) नारायण मल्हार जोशी 

(ब) रामकृष्ण. गोपाल. भंडारकर 
श्रीराम वाजपेयी 

(द) महादेव गोविद रानाडे . 

155. रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन कथन असत्य है? 

(क) इसका. उद्देश्य. लोकसेवा व ` आध्यात्मिक 
उत्थान हे 

(ख) यह धार्मिक कट्टरता से रहित हे ४ 

(ग) इंसने विदेशों में हिदू धर्म का. प्रचार किया 

1.६) यहं मूतिपूजा के विरुद्ध है e 00 


` 156. थियोसोफिकल समाज. के. बारे 


(ग) न भारतीय पद्धति की शिक्षा का विकास 
केया 
A "(री इसका प्रसार केवल दक्षिण में हुआ 
157. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने एक कानन बनाकर किस 
वर्ष शिशु. हृत्या को गैर कानूनी घोषित किया ? 
(क) 1829 (ख) 1831 ` 
ff) 1802 (घ) 1849 
158. जौनपुर के शर्की शासकों ने किस भवन का निर्माण 
नहीं कराया ? 
\ 48) डोला महल (ब) अटाला मस्जिद 
(स) पाताल मस्जिद (द) लाल दरवाजा 
159. सल्तनत कालीन स्थापत्य -मुख्य रूप से किस 
प्रकार का था ? 
(क) भारतीय-गुर्लिम स्थापत्य 


on भारतोय-मध्य एशियाई स्थापत्य 
) भारतीय-इस्लामी स्थापत्य 

(च) तुके-भफगान स्थापत्य | 
160. तुके भारत में fara कौन वाद्ययंत्र लाये ? 

(अ) eas ` . ।⁄ सारंगी 
. (स) तबला (द) सितार 
161. सुगल काल में Reza’ किसे कहा जाता थां ? 
वी) जमींदार (ख) भूमिहीन कृषक 

` (9) बराईदार (घ) बंधुआ कृषि मजदूर 

ge 162, अकबर के शासनकाल में निम्न कौन प्रांतीय अधि- 


x 


कारीनथा? _ 
) सदर _ (a) काजी ` 
(स) बख्शी (gz) 'वाकया.नवीसे . ` 


163, किस मुगल सामंत ते भक्ति तथा मानवीय संम्बन्धों 


(स) मलिक मुहम्मद जायसी 
(द) मिर्जा अजीज कोसा $ 


कौन था ? n 
(क) संत mas .(ख) संत तुकाराम, 
(ग) गुरु दत्तात्रय (घ) समर्थ रामदास | 
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ओशाळला nr 


पर कविताएं लिखीं 
(अ) अबुल फजल (व) अब्दुरहमाव खानखाना | 
1174, | 


164. भक्ति आंदोलन का महाराष्ट्र में प्रमुख संत 129६, 18 


ors (ब) usta 

f) सरत (द) अहमदाबाद र 

166. मुगलकाल में भारत से विदेशों में सर्वाधिक 
सी वस्तु निर्यात की जाती थी ? ; 

(क) सोना-चांदी (र) सूती कपडे 

(ग) मसाले (घ) रेशम. | 

167. औरंगजेब के पश्चात गही पर कोन बैठा ? | 

(अ) फरु खसियर (व) मुहम्मद ang 

|.) बहाइुंरशाह प्रथम (द) जहाँदारशाह | 

168. fara किस अधिज़ियम से भारतीय व्यापार प 

ईस्ट इण्डिया: कम्पनी का एकाधिकार समाप्त 

उसे सभी अंग्रेजों के लिए मुक्‍त कर दिया गगा. 

(क) 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट | 

(ख) 1784 का पिट का इण्डिया एक | 

Lays चाटर एक्ट आव 1813 

(घ) चाटर एक्ट आव 1833 | 


सुलीपढ़ 


es 


- उत्तरमाला 


' 1 ख, 2 स, 3 घ, 4 स, 5 ख,, 64,74 


9 क, 10 स, 11 घ, 12 अ, 13 ग; 14 से, 19 
16 द, 17. क, 18 घ, 19 क, 20 ग, 21 ग, 220 (a) ` 
23 ग, 24 द, 25 T, 26 ग; 27 ण, 28 क, 29 Lai 
. 30 घ, 31 घ, 32 ब, 33 क, :34: क, 35 घ, 3६|| शु 
377, 38 द, 39 ग, 40 ब, 41 द, 42, ` “(8) य 
44 स, 45,1, 46 ग, 47 ग, 48ग, 49 पा? | | 
51 ग, 52 ब, 53-ग, 54 ख, 55 ग। 56 ख, ती. Wr 
58 घ, 59. घ, 60 घ, 6] घ, 62'न, 63% M भे 
65 ख, 66 ग, 67 क; 68 ग, 69 स, 70% Mt 1850 
5. 72ख, 73 ग; 74 अ, 75. ग, 76 द, 77 सा कथ 
. 79 ख,.80 ख, 81 ग, 82 ख, 83 ब, 8% ae 
86 क, 87 4,88 ख, 89 ग, 90 स, 9. वि 
98 घ, 94 अ, 95 घ, 96 आ.97 के 98 ee 
100 अ, 101. ग; 102 घः 105 ख, 104 ॐ d On 
क, 106 द, 107 ख, 108 स, - 109 स > में 
111 ब; i 


112 ख, 113 अ, 1147 


1.1957 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री 
‘gat थे। उस समय भारत का मवनर TART 
‘a at? : ह 
(a) उलहौजी (ब) जॉन लॉरेन्स 
यापार पर at aig कै निग (द) até ufea 
समाप्त AG | 00 माचे 1857 को देशभक्त सैनिक मंगल पांडेय 
1 "H a बैरकपुर (बंगाल) में फाँसी दी' गयौ-थी । कौन 
ठ | Aaaa नेताःअंत तक नहीं पकडा जा सका ? 
र ‘(a) अजीमुहला खाँ (ब) बहादुर शाह 'जफर' 
(a) तात्या. टोपे Laar साहब 
151057 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध 
adm वीर सावरकर ने दी शी । निम्न में सें 
इजरायली का विचार कौर्ने था? 
(a) 'यह सिपाही विद्रोह था 
Ua बह राष्ट्रीय fate थान कि सैनिक या 
. सिपाही विद्रोह 
| () यह गोरी व काली जातिं के बीच युद्ध था 
है) यह मध्ययुगीन: व्यवस्था को. बनाये रखने का 
भंतिम प्रयास था. ` | 3 
1850 के विद्रोह के सम्बन्ध में निम्नलिखित कोन 
||. ण कथन असत्य है ? 
विद्रोह के पीछे कोई . स्थिर सुव्यवस्थित संगठन 
| Tel aT i s 
९. 6) विभिन्न कारणों से विद्रोह देश ` के कुछ भागों 
ही हुआ ; 


~ 


) विद्रोह के नैताओं के फॉस कोई निश्चित योजना 


Ta ep 
Poss का सम्बन्ध रिटि आनिक दीति व 
शोषण से नहीं था A 


18 
हे. पोह से लिम्म में से किसका सस्नण्ध 
शिया; 


( 
a | रा ace बली साह 
; i अह्मदुल्ना (a) बिरजिस कंदर 
4 


. 1857 के विद्रोह कौ असफलता का एक कारण 
उसके नेताओं में केन्द्रीय नेतृत्व का अभाव होना 
ati निम्न कथन में कौन (असफलता का कारण 
नहीं था ? 

(अ) अधिकांश बंडे देशी राजाओं वे विद्रोह में भाग 
aa लिया « ' 


` (a) रणनीति कौ दृष्टि से ब्रिटिश Sard मारतीमों i 


से काफी श्रेष्ठ थीं 


- (स) विद्रोही नेताओं .के पास जन-बत के, प्रचुर 


साधन महीं थे. 


` (a) विद्रोह को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिला 


\ Gry tere ब मुसलमानों में एकता का अभाव था 


77. सैनिकों में असंतोष 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख 


कारण था । निम्न में कोन सा fang का कारण 
win? . 
(क) देशी रियासतो का कम्पनी में विलयं 


: (ख) a भूमि व्यवस्था से किसानों व जमींदारों 
क्षोभ 
__ (ग) भारतीय सामाजिक व बामिक , मामलों में 
` - हस्तक्षेप 
(घ) भारत के आशिक स्रोतों कां ब्रिटेन के लिए 
उपयोग ` र 
(च) इसाई मिशनरियों की-गतिविधिया 
Uy शिक्षित भारतीयो का प्रबल विरोध 


8. निम्न सें से कौन सा. नगर 1857 के विद्रोह का 


केन्द्र नहीं था? 
(अ) नागपुर ane ae 
(स) दिल्ली. _ | रीवा 5 
(क) लखनऊ ¦ | (स) झांसी ae 

9. 1867 के fate का दमन करने में संव 

संहार करने बाला. जिंदिश ` अधिकारी 

था 7 


pe 
(स) विलसत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


10. 
- ब्रिटिश क्राऊन ने ईस्ट इन्डिया कम्पनी से अपने 


हाथों में ले लिया । fara में विद्रोह का परिणाम 
क्या नहीं था ? 


सें गलतफहमी पैदा कर दी 
(र) भारतीय देशी राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में 
बदलाव आया 


(ल) अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक मामलों में 
निष्पक्षता की नीति बरती 


(a) झुंग्रेज़ों मे रढ़िवादी शक्तियों को sae दिया 


(व) भारत का आधिक शोषण बहुत कम कर 
feat 


11. राती विव्टोरिया का घोषणापत्र लॉड कॅनिंग मे 
1 नवम्बर, 1858 को इलाहाबाद में पढ़ कर सुनाया 
था । घोषणापत्र भे निम्न कौन सी बात नहीं थी? 
(अ, इसमें भारतीय नरेशों व जनता के प्रति नयी 

नीति का समावेश था 


(ब) भारतीयों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी 
देते को कहा गया था 


(स) जनंता के धामिक विश्वास में हस्तक्षेप नहीं 
क्रिया जायेगा 


) भारत में इसाई मिशतरियों पर रोक लभी 

. 12. ब्रह्म समाज की. स्थापना 1828 में राजा राम 

„ सोहन राय ने की थी। बताइये Se समाज की 
है - स्थापना किसने की थी ? 
| (क) gaa कुमार दत्त ; ates 
\ bef के के. श्रीधराल' मायड़ aes 
(a) amai आम्भेकर 
(धं) श्वर चन्द्र विद्यासागर 


. 13. आयं समाज की स्थापना 1875 में हवामी दयानन्द 
नेकी थी। fer कोन सा सिंदान्त आयंसमाज 
का नहीं'था ? 

(अ) वेदों के युग में लौटो 


; uD जात VF मानुषिक असमानता दूर करो | 
स) प्राचीन शिक्षा पद्धति का विरोध 

(द) afa पूजा का विरोध 

4, स्यामा दयानन्द सरस्वती ते सत्यार्थ प्रकाशः की 


~ 4. ३9१2०9१२ Foundat sr: id eG ji 
1857 के विद्रोह के पर ay amaj, ou ai ani angotri 


. (a) विद्रोह की असफलता ने हिन्दुओं व मुसलमानों - | 


` 18 qaad बिल! सर कोर्टनी- gaat ते 1 


रचना की थी । ईश्वर चन्द्र द्र विद्यासागर ते निम्न में wy 


(ब) चरमं का विज्ञान 
(द) कृष्ण चरित्र 
878 में वाइसरांगर 


- (स) गीता रहस्य 
15. वर्नाक्युजर प्रेस एक्ट, 


लिटन ने लागू कराया था। बताइये किस वा के 
के कार्यकाल में इसे रइ किया गया ? ॥ श्रीमत 
(अ) ais लैन्सडाउन (a) लॉड ufa a a 
(स) लॉड डफरिन Le: ald रिपन. ae 


16 .1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम aly 
वेशन के अध्यक्ष व्योमेश चन्द्र बनर्जी थे । ब्‌ 
इसके संस्थापक कोन थे, ? 

(अ) विलियम घेडरबने FE आरै वियन. हय 
(स) जाजे यूल (द) सर हेनरी काँख | 

17. राजा राम मोहन - राय उच्ीसवीं शताब्दी के महा 
समाज सुधारक थे। उनके बारे में निम्न कोत 
कथम असत्य है? . : 
(अ) वे विश्‍व बंधुत्व के प्रबल समर्थक थे 
(ब) भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में उष्होते 

त्वपूर्ण कार्ये किये 
(स) उन्होने इसाई मिशनरियों के हमले से 
घम व दशत की रक्षा की z 


bx जाति प्रथा के समर्थक थे ह hi | 
(क) सती प्रथा के खिलांफ उत्होने धैचा रिक Me 
शुरू किया था : l 


ais रिपन के शासन काल Alaa 


(क) हिसात्मक घटनाओं के कारण ... 

(ख) भारतीयों की अथोग्यंता के कारण 
BE यूरोपीयों के उग्र आन्दोलन के कार 

(घ) संवैधानिक विवाद कै कारण | 

19; भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापंत 
- कारण निम्न में सेको था? - 


7) भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिएं 


| केलिए 
मी एनी वेसेन्ट भारत में थियौसोफिकल संमाज 


a प्रमुख नेता थीं । तिम्त में. भारत में इसका 


Rara | पुष्यालय कहा था ? 5 
(पन. | (a) कलकत्ता (ब) मद्रास 
TAH ब | डया (द) पूना 


T gia समाज की स्थापना केशव. चन्द्र सेत ने 
महाराष्ट्र मे की थी । स्वामी विवेकानन्द ने fara 


वियन ह किस वष में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया at ? 
te | क) 1890 Li 1896 

Tt FE) 1900 (a) 1894 

[कौत पा 


Jemm में 1817 में डेविड हेग्न॑र ने . हिन्दू कॉलेज 
` | शैस्थापना की थी। बताइये 1820-30 में यंग 
होत 5 बाल yae का प्रणेता व नेता कौन था ? 

| (6) रिचर्डसन (खो हैनरी az विवियन डिरोजियो 
` a fet ग) होरेम हेमैन विल्सत - ' (ध) पाकर 

i Rf इंडिया सोमायटी 1839 में लंदन में स्थापित 

है थी। मुहम्मडन लिटरेसी सोसायटी की स्थापना 
भव ओर्‌ कहाँ हुई थी ? 
|) 1880 में लखनऊ में 
1883 †| |) 1875 में अलीगढ़ सें 
andil 4) 1863 मे कलकत्ता में 
an था| (९) 1876 में हैदराबाद में 22 
गा! “वर, 1829 भें सती प्रथा गैर काननी घोषित 
गयी । उस समय गवर्नर जनरल कौत था ? . 


` 6) तांड ates ee aig भिन्टों 
wis विलियम वै स्टिक 


p आदा 


Nie की Gears at ।.इस आंदोलन के बारे में 
| कोन बात असत्य है PES 


इस 
ये के संस्थापक पाश्चात्य उदारवाद से प्रभावित 
) हंसते a 


` विरोध 
Seas 
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(६ भारतीय नेताओं व॑ जनता को गुमराह करने . 


गा गुलास अहमद से 1889 Ñ अहमदिया . | 


` मुसलमानों के विरुद्ध जेहाद का... 


fam पुस्लिमो में पाइचात्य शिक्षा का प्रचार 


(६) वहाई आंदौलन की तरह यह भी रहस्यवाद सै 
प्रभावित था 
- LAS) सभी राष्ट्रों व सम्प्रदायो के. आपसी भाईचारे 
_ के सिद्धान्त में इसकी आस्था न थो 
26 अलीगढ़ आंदोलन के अगुआ सर सेग्यद अहमद थे । 
- इस आंदोलन, के बारे में. निम्न कोत सा कथन 
असत्य हे ? ; 
(अ) इंसने मुस्लिम सम्प्रदाय में समाज सुधार भी 
किया - 
(ब) इसने आधुनिक संस्कृति ब इस्लाम में तालमेल 
aera का प्रयास किया | ; ; 
(स) इसका उद्देश्य मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का 
Se करना था. . 
Us) इसने विधवा विवाह का विरोध किया _ | 
“ 47..निम्न में से किसका अलीगढ़ आंदोलत से daze 
नहीं था ? | 
(अ) नजीर अहमद . 
(ब) ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 
| (सो बंदरहीन तँब्यबजी 
(द) शिबली नोसानी”. - 
28, बंग़ाल में स्वदेशी. आंदोलन रोजनोरायण' बोस ने 
` “शुरू किया । यह आंदोलन महाराष्ट्र में किसने शुरू 


किया ? 
ef ata वासुदेव जोशी 


(अ). शंकर घोष 
(स) नवगोपाल मित्र (द) राम fag sat 


y 


29. सुरेन्द्र नाथ बनर्जी सिविल सर्विस आंदोलन के प्रमुख 
नेता थे । इस आंदोलन के बारे में निस्त कोन सा 
` कुथन असत्य है? ` a 

- ` (अ)न्र्सका उद्देश्य भारतीयं .जनता में एकल व 
संहति भावना को जत्म देता था: . 
(ब) इसका नेतृत्व पूर्णतः भारतीयों के हा 


प्रगति मंजूषा 


(ज्ञ) देश मे इससे क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात 
हुआ 
(व) इसके देशव्यापी विरोध 'से राष्ट्रीय जाग्रति को 


नयी. दिशा मिली ; 
v यह विभाजन काफी दिनों तक बना रहा 


« (द) यह राष्ट्रवासियों के प्रसार को रोक नहीं सका 

31. लॉर्ड कर्ज न के बारे में निम्न कौत .सा कथन असत्य 
Ue. 

(अ) उसकी नीति प्रतिक्रियावादी थी - 
(ब) कार्य क्षमता की ओट में उच्वशिक्षा पर आघात 

T 

~ fe) उसके शासन के अंतिम वर्ष बहुत सफल रहे 
(द) उसने कृषि सुधार किये 

92 बिदेश में gdan fea क्रांतिकारी ने संगठन 
स्थापित किया ? 
(म) रासबिहारी बोस 
(स) मदाम कामा 


(a) लाला हरदयाल 
A द) श्यामजी कृष्ण वर्मा 


fara किस संगठन से संबंधित थे? _ 
` (अ) अनुशीलन समिति | (ब) व्यायाम मंडल 

(ख) मित्र मेला (द) अभिनव भारत | 
$4 भारत में संगठित आतंकवाद 19 शताब्दी -के अंत 

में शुरू हुआ । भांरत' में यह सवे प्रथम निम्न किस 

प्रांत में प्रारंभ हुआ ? | 

(अ) बिहार (ब) मध्य भारत 

lay महाराष्ट्र (द) बंगाल = 7 । 

` 35. 1913 में अमेरीका में गदर पार्टी की स्थापना 
लाला हरदयाले ने की । बताइये अरविद घोष निम्न 


किस पत्र से संबद्ध थे ? > 
(a) युगांतर ब) वंदेमातरम्‌ 


! (a) नवशक्वि `` (द) संध्या 

36. ‘aia इंडिया मुस्लिम लीग” की स्थापना 1906 में 
ढाका में हुई । निम्न में इसका att प्रारस्मिकं 
उद्देश्य नहीं था ? 

(अ) मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा करना , 


i 


मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी 


Digitized by Arya Samaj Foundation P eGangotri 


99. चापेकर बन्धुओ को 1898. में फाँसी दी गथी । वे. न 


a) मुस्लिमों व अन्य धर्मावलम्बियों मे मैत्री बढ़ाना | oe 
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W मुसलमानों के लिए पृथक देश. बनाना 
37. बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के 
थे । बताइये किस अधिवेशन में उदारवादियां 
उग्रवांदियों में अलगाव हुआ, ? . _ 
(अ) 1916 में लखनऊ में 
(ब) 1908 में मद्रास में 
(स) 1906 में कलकत्ता में 
tk) 1907 में सूरत में, -. . | 
38. मॉले-मिटो सुधारों का उद्देश्य शासन gii 


भारतीयों को संतुष्ट करना AT ये किस वर्ष तो। |S 
किये गए ? आओ Me 
(अ) 1913 (ब) 1911 ` A): 
(स) 1910 LXS 1909 © ||. लिय 
39. श्रीमती ऐनी बीसेंट ने 1916 में होम ea लीग $| [पके 


स्थापना की इसके art में निम्न कौत क| क). 
असत्य है ? | (a) 
(अ) ag आंदोलन शांतिपूण व वेध था aA 
(ब) ata, वाडिया व तिलक इसके प्रमुख नता | Le) | 
(स) इसमें जिन्ना'व अन्य मुस्लिम्‌ गेताओं गे |); रिट 
भाग लिया 
ef जनता व सरकार इससे अग्रभावित रही 
40. 1916 में हुए कांग्रंस के लखनऊ अधिवेश' 
में कौन निम्न तथ्य असत्य है? : > 
(अ) इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग ai 
लिया द 
(ब) ऐती बीसेंट के प्रयास से कांग्रेस 
हुई 
(स) कांग्रेस के अनेक नियर्मा में संशो 
LAS इसमें लोग के प्रति तुष्टीकरण की. 
अपनायी गयी j 
4]. गदर पार्टी, की ओर से काः 
1914 में भारत रवाना हुआ 
इसके प्रमुख नेता कौन थे? | 


क%य 


42, रेशमी पत्र 


@) इसका Se शय इस्लामी g? में खदद लेवा 
eat 
(a) रेशमी पत्र 9 जुलाई 1916 को लिखे गए 
(a) यह कांड अंग्रेजां के खिलाफ जेहाद Bsa के 
लिए किया गया 
q i बह कांड अपने उद्देश्य में सफल रहा 
| गरत में मुहम्मद अली. खिलाफत आंदोलत के 
| प्रपुव नेता. थे । sah बारे में निम्न.कोन सा तथ्य 
असत्य है ? 
एक) यह आंदोलन टर्की के सुल्तान के समर्थन में था 
(a) काँग्रेस ने इस आदोलन मे पूरी मदद की 
: (a) 'इससे भारतीय मुस्लिम अग्रेजों के खिलाफ हो 
गए 


7 A इससे हित्दू मुस्लिम एकता, स्थाई हुई 


इसके वारे में कौन निम्न तथ्य असत्य हैं? 


(a) इसकी जाँच के लिएं हंटर आयोग बैठा 
(ग) हंटर आयोग के सदस्यों 'के विचारों में मतभेद 


K] m Lir) ब्रिटिश सरकार ने डायर को दंडित किया 

आओ AM | रांतेर बिल का उद्देश्य क्रांतिकारी 'आंदौलत का 
|. दमन करता थां | इस -बारे A निम्न कोन तथ्य 
अपत्य हे ? 

(5) हसे काँग्रेस ने काला कातून कहा : 

(त) इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन हुआ 

एग) tite बिल न्यायाधीश रॉलेट की संस्तुतियाँ 


a M6) इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हुए 
qa: ए A cite 'लीडर' मदन मोहन मालब्रीय ने शुरू 
| पाथा । “इंडिपेन्डेन्ट > के संस्थापक. कौत थे? 
|| सी. वाई. चितामणि ) मोतीलाल नेहरू 
` गोपाल कृष्ण गोखले (a) जवाहरलाल नेह 
ला विद्रोह. 1921 में हुआ । निम्न में इसके 
Ve), Reg |. 
इन अहमद हाजी .(ख) अली मुसालियर * 
| गे सीधी कोया संगर ( ) J ; 


थस संपादक कौत थे ? 
राजा रास पाल सिह 
; मदन मोहून मालवीय 
बाल मुकुन्द गुप्त cas 


49, अवध में 1920-22 È किसान ऑदोलन के 


| „ बलियाँवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। - 


क) इस कांड के लिए जनरल डोयंर जिम्मेदार था _ 


AAD गांवी जी आंदोलन रोकने के अवसर की ताक 


- 54. 1920 के लंगमंग राष्ट्रीयं शिक्षा के ` 


राष्ट्रीय हिन्दी देनिक पत्र 'हिल्दुस्तान' था। | 


95. 1922 
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नेता बाबा रामचन्द थे 1 बताइये राजपुताना में 
भील आंदोलन के प्रमुख नेता कोन ये ? . 
(क) मणिलाल कोठारी Uey मोतीलाल तेजावत 
(ग) राम राजा (च) गौतम डोरा 
50. माटेग्यू-चेम्सफडं सुधार 1919 में लागू हुए । इसके 
बारे में निम्न कौन कथन असत्य है ? 
(क) इससे Fa शासने प्रथा लागु हुई 
(ख). इसके नरम दल को छोड़ कोई dase नहीं हुआ 
अंग्रेजों ने विश्व युद्ध के दौ राम किये वायदे पूरे 
किये 
(घ) इसने अनेक. सामाजिक सुवारों . का vada . 
किया : 
51 असहयोग, आंदोलन 9 अगस्त, 1920 को प्रारंभ* 
हुआः। इमक्रे वारे.में निम्न कौन तथ्य असत्य है. ? 
, (क) इसका उद्देश्य विदेशी सरकार से असहयोग था 
- (ख) समाज के सभी वर्गो ने इसमें भाग लिया. 
eee सस्ते सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा 
` (थी इसमें मुसलमानों ते भाग नहीं लिया 
52, 4 फरवरी, 1922 को. चोरीचोरा कांड के कारण 
सहयोग आंदोलन स्थगित हो -गया । इस बारे में 
, fara कौन तथ्य असत्य है? , - 
(अ) आंदोलन न रोकते से हिसा भडक्तते का खतरा 


SRS 

(ब) अधिकांश काँग्रेसी नेता आंदोलन जारी रखना 
"चाहते घेः = ` ` 

(स) गांधी जी केवल अहिंसात्मक आंदोलन चाहते थे 


में थे \ 
53. असहयोग आंदोलन की उपलब्धि के बारे में निम्न. 
. कौन कथन असत्य है ? 
(अ) जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी 
(ब) काँग्रेस के प्रति जनता की आस्था बढ़ी 
(स) सरकारी दमन नीति 'से जनता भयरहित हो. 


गयी 
~ यहु अपने उद इय में पूरी तरह सफल रहा 


निम्न कोन संस्था नहीं खोली ` गयी: 
) काशी विद्यापीठ ` 
ख) जामिया मिलिया. इस्लॉ 
त) काशी हिन्दू विश्वविद्याल 


(घ) गुजरात विद्यार्प 
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(क) चितरंजन दास (ख) fagas पटेल 63. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत Pal 
(ग) मोतीलाल नेहरू \ (घडा. राजेन्द्र प्रसाद जचरल कोन था ? 


56. स्वराज्य दल के. बारे में निम्न कौन तथ्य असत्य है? (अ) लांड इरविन (ब) रेम्जे मैकडांनेल्ड i 
(क) यह कौंसिल में रहकर सरकार का विरोध Lar) até बिलिग्टन ( ) लॉड लिनलिथगो i 
चोहताथा . 64. लाहोर षडयंत्र कांड में 23 माचे, 193] को धी 

(ख) इसे aaa में प्रारंभ में बहुत सफलता मिली fag को फांसी हुई । उनके साथ किस He | (a) 


(ग), इस दल को बाद में कांग्रेस का अंग माना गया फांसी नहीं हुई? 
ety यह सरकार का विरोध करने में असफल रा pe शिवराम राजगुरु (ख) सुखदेव . ` 
57. सायमन, कमीशन फरवरी, 1928 में भारत आया । 1] बद्केश्वर दत्त ` 


इसके वारे में निम्न कौन कथन असत्य है ? ` 65. द्वितीय गोलप्रेज सम्मेलन में गांध | हंद 
(क) कमीशन में कोई भारतीय सदस्थ नहीं था - सम्मेलन क्यों अ ee i T ते माग ; i) 
(ख) ag भारतीय दलों के आशानुरूप नहीं था 4 साम्प्रदायिक समस्या की पेचीदगी (ग) ९ 
Dive aa करिसी तरह के न्याय'की आझा न थी (ख) कांग्रेसी नेताओं की अदूरदशिता | @ 
भारतीय पूंजीपति कमीशन के विरुद्ध . | (ग) अस्पृश्य जातियों की मागे  . EBT 
58 ae रिपोट मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी । नेहरू (a) ब्रिटिश सरकार का रुख. _ l | ह्‌ 
रपोट क्या थी ? ० 66. पूना समझौता कराने में किस UA 
)...की भारतीय संविधान के सिद्धान्तो का मसविदा pie ? > नेता ने सर्वाधिक यो 
(ख) साम्प्रदायिक दंगों की जाँच का विवरण (क) जवाहर लाल den | gh 198: 
(ग) कांग्रेस के आंतरिक सामलों की. रिपोर्ट - मौलाना शौकत अली | ae 
(घ) राजनीतिक दलों में एकता के उपाय “ मदन मोहन मालवीय ok 
59 : 929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध _ (घ) डॉ. अम्बेदकर | i J 
67. अब्दुल गफफार 4) 3 
| ह ध्य थ संगठन की लाता रो व Tae गि 
Ue झवने कांग्रेस का उद्देश्य पुणे स्वराज्य घोषित संस्थापक कौन थे ? oe S 
- (क) मुहम्मद शफी - (ख) अफजल हुसेन कादरी | 4 
(ग) i नेहरू रिपोर्ट में निहित योजना रह की. \-ग) अल्लामा मशरीकी (घ) फजलुल हकं ; बना 
68. fez महासभा की स्थापना 1925मेहुई थी | विण | 
ल. को. स्वतंत्रता दिवस मनाना से कौन इसका नेता नहीं था? ४ | रं 
60. गाँधी जी ने. डाँडी यात्रा 12 माचे (a) गणेश शंकर विद्यार्थी (ब) वी. डी. सावस |, ६ 
यह किसलिए की गयी थी 1930 को शुरू स) मदनमोहन मालवीय (द) लाला लाजपत 
(6) SUF तर पर नमक कातून तोडे के लिए क नीळ जे साग ति ine : 
ब) लोक जागरण ढ्‌ T 2 2 
(स) सरकारी दमन नीति के विरोध । A श्रीनिवास शास्त्री (ख) सी: वाई T a 
F (द) किसानों को संगठित करने के का लिए ग) डॉ. अम्बेदकर (a) Marae रा 4 भा 
61. गाँधी-इविन समझौता 1931 में हुआ । इसमें ह 70. निम्न में सें कौन राष्ट्रीय faari AT नेता. i +. 
किस नेता ने मध्यस्थता का प्रयास किया ? . da (अ) एस. ए. अंसारी, Va) अब्दुरंहीम षो क्र 
तेज बहादुर ay (व) मुहम्मद अली fa; - (सँ) मंजर अली सोख्ता MUR 
(ग) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (घ) सुभाष चन्द्र बोस - (द) मौलाना अबुल कलाम आजाद । a 
62. गाँवी-इबिन समझौते में निम्न कौन बात नहीं थी? (5) हाफिज मुहम्मद इब्राहिम | x) f 
र < म 


(क) कांग्रस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिय -. _ (छि) हकीम अजमल at ae 
(ख) सरकार ने बंदी कांग्रेस नेताओं को मुक्त किया 71. राम प्रसाद बिस्मिल ते अपने 
ग) काग्रस a सभी प्रतिबन्ध हटाये गये : 
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) एः एत. राय (€) शचीन्द्र नाथ सांन्याले 
|) रासबिहारी बोस (a) वारीर घोष 

| क्षग्रेत का इतिहास. पुस्तक पट्टाभि सीतारमय्या ने 

न्नी थी । 'भारत में अंग्रेजी राजः किसने लिखी 


it lave 
( ) महादेव देसाई i सुन्दर लाल 


(aaa भाई पटेल (द) सी. बाई. चितामणि 


- | ४. रामानंद चटर्जी अंग्रेजी मासिक माँडनं रिव्यू के . 


| पादक थ । गाँधी जी से निम्न किस पत्र का 
| पादन किया था ? 
ग लिया।| क) न्यु इडिया (रा यंग इंडिया 
| mae ata इंडिया (घ) नेशन. , 
(a) कॉमनवील (ब) बंगाली 


` | 1.1872 में बहाबियों ते अंडमान में किस वायसराँय 


| vera? | 
i Vie जॉन atte (ख) लॉड miam 
| ४४) ate मेयो (घ) are एल्गिन 
jh 1937 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडलों 


pa दिये ? 
a a को बिना पूछे प्रथम fazaga में शामिल 
| PR (वरोध में ˆ 
seman | (9) कांग्रेसी नेताओं में मतभेद के कारण 
रु पार्टी ह| T प्रान्तीय गवनं रों के असहयोग के कारण 
१) प्रशासनिक अयाग्यता के कारण. 


Hg 
a कादरी | It संश्याग्रह आन्दोलन अक्टूबर, 1940 में 


x हुआ। गाँधी -जीः ते पहला. सत्याग्रही. किसे . 


र l भाचाय कृपालानी WS विनोबा भावे 


U महादेव देसाई (घ) जवाहर लाल नेह 


tte T का. नाश करके भारत की आजादी 
` & 1940 में यह- किस काँग्रेसो-नेता.ने 


| J) जवाहर 
Ug हर लाल नेहरू (ब) राजेन्द्र प्रसाद 
महात्मा गांधी (द) राजगोपालाचारी 


मिण रि : 
vie शन 1942 में भारत आया | इसके बारे 


कोन तथ्य अंसत्य हे! 


को 
Cj पयोग पाने के लिए आया था... 


` (अ) एस. एन; राय 


1959 में 


पह जापान के सभावितु हमले के खिलाफ. 


79, 'क्रिप्स frat जापान के विरुद्धे चाल थी, भारत . 


की सांगो. की स्वीकृति नहीं | यह कथन किसका 


था? * 
Uara 


(क) जिन्ना | . 
(ग) सुभाष चन्द्र वोस (घ) रूजवेल्ट 
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की ? 


Lars सुभाष चन्द्र बोस 
(स) रासं बिहारी बोस ha) अनिल चटजी | 


. 1940 में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट लप से पाकिस्तान 


की माँग की । 'अलंग हो जाओ और झगड़ा खतम 
करो. किस कांग्रेसी नेता ने कहा था ? 


(क) सरदार बल्लभ भाई पटेल E 
` (ख) जवाहरलाल नेहरू n 
(ग) डॉ. राजेद्र प्रसाद , वालाचारी 


2. भारत छोडो आन्दोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ । 
- इसके बारे में निम्न कोन तथ्य असत्य है ? 


(क) आलय के दौरान सभी प्रमुख नेता जेल में 
बन्द 
(ख) आन्दोलन में व्यापक तोडफोड हुई be 
(ग) देश में सरकारी दमन नीति. से हजारो लोग : 
मारे गए लार 
(>) आन्दोलन के दमन. में सेना का प्रयोग नही. 
किया गया N 


83 आज़ाद हिन्द फौज की स्थापना. सुभाष चन्द्र बोस 


ने 1५41 में: की । निम्न कौन इससे. सेम्बद्ध 
नहीं था? 
(अ) शाहनवाज खाँ . (ब) मुहम्मद जमान कियानी 


| (ay लियाकत अलो खाँ: (द) सरदार मोहन सिह. 
84. 1945: में शिमला सम्मेलन ais Fae ने बुलाया 


था । इसकी विफलता का निम्न कोते कारण था ? 


(अ) कांग्रेसी नेताओं की अदूरदाशिता 
जिचा, की हठर्धामता 
(स) ais Fata की अक्षमता 
(द) मुल्य राजनीतिक नेताओं द्वारा त भाग लेता | 


85. 1945 में लाल किले में आजाद हिन्द फोज के निम्न 


किस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया 
(क) wea सहगल. (€) गुंरबर्श सिंह 
ta) सरदे 


_ (ग).शाहनवाज ध]; 


( ने इसे अमरीकी राष्ट्रपति के दबाव में 86. 


jes 
) इसकी गा सभी प्रमुख दलों को नामणरथी | 
at fi ता का भारतीय aati पय. 


पभाव नहीं 


करांची व कलकत्ता 
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न Wa) विद्रोही सैनिकों के साथ जनता की सहानुभूति 
नही थीं 
(घ) विद्रोह आजाद हिन्द सेना के अधिकारियों को 
दंडित करते के विरोध में हुआ 
87. 1946 में भारत आये कैबिनेट मिशन का कौन 
सदस्य नहीं था ? _ : 
(क) स्टफर्ड क्रिप्स (ख) ए. वी. अलेक्जेण्डर 
(ग) लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस NA in ण्टली 
88. 1946 में अंतरिम सरकार. में मुस्लिम लीग का 
fara aia प्रतिनिधि नहीं था ? 


| EATI (ख) अब्दुल रब नतर 
ne ) आसफ अली 


(घ) लियाकत अली at 
(अ) गजनफर अली खाँ. (ब) जोगेन्द्र नाथ मंडल 
89. अंतरिम सरकार में कांग्रस का निम्न कौन प्रति 
निधि नहीं था? .. 
` (क) सुरदार बलदेव fag (ख) डॉ. जॉन मथाई 
र्ग मौलाना अबुल कलाम आजाद न 
(घ) जगजीवन राम 
. 90. अगस्त, 1946 में मुस्लिम लोग ने 'प्रत्यक्ष कारवाई! 
SIT की | इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से 
कौन थां? 
(अ) कांग्रेस का विरोध करना 
पाकिस्तान की स्थापना 
(स) हिन्दू -मुस्लिस दंगे कराना 
i (६) सरकार के समक्ष: शक्ति प्रदर्शन, 
91, मार्च, 1947 में लॉड माउन्टवेटन भारत के वाइ- 
` ९. ` सराँय बने । भारतीय नेताओं से बातचीत के बाद 
वे निम्त किस निष्कषं पर पहुंचे ? ˆ . ` 
(क) लीग व कांग्रेस में एकता संभव है 
A) भारत विभाजन ही एकमात्र हल है 
(ग) पाकिस्तान की सांग वापस कराना सम्भव है 


“कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ~ 
) राजगोपालचारी - (ख) जवाहर लाल नेहरू 
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92. 14 जून, 1947 को दिल्ली अधिवेशन में काँग्रेस . 
- ते भारत विभाजन स्वीकार किया। उस सभय | 


चायं जे. बी. कृपालाती (घ) पी. डी..ढंडंच 


93. कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार. किरा 
ee ) pation गतिरोध दूर करने के लिए 

on को गृह युद्ध से बचाने fae 
(ग) मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए 
(घ) माउत्टबेटंत के दबाव के कारण ' 

94. भारतीय स्वतंत्रता अंधिनियम' ब्रिटिश संपद में | 


जुलाई, 1947 को पारित हुआ । इस समय त्रि 
प्रधानमंत्री कौन था? 


(क) मि. एमरी Ue ft एटली EE 
(ग) रेम्जे मैकडॉनल्ड (घ) चर्चिल . 6 श 


95. भारतीय उग्र राष्ट्रीय विचारधारा से निम्न बृ 
नेता सम्बद्ध न थे ? 
- (क) लाला लाजपत राय (खै) बालगंगांवर तिक || 
LA देशबंधु चितरंजन दास (घ) विपिन चद्ध पा | 
96. उग्र राष्ट्रीय विचारधारा के नेताओं के बारे भें. | ` 
कौन वांत असत्य है ? | 
(क) स्वराज्य को ये अपमा लक्ष्य मानते थे 
(ख) शांतिमय वैधानिक आन्दोलन में इतका 
तथा : 
(ग) बे स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के हिमायती 


नहीं थी 
97. महात्मा गाँधी के बारे सें तिम्त कीन तथ्य 
(क) राजनीति में धमं का समाबेश किया 


(घ) अहिसकु राजनीति का सफल प्रयोग १ 
आथिक स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रमा 


आचाये कृपलानी 
99. 1924 में भारतीय | 


। उसकै नेता सरकारी विरोधी विप्लवी कार्यों में 
लगे रहे ee 
1943 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर से पाबंदी 
ह्टाई : 

() लतंत्रता आत्दोलनं में इसकी विशिष्ट भूमिका 
ह थी 


| गेंपेकीत था ? 

| ७ शरद चन्द्र बोस Ne फांत अहमद खात 

(a) st, सच्चिदानत्द सिशहां डॉ. राजैन्द्र प्रसाद 
` ma कमीशन की रिपोर्ट निसन में किंसका 

घर तिह | दधार बनी ? 

ee | (6) प्रथम गोलमेज सम्मेलन -.- - 

रे में.गि8 । (इ) 1931 का यांधी-इरविन समझोता 

JU 1935 का अधिनियम _ 


: = | (प) 1938 का साम्प्रदायिक समझोता 
; T ॥ मिमत में कोन असहयोग आन्दोलन (1920) का... 
| का ? 
गती बे | — a था ee. 222: 
BSS, सरकारी उपाधियों का त्याग A 
सह T ia £ 
ait a विदेशी वस्त्रो का बहिष्कार 
|) कर न॑ चकाओ अभियान 
है 
I | Stare संस्थाओं का बहिष्कार 
pa “Shah पाकिस्तान माँग को किसने: विरोध नहीं 
E ह्या ; 
qT we i l) : 5 
feat प्रस सोशलिस्ट पार्टी. (ब) हिन्दू महासभा 
प्रयास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 


सहि 
= भारतीय ह्न संघ की स्थापना fray 


a Leg Sahar: ery (a) डा. अम्बेदकर ; 
E Th (द) डा. मुतुलक्ष्मी w 
4 sA बाद किसानो. में राजनीतिक... 
हुई । निम्न में बिह्यार का. 


|, 1946 में संविधान सभां का स्थायी अध्यक्ष fry 
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106. 'डिवाइन लाइफ' के San अरविन्द घोष यै । 
बताइये 'डिवाइडड fear किसने लिखी थौ? 
(क) जबाहर लाल नेहरू ` (ख) सुचेता कृपालानी 
Leta) राजेन्द्र प्रसाद (घ) सुभाष चन्द्र बोय 
:107. भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारम्भ कौ? | 
(क) लॉड मेयो ` (ख) aig डलहौजो - 
(ग) लॉड कंन  । (त्र) लॉड मैकॉले 
108; कॅबिनेट मिशन. area किस लिये आया था ?. 
(क) साम्प्रदायिक दंगो को aia करने के बिए | 
(लव) संवेधा लिक समस्या के हल के लिए ae 
(ग) भारत-पाक सीमा निर्धारण के लिए 
` > (घ) भारत में इसाई धर्म के प्रचार के लिए 
109. जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ aT? 
(क) जालंधर UG) अमृतसर _ hs 
(ग) अम्बाला (च) पटियाला 
110.सबप्रयम पाकिस्तान नाम किसने दिया था? | 
(अ) फजलुल हुक | रहमत अली 
(स) मुहम्मद अली frar (द) इक्षवाल 
_ उत्तरमाला : 
‘182394425 बे, 6 क 7 प,8द 
9 च, 10 स, 11 द, 12 ख, 13 स, 14 अ, 15६, 
16- ब, 17 द, -18 य, 19 बं, 20 स 21 ख, 
22 ख, 23 अ, 24 इ, 25 च, 26 च, 27 ग, 28 ब, . 
29 घ, 30 ग, 31 स, 32 द, 33%, 34 स, 35 ख्‌. 
36 घ, 37-8, 38. द, 39. घ, 40 द, 41 क, 42 च 
43. द, 44 T, 45. 4, 46 ख, 47 007 
49 ख; 50 ए, 51 घ; 
ss 573, 


ce 


, 106 य, 107 ष, ` 


eS 


ee पंजूवा ६]. 
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की समाप्ति से 450 
अतिरिक्त आय 
बाद भी घाटे की पू 


केन्द्रीय व 


neem ee ee ee 


मुरू सिद्धांत : 
28 फरवरी को वित्त सन्त्री प्रणव 1695 करोड़ रु. के* 
मुकर्जी ने वषे 1983-84 का केन्द्रीय = TMT गए हैँ । 
बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया । + 
बजट की अवधारणा यह है कि--{अ) 
अथव्यवस्था भें उत्पाइनकारी शक्तियों 
“Nat विकास हो (ब) मुद्रास्फीति पर 
eer नियंत्रण रखा जाय (स) व्यक्ति- 
ere ६--+-- TTA सामूहिक स्तर पर बचत 
PS रय को बढ़ावा मिले, और (द) आंवश्यक 
ee ae a T क्षेत्रों में अधिकाधिक पूंजी निवेश हो | 
7 सिद्धान्त ae इसके लिए ( rer 
ह्ृरेळवे बंजट | करना आवश्यक समझा 
(ब) विदेशी मुद्रा कोष को निवेशः के 
अनुकूल बताने फा प्रयत्नं किया गय़ा _ 


` aaf की धामिक 
 पांगेस्वीक्त 5... | 
छ डाक तार मूल्यों में वृद्धि आय के खोत ज्य 
NS, वि ee पुरे वष में 39.586 करोड़ की 
RAAN वधान सभा चुनाव arg और 94.836 करोइ रु. के | 
: "मणा व्यय का अनुमान हे । इस प्रकोर कुल 
: घाटा [,555करोइरु.केलगभगठहरता . 


~ >u 2,250 करोड़ रु. का घाठा . 
_ होते का अनुमान था किन्तु, विभिन्न ' 
> दो घ्य के द्वारा इसे 'कम 397.96 करोड़ 

करने की की गई है | कुल माध्यम से अजित 
आय में बजट" से qa, पेट्रोकेमिकल्स 
के मूल्यो में 800. करोड़े रु, की, o 
रेलवे बजट से 490 करोड़ रु; 
डाकतार से 70 करोष्ठ रु. की 
रिक्त प्रभारी शुल्क से. 250 करोड़ 
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और 128-74 करोड़ 
fea विभाजित किए 
क्न करों के क्षेत्र में यद्यपि 
भी बं को नई छुट दी गई 
at केद्र को 25.6 करोड़ रु, 
लत है। खितं आय और राज्यों को 
करो CE की हानि होने का 
स्र a! 
शौर वृद्धि 
~ AT शुल्को में वृद्धि के 
ale पुव क्षेत्र इस प्रकार g— 
“गण ll) सीमेन्ट पर. प्रभारी शुल्क 
उ ६ प्रतिटन से बढ़कर 205 रु. 
बा जिसमें .82 PAER. की 
nla भाय होने का अनुमान है । 


करोड़ न 


व्यापार और 


ट as म॑ मिलते वाली 
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` वाणिज्य केः 
Ù Sym खेच” के" आधार -- 


समाप्त कर “दिया , 


3) घुडदौड, लॉटरी और प्ररने 
पहेली, आदि, ' आकस्मिक ` घनालाभ 
पर अब अधिकः क्र देय होगा । 

_ (4) आयकर सरचार्ज, गैर सह- 
कारी करदाताओं के लिए 10% से 


बढ़ा कर 12 5% कर दिया गया है. 


तथा 25,001 रु, ओर 30,000 रु. 


केर आय के लिए भी आयकर को 1%* 


बढ़ा दिया गया हे । 
(5) अनिवार्यं जमा योजना दो 
वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ।. 
राहत व प्रात्साहनकारो 


_ कदमः 


इसके अतिरिक्त जित प्रमुख 


- क्षेत्रों में छट एवं राहतें दी गई हैं; बे 


इस प्रकार ह? 


G घरेलू कामकाज की वस्तुएं - 
'जैसे प्रेशर कुक्कर, - 


| केरोसिन स्टोव, 
सूती कपड़े, बिजली के बल्ब, आदि 


.. पर एक्साइज शुल्क समाप्त कर दिया 
गया हैः 2 
(2) आयकर दाताओं की मानक ˆ 
: कटोती अब 5000 रु: की बजाय 
- 6000 रु. होगी और 15,001 रु 
` त॒था .20,000 रु. के वर्ग पर आय-. 
_ कर 30% से घढा -कर 25% हो 
जायगा 0 

(3) बचत को प्रोत्साहन देने के . 


लिए जमा योजनाओं पर ब्याज की 
दरों को बढ़ा feat गया है । ये इस 


प्रकार हेल `. 
` (अ) tre आफिस टाइम = डिपाजिङ | 

- पर्‌ अंब. 
- जबकि आवर्ती जमा योजना पर 


10:5% ब्यांज . देय होगा 


125% ब्याज मिळेगा | 


(ब) भविष्य निधि योजना के अन्तरः. 


गत जसा. की गई राशि: पः 


क. r 
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ब्याज की दर एक प्रतिशत बढ़ा 
गई है। | 
(स) सावेजनिक भविष्य निधि जमा 
योजना at समयावधि 15 वर्ष. कय 
दी गई है और वाषिक देय राणि 
की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 
40.000 सः कर दिया गया है । 


(4) निवेश को प्रोत्साहित केसे 
के लिए निम्नलिखित कदम प्रस्तावित, 


(अ) वाणिज्य बँकों दवारा दिए. जाने 
वाले. ऋण पर ब्याज की दर कों 
19.5% से TET कर 18% कर 
दिया जाय । ऋण संरचना को इस 
प्रकार व्यवस्थित किया जाय जिससे 


aq उद्योगों और कृषि एवं निर्यात | 


को ,बढ़ाबा सिले। 


IERA 


6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत सटिफिकेटों 
- प्र ब्याज में एक प्रतिशत की वृद्धि । 
अन्य उल्लेखनीय पक्ष: 
नए बजट के कुछ अन्य उल्लेख- 
वीय पक्ष इस प्रकार हैं-- 
(1) वर्ष. 1983-84 के योजना 
आवंटन को चालू वित्त वर्ष के अंतिम 
` विनियोग के आधार पर 2.1% बढ़ा 
feat गया है। केन्द्र, राज्यों और 
केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए यह कुल 


(पिछले वर्ष यही आवंटन 20,989 
करोड़ रु, था) जिसमें तीनों को 

क्रमशः 13,870 [Rex] 17,11 
` 144.62 [राज्य] व 480.52 करोड 
. र. [केन्द्र शासित प्र.] प्राप्त होंगे । 

` बजढ में एक नया कदभ यह उठाया 


सफलतापूर्वक पूरा करते वाले राज्यों 
को अतिरिक्त अनुदान देते के लिए 
. 300 करोड़ रु. के कोष का प्रावधात्त 
` किया गया है । योजना के लिए कुल 
| mated राशि विभिन्न क्षेत्रों में इस 
! प्रकार विभाजित की गई है +- : 
ऊर्जा-=8,446.25 करोड रु. 
` उद्योग व ख़निज--3.502 91 
करोड़ रु. . 
र कृषि--1,408.06 करोड़ रु 
_ ग्रामीण विकास--1.256.48करौड़ 
Vasc. © ae 
सिचाई और ag तियन्त्रण- 
2,520.45 करोड़ रु. 
संचार; सूचना ब 
01.72 करोड, तथा 


a 


ओर तृकनीकी--243.23 | 


प्रसारण 


राशि 25,495 करोड़ रु. होगी - 


गया है कि. विशिष्ट योजनाओं को . 


रखा गया है.। 


~-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


(ष) बदशी मुद्रा मे खरीदे जाने? बॉ by Arya 68 T की” gatjo gmat anges angotri { 5 चतु थें वेतनं आयोग 


रू. होगा जो कि पिछले ag की 
तुलना में 621 करोड़ रु. अधिक है 
ओर पहले की ही भाँति कुल आवंटन 
का 17% Fl . 

(3) अणु ऊर्जा पर 583 करोड़ 
रु. व्यय किए "जाएंगे । यह राशि 
पिछले वषं की तुलना में 200 करोड़ 
रु, अधिक है | 

(4) राज्यों कौ योजना में पिछले 
वर्ष के 3894 करोड़ रु. के मुकाबले 
आगामी वर्षे में Farr सहायता बढ़ 
कर 4,462 करोड़ रु. हो जायगी । 

(5) ग्रामीण बिकास के लिए 
प्रधानमंत्री कोष की स्थापना | 

(6) केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 
चौथे वेतन आयोग का गठन । 
विश्लेषण : न 

हमेशा की ही तरह से बजट पर 


मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई है | कुछेक ... 


ने इसे विकासोन्मुखी बताया ,है जब- 


` कि अधिकांश के मत में इस बजट से... 
यथास्थति में कोई महत्वपूर्ण परि- 


वतन नहीं आने वाला । बजट के 


(1) सामास्य नौकरीपेशा और 


वेतनभोगी वर्ग को बए- करों से मुक्‍त 
रखा गया है |... 

` (©) विबेश _ के लिए. नए = 
प्रोत्साहनों का प्रावधान हे । ; 
"- (3) आयकर में दी गई राहतो _ 
से कमे कर देने वाले बरगे को लाभ 
'होगा॥.  _-- 


(4) अत्तरराष्ट्रीय आधिक afc 


AT को देखते हुए घाटे को ज्यूनतमः 


* fæ- पेट्रोकेमिकल्स 


- पहले ही कर दी है। 


` इससे बेतनंभोगी बग प्रभावित 


- की स्थिति. में नहीं होता 
पक्ष में दिए गए मुख्य तक यह हैं-> 


से केन्द्रीय सरकार के कसेः 
राहत मिलेगी । 

बजट के विरोध भें 
सकता हे कि-- 

(1) यह कहना कि 
कम कर लगाए गए हैं असत्य 
डाक. 
सिगरेटों, आदि, पर बजट के q 
दाम बढाए जा चुके थे और इन 
वाली अतिरिक्‍त आय बजट में द 
गई कुल आय मे सम्मिलित है। 
स्वरूप, इससे मुद्रास्फीति को बढ़ 
मिलेगा i ; य, 
(१) चीनी, आदि, परदौ 
राहतें प्रभावकारी तही हो 
बर्याकि रेलवे ने: माल भा 


a. 


(3) सीमेन्ड पर a हुए र 
का प्रभाव त तो तिर्माता ओर 
अधिक पूंजी वालों पर Tam a 


दाम बढ़ेगे और .काला वाजारी a 
प्रोत्साहन मिलेगा |... 


बढ़ोत्तरी तभी-हो सकती 
को अपनी आय. सावज 


T 1989-84 का रेलवे 
किया । बजट क॑ अनुसाय 
qi में रेलवे को 5,145:62 
m की कुल यातायात आय 
हा agaia है जवकि कार्यकारी 


के बच ह| 4520,77 करोड़ रु. होने की 
त्य है को g गुद्ध राजस्व आय 671.20 
एइ ₹, होने की संभावना है जबकि 
कारी व्यय 465.47 करोड़ 


ह (हे यास-पास ठहरता है । इस प्रकार 
| बजट में कुल 205.73 करोड़ 


लिः |, तक्ष्य दर्शाया गया है । किन्तु 
बढा 


a tin लिए 488.00 करोड र्‌; के 
Mya भी- प्रस्तावना हैं 


ग ‘S10 करोड 


काहे में अनेक क्षेत्रों में 
Beg ऐै.। इनमें से प्रमुख इस 


Be तोय कणी के सामान्य. 
AT मूल्य 70 पसे ` 


172.80. करोड़ रु यात्री | 
₹.- माल भाडे पर - -- 


- 51-80 कि.मी, 36,50 
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कर छ पे कर दिया गया है 
जबकि मल ओर एक्सत्रस गाड़यो के 
लिए- यह राशि अब 2 रु. होगी । 
- (2) 1200 कि. भी. तक की 
यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट 
अब 47 रुकी बजाय 52 रु. में 
मिलेगा । इस प्रकार प्रति कि. मी. 
सामान्य द्वितीय श्रेणी के शाड़े में 


-0:70 पे., एक्सप्रस और मेल गाड़ियों : 


के लिए 1.17 पे. और प्रथम श्रेणी _ 
के लिए 2.41 पं. की बृद्धि होगी-। 


(3) राजधानी एक्सप्रेस के किराए 


में भी afe होगी जो कि इस प्रकाय 


रहेगी --- 

(a) 
किराया 
(i) वातानुकूलित श्रोणी का किराया 


दिल्ली-हावड़ा यात्री 


, 


हो जायेगा | 


(ii) कुर्सीयान पर अब 230 रु; के 
मुकाबले 253 रु, व्यय करने - 


होंगे 1 


(iii) दो टियर वातानुकूलित शयतः _ 


यान का किराया अब 469 रू. 
- के बजाय 482: रु. होगा | 


(a) दिल्ली-बम्बई मागे पर-- 


() वातानुकूलित श्रेणी के लिए 
प्रति टिकट 771 रु. के स्थां 
पर 845 रु 

(ii) वातानुकूलित कुर्सीयात्त का 
किराया 224 रु. की बजाय 

- 947 रु, और, - ; 

(iii) दो टियर वातानुकूलित. शयन- 


यान at टिकट दर 453 रू ग 


से बढ़कर 471 ह 
(4) मासिक टिकटों की दरो में 


tafe की गई है जो कि इस प्रकार ' 


(इरी) 


9-5 कि. मी. 6:50 रु. ` 


26-50 कि.मी. 28.008 42 


'क्षेत्रो और लखनऊ-कानपुर, दिल्ली 


-तथा . बश्बई-पूना, 


. यान, 


को भी नहीं बढ़ाया गया है । 


माल-भाढ़ में की गई वड़िसे . 
310 करोड र. की अतिरिक्त आय ` 
: हीने. का अनुमान हैं । पिछले वर्षो. मे. 


862 रु, से बढकर 863 रु.. 


महत्वपूर्ण पक्ष इसे प्रकार हैँ N 


इसके अतिरक बजट मे मासक. 
टिकटों को बुवघा क लिये महानगरीय - 


मेरठ, दिल्ली-लखनऊ, मंद्रास-वंगलोर 
जैसे . उप-शहरी - 

स्थानों तक धीमित करने का प्रस्ताव 
है जहाँ अधिकतम दूरी 20 कि, मी. 
तंक सीमित रहे । 


(5) जहाँ एक ओर यात्री भाडे 
में उपर्युक्त वृद्धि की गई है, वर्ह 
बातानुकलित श्रेणी, fer शयनः 
० सुपरफास्ट गाड़ियों. और 
शा पर लगने वाले अतिरिक्त 
शुल्क में बृद्धि नहीं की गई हे । आर- | 
क्षण ओर प्लेटफाम टिकटों की दरे 


` साळ-भाड़े में वृद्धिः ग 


प्रतिशत के आधार पर जो पूरक शुल्क 
लगाए गए थे उन्हें नई करूव्यवस्था 
में सम्मिलित कर लिया यया है । | 
माल भाडे में प्रस्तावित वृद्धि के 


1. आधार मानक के ata 
आते बाली वस्तुओं के वाहत में प्रति 
क्विंटल 100 : कि. मी. तक के लिए | ॥ 
46 पेसे ले कर 2500 कि. मी. तकः | 
3.10 पे. की वृद्धि की गई है। 


` १. तमक, खाद्यान्न, चीनी ओर | | 


- खाने के तेल सरीखी वस्तुओं के वहन . 


में प्रति टस कि. सी 1.3 पे. से लेक 


ra 


(adara) (aeaa) ९ 
र 15-8 wes 
6-25 कि. मी. 18.00 रु. 25 ₹ 


था अत्य उत्तरपूर्वी 
वाले या उनको ले 


_ प्रगति मंजूषा|45 


| जाने चाळे माल पर भाडे मैं 
को छुट दी जायेगी । 


A) 


a ERIT Qe 
रेळबे की उपलब्धियाँ 


बजटः में गत वर्ष रेलवे द्वारा : 

a अजित उपलब्धियों का भी Sar- 
sitar प्रस्तृत किया गया । ta मंत्री 
मे बताया कि--. - 

ˆ (1) इस वेषं के अन्त तक रेलवे 
हारा 22.7. करोड ठन माल का 
` ¦ रिकांडं aga किया जायगा जिससे 
राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि होगी । : 
वर्ष 1980-81 में रेलवे ने केवल - 
19.59 करोड़टन माल का वहन किया 
था | रेलमन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया 
कि इस्पात, leet, उवं रक, सीमेन्ठ | 
पेट्रोकेमिकल्स जेसी आधार 
स्तुओं.के वहन के लिए रेलवे 
cater अतिरिक्त क्षमता है 

धा की सम्बल भिल 


tized by A Faundat phennabe nd eGangotri 
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ओर स्वच्छ क्षमता के युग का आरम्भ 
हो चूका है जिनमें दिल्ली-हावडा/ 
बम्बई मार्ग पर चलने वाली राज- 
घानी एक्सप्रेस विशेष रूप से उल्लेखः 
नीय है lars ga, तमिलनाडु, 
` कर्नाटक, आंध्र ओर केरल - एक्सप्रेस 
जैसी सुपर फास्ट गाड़ियाँ जो महा- 
नगरों को जोड़ती है और 1000 
लोगों को आरक्षित स्थान देती है; 
जनता में लोकप्रिय हुई है । 

(3) रेलवे स्टेशनों पर सफाई 
व्यवस्था को .बेहतर बनाने के लिए 
संभागीय और मण्डलीय स्तर पर 
afes अधिकारियों के कार्यकारी दल 
बताए गए हैं । खान-पान. व्यवस्था 

' में सुधार के लिए एक विशेष दल का 
गठन किया “गया हे । इसी. प्रकार 
सुरक्षा को भी मजबूत बनाने के लिए 
कदम उठाए जा रहे हैं । 

(4) आरक्षण में भ्रष्टाचार को 
रोकने के लिए इस व्यवस्था को 
कम्प्यूटर से चलाए जाते का प्रस्ताव 
है । पहले इसे दिल्ली में लागू किया 


जायगा और उससे प्राप्त अनुभवों के: 
आघार पर अन्य महानंगरो में भी ' 


सुविधा प्रदान की-जायंगी । 
(5) अप्रैल और दिसम्बर 82 


के बीच 1981 के समवर्ती अत्तराल : 


की तुलना में “रेल दुर्घटनाओं. में 


26% की कमी हुई). रेल मंत्री का . 
अध्यक्षता में केन्द्रीय सुरक्षा समिति. 


को भी गठन किया गया हे । रेलो को 
समय से चलाने ओर उनमें सुरक्षा 
को विशेष महत्व और. प्राथमिकता 


. दी जायगी । 


भावी योजन'ए ; 


. _ (1) रेल मंत्री के अनुसार तककः 
तीकी दृष्टि से भी - रेलवे ने काफी . 


प्रगति की है । इसके फलस्वरूप तेज 


- गति से चलते वाली गाडियो में दो. 


इंजन लगाए जा रहे हैं । इससे बड़े 
शहरो के बी चद्रत रेल सेवा की सविध 
उपलब्ध करवाई जा सकेगी । 


"बजट में इस कार्य के लिए 90. 
. रू. की आवंटन किया गया 
` पथ के पुननवीचीकरण 


दिल्नी-जोबपुर जसे छोटी लाइ 
सेकानों पर भी तेज गति से 
वाली गाड़ियों को चल्नाया ज 
सम्भव होगा । इसी प्रकार 108 
में दिल्‍ली-बम्बई/हावड़ा राजधानी 


चार बार चलाया जाना सम्भव 
सकेगा | 

(2) कलकत्ता की भुमिगत रेत 
सेवा पर कार्य का गति को ब्रह 


तक के मार्ग को 198). तुक चालू | 
किया जा सके । योजना के विनियोग. 
को बढ़ाकर 62 करोड़ रु. कर दिया. 
गथा है जबकि सन्‌ 1982-83 
यह केवल 40 करोड़ रु. था । 
(3) विश्व बैंक से मिली anh 
हायता द्वारा 20 उच्च Hea क्षमता 


ane 
(4) बजट में रेलवे स oe 
डिब्बों, आदि को  मरस्म य 


1000 करोड़ ` रु. की प्राव 

जबकि पिछले वर्ष यही राशि ९ 
करोड रु. थी | न 
(5) नई aga बिद्यते 

70 करोड़ रु. का प्रावधान: 

लाइनों के परिवर्तत पर 50 “ 

. व्यय किए जाएगा | 

(6) छठी योजना के दा 

पंथ के विद्यती करण पर 20 

रु, पहले ही खच हो चूके. 


ait 


220 करोड रु. का 
गया है L 


कठि 


3,514 करोड़ रु. अभी 


हरोइ़ह के शेषं को छोड़ते हुए 
at शीरेलवे को कम से कम 
| 770 करोड़ रु. अपने उद sal को 
Jama? लिए जरूरी होंगे । 
aaa भायोग से इस सम्बन्ध में 


| xz १. 
a के बावजूद रेलवे को लगभग 700 
| होड ह, अपने प्राधनों & एकत्र 
~ | करे होंगे । 
1 | किलेषण 
| समीक्षकों के अनुसार बहुत अस 
| शद यह ऐसा बजट है जिसमें सस्ती 
ब्प्रिपता और राजनीतिक दबाबों 
गो अनदेखा- करते हुए. रेलवे ने अपने 
| गिक प्रशासन को व्यवस्थित करने 
[८ | ॥ प्रयत्ल किया है। _ यद्यपिः यात्री 
ग में हुई अधिकां म वृद्धि का भार 
| हीमे श्रेणी के यात्रियों - को वहन 
` | शपा होगा और साल-भाडे में बिना 
छूट की वृद्धि का प्रभाव बाजार 
Nel. परं भी पडेगा, रेलवे की 
मणी समस्याओं को देखते. हुए यह 
| घे अपरिहार्य कही जा सकती है । 
रे उपकरणों के नवीनीकरण, -जिसमें 
Tey प्रमुख हैं, आदि के लिए, 
ee धनराशि इसी माध्यम से 
शि जा सकंती थी । विशेष्ठकर 
aS जना आयोग ने. आवश्यक 
इकार कर-दिया है 
' भोमदनी बह ने 
हत का ने काः यहू जरिया 
रगर नहीं होता । टिकटों 
th Me बिना टिकट यांत्रा कौ 
करते हैं जिसमें रेलवे कर्म 
सहयोग रहता हे । 
यह अपेक्षा की गई 


TN क्रमशः 94.9 
जबकि 9:3 Az की वृद्धि 


34 
tea 
भविष्य म रेलवे 


करोड़ ब 195.5 


E याची भाई 


किए जा चे हैं। 1,586 . 


माँगों में से: 


घास्तविक बढ़ोत्तरी ` प्रबन्धक समिति को औपचारिक रू 
sera. कर दिया । ` 
यह आवश्यक . 


में वृद्धि न करके, बिना टिकट यात्रा, : 


पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु ठोस- कदम 
उठाए l जहाँ तक माल भाडे में वद्धि 
का प्रश्न है, बढ़ी हुई दरों से दाम 
कुछ अवश्य बढ़े, पेट्रोले और डीजल 


के दामों को देखते हुए, रेल परिवहन 


अभी भी बहुत किफायती कहा जा 
सकता है। 


अ्रकालियो को धार्मिक मांगे - 


स्वीकृत : 


-20 फरवरी को fecal के qe 


द्वारा बांगला साहिब के प्रांगण मे 


बोलते हुए प्रधानमंत्री «श्रीमती इन्दिरा - 


गाँधी ने अकालियों की "चार धामिक 
तीन को स्वीकार 
करते हुए उनके तत्कालिक क्रियान्वत 
की घोषणा की -। यह तीन मांगे इस 
प्रकार-थी ; 


(1) अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर 


के mana. गोश्‍्त, शराब और 
तम्बाकू क्री बिक्री पर प्रतिबन्ध 
(2) आकाशवाणी के जलन्धर 


तियमित रूप से प्रसास्फऋओऔर, © 

_ ` (9) इन्डियन एअरलाइन्स के 

विमानों में सिक्खों को 9 इंच लम्बे 

HITT को ले-जाने को छट। | 
चौथी धामिकः माँग देश के 


समस्त गुरुद्वारों. at एक अधिनियम _ 


के अत्तगत. प्रशासित करने से सम्ब- 
न्धित थीं । श्रीमती गाँधी ने कहा कि 


ऐसा. विधेयकं तभी प्रस्तुत किया जा . 


सकता है अब इससे सम्बन्धित सिक्ख 


संगठन अपनी अनुशंसाएं. प्रेषित करें - 
ate विचार-विमश द्वारा उत पर ` 
UR tug सहमति ही सके ।. इस अवसर पर . 

शै... हरी और उपशहरी .. श्रीमती गाँधी ने गुरुद्वारा सीसरांज के 


समीपस्थ कोतवाली के दो ऐतिहासिक 
कमरों को भी दिल्‍ली गुरुद्वारा 


धन्य T, 
बन्दी ब 


` में fada ater 
केन्द्र से गुरुबानी कौर कोतंन का: 
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दिल्ली gaa प्रबन्ध समिति कौ 
aig दिए जाएगे। इन्हें MaA 


खाली करने के आदेश दिये गए ' 
= | 


श्रीमती गाँधी की यह घोषणा 

इस बात का प्रतीक है कि केन्द्र, अका- 
लियों के साथ खले दिमाग से उनकी 
राजनीतिक भाँगों पर बातचीत करने 
को तैयार है । इससे केन्द्र यह आंशा 
करता है कि वार्ता के लिए सौहाद- 
पुण वातावरण बन संकेगा। दुर्भाग्य- 
` वशं, एक प्रमुख. अकाली नेता सन्त 
लोंगोवाल : ने. इसे घोषणा को एक 
दिखावा करार दिया है । उनके अनु- 
at, इसका veer सिक्खों में 
farsa और विभाजन उत्पन्न करना 
है.। सन्त लोंगोवाल का यह वक्‍तव्य . 
अकाली समस्या को और जटिल |; 
बनाएगा जिसमें उसका समाधान ओर 
कटिन हो जायगा । आशा की जानी !! 
चाहिए कि सिवख केन्द्रीय सरकार के . 
नए रुख का स्वागत करेगे और 
, स्वरूप अकाली नेताओं की हठवामिंः 


amsaa 04007. ण d 


डाक-तार मूल्प्रा म वू 


« डाक-तार विभाग ने कुछ सेवाओं 
के मूल्यों में पहली माचे से वृद्धि कर 
दी है 1 इससे 70 करोड़ रु. को अति- ` | 
faa आय का अनुमान है जिसमें © 


प्रवक्ता. के अनुसार इस बढ़ोत्तरी वे 
निम्नलिखित कारण थै 
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agi हुई at निम्नलिखित क्षेत्रा 
में लागू होंगी--- 
(1) सामान्य डाक लिफाफे पर 
BY हुए 50 पं. मूल्य के अतिरिवत 
5 वें स्टेशनरी शुल्क के रूप में देय 
होंगे । 
(2) मनीभाडर फार्म का दाम 
5 से बढकर 10. पै. हो जायगा, 
हालाँकि कमीशन की दर अपरिवर्तित 
रहेगी । 
(3) मासिक पत्रों के बुक पॅकेट 
के प्रथम 100 ग्राम पर 25 पै. और 
, अतिरिवत प्रत्येक 50 ग्राम पर 30 पै. 
` देय होंगे । 
(4) बीमा gest में निम्त- 
लिखित परिवर्तन किए गए हैं-- 


. 100 रु, से कम--2 रु. (वर्त- 
मान! रु.) 
 100₹ से 5000 रु.-प्रथम 
100 ₹. के लिए 2 स्‌, तथा प्रत्येक 
अतिरिक्त 100 रु. के लिए] ₹ 
/ (वर्तमान 0.50 प.) 


5000 %. 10000 %—- 


उपयुक्त दरे; किन्तु 5000 केः ऊपर 
प्रत्येक 1000 रु. के लिए 5 
(वतमान 1.50 रु.) 
. (5) वी. पी. शुल्को में हुआ 
` परिबतंन इस प्रकार a - 
`. 10 र, तक--] रु. (बर्तमान 
50 पे.) ७ त: 
. 10 हैं, से 50 रु. तक--2 रू. 
(वर्तमान 1 रु) 
20 २. से अधिक--:3 €. (ब्तं- 
` सान 1.50 रु.) 
(6) पोस्टल आडंरो पर कमी- 
शन की दर को 2%से बढ़ा कर 3% 
कर दिया गया है । 
7) इसके अतिरिक्त, अन्तर्देशीय 
` तार, afaa पते के. पंजी- 
निरंस्तता gem, फोटो टेलि- 
टेलिग्राम, टेलिफोस 


अधिक दूरी के टू ककालों पर दाम 
बढ़ा दिए गए हैं । 
डाक-तार के बढ़े हुए मूल्यों से 
आम आदमी के न प्रभावित होने की 
बात कही. गई है क्‍योंकि "पोस्टकार्ड 
और अन्तदश्ीय पत्रों के दाम को 
'अपरिवतित बना रहने दिया गया है । 
यह भी कहा गया हे कि जिने क्षेत्रो 
में वृद्धि हुई है, उनकी दरें 1976 से 
परिवर्तित नहीं हुई थी । वैसे वढो- 
त्तरी का मुख्य प्रभाव व्यापार और 
- वाणिज्य वर्ग पर पड़ेगा । यदि डाक- 
तार विभाग की कार्यकुशलता में भी 
gama घृद्धि होती है तो मूल्य 
afa को बुरा: महीं माना जायगा । 
हाँ. एक ब'त अवश्य है कि ate 
बजट के पेश होने के 4 दिन पहले 
पृथक रूप सै की गई यह बढ़ोत्तरी 
केन्द्रीय बजट को बेहतर छवि देने के 
उद्देश्य से प्रेरित थी । किन्तु, यह 
तथ्य इतना स्पष्ट था, कि सरकार के 
वास्तविक megar को बड़ी सहजता 
और सरलता से समझ लिया गया । 


AAA विधान सभा चुनाव 


पक किन 
tamed 


हिसा आओ ears के बीच 
फरवरी. के उत्तराध में हुए विधान _. 


सभा चुनावों में काँग्रेस (आई) को 
स्पष्टः बहुमत प्राप्त हो गया । 126 
सदस्यों -की. विधानसभा -के 108. 
घोषित परिणामों में उसे 90 स्थान .. 
श्राप्त हुए जबकि शेष स्थान वामपंथी“. - 
प्रथातांत्रिक मोर्चे के बिसिन्न दलों को 


TH हुए। श्री हितेश्वर. सइकिया ˆ 


कांग्रेस (आई) विधान मण्डलीय दल 


के नेता चुने गए और 27 फरवरी. 


: को उनके नेतृत्व में. 13. सदस्यीय. 


afana ने राज्य का कार्यभार. 
ग्रहण किया]. ”  . 


सामने आया काँग्रेस का एक 

केवल 266 मत - 

विजई हो गया । इसी प्रकार ध 

निर्वाचन में कुलः 90,481 

360 का प्रयोग हुआ और 

237 मत प्राप्त करने बाला उम: | . 

दवार विजई हो गया । मतदाव ¡0५ | ` 

से लेकर 60% तक हुआ, कत | 

BAP मतदान केन्द्र ऐसे भी थे i 
तदान शुन्य रहा । केवल ऐसे नि, 

यन क्षत्रों में मतदान भारी रहा कहाँ 

या तो नए अनुप्रवेशियो sae |. = 

अधिक . थी या बंगला-भाषियों mee 

प्रभुत्व था, जसे कछार, उत्तरी 

ओर कर्बी अंगलोग/ऐसे क्षेत्रों 

दान 40%से 60% के बीच 

लेकिन, उन. क्षेत्रों मे. जहाँ असमिग 

सूल के असमिया-भाषिथों का बहू 

था, मतदान, नहीं के बराबर 

शेष क्षेत्रा में मतदान का. अनुमा 

प्रतिशत इस प्रकार रहां--गोतंपाय 
30%, कामरूप 15%, ert 10, 

से 15% नवगाँव 20%, 

लखीमपुर और डिबरूगढ़ 

भी कम .। इसके अतिरिक्त! 


उल्लेखनीय है कि.17 निर्वा 


में मतदान पूरा नहीं हो 


एक में दुबारा चुनाव करावे 


घोषणा की गई हे) 


जिनकी जन छवि उज्जवत 
ज्ञा संकंती 1 जिस दिस 


यामपंथी-प्रजातांत्रिक मोचे को पे 


छोड़ सभी a और असम आंदोलन 


हुआ, ह 


= a quot: सही दिशा में 
की संख्या | 7 

यों भा एही कदम 

र क्रा || प्रोपेक' : लंदन वार्ता 
तो में मः 
aga (ऐट गहरा हो रहा है 

अमा | पर्चिमी थूरोप : प. जमनी 


ए बहुभ 
र रहा। | गावे † ale विजयी ६ 


बनात पीय सुरक्षा जरूरी है ! : 


WATT 
॥ | "परमाणु श्रस्न Tela : 


"> क्ष लोकतन्त्र की 


त इस्ळामीकरण 
शा में नया कदम 


Re जीन : कम्पूचिया 
का समांधान कब | 


se ` 6 
मी ये को | भारत-पाक : संयुक्त आयोग . 


शवा वार्ता : अब केन्द्र 'प. 
प्रती E स 


m ERT: इस्लामीकरण . 


भारत-पाक 


orp 


संयुक्तं आयोग का गठन 


* सही दिशा में सहा कदम 


load को, पूर्वं निर्धारित 


कार्यक्रम के अन्तरगत भारत तथा 


पाकिस्तानं के विदेश ` मंत्रियों ने | 


“भारत-पाक संयुक्त आयोग के गठन 


“पर हस्ताक्षर किये । ज्ञातव्य है कि: 
इस आशय का निर्णय 27 दिसम्बर, . 
1982 को दोनों देशों. के विदेशः 


: मंत्रियों द्वारा लिया गया था। _ 


` - गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान 
राष्ट्रपति जिया तथा श्रीमती गांधी 


- के मध्य अनेक. दवि-पक्षीय aay भी 
"सम्पन्न gat जिन्होंने :संमझोते. पर ` 


हस्ताक्षरका वातावरण तैयार किया। 


` समझौते के उपरांत जारी संयुक्त 

“विज्ञप्ति में आयोग को; “दोनों देशों 
` के मध्य पारस्परिक आधार पर बहुं- 
` पक्षीय (Multi-faceted) ` सहयोग 


स्थापित करने का. एक: संयंत्र 


“बताया गया. है । इसके पूवं अपने 
- भाषण में जनरल जिया ते कश्मीर 
का उल्लेख. कियां था. किन्तु दोनों ५ 
Aari की.बातंचीत तथा विदेश" . र 
` मन्त्रियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर .. ae 
` - के दौरान इस प्रकार का कोई ,जिक्र जनरल जिया 


` का स्वप्रमुख कायं 'आथिक, व्या . 
पारिक, औद्योगिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य 


न 


- पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद संबोधित 


“है :कि समझौता दोनों देशों की 


को द्विपक्षीय विवादों या gai) 
को उठाने के लिये प्रयोग किया जाना : | 


को पहली बार हवाना सम्मेलन 


' को अनावश्यक तूल देने कौ को 


सांस्कृतिक, पर्यटन, सूचना तथा 
वैज्ञानिक क्षेत्रों में दवि-पक्षीय सहयोग 
को बढ़ाना बताया. गया है । समझोते 


एक प्रेस कांफ्रेंस में जनरल जिया ने 
कहा कि, “मुझे इस बात का संतोष 


इच्छाओं तथा प्राथमिकताओों के अनुः ` 
. कूल है तथा यह घनिष्ठ सम्बन्धो के : 
लिये माग प्रशस्त करेगा । ; 

_ जनरल जिया इस बार भली | 
भांति समझ गये होंगे कि ge | 
निरपेक्ष आंदोलन! के मंच 


असंभव है । ज्ञातव्य हो कि पाकिस्तान 


(1979) में आंदोलन की औपचारिक 
सदस्यता प्रदात की गयी थी। उस 
बार पाकिस्तान ने करमीर के मसरे 


की थी किष्तु नयी दिल्ली 
कश्मीर का नामोल्लेख 
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मध्य एक मसला 'तय होना है, और 


; | वह है पाक-अंधिकृत कश्मीर का 


भारत को वापस किया जाना, भारत 
` को शिमला समझौते में पूर्ण आस्था 
है और वह उसी के अनुकूल कद्मीर 
या किसी भी अंत्य द्विपक्षीय. मसले 
को हल करने का इच्छुक हे । 
इस प्रकार के माहौल में, नये 
आयोग का प्रयोग 'उत्साह तथा दूरः 
दृष्टि' के साथ सम्बन्धों को ठोस तथा 
सहयोगात्मक आधार प्रदान करते के 
लिये किया जाता चाहिये । आयोग 
की स्थापना करके निश्चित रूप से 
, दोनों देशों ने सही दिशा में सही 
कदम उठाया है किन्तु यदि दोनों देश 
सम्बन्धों में कोई स्थायी तथा ठोस 
` प्रगति चाहते हैं तो भूतकाल में “एक 
कदम आगे, दो कदम पीछे' की नीति 
दोनों देशो को छोड़नी होगी । 


“पेक 


—— ee 


लंदन वार्ता : संकट गहरा हो 
रहा है... 5. 


सीमित उत्पादन तथा निर्यात के 

विषय में पिछले 4-5 माह के उहापोह 
के उपरांत, अपने इतिहास में पहली 
बार मार्च के gala में लंदन में लंबे 
` बादःविवाद के उपरान्त तेल-निर्यातक 
` देशों का संगठन ओपेक (OPEC) 
“प्रति बेरल कच्चे तेल का मूल्य 5 
डॉलर अति वरल कम, करके 29 
र प्रति बेरल करने पर सहमत 
"Ja रूप से सुंझाव 

रल से घटाकर 30. 


(कृपया देखें माचं तथा फरवरी, 83 
अंक में इसी स्तम्भ के अन्तर्गत 'ओपेक' 
पर टिप्पणी) । 

पाठकों को ज्ञातव्य हो कि तेल 
निर्यातक देशों तथा उनके द्वारा तेल 
निर्यात को एक संस्थाबद्ध स्वरूप प्रदान 
करने में ओपेक का एक प्रमुख 
योगदान रहा है किन्तु पिछले कुछ 
समथ में 'ओपेक' 
सीमाबद्ध मूल्य के स्थान पर, कुछ 
सदस्य राष्ट्र अत्यधिक गिरे दामों 


` पर तेल का निर्यात कर रहे हैं; प्रमुख 


कारण है, इन देशों की अर्थव्यवस्था 
में मुद्रास्फीति का प्रसार बढ़ रहा है । 
ओर भारी, मात्रा में "पेट्रो डालसं' 
कमाकर ये ते. नि. देश इससे उबरना 
चाहते हैं । a 


तेल-निर्यात ` के मुद्दे पर ओपेक 


` `के विभिन्न सदस्यों के विचार यद्यपि 


अलग अलग हैं किन्तु लंदन- बैठक के 
दौरान संदस्य-राष्ट्रो में स्पष्ट रूप से 
दो वर्ग परिलक्षित हुए जिनका नेतृत्व 
क्रमशः सऊदी अरब तथा ईरान द्वारा 
किया जा रहा है। सऊदी अरब, 


"कुवत, सयुक्त अरब अमीरात तथा 


कवांतार जसे देश संगठन के कहीं 
अधिक अनुदारवादी सदस्य हैं जबकि 


,लीबिया तथा' अल्जीरिया, ईरान के 
अधिक निकट प्रतीत. हुए। ईरान _ 


बराबर यह मांग करता रहा है कि 
सदस्य राष्ट्रे द्वारा तेल निर्यात की कोई 


सीमा नहीं निर्धारित की 'जानी 


चाहिये ।ईरान की इस माग का 


द्वारा निर्धारित" 


Guat तथा कुछ 


द्वारा निर्यात किये जाने aS ३ 
तेल के. 40% भाग का 


करता है । इस वग के. पास. 


वड़ा सुरक्षित भण्डार आहे 
संगठन में, सऊदी ' अरब. के विर 
वर्ग में शामिल अधिकांश राष्ट्रों 
अपनी आंतरिक समंस्याये हैं। 
वार्ता से पूर्वे दो वार्ताओं को महे 
रखते हुए, det विक्रय प्रतिष्ठ 
मूल्य कस. होने की संभावना 
'कारण तेलक्रय में सावधानी का दू 
कोण अपनाया । परिणामस्वरूप त 


के तेल के निर्यात की सावा प्र | 
13 मिलियन बँरल मात्र रह गय 


` किन्तु, अब जबकि तेल 


मुल्य 29 डॉलर प्रति बैरल ति 


. कर दिया. गया है,.17:2 मिति 
' बैरल प्रतिदिन के तेलःतिय 


ओपेक' .द्वारा निर्धारित कोटे की 
में 'ओपेक' को कोई परेशाती 
होनी चाहिये'। किंन्तु लदन, १ 

के उपरांत भी सदस्य रार 


करेगे या नहीं, इस बारे में 


से कुछ भी कहता मुर्शि 
aa qafa 


ईरान ने पहले ही तिं 
` का .पालत-करने से ई 


आशा कौ जा - 
हैं और ese 


अनुभवी qaran ने 


हौ कि इस वेष में भारत 
po मिलियन बैरल कच्चा तेल 
क से आयात करना है तथा 5 


वाले 
झा उतार 
पास 'तेत 
गी हे उव 
के श! सरकारी तौर पर, भारत 
: ia से अधिक तेल ईरान से आयात. 
वक्ष हे, जो अब तक “ओपेक” के 
we ita प्रति बैरल मूल्य में 3 डॉलर 
वताता fact करता आ रहा है। अब 
रोका दा गहु है कि at 5 डालर प्रति 
Gal Fetal के उपरांत भी ईरान. 


स्वरूप 
व tie इटौती जारी रखता है या नहीं । 


at प्रतित f 'चमी यरोप : 


ee गयी। 
का गि. 
i 

raile जमेनी-चुनाव 
निर्यात हिरी है | 
रेशाती | पे के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न 
: co “के रष्ट्रीय.चुनावों में कोहल: 
रा, ग्रः विजय, को आश्चय का विषय 
भाता जाना चाहिये। चनावों के 
॥ यह स्पष्ट हो गयाःथा कि 


"गिक यूनियन (000) 
i 


यूरोपीय सुरक्षा 


a oe पर हावी रहेगा । 
| a दृष्टिकोण में परमाण- 
षा र समर्थक तथा पर्यावरण 
ऊतसंकल्प 'ग्रीन 


| प्रति बैरल की कटीती से: 
a को 350 करोड़ रूपये कम . 


कोह्न 


रिचियन सोशल यूनियन! . 
गा गठबंधन प्रतिइन्द्री सोशल i 
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रहे । ज्ञातव्य हो कि आने बाले वर्षों 
में अमरीका द्वारा 'नाटो' के सहयोगी 
राष्ट्रों विशेषलूप से जर्मनी Ñ, 
पर्शिंग--2! तथा. FT प्रक्षेपास्त्रों 
का (नियोजन प्रस्तावित है (विस्तृत 
जानकारी हेतु देखिये : इसी स्तम्भ की 
'परमाणु-अस्त्र  पंरिसीमत' 
टिप्पणी) 
प्रत्याशी हैन्स जोहे.न वोगेल ने इनके 
प. जमंनी में नियोजन का कड़ा विरोध 
किया । चुनाव के ठीक पूर्व कुछ पयं- 
‘Raat का यह विश्‍लेषण. था कि 
agataa: CDU तथा CSU के गठ- 
बंधन (Mea) तथा SDP (वोगेल) 
की बराबर मत प्राप्त होंगे । पिछली 
सरकार में फ्री डेमॉक्रेटिक पार्टी! का 
भी समर्थन प्राप्त था । किस्तु जमन 
संसद (बुंडस्टाग) में प्रतितिधित्व हेतु 


. किसी दल. को कम, से कम. 5% मत 
“मिलने आवश्यक है । अतः यह कहा 
जा रहा था कि यदि FDP को इतने' : 


मत नहीं मिलते. aay CDU. एवं 
CSU के. गठबंधन को तथा SDP. 
को लगभग बराबर . मत मिलते हैं तो 
ग्रीन! वर्ग की स्थिति, कौत सरकार 
बनाये ? ag निर्धारित' करते में 
महत्वपूर्ण हो जायेगी । इस विश्लेषण 


के तहत वोगेल ने प्रक्षेपास्त्रों के - 
- प्रस्तावित नियोजन का खुलकर विरोध. 
किया ताकि ‘ata’ वर्ग का निश्‍चित - 
` समर्थेन प्राप्त हो सके । पाठकों को 
`` ज्ञात होगा कि प. यूरोप के-अधिकांश 

` राष्ट्रों में 'परमांण अस्त्रों का विरोध . 
आंदोलन क्रमशः तीव्र होता जा रहा. 
है । किन्तु प, 'जमंनी में परमाणु : 


पर. 
। -चुनाव में SDP के. 


; को: बावेरिया (Bavaria) में 60% ; 


विपरीत' प्रभावः डाला । मतदान ते 
ठीक पूर्व प. जमंनी में यह आम जन- 
मत था कि वोगेल के विजयी होने का 
: तात्पय होगा : प. जमनी की सुरक्षा 
को खतरे में डालना; सम्पूर्ण प, यूरोः ` 
पीय सुरक्षा के लिये कृतसंकल्प 'नाटो' 

तथा अमरीका से इसके संबंध दिन 

प्रतिदिन खराब होते जाना जिसका 

परिणाम होगा, अनावश्यक सोवियत. ` 
दवाव । इस प्रकार की सार्वजनिक 
राय के निर्माण में मॉस्को ने भी 
भूमिका निभायी- चुनावों से: पूर्व प 

जमनी के विभिन्न सोवियत. समर्थक 
संगठनों ने वोगेल का खलकर 
समथेन किया । अप्रत्यक्ष सोवियत 
"समर्थेन ने, वोगेल की विजय के स्थान 
परः पराजय में” अधिक संहयोग 

किया। 


विजय होते के बाद भी :कोह्वं की 
अपनी. समस्याय हैं । उन्हे सरकार 
बनाने के लिये पुनः FDP का सह- 
योग लेना पड़ेगा और इसके बदले मे 
FDP. को “परराष्ट्र, अथे, न्याय तथा 
कृषि जसे महत्वपूर्ण मंत्रालय प्राप्त ` 
हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त CSU. 


से भी अधिक मत प्राप्त हुए हैं। .. 


AE 


मंत्रिमण्डल में कुछ पद देने पड़ेंगे. 


a 


काल में विदेश 


omi मंजूषा।51 ` 
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विभाग संभालते रहे हैं। ‘ata’ धच 
का संतद में इस बार पहला प्रवेश 

है। उनकी वाक तथा कार्यःप्रक्रिया 
। भी कोहल के लिये सिरदर्द बन 
| सकती है । 


परमाणु Wea 


जेनेवा वार्ता : भ्रब केन्द्र प 
| ` जमंनी 

। परमाणु अस्त्र प्रह्लासन वार्ता 
(Start) के नवीनतम्‌ चरण के रूप 
में राष्ट्रपति रीगेन ने ‘जब भी, जहाँ 
भी? आधार पर सोवियत नेतृत्व के 
` समक्ष प्रक्षेपास्त्रों के मामले पर वार्ता 
करने का प्रस्ताव रखा है (1फरवरी), 
किन्तु जसे जसे अमरीका द्वारा 


qart युरोप में कूज तथा परशिग ` 


11 प्रक्षेपास्त्रों के नियोजन का समय _ 
निकट आता जा रहा है, जेनेवा वार्ता 
इसी प्रकार के शाब्दिक मुहावरों में 
उलझती जा रही है । ; 
ज्ञातव्य हो कि 20 जनवरी को. 
_ युरी ऐस्रोपोव ने स्पष्ट शब्दों में यह 
चेतावनी दी थी कि यदि अमरीका ने. 
मध्य दूरीय परमाणु प्रंक्षेपास्त्रों के 


` पश्चिमी यूरोप में प्रस्तावित नियोजन _ 


. का इरादा नहीं छोड़ता है तो सोवियत. 
संघ की “स्टांटं' वार्ता में कोई रुचि 


नहीं है । इसके पूर्व नवम्बर 82 में . 
(Zero | 


ने शुन्य विकल्प 
n) का प्रस्ताव किया था जिसके 


=e 


ae अपने aey ऐसे. एस. 20 
(55-20). प्रक्षेपास्त्रो को हटाने हेतु 
तैयार हो किन्तु इस प्रकार का प्रस्ताव 


सोवियत संघ द्वारा अस्वीकार कर - 


दिया गया । 20 दिसम्बर को सोवि- 
यल साम्यवादी दल के नये महासचिव 
पद संभालने के उपरांत युरी ऐन्द्रोपोव 
ने-अमरीकी प्रस्ताव पर व्यंग्यभरी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा था : 
“हम प्रशिक्षार्थी नहीं है” जो अपनी 


. वर्तमान सैन्यक्षमता में इतनी कटौती 


कर ले, मात्र इस लिये.कि अमरीका 
द्वारा प्रक्षेपास्त्रों में कागजी .कटोती 
की जायेगी,. वे भी ऐसी मिसांइले 
जिन्हें लगाया जाना है........ 

उस , समय सोवियत नेतृत्व - ने इस 


विषय पर अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत, . 
किया था जिसे सम्पूण शून्य famed’ ` 
(Absolute Zero Option) क 


संज्ञा दी गयी थी । इसके अन्तरगत 
सोवियत संघ ने 'वारसा dae’ तथा 
“नेटो' के समस्त “सदस्य देशों द्वारा 
निग्रोजित सभी“ मध्यं दुरीय प्रक्षेपा- 


स्त्रो' को हटाने की बात कही. थी। : 
' मुख्य बात यह है कि. मॉस्को के इस . 


प्रस्ताव का परिचिमी यूरोपीय देशों 


द्वारा मौत स्वागत किया गया ate: 


इसके चलते अमरीका तथा नैटो के 


अन्य प्रभावशाली सदस्यों के मध्य - 


विवाद की स्थिति dar कर दी। ऐथक किये जाने क, E 


व्यापक जतमंत कौ देखकर 

वादी नेता. aite थैचर ने भी 

स्वीकार किया है किश्अमरीकी 

कोण में तनिक अधिक 

होनी चाहिए । : ; 

` किन्तु इस बार विवाद का मुल en 


` केन्द्र बिन्दु प. जमनी है क्योंकि पर dq at, 


क्रिश्चियनः डमोक टिक पार्टी 
समर्थन कर रही है यद्यपि 


मार्च के जमन चुनावों को Ae 
रखते हुए दोनों ही aaraa 
सक्रिय gt गयी थीं । कुछ ही 


` पूर्व सोवियत विदेश मंत्री 


यात्रा कंर चुके हैं ओर सो. ई 


दौरान भव्य स्वागत किया 7 
दुसरी ओर अपनी प्‌. जमेत याती 


दौरान जमन संसद बुण्डस्टाग (7 
destag) को सम्बोधितं क्रते 


फ्रांसीसी राष्ट्रपति मितरांने स॑ 
संघ द्वाण.प.. यूरोप को अम. | 


अब स्थिति यह „है कि फ्रांस तथा के खे 
ब्रिटेन इस विवाद से दूर रहना चाहते > 
है और प्रक्षपास्वो & परिसीमन Ta 


समझोता नहीं करना-चाहते | किन्तु. 5 


raa AT 
Pla व 
हाय r ; 


ओर % gael के अन्य राष्ट्रों से भिन्न 
एक प्रमु | raed में लोकतन्त्र व नागरिकों 


ग] के नेता -जोशुआ -एनकोमो. 
म्तः स विरोधी होने के बावजूद गृह- 


~ 


पै जज रित देश आशिक. व 


बिता | हेतु सहमत हुए-। यही कारण 
टी fal मुगावे ने. अपनी सरकार में 


Bhat सम्मानित aena 


या । परन्तु, शासन भार 


हते ही दोनों के मध्य मतभेद | 
भर कर सामने आने लगे और. 

ह को सरकार विरोधी ˆ 
Taka आरोप में पदच्युत 
लोकतन्त्र केलिये वचत-- 
ने अपनी गद्‌दी बरकरार. 


वही करना प्रारम्भ . 


शे: एनकोमो 
गि 
करते oo] Cay 
विय (शि के 


^ तिये 
h गो अय, अफ्रीकी शासक अब 


शे बळे आये हे । उन्दने सभी - 


तिक दलों पर प्रति 


में एक दलीय 
अपताया, परन्तु 


a दलों पर प्रतिः - 
रजा ` अथ, यह नहीं है कि ` 


के विरोध ही समाप्त : winded को वापसी 


q 


i Tpi 
“पुण देश में, विशेषकर 
A एनक्रोमो समर्थकों ने 


वोह्यिं प्रारम्भ कर ` 


आतंकवाद की 


दी । भुगाव सरकार घे एनकौमो को 
वंजरवन्द कर लिया और मातेबेले- 
लण्ड, जो एनकोमो का. अपना क्षेत्र 
है, में विरोध के दमन के लिये पांचवी 
ब्रिगेड के सैनिकों - को. भेजा । इन 


सैनिकों ने हजारों निर्दोष लोगों की 


हत्या कर अपनी नृशंसता का परिचय 
दिया परन्तु, ag एनकोमो के समर्थकों 


के. विरोध को gaar में असमर्थ 


रहे । एनकोमो के .निवासस्थान पर 
आक्रमण कर उनकी हत्या का TACT 
किया गया.। एनकोमो अपने प्राण 
बचाने के लिये बोत्सवाना भाग गये 
और  तत्पदचात उन्होंने, लन्दन में 
अस्थायी शरण ली । सातव गुट निर्‌: 


पेक्ष आन्दोलन (नई दिल्ली) के दौरान , : 
` मुगावे ने एक पत्रकार सम्मेलन में 
'जिम्बाब्वे की स्थिति कों सामान्य 
` तथाः एतकोमो को प्राण के खतरे के 
आरोप को निराधारे बताया परन्तु. 
. जिम्बाब्वे के विभिन्न -चर्चे व मानवा- 
-घिकार संस्थाएं स्थिति. को कुछ और' - 
ही बताती 2.1 आज ' जिम्बाब्वे में 
' गृहयुद्ध ओर आतंकवाद की स्थिति . 


बनी हुई है। यदि ga स्थिति में 


“कोई _परिवतेन नहीं आता हैःतो 


निकटभविष्य' में दक्षिण अफ्रीका का 
जिम्बाब्बे के गोरे अल्पसंख्यकों के 


- नेता इयान स्मिथ के. माध्यम से" वहाँ 


की राजनीति में हस्तक्षेप अवश्यम्भावी 


है । इसलिये आवश्यक है कि ama. 
“और एनकोमो आपसी मतभेदों को 


बहरहाल इरशाद का 


` प्रतिक्रियास्वरूप 
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बासियों कीं एक अलग सास्कृतिक 
विशिष्टता होने के कारण agt इस्ला- 
मीकरण का अधिक sare च हो 
सका । जनता की: धर्मनिरपेक्ष 
भावना के कारण ही बंगलादेश के 
सैनिक शासक भी देश का इस्लामी- 
करण करने में असफल रहें 1 : 
ऐसी अवस्था” में . बांगला- 
देश के मुख्य मार्शल. al प्रशासक 


Ofte. जनरल एच. एम. इरशाद 


ने यह घोषणा की कि देश में मार्शल 
लॉ नियमों को अधिकाधिक सख्त 
किया जायेगा और साथ में. इस्ला- 
मीकरण की दिशा में शीघातिश्ील्ल 
कदम उंठाये जायेगे । इरशाद की इस | 
घोषणा के पीछे सम्भवत: धनी अरब | 
राष्ट्रों का दवाब कायं कर रहा. होगा 


क्योंकि वोआथिक मदद से बंगलादेश की : 


आथिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। 
aw भी 
Seq रहा हो, इस घोषणा के 
` ढाका. विश्वविद्या- 
लय के उदारवांदी, धुम तिरपेक्ष व 


“इस्लामी कट्टरवादी छात्रों के मध्य . 


हिंसात्मक संघर्ष प्रारम्भ हो गया । 


देश के 18 प्रतिपक्षो राजनीतिक | 


दलों वे. संयुक्त. मोर्चा का गठन कंर | 


`. State को विरोध करना प्रारम्भ 


सुलझा कर जिम्बाब्वे की राजनीति में: ._ 


“स्थायित्व लावे । 


बंगलादेश 


इस्लामोकरण या घमतिरपेक्ष 


“शासन नहीं चलाया जा - 


wats पंजूषा|5 
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"सकता हे । अनेक प्रतिपक्षी नेताओं 
को मुक्‍त कर उन्होंने प्रतिपक्षियों से 
राष्ट्रीय स्तर पर . वार्तालाप का 
प्रस्ताव रखा । प्रतिपक्षी दलों ने 
इस सम्बन्ध मे अपनी कोई प्रतिक्रिया 
नहीं व्यक्त की । अब्र सम्पूर्ण बंगला- 
देश, विशेषतः राजधानी ढाका में 
अस्वाभाविक॑ शान्ति छायी हुई है । 
| परन्तु यादि इरशाद ने स्थिति का 
. जायजा लेते हुए ata ही धर्मनिरपेक्ष 
'लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना की दिशा 
में कदम नहीं उठाया तो इस समय सुप्त 
जनआक्रोश निकटभविष्य में . भंयकर 
जनआन्दोलन का रूप धारण कर 
लेगा । 


पाकिस्तान 


स्ळामीकरण की दिशा में 
नया कदम 


जब से राष्ट्रपति .जिथा-उल-हक 

सत्ता में आथे, उन्होंने पाकिस्तान 
के इस्लामीकरण में कोई कसर नहीं 
छोड़ी है। हाल में पाकिस्तान के 
सभी कात्ूनों के पुततपरीक्षण के लिये 
नियुक्त “काउन्सिल फॉर. इस्लामी 
आइडियोलाँजी' की यह सिफारिश 
कि “देश के न्यायालयों 'में दो महि 
| लाओं के साक्ष्य (evidence) को 
- एक पुरुष के साक्ष्य के बराबर माना 

जाय” ने पाकिस्तानी महिलाओं की 
सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को 
और अधिकं दयनीय बना दिया | 12 
फरवरी, 83 को मजलिस-ए-शोरा 


संघीय परिषद) की महिला सदस्यों , 


अनेक मेहिला संगठनों ने जब 


प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर 
लाठियाँ बरसायीं । प'मिस्तान. के 
मुल्लाओं ने पुलिस की बर्बरता का 
विरोध न कर उल्टा इन प्रदर्शन- 
कारी महिलाओं के कृत्य को इस्लाम 
विरोधी बताया । जिया सरकार वे 
कोई प्रतिक्रिप्रा व्यक्त नहीं की । 
उल्लेखनीय है कि 1977 में लाहीर 
में पाकिस्तानी महिलाओं) जिन्हें 
अब द्वितीय दर्जा प्रदान करने की. 
कोशिश की जा रही है, ने ही 
तत्कालीन राष्ट्रपति wel द्वारा 
निर्वाचन में की गयी गडबडियों- के 
विरोध की अगुवाई की थी, और) 
जिसने बाद में जनतान्त्रिक आन्दोलन 
का रूप धारण कर लिया था । पुरुष 
प्राधान्य समाज होने के वावजूद 


प्राकिस्तान के सभी पुरुष अभी शान्त . 


है! हो सकता है कि 1977 की 
भांति इस वार की यह घटना पुन 


SIC का काय कर पाकिस्तान 
की जनता को देश में लोकतन्त्र ही. . 


पुंनेस्थापना एवं नागरिकों के afa- 


कारों के लिये जनतान्त्रिक आन्दोलन... 


प्रारम्भ करने के लिये विवश करे । 


दू-चीन 


en नी an ae ee ms 


कम्पूचिया : समस्या का 
समाधान कब, ! 


११००-००-०0 


चीन के तीन राष्टो-वियेतताम, 


चिया व लाओस, के नेताओं ने वियन-. 
` तियान शिखर सम्मेलन में आथिक, | 
तकनी की वसांस्कृतिक सहय़ोग बढ़ाने . 


के लिये. समज्गौता : क्रिया । साथ में 


22 व 23 फरवरी 83 को fga- 


से यही प्रतीत होता है कि f 
à शान्ति ही शान्ति है 
araa में ऐसा नहीं है । हि 
में कम्पूत्रियां के कारण अभी 
विस्फोटक स्थिति बनी हुई है । इ 


चिया समस्या अभी भी इसी बात 
उलझी हुई है कि कम्पूचिया की yl 


“व जनता पर कोन शासन 


है? वियेतनाम्॒ द्वारा सर्पाः 


जनता पर. शासन है, जबकि ची 
व 'एशियान राष्ट्रों द्वारा सर्मा 
Tague fagar की faf 
सरकार, जिसमे खेमर रीज व 
नेशनल pe ४ 

अनुसार, बे ही कम्पूचिया के 
विक शासक हे । वस्तुतः वियन 


सांतवे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को 
yafaa करना चाहता था कि हिंद 
चीन के राष्ट्रों में: आपसी सहयं 
और वियेतनास कम्पूचियां से अप 
सेना क्री वापसी स्वयं ही चाह 
परन्तु चीन व एशियान राष्ट्र ही 
द्वारा समर्थित छापामारों पे | 
सँमरिन सरकार, की रक्षी 
उन्हें विबशतावश , वहाँ © 
रहा है | उधर. राजकुमार (१९६ 


स्थापना व कम्पुचिया : 


` नामी सेना की बहाली को. 
` का प्रचार करते में कोई 


वियेतनाम ने कम्पूचिया के क्षेत्र से. को 


अपनी सेना का कुछ अंश वापस . 
` बुलाने के लिये सहमति प्रकट की । | 


EIP 
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a INIS.S.E इन्टरनेशनल इन्स्टी- 
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डेवलपमेन्ट 


\AFE.D,- नेशनल एग्रीकल्च- 
॥ क्ोआपरेटिंव मार्केटिंग फेडरेशन 


'डिप्लायमेंन्ट 


OF Cc 


के कोआपरेशन एण्ड डवल- 


Ys 
We aa adq 


-o फारेन पालिसी-- _ 
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ही Timea 


 प्रेसीडेच्ट--जिमी काटर | 
, ७ रूट्स आव कनफ्रनटेशन इन 


कोआपरेशन - 


` हरि जयसिंह... 
D. आगेनाइजेजन फॉर . _ 


मुबंमेन्ट-- 


७ नान अलाइतूमेन्ट : were एण्ड. 


डायनामिवस्‌--के. पी. मिश्र 
® जुल्फी माई Hes -पीलू मोदी 


eu सेलर रिमेम्‌वर्स--एंडमिरल 


आर. डी. कटारी 

emi एण्ड RI टाइसस-- 
मन्मथ नाथ गुप्त. «.. 

® डाकेनेस एट नूत--आश र. कोएस्ट- 
लर 

७ कोपिग फेथ: मे'सवाज भाव ए 


साउथ एशिया : अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान, इण्डिया.. एण्ड द्र सुपर- 
पावर्‌स-स्टेनली वोलपर्ट 

७ ग्लास मेनेजरी--टेनेसी विलियम्स 
७ कॉमन काइसिंस : नाथे साउथ-- 


दः ब्राण्ड कमीशन 1983 | 


७ इण्डिया ` एण्ड, द नानअलाइन्ड 
बल्डे : सच फॉर ए न्यू आडर- 


७ नान-अलाइतभेन्ट : 
एण्ड प्रासपेवेट्स--यूः एस. बाजपेई . 


निर्वाचन व नियुक्तियां 
"` ७ इन्द्रजीत - सिह--मेंडगास्कर में 


भारतीय राजदूत  , ' 


“७ डा. आर.ए सज्जाद- ओमान 


में भारतीय राजदूत ५. 
ect 


एम 


; TA के. टी. 
पर्सपेक्टिव्‌स. 


पी. माडोने--न्यांयांबीश, 


पी. ठक्कर ~ न्यायाशीश, , 
सर्वोच्च न्यायालय | is 
“७ आर. मिश्र-न्यायाधीश, सर्वाच्च 
न्यायालय ५ 
७ रियर एडमिरल तारिक कमाल 
खान--पाकिस्तानं के नौसेनाध्यक्ष 
© बाब हाक--प्रधानमन्त्री, AE- 
लिया ; 


८/७ हेल्मुट कोल-- प्रधानमस्त्री, पश्चिम 


जर्मनी. (पुने निर्वाचित) 


ee सुहातों---राष्ट्रपति,, इण्डोनेशिया 


(पुननिर्वाचित i 
e उमर विरांहीखुमुमाला--उपराष्ट्र ` /' 
पति, इण्डोनेशिया Á 
७ वीरेन्द्र बहादुर सिह--संभापति, 
उत्तर प्रदेश विधान परिषद `. 

७ जगदीश राना--भारत में नेपाल 
के राजदूत :, 

० वासिलो एत. रिकोव--भारत में 
सोवियत संघ के राजदूत. 
सतारावांला--लेफ्टि. 
गवेनर, गोवा, दमन, द्वीव | 

७ ब्रिगटन gag लिगदोह-मुख्य- 
मन्त्री, मेघालय : ; 


egga साइकिय : 


पा गया. था । उपयुक्‍त 


__ रवार पंडू]: 
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राजदूत अपने देश में ही रहेंगे तथा 
समय समय पर भारत AAT |) 

छ पदत्याग व पदनिवृत्ति 
emaa ये यांगयिग--चीन के ' 
संसद के स्टेडग.कंमिटि के अध्यक्ष 

® माइक्रेल फे जर--प्रधातमन्त्री, 
ad faar 

७ फिडेल कास्ट्रो- अध्यक्ष, 
निरपेक्ष आन्दोलन 

७ निधन 

७ रबेका बेस्ट--भुप्रसिद्ध ब्रितानी 
लेखिका व पत्रकार 

.७केथी बरवेरीमन-सुप्रसिद्ध अमेः 
_ रिकी star गार संगीतकार , 
| ७ गोर मारकेविच--प्रस्यात फ्रा 

` सिसी संगीत रचयिता व निदेशक 
७ जाजेस रेमी- विश्वचचितं “टिन 
“fea? कॉमिक के रचयिता 

Samat कोएप्टलर--+ सुप्रसिद्ध 
ब्रिताती लेखक $ ; 
® वालेरी टारसिस --प्रस्यात सोवि- 
पत लेखक 


गुट- 


७ कोबिता सरकार (रीता सेन)-- .' 


` प्रख्यात फिल्म समीक्षक व लेखिका . 
७ नन्दा तलुकदार-मुध्रसिद्ध असमी 
लेखक 
_ ७ करेन का रंपेन्टर--पॉप 
फी प्रख्यात गायिका 
गारिन्चा--प्रख्यात ब्राजीली फट- 
बाले खिलाड़ी 
R टेतीसी 


संगीत 


विलियम्स --सुप्रसिद् 


` त्सिन को वर्षे 


ह प्रमुख अतिथि 
७7 माच 83 से नई 
आयोजितः सातवें गुट निरपेक्ष शिखर 
सम्मेलन में भाग छेने के लिये 97 
सदस्य राष्ट्रों तथा 26 पर्येवेक्षकों 
के नरेश, राष्ट्रपति, 
प्रधानमन्त्री, बिदेशमन्त्री तथा अन्य 
प्रमुख प्रतिनिधियों का भारत आगमन 
हुआ था । उनकी सूची स्थानाभाव 
के कारण प्रकाशित करना सम्भव 
नहीं है । सं. ,रा. संघ के महासचिव 
जेवियर डी पेरेज कुएलर का नाम 
केवल उल्लेख करना सम्भवत अनुचित 
न होगा | 


«पुरस्कार व सम्मान 


e ेमपेलर्टन पुरस्कार--सं. रा. अमे- 


में निर्वासित. जीवन व्यतीत कर रहे 
रूसी लेखक अलेकजन्डर' सोलजनि- 
1983 के टेम्पलटन 
पुरस्कार से. सम्मातित किया गया । 
पुरस्कार धमं के विकास में महत्व 
पूण योगदान प्रदान करने वाले को 
प्रत्येक वर्ष दिया जाता है । ` 
७ भवालकरु- पुरस्का र--संगीत के 
क्षेत्र मे उल्लेखनीयः . साधना के. लिये. 


` प्रदानः किये जाने वाले भुवालकर : 
पुरस्कार से विष्णुपुर घराने के प्रसिद्ध. .. 


दिल्ली में 


उपराष्ट्रपति, | 


-जगजीत fag चोहान को 


एवं चिकित्सा से सम्बद्ध अन्य कष 


-महत्वपुण -अनुसधान काय के 


रामेशवर दास बिरला पुरस्कार १ 
किया गया है। 

७ डाइरेक्टरस fires आंब | 
पुरस्कार--ब्हालीवुड स्थित डाः 

fires ऑव अमेरिका ने fay | à 
'गांधी' के निदेशत के लिये ब्रत 
फिल्म निर्माता व॑ निदेशक fe 
एटतंबेरो को सवेश्रेष्ठ - निदेशक, 
सम्मोन प्रदान किया । - 


छ चित व्यक्ति 


त फापुन 
ने खालिस्तान आन्दोलन. कें ते न 
q 4 गासु-- 
प्रवेश के लिये वीसा प्रदान करी| गा 
विवादास्पद निर्णय लिया Be tè 
इस प्रश्‍न पर अपनी .नाराजगी MY oe 


७ सुहार्तो--10 माचं 83 को री z 
चीयी aM one ` 


.. नेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो 
अगले पांच वर्षो के लिये 5 ः 


‘aff चने गये ।-]966 
“पर आसीन सुहार्तो इस 
“तिविरोध चुने गये । -o 


संगीत शिल्पी गोकुल चन्द नाग को 


सम्मातित किया गया । 


७ बर्नीनेल पुरस्कार ---उपलेन्दु चक्रः 


- किया गया । 


-बंगाली फिल्म 


® रामेश्‍वर दास बिरला पुरस्का 


-बल्लभभाई चेष्ट 


"वर्ती द्वारा निद शितः फिल्म 'चोख' को ' : 
इन्टरनेश्ननल फोरम aia यंय सिनेमा $ 
` बर्नीनिल' में सर्वोत्तम. फिल्म घोषित 


गुं एतकौमौ--जिम्बाब्वें के 
ही दल-जापू पार्टी. के नेता डा 
बा एतकीमों को सरकार के 
कार परत cag असत्तोप फैलाने के आरोप में 
[खद किया गया था । रांबटं 
l qt सरकार से जात का खतरा 
STR pa कारण' देश से भागकर्र अब 
चित एक. ब्रिटेन में आश्रय लिया है । 
afaa स्थळ ४ 
liaa व प्राकृतिक गँस 
ते गुजरात स्थित कच्छ जिले 
Jima प्राकृतिक गैस के विशाल 
` छार का पता लगाया है । 
pna अधिकृतः कमीर में 
Hanga में हिमस्खलन से 100 
गे srs व्यक्तियों की मृत्यु हुई 1. 
aa ॥ासु--चीत के उत्तर पश्चिमी 
ma ४ मे बर्फ की भारी aera 


PRRI 

[Am8 art 83 कों 
M री के जोगुलडाक नामक 
« गत मे कोयले के खान- में गैस 
से ०6 खदान मजंइरों की 


को cdi 
| चौथी at 


ps माचे 83 को. 
तिपा में सम्पन्न निर्वाचन में 


भारत द्वारा देश में ही, 
ln e विकसित करने 


राकेर 


T व्य 
जगी ह| फलस्वरूप 270 व्यक्तियों . 


ऊंचे दबाव वॉले 
दजन के विकास से. 
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काफी सफलता मिली है। इरसो के - 


वँज्ञानिकों ने इस इंजिन का विकास 
किया है भौर इसका नाम विकास” 
रखा है । यह इंजिन ध्रुवीय उपग्रह 
प्रक्षेपण 
जिसके माध्यम से भारत का 1000 


कि. ग्रा वाला दूर “संग्राही. उपग्रह. 


Bata कक्षा में स्थापित fear ar 
सकेगा | यह ध्र:वीय कक्षा 900 कि. 
मी की दूरी पर होगा । यह दूर 
संग्राही उपग्रह 1987-88 में प्रक्षेषित 
“frat. जायेगा । 


छप्रतिरक्षा 


७ ए. एन. 32 विमान--भारतीय 
वायु सेता विश्व की पहली वायु सेना : 
: होगी जिसे इस वर्ष के मध्य तक 
- सोवियत संघ के आधुनिकतम्‌ सैनिक 


परिवहन विमान ए. एन: 32 मिलता 
प्रारम्भ हो जायेगा । बाद में यह 
विमान कानपुर स्थित हिन्दुस्तान 


-एरोनेटिक्स :लिः में निमित पि teag ने 20 वर्ष के 


जायेगा । 
७ आर 23° आर. गाइडेड मिसां- 
इल--भारत ने एयर 'टू.एयर आर 


- 93 आर. urges मिसाइल को अपने 
सैन्य साजसज्जा में. सम्मिलित कर. 
- लिया  है। इनः मिसाइलो को एयर 


बाने tert से संचालित. किथा 


, जाता है। 


छयोजता परियोजना 
७ ककारपार पंरमाण उर्जा संयन्त्र-*- 


` गुजरातं स्थित कैकारपार में भारत 
~ का पांचवां परमाण उर्जा संयन्त्र 
केवल देशी उपकरणों की सहायता से. : 


नाया जायेगा । इस परमाण संयन्त्र 


का कायं 1982 में ही प्रारम्भ हो 
गयो है | इसमें 235 मेगावाटं की दो 
` इकाइयां होगी । 


न में लगाया “जायेगा 


-का सम्पूर्ण कायं 1989 तक 6 चरणों 


- रेशन के देख-रेख में तिमित हो 


` ने इस समय सर्वाधिक लोकप्रिय गेह 


_ स्थापित करने के लिये -एक नये. 
` "बैराइटी एच. डी. 2285 का विकास 
किया है । इससे प्रति हैक्टर 50 से 


जान को बदल कर याम्माऊस्सोक्रो 
-( Yammoussoukro ) 


'निइचय किया है। 


क्षमता के उपयोग 


७ कोरबा सुपरे 
जना--] मार्च 83 से मध्य प्रदेश में 
feat कोरबा सुपर तापे? विद्यत ` 
“परियोजना के 200 मेगावाट की... 
प्रथम इकाई ने विद्य त उत्पन्न करना: 
प्रारम्भ किया | 2100 मेगावाट 
के इस सुपर ताप विद्युत परियोजना 


में समाप्त होगा । यह संयन्त्र परिः 
योजना नेशनल थर्मल पॉवर कार्पो- 


रहा ele 2 25 
ब्रवविधा a 
७ इण्डियन. एग्रीकल्चरं . इन्स्टीट्यूट 


की वेराइटी '“सोनालिका' को प्रतिः 


55 क्विन्टल गेहूं की पेदावार हो | 


पश्चात सोवियत संघ के साथ लगे 
145 कि. मी. की सीमा को स्थानीय 
यातायात के लिये. खोलते का निर्णय _ 
लिया है । ® आइवरी कोस्ट को | 
सरकार ने देश की राजधानी अबिद्‌* 


छे जाने. 


ब महत्वपूर्ण आंकड़े 
७ वर्ष 1982-83 में 34 उद्योगों 


=, प्रगति मंजूषा| 67. 
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बैटरी, व्यावसामिर्क वाहन, कार, बाई 
सिकिल,*बाल व रोलर बियरिंग, 

Gera स्टेपल फाइबर के उत्पादन 
` में भारी गिरावट आयी । 

७ वर्ष 1982 में हिमालय क्षेत्र में 
099 पर्वज्ञारोहण दल अभियान में 
गये । इसमें जांपान का योग सर्वाधिक 
रहा । 222 पवेता रोहण दल में 152 
भारतीय व 70 नेपाली क्षेत्र से 
गये | 

७ फरवरी 83 में तेल के मूल्य वृद्धि 
। से केन्द्र सरकार को 800 FUE रु. 
` की अतिरिक्त आय होगी । 

ear भारत में 17.5 लाख 

भिखारी हैं । सर्वाधिक भिखारी (50 

- हजार) कलकत्ता में हैं | i 

७ फरवरी 83 में भारत नें मॉरीशेंस 

` को5 करोड रु. कां ऋण प्रदान करने 
क्का तिर्णय लिया है !- 

७ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 
उत्पादन शुल्क सम्बन्धित मामलों के 
कारण सरकार का 1900 करोड़ रु. 
अटका पड़ा है । सर्वोच्च न्यायालय व 
उच्चन्यायालय A क्रमशः 690 तथा 
3400 ऐसे मामले विचाराधीन हे । 
@ बर्षे 1981-82 के कृषि उत्पादन 
के रिकार्ड ag में कृषि का विकास 
दर 5.5% था जबकि छठी मोजता 
में यह -4% निर्धारित किया गया 

था । 

७ वर्ष 1981-82 में देश की राष्ट्रीय 
ama में 5% की बुद्धि हुई जबकि 
1980-81 में यह बुद्धि 8% थी। 
g5 1981-82 में राष्ट्रीय आय 


aaa मल्य पर क्रमशः 
OS र, तथा 121,243 


मुल्य पर (1970-71 आधार)... 


@ भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 
में पांच पांच अरब के तीन ऋण 
जारी किए है | 

ead में लगभग 5 लाख लोग 
ऐसे है जो कि पुर्णतः अन्धे हँ । 

७ असम को छोड़कर शेष भारत में 
विकलागों की संख्या इस समय 
11.20 लाख है । 

७ 1945 से अब तक 1000 से भी 
अधिक परमाणु परीक्षण किये जा चुके 
हैं । इनमें सर्वाधिक परीक्षण अमे- 
रिका (638) तथा सोवियत संघ 
(398) से किया है । 

७ भारतीय तेल fart 1983 में 


10 लाख टन तेल का निर्यात करेगा ।. _ 


७ आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीर्लण्ड ने 
माच 83 के द्वितीय सप्ताह में डालर 
का अवघूल्यन”किया है | । 
७भारत में इस समय चल रहे 19 
सिंचाई परियोजनाओं को विईव बँक 
से 195.90 करोड़ डालर को ऋण 
मिला है । ; न 
७ विश्‍व बँक ने ऋण. लेने वाले 
विकासशील, राष्ट्रों के लिये शुल्क 
0.75%से घटा कर 0.25% कर 
दिया हू। .. 

® 1971 की जनगणना के अनुसार, 


भारत में ' बेघरों. की संख्या: 


1985761 थी । 


७ दिसम्बर 82- तक भारत के पासं. 


407 व्यापारिक जहाज थी । | 


'७ 1982 में भारत में 12,86979 _ 
विदेशी पर्यटक आयें थे । पिछले तीन, ओद्योगिक घरातों की कुन 
वर्षों में पर्यटन से भारत ते 1934 

करोइ रू. (1982 में. अनुमानित ७भार 
750 करोड़ रु.) की feel मुद्रा वष 6 


अजित किया |... ८ 
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- प. बंगाल व दिल्ली में हुआ है 
७ भारत में. इस समय. 117 | 


` 1538.97 करोड़ ९ 


७ 1982 में आथिक afte 


ज़ोर लोगों को 81000 आवास उ. | 


लब्ध कराये गये । 


® 1981 व 1982 में रारी 
aot की 102 शाखाएं लश ah 


और 213.2 लाख नकद व ४५१ 


लाख मूल्य का सोना लटा faq 


गया । ; 
€ दिसम्बर 82 के अस्त तक सी 
शड्यूल्ड व्यापारिक amA a 
राशि 50671 करोइ रु. थी जब 


1969 में 14 व्यापारिक date 
राष्ट्रीयकरण के पूर्व उनमें जमाराषि। 
4669 करोड़ रु..थी | 
७ विभिन्न ` एजेन्सियों ने पिछड ह 
ग्रामीण aay के 3975 गांवों की 


: उनके शीघ्यातिशीघ्न विकास करों 


लिये. अपनाया है । BS | 
० 1982 में 474 arrai 
दंगों में 288 व्यक्तियों (1981 
196 व्यक्ति) की मृत्यु हुई । 
७ अब तक सर्वाधिक विवाह 


| हित) व 
: र्वा 


शीत. रा 
पात है 
9198 
करोड़ र. 


| १0 कर 


frar है. 


701 १1५0. 


सिनेमा घर है | 
० 1981 के अन्त में eter 4. 


ओद्योगिक घरानों की सम्पति *. 


1840.16 करोड़ र. (10 
) व 169 


करोड़ रु (1980 में 1309 
रु.) थी.। भारतं के प्रथ 


8987.07 करोड ₹ 


12-08 गै. कि संस्काद ने 
Wg २. अनाज के परिदाद 
4 Subsidy ) पर व्यय feat 


00 


| ae 84 के दौरान भारत. wT 
| हत किये जाने वाले आथिक सहा- 
mi प. जमंती 6%की कटीती 
F ण an! 
| „आते तीन वषो गें पाकिस्तान को 
| राष्ट्रों से बिलियन डालर कीं 
"| तरिक सहायता प्राप्त होगी । 
| ७३] दिसम्बर 82 को भारत पर 
म gia) का ऋण का बोझ था । विश्व 
| ३ सर्वाधिक ऋणग्रस्त 13 विकासः 
FRR हीन राष्ट्रों में भारत का चौथा 
गो | जात हे । 
स कखे | 0 1981-82 में भारत ने 727.26 
` | करोड़ र. (1989-83 में अनुमानित 


म्प्रदाक्ि| 40 करोड़ रु.) के हीरो का निर्यात 
(1981 | पिमा है । 


i _ | १1989 में भारत में 905 रेले. 


arg am) SATE हुई । . 

एह! |: १19४2 में 590 विदेशी सहयोगों 

| जी स्वीकृति प्रदान की शयी । 

१ 1982-88 के दौरान गांवों में 

(| 0000 व्यक्ति विभिन्न प्रकार के 
, परिक्षण प्राप्त कर रहे =| 

“1980-82 मध्य. 12120 
हित लाइसेंस वाजे हथियार पकड़े 

ue हथियार. उ. प्र. में 
$ गये । 


om उर्जा के कार्यक्रम के लिये 


माचे 83 को भारत ने अ. मु 
st आर. 610 करोड़ 


| 10088 करोड़ रु. (अमुको ऋण _ 
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सै अधिक शशि की एक और विकत. - 
निकाली है । अंब भारत को एस. डी. 


आर. 300 करोड ओस निकालना 
है । दिसम्बर 8] से 1983 के मध्य 
तक भारत अ. मु. को से एस. डी. 
आर. 2.7 अरब निकाल लेगा | 


@ 1982 में देश भर में 557 gf- 


जन महिलाएं बलत्कार की शिकार 


हः 


७ भारतीय रिजर्व बैंक ने व्याव- 
सायिक बैंकों के ऋणों की दयं में 14 
प्रतिशत आम कमी कर इसकी अघिः 


कतम सीमा 18 प्रतिशत निश्‍चित ` 


कर दिया है। 
७ 1982 के अन्त तक. देश भर 
52338 बंधुआ, मजदूर थे 1982 


-मे 30350 बंधुआ मजदूरों का' पुनः | 


aia किया गया.। 


- @ 1983-84 में आरत 17.7 मिलि- 


यन टत कच्चा तेल ईरात,. इराक, 


सौदी अरब, यू. ए. इ» सोवियत संघ. 
- व वेनेजुएला से आयात करेगा | 


७ छठे योजना के अन्त TH भारत में 
कच्चे तेल का उत्पादन -105:24 
मिलियत. मैट्रिक टन होने का अगु 


_मात है । 
è 1082-83 ` के दौरात कच्चे तेल ` 


के आयात के फलस्वरूप 4497 करोड़ 
(1981-82 में 4978 करोड़: रु.) 


की विदेशी मुद्रा का ब्यय हुआ | 


» 1982-83 में देश में लिक्विड 
पेट्रोलियम गैस का उत्पादन 6.77 


लाख टत (1988-84 में अनुमानित 
8.4 लाख टत्‌) हुआ । . 


जत 1982 तक देश के विभिन्न , 
उच्चन्यायालयों में तीन वर्षो से अधिक . आगे 
अवधि के विचाराधीन मुकंदमों. की ` 20 
` संख्या 271062 Bt 
` छ 1982-83 में भारत ते अमेरिका ` 


से 39.5 लाख टन गेहें के आयात 
के लिये समझोता किया था 


CC-0. In Public Domain. Gurùkul Kangri Collection, Haridwar 


be क्या >. खा समन ne 


. केरल, तमिलनाड, कर्नाटक, पश्चिम 


- में भी विद्यत की स्थिति सन्तोष्ञवक 


` सहायता का प्रस्ताव रखा है । इसमें 


स्वरुप प्रदाचं की गयी | 


` 170108 मेगावाट विद्यूत उत्पन्न 


` प्रतिशत) परमाणु ऊर्जा संयत्त से. 


ee भारत में इस समय 5470 कि 


१ हस समय -विद्यत के gaya 
अभाव से सर्वाधिक प्रभावित राज्य 


बंगाल है । महाराष्ट्र, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कष्मीर 


Te 
७ रीगन प्रशासन ते 1984 के लिये 
भारत को 209 मिलियन डालर की' 


86 सिलियव डालर विकास 
सहायता के रूप में तथा 123 मिलि" 
यन डालर पी. एल. 480. के अन्तः 
गत प्राप्त होना है । 

७-1982 में विश्‍व के विभिन्न विमान. | 
सेवाओं को-2 बिलिबंन डालर की 
हानि हुई। 1982-83 में एयर इण्डिया 
ने 3 एयर बस, 3 वोइंग 707 व |` 
10 बोइंग 747 विमान की सहायता 
से अनुमानित 35 करोड़ रु. का लाभ 
अजित feat)  . ६ 


७ छपाई गयी आय का सुचेता देने के. 
लिये 1981-82 में सरकार द्वारा. 
20.07 लाख रु. की राशि पुरस्कार 


७1982 में विशव के 25 राष्ट्रों में | 
994 प्रमाण ऊर्जा . संयन्त्र द्वारा 


किया गया । देश के कुल विद्यत 
उत्पादन at सर्वाधिक अंश (40 | 


प्राप्त करने वाला फिनलेण्ड था! 


मी: रेलवे मागं (कुल रेलवे माग का 
8.95 प्रतिशत) का. विद्युतीकरण ही 
चूका है | इस समय मुख्य 
मार्गों में केवल. कलकत्ता" 


` ब्त ईजूपा|59 : 
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दर्भे: गुटनिरपेक्ष ग्रांदोलन 


———O उमिला wet————_— 


नयी दिल्ली सम्मेलन : एक समीक्ता 


गुटनिरपेक्ष देशों का सातवां शिखर सम्मेलन दो संप 


पूर्वं नयौ दिल्ली में समाप्त हा | 


हू । लगभग 100 सदस्यों वाले इस आरदोलन का नया अध्यक्ष श्रीमती गांधी को चुना गया है। पिछले | 
अंक में आपने 'गुटनिरपेक्ष आन्दोलन : बेळग्रे ड से नयी दिल्ली तक? नामक लेल में नयी दिल्ली सम्मेलन . 1 
| से पूर्वं तक के गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का लेखा-जोखा पढ़ा । यहाँ प्रस्तुत है नयी-दिल्ली सम्मेलन तथा. 


वार्ता के दोरान उभर कर आये विभिन्न समीकरणों की अछोचनात्मक समीक्षा. । 


एक सप्ताह के बहुपक्षीय विचार-विमश के उपरान्त 
गुटनिरपेक्ष देशों का सातवां सम्मेलन 12 मार्च को नयी 
दिल्ली में समाप्त हो गया । निश्चित रूप से, सम्मेलन 
के सफल आयोजन के लिये भारतीय आयोजक बधाई 
के पात्र हैं किन्तु विश्व-राजनीति की विभिन्न विसंगतियों 
के परिप्रेक्ष्य में, सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 
हुयी चर्चा किस सीमा तक प्रभावकारी सिद्ध होगी, 
इसका मूल्यांकन कुछ समय के उपरान्त ही. किया जा 
सक्रेगा । सम्मेलन के उपरांत पृथक-पृथक विषयों पर 
विस्तृत घोषणापत्र जारी किये यये हैं जिनमें विश्व शांति 
(World Peace)  निःगस्त्रीकरण (Disarmament) 
था एक “संतुलित विश्व आथिक व्यवस्थाः (Balanced 
Vorld Economic Order) की चर्चा की गयी है । 
ag दिल्ली सम्मेलन की aaa विशिष्ट बात 


[मीबिया की स्वतंत्रता ,आदि | इस प्रकार यह कहां. 


“सकता है कि 6 सम्मेलनों (बेलग्रेड, 1-6 सितम्बर, 
काहिरा 5-10 अक्टूबर, 
1970 ` अल्जीयसं, 5-9 सितम्बर, 


राजनीति, काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


‘1973; 


964; लुसाका, ` 


=-सम्पादक 


बेलग्रेड, 16-19 अगस्त, 1976, हुवान, | 
7-11 माचे 1979) के माध्यम से 22 वर्षा की यात्रा | 
करने के उपराम्त गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का स्वरूप 
सैद्धान्तिक से क्रमशः व्यावहारिकता की ओर उम्मुल हो. 
रहा हैं। 1979 में प्रकाशित एक प्रपत्र बिद e 
नॉनएला इण्ट मुवमेंट' में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विसं: 
गतियों की चर्चा करते हुए. आन्दोलन के समक्ष ga 


„संकटों को चर्चा की गई थी । जैसें. सदस्यता के मापदण्ड 


का संकट; पृथक 'पहचांत का संकट आदि पर । बेल 
तथा हवाना सम्मेलनो की वार्ता की निरपेक्ष समीक्षा की 
मद्देनजर रखते हुए, इस प्रकार का दृष्टिकोण: संवय 
उचित था क्योंकि बेलग्रेड सम्मेलन के दोरान सदस्य. 
देशों के वॉशिंग्टन, मॉस्को तथा बीजिंग के साथ राज 


- नतिक तथा सैनिक सम्बन्ध; उपस्थित सदस्या 


ठोस वार्ता में प्रमुख अवरोध -रहे। दक्षिणी. 


सोवियत . संघ का. पिछलरग? (Toeing the 


- Line) कहा गया, वही कम्बोडिया पर चीनी नेतृत्व रका 
-अंधानुकरण करने. का आरोप सदस्य राष्ट्रों दारा लेगा? 


कुछ अत 


(0-0. In Public Domain.-Gurukul Kangri Collectio 


केदोरान 1978 के PET डेविड' समझौते 
यमे वॉशिटन के साथ काहिरा के गठबन्धन 
{ofa की गयी थी और इस बात की भी चर्चा 


| हदी जाये। इन संब तथ्यों का उल्लेख करने 
a यह. स्पष्ट करना है कि नयी दिल्ली 


हआ. fa में इत सब बातों पर अधिक्र विवः 


छल्ले pacha के विभिन्न क्षेत्रों में qaq रही शांति. 
wR की अधिक चर्चा की गदी । ऐसा 


न. 


तथा... |स प्रकार का विवाद हुआ ही नं हो, किन्तु 


| सदस्यों ने. एक-दूसरे की निन्दा करने जेसी 


वाना; 
यात्रा | 


| 
; aM के स्थान. पर विश्व की भावी शांति... 
: गा समान एवं संतुलित आथिक-व्यवस्था ` - 


न आरोप लगाया वा । इसी प्रकार gatar 


वधी कि मिल की सदस्यता औपचारिक रूप से - 
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के -राजनीतिक तथा आथिक घौषणा पत्र, श्रीमती 


` इन्दिरा गांधी के अध्यक्षीय भाषण तथा आन्दोलन के 
पूर्वे अध्यक्ष फिदेज कॅस्ट्रो दवारा प्रस्तुत द) रिंपोर्टो (पहले 


हवाना सम्मेलन से, नयी दिल्ली सम्मेलन के 4 वर्षो के . 
अंतराल में आन्दोलन की गतिविधियों तथा दूसरी 
निवर्तमान विश्‍व के आथिक तथा सामाजिक संकटों के 


- विषय में) का. मुल्यांकन किया जामे--तो यह कहा जा 
_ सकता है कि द्वि-पक्षीय तथा कुछ विशिष्ट मसलों पर 
- परस्पर ` वेभिन्नपूर्णं दृष्टिकोण के बावजूद, साम्राज्यवाद, 


उपनिवेश तथां नव-उपनिवेशवाद एवं रंगभेद. के विरोध | 


“में आज भो आंदोळत के सभी tree एकमत हैं ओर. 


पाठकों को ज्ञातव्य हो कि इन चार तत्वों का विरोध. 


गुटनिरपेक्ष-गुट की सदस्पता के लिये एक 
आवश्यकता get | ; 
अधिक रुचि प्रदर्शित की। इस प्रकार. 5 
miat ने: निव्चय ही. गुटनिरपेक्ष तथाः 
Wr एके ठोस आधार प्रदान किया है । RE 
को = 
SHES पर जह) पकी, 
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(कलिस्तीनी तगत्या एके ela दृष्टिकोण तथा Ieg we: हूँ! ag संम्मेलन के ऑपचारिक जपते. 
संहार के लिये इस्राइल की He आलोचना की गयी । होनेकेपूर्वसे ही अभरीका-समर्थेक ant (Pre 
बल्कि ag कहा जाये कि पूरे सम्मेलन के दोरान फिलि- 
` स्तीनी स्वायत्तता के प्रति eater तथा नामीविया की लब्धि न हो--कम से कम उन मुद्दों पर जहाँ अगत 
स्वतंत्रता के प्रति दक्षिण अफ्रीकी दृष्टिकोण कि सर्वा- दृष्टिकोण के विरोध की संभावना हो--हेतु way 
धिक कठोर छाब्दों में भत्संना की गयी । सम्मेलद के. हो गया-था | पहले इस वर्ग ने समस्बय (Coordinat 
दोराम iah एशिया में स्थायी शांति के लिये रीगेन तथा मंत्रिमण्डलॉय (Ministerial) ब्यूरों की axa 
योजना की तुलना में फेज योजना को स्वीकार किया कम्पूचिया तथा अफगानिस्तान के मसलौ को ३ 
गया । एक आ।ठ-सदस्यीय समिति के निर्माण का भी 
निर्णय लिया गया जौ पर्चिमी एशिया में शांति की baa 
स्थायी संभावनाओं का अध्ययन करेगी । इसी प्रकार समितियों की बैठकों को प्रभावित करने न 
सम्मेलन के उपरांत जारी राजनीतिक घोषणापत्र में किया | निश्चित रूप से, इस लाबी की यह गति 
सबरा तथा छित्तला नरसंहार के लिये इलाइल को दोषी सोद्देश्यपूरण थी । इसका समग्र उद्देश्य आंदोलन की साः ड 
माना गया है । वाद विरोधी-प्रचत्ति (Anti-imperialist Str 
सम्मेलत में, कम्प्यूचिया के प्रतिनिधित्व के प्रश्‍त पर को कमजोर करना था; वर्योकि, सिगापुर ने तयी fe (यावः द 
यथेष्ट वाद-विघाद हुआ । सम्मेलन के प्रारम्भ होने के गदी ति 
` ठीक पूर्व सदस्य राष्ट्रों के विदेशमंत्रियों की बैठक में र 
मात्र 31 सदस्यों ने पोलपाँट को, कम्पूचिया का प्रति- (Brothel Area) से की, उसे देखते हुए at 
निधित्व दिये जाने की बात का समर्थत किया जबकि कहा जा सकती है? यदि, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के fe 
शेष ने या तो Sa सामरित्त सरकार का अथवा कम्पूचिया कुछ वर्षो के इतिहास-क्रम का मुल्यांकत किया जरै पर र 
का स्थात फिलहाल खाली रखने का समर्थन किया । यह सहज ही .स्पष्ट है कि अमरीकी द्वारा ता tar ५ 
यहाँ उल्लेखनीय है कि इसके पूर्वे संयुक्त राष्ट्र में मत- 
दान के दौरान 52 गुंटंनिरपेक्न देशों ने पोलपोट सरकार 
का समथन किया था । इनमें से कम से कम 21 देश, 
कम्प्यूचिया के स्थात पर बहस के दौरान मौत रहे । 
पर्यवेक्षकों का ऐसा अनुमान है कि मतदान-व्यवहार में 
इस प्रकार का विभेद अमरीकी दृष्टिकोण के कारण ' 
gat क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनेक विकासशील देशो को 
_ अमरीकी सहायता--आधथिक तथा सँतिक--के साथ ही साथ 
प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय तथा वेदेशिक विषयों प्र अमरीकी 
दृष्टिकोण के समर्थेन के भी अनुदेश दिये जाते रहे हें 
इस स्थान पर, सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रति 
अमरीकी दृष्टिकोण कि संक्षिप्त चर्चा शायद विषय 
> संगत होगी । - 


का प्रयास करता ताकि इस पर कोई ठोस गिण 
सके और सिंगापुर ते यह दायित्व 'भली-माँति १९ 
किन्तु इसके परिणाम स्वरूप सिंगापुर पुरे शी 
-अलग-यलग पड़ गया; यहाँ तक कि 'लॉबी - ड 


निर्धारकों द्वारा यह तिर्वारित की गयी थी a 
महासागर तथा दियागो गाशिया के मुदो, 
के दौरान लिये जाने वाले निणंयों में त 
प्रयासः करे ताकि हिन्दमहासागर - के 


ae द्वौबणापत्र कौ कमजोर करना रही । जनरल 
सम्मेलन के दौरांत कव्मीर का जिक्र करके अपने 
ma भारतीय भय को पुनः एक बार प्रकट 
हाँ र्त सहित, अमरीकी 'लॉवी' के सभी सदस्यों 
तु परा दायित्व को भली भांति पूरा किया । वॉशिग्टन 
di | भी नयी दिल्ली सम्मेलन से यथेष्ट संतुष्ट होना 
की aaah ga | फिडेल कॅस्ट्रो अब आंदोलन के अध्यक्ष नहीं 
ae रमता गांधी, प्रत्येक स्थिति में अमरोकी दृष्टिकोण 
y Fagan, कही अधिक नरम हैं । हो सकता है, अमरीका 
तथा aie) aaah दौरान हुए वार्ताक्रम से कुछ दुःखी हो किन्तु 
प्रकार से वार्ता के दौरान श्रीलंका ने मॉरीशस की 


T $ पैरशस्त्रीकरण' (De-militarization) करने के 
Wat एकवद्ध नहीं होने दिया और जिस प्रकार से 
गान देशों ने. कम्प्यूचिया के संसले पर अमरीका- 
ait निर्णय नहीं होने दिया, - वॉशिग्टत के संतुष्ट 


ah Arae तथ्य सम्मेलन में विद्यमान थे । 


तत के (|. Feat राजनीतिक घोषणापत्र में यद्यपि अवेक 
केया जै] पर सोवियत संघ तथा अमरीका-दोनो की कट्‌ 
1 iii की गयी है किन्तु रीगेन प्रशासन की इस्रायल 
aad 
यी है। मध्य अमरीका में साम्राज्यवादी vi faal 


gaai 
निर्णय. Mat भी वॉशिग्टत की आलोचना की गयी । 


1 O (दह संघ की अपनी अलग चिताएं थीं: क्या 


Ney ia जाता. रहेगा ? क्योंकि -अफग़ानिस्तात में 
पैनिक हस्तक्षेप तथा सतत उपस्थिति का प्रस्त 
ea में चर्चा का विषय बता रहा । पाठकों को 


बिक fag (Natural-ally) का - सिद्धान्तं 
h oe किया जा - चुका. है । ऐसा ही दृष्टि- 


हआ । सम्मेलन शुरू होते के कुछ दिनों 
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_ की और यहाँ तक कि फॉकलेण्ड के मसले पर ब्रिटेन की 


J" दक्षिण-अफ्रीका समर्थक दृष्टिकोण की तीव्र भत्संना 


Tat के अध्यक्ष न रहने पर गुटनिरपेक्ष देशों 


ania: सोवियत नीतियों का पहळे को भाति. किया । पाठकों को स्मरण रहे कि 7वें सम्मेलन का पूर्व 


हो fe गुटतिरपेक्ष आंदोलन द्वारा कॅस्ट्रोंका . 


अध्यक्षा श्रीमती गाँधी के अध्यक्षीय भाषण. 


.. कित्तु ईरान के उग्रवाबिता को देखते हुए इन -राषटरं ने; 
भारत की ओर से नयो-दिल्ली सम्मेलव के भांदोलव के 'आयोजव 


Ha ae CC-0. In. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hafidwar 


भे में जी ड्राफ्ट” प्रसारित किया गया वह अपमें स्वप 
में निश्चित रूप से सॉस्को की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था 
किन्तु सोवियत संघ को यह संतोष निश्चित रूप से होना 
चाहिये कि कॅस्ट्रो के पश्चात श्रीमती गाँधी अध्यक्षा हैं; 
न कि सिंगापुर के ली क्वान. यूं । राजनीतिक घोषणापत्र 
में मॉस्को को कहीं भी आक्रमणकारी (Aggressor) 
नहीं कहा गया. है । अफगानिस्तान तथा कम्प्यूचिया के 
मामले को, अंतिम घोषणापत्र में मात्र कुछ पंक्तियाँ दी 
गयौ है । घोषणापत्र में अनेक स्थानों पर 'अ-हस्तक्षेप' 
(Non-intervention and non- interference) 
की जोरदार तीमारदारी ` को देखते हुए, 
घोषणापत्र में अफगानिस्तान में 100,000 सोवियत 
सैनिक तथा कम्प्यूचिया में सोवियत समर्थत प्राप्त: 
180,002 वियतनामी सैनिकों. की उपस्थिति का 
were न किया जाना, सोवियत संघ को Ga बंधाने 
हेतु काकी हे । जबकि उसी भाग मे भमरीकी नीतियों 


खलकर निदा की गयी है। 


सम्मेलनं में ईरान-इराक युद्ध पर भी तीखी बहस 
हुयी : ईरात चाहता था कि. पहले इराक को मक्रमण- . 
कारी करार दिया जाये तथा इराक द्वारा युद्धकारी _ 
मुआवजा दे देने के उपरांत ही तेहरान युद्ध रोकने जसे 
विषय पर बातचीत करने को तयार है। इन शर्तों से 
अपनी. असहमति. व्यक्त करते हुए, इराक ने आठवे 
गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बगदाद में आयोजन का प्रस्ताव 


निर्धारित आयोजन स्थल बगदाद था किन्तु ईरान-इराका  - 
युद्ध के चलते अंतिम. समय में इसे नयी fart में | 
आयोजित क्रिया गया । किन्तु, ईरान, जिसे. कि सम्मेलन: 
के दौरान सीरिया तथा लीबिया का खुला समर्थन मिलाई 
ने इसःप्रकार के प्रस्ताव प॒र असहमति व्यक्त क्ती 
समन्वयवादी प्रवृत्ति के भोरत जैसे कुछ सदस्य राष्ट्र 
आठवें सस्मेलन फे. बगदाद Ñ आयोजन के पक्ष में थे 


जैसे औपचारिक विषय 


aufa पंजूषा| 63 


क्र विभाजित होने सै रोकने “लिये रिस पके gangation ennai ance भ ot उन्न ï प्रो a 


अपनाया । अनौपचारिक ढंग से खाड़ी . के दोनों देशों में 
आपसी समझ तथा दृष्टिकोण के परस्पर समन्वय पैदा 

, करने में, पी. एलः ओ. के अध्यक्ष यासिर अराफत ने 

--महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । राजनीतिक घोषणापत्र में, 
दो वर्ष से अधिक - gua खाडी के इस युद्ध की नाम 
मात्र की चर्चा की गयी हैं । श्रीमती गाँधी ने अध्यक्षा 
की हैसियत से दोनों देशों से युद्ध समाप्त करने की 

i अपील की है । आटव गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन 
स्थल 1985 में विदेश मंत्रियों की बैठक में तय किया 
जायेगा । 


वास्तव में, सम्मेलन के उपरांत जो घोषणापत्र जारी 
< किया गया ag मूल भारतीय wale से कहीं अधिक 
उग्र था ! अब यह श्रीमती गाँधी के ऊपर है कि वे किस 
प्रकार से व्यावहारिक स्तर पर आंदोलन को आगामी 
वर्षो में दिशा प्रदान करती हैं? सम्मेउन के दौरात 
श्रीमती गाँधी के अध्यक्षीय भाषण का व्यापक स्वागत 
` हुआ विद्येषरूप से उस अंश का जिसमें उन्होंने विश्व को 
परमाणु शक्तियों से “किसी भी परिस्थिति में परमाणु 
अस्त्रो के प्रयोग करते या प्रयोग करने की धमकी - न देने, 
सभी परमाणु-अस्त्र परीक्षण तथा परमाणु अस्त्रं के 
उत्पादन तथा नियोजन को रोक देने तथा समझौते 
की निश्चित प्रवृत्ति से पुनः नि.शस्त्रीकरण वार्ता शुरू 
किये जाने का आग्रह किया है। 


आशिक धोप्रणापत्र में, उत्तर-दक्षिण वार्ता, faza- 


. परक आथिक विचार faai की यथेष्ट चर्चा के साथ 
~ ही अम्तराष्ट्रीय आथिक व्यवस्था की विसंगतियों को 
, दुर करने तथा विकासशाल राष्ट्रों के पक्ष में संतुलन 


बनाये रखने के लिये तुरंत कारगर कदम उठाने की मांग 


की गयी है। 


CS. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब 'भुमिका की तलाश 
` एके fani बलव (Worldwide club in- 
1979. 


of a role) नहीं है, जेसाकि 


त-एलाइन्मेण्ट : द क्रिटिकल gad शीर्षक 


विद्यमान हैं, किर भी अलग-अलग प्रकार की 


बाते 
“विकासशील या अर्धे विकसित? देशो के ag 

स्थान पर एक विइवत्र्यापी मंच बंनता बार 

ओर इस कारण आंदोलन की गतिविधियां ae 
कार्य प्रणाली आवे वाले वर्षा में न केवल तो वासित 
दुनिया 'को वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व समुदाय को प्रभा 

करंगी । इस प्रकार सातवें 
'अन्तर्राष्ट्रोयतावाद' की दिशा में. एक कदम. oo 
जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि सातवे 

के राजनीतिक घोषणापत्र में 'निःशस्त्रीकरण', 

तथा सह अस्तित्व, से एक पूरा अध्याय 

किया गया. है तथा क्रम सें इसे 'गुटनिरपेक्षता की atk 

नामक अध्याय के तुरंत बाद स्थान दिया गग्रा 

सम्मेलन ने 'परमाणु अस्त्र परिसीमन' पर संयुक्त पत कर 
अमरीका की डेमॉक्रेटिक पार्टी तथा योरोष की ल करे 


अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मिलत रूप से प्रस्तावित 
का भी समर्थ न किया है । 


दिल्ली सम्मेलन के 


ने यह सिद्ध कर दिया हे कि संयुक्‍त राष्ट्र 


संख्या के लगभग. $ सदस्यों की सदस्यता. * 


गुटनिरपे्ञ आंदोलन (NAM), £ 
राजतीति में सर्वाधिक विशाल एवं सश 


एवं नरमवादी-दोनों ही प्रकार कें सदस्य 


MT 


| | इ के आरम्भ में हुए देश के दक्षिणी - राज्यों और 
i mtd प्रदेश दिल्ली में हुए आम चुनावों ने भार- 
मे प्रभाग ॥1रबनीति में क्षेत्रीयता के प्रश्‍न को हक ब्रार पुन 
मेलन अत कर दिया है । संघीय शासन व्यवस्था में क्षेत्रीय 

Apia दलों का उदय आश्चर्यजनक नहीं कहा जा 
p y । कितु, भारतीय राजनीति के विशिष्ड संदर्भ में यह 
ag हय काफी महत्वपूर्ण हो जाता 


एण', जीव] 


| बिशिष्ट संदर्भ से तात्पयं- यह है कि इस देश सें 


गय शालिन विविधताओं एबं उसके विस्तृत. आकार को देखते. 


की शी |; राट्रीय एकता के लिए ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक 


गया हों की आवश्यकता हें जो क्षेत्रीय विविधताओं को 
युत छित करके उन्हें राष्ट्रीय जीवनधारा में जोड़ने का 
प को हलि करे । क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का बढ़ता प्रभाव 
बित ट अवघारणा के प्रतिकूलः ठहरता है । ओर, आणे 
Se सोचने को. विवश करता है कि क्षेत्रीयता के 


rays बढोत्तरी क्यो हुई ? क्या यह तथ्य स्वस्थ्य | 


पर विग शैय राजनीतिक संरचना के अनुकूल सिद्ध होगा ? 
रहीं ft oe में इसके . दूरगामी . प्रभाव क्या 


शे भाइए, 
तरर ne क्षेत्री 
गे 


५ इसके लिए पहले आवश्यक है कि उसके ऐति- 
“WaT विश्लेषण हो जिसके आधार पर क्षेत्री 


WRT को उसका वतमान स्थरूप देने में 
काप्रस'. की भूमिका. सबसे महत्वपूर्ण 


उनकी विचार-धाराओं का 
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ब सवम 


` हुआ। ऐसा नहीं कि काँग्रेस में क्षेत्रीय गुटों या. विरोधी 


- स्वतंत्रता-पूर्वं कई ऐसे अवसर आए जब छोटे-छोटे गुट 
काँग्रेस से अलग हो गए । फिर भी, दल का राष्ट्ग्यापौ 
। भारतीय राजनीति- 


शुरूआत पहले प्रश्‍न के साथ की जाये । 
यता के विकास के ' कारणों को जानने 


ne कास को विश्लेषित्त किया जा सके | भारतीय 
पिक 


Ti 

शप STRAT के बाद से ही मह दल देश के विभिन्न - 
en a बिस्तार बढ़ाता गया. और परिपक्व . ' 
hg, ` इसके अन्तगेत, इन विभिन्न क्षेत्रों के. 
समावेशः हो 
कारण. था कि बेश के इतने बड़े निस्तार - 


Chennai and eGangotti र : Rios 
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और विविधताओं के बावजूद, यह दल स्वतंत्रता आंदोलन 
में एकजुट हो कर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विजयी 


विचारधाराओं का - अस्तित्व समाप्त हो . गया । 


स्वरूप अक्षुण्ण रहा । 

स्वातंञर्योतर काल में काँग्रेस दल के इस स्वरूप ने देल 
की संघीय शासन प्रणाली को प्रतिष्ठापित करने में महत्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की | फलतः संघीय व्यवस्था में भी 
केन्द्र और अधिकांश राज्यों का शासन काँग्रेस के हाथों | 
में रहा और क्षेत्रीय स्वायसता के साथ-साथ राष्ट्रीय 
एकता का भी सामन्‍्जस्ये बना रहा । इस बीख कांग्रेस से | 
अलग होकर कई ge बने. जिन्होंने विरोधी पक्षका . 
निर्माण किया । कित्तु, ऐसे गुटों का आकषंण कुछेक 
व्यक्तित्वों तक सीमित रहा जिसके कारण यह न तो है 
शक्तिशाली क्षेत्रीय इल बन सके और नहां कांग्रेस का. | 
राष्ट्रीय विकल्प | कर 

छठ दशक की समाप्ति तक कुछ महत्वपूण राज॑- 
नीतिक और. सामाजिक aia हो चुके थे । राजनी 
क क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित्व समाप्त होने लगे थे जो क्षेत्रीय l 
भावनाओं का बास्तविक प्रतिनिधित्व करतें थे। उनके | 


गुजर रहा था । जनसंख्या का विस्तार जारी 
रता में. वृद्धि. हुई थी, औद्योगीकरण. विकास 


प्रणति संजदा|65 
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' समझने में समं होता । किन्तु, Tat कि पहले ही स्पष्ट 
-हो चुका है, समाज और जनता से सम्बन्ध रखने वाले 
` राजनीतिज्ञों का युग समाप्त हो रहा था और सत्ता 

- लोलुप राजनीति का उदय हो tet था । जब कांग्रेस 

जैसा विशाल राजनीतिक संगठन, सामाजिक अपेक्षाओं के 

` साथ अन्तर्सम्बन्ध बनाने में असफल रहा तो फिर 

विरोधी दलों की तो बात ही क्या | और फिर कहने को 

` यह बिरोधी दल अधिकतर थे तो पुराने काँग्रसी, उसी दल 
की संस्कृति से पुणंतया प्रभावित | 

राष्ट्रीय राजनीतिक दल और सामाजिक अपेक्षाओं 

के बीच बढ़ती हुई दूरी ही क्षेत्रीयंता के उदय का पहला 


और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बनी । इसकी पहली 


अभिव्यक्ति 1967 के चुनावों में हुई जब क्षेत्रीय दलों ने 
C प्रभाव ग्रहण करना शुरू किथा। यह प्रयोग राज्यों में 
_ आरम्भ हुआ और 1969 पतक इसका प्रभाव केन्द्र तक 
पहुंचना! आरम्भ हुआ । किन्तु, यहीं पर राष्ट्रीय राजः 
तीति ने एक महत्वपूण करवट ली । श्रीमती गांधी ने 
रतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई छवि देने का प्रभाव 
दिया । बाह्य परिस्थितियों एबं उनकी स्वथं की नेतृत्व 
` क्षमता ने 1971 के संसदीय चुनावों ने क्षेत्रीयता के 
विकास पर अंकुश लगा fear और ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि श्रीमती गांधी की काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 
स्वरूप को पाने. का प्रयस्त करेगी । 'गरीबी gaat जैसे 
` नार्रा और बंक-राष्ट्रीयकरण तथा प्रिवी-पंस की समाप्ति, 
सरीखे कदमों ने ऐसी ही आशाओं का सूत्रपात किया | 


` दर्भाग्यवश् श्रीमती गाँधी की काँग्रेस व्यक्तित्व-प्रधान: ; 


- सिद्ध हुई जिसकी कार्यप्रणाली का आघार संशय और 
: अविश्वास थे. । आपसी विवादों में .उलझे इस दल ने 

1975 में आपातकालीन स्थिति घोषितं कर भले ही 
_ अपनी सत्ता को दो बरे वर्षो के लिए सुरक्षित कंर लिया, 
अपरोक्ष में उसका यह कदमः देश और संमाज पर से 
उसके घटते हुए प्रभाव का प्रतीक था| ऐसे में जहाँ 

राष्ट्रकालीन विघटन की उद्घोषणा हो रही हो, क्षत्रीय 


च्युत हो गई, तो इसमें आरचरयं की कोई बात. 
जनता पार्टी, ऐसे राजनीतिक दलों का संगठन 
स्वयं सत्ता-प्रधान काँग्रेसी संध्कृति से प्रभावित थे | 


व्य॒ये हुआ जिसके फलतः राष्ट्र को क्षति पहुँची और ह 
ही साथ उससे सम्बद्ध क्षेत्रीय राज्यों को भी । प्र 
कें नारे पर 1980 में पुतः सत्तासीन हुई । किन्तु 
अन्तिम अवसर था । Bo 

1980 से ले कर आज तक का जो समय गुजरा 
उसने मतदाता को ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहाँ 4 
थह सोचने के लिए मजबूर है कि राष्ट्रीय राजनीतिक | 
का दावा करने वाछे देश और उसके राज्यों के लि 
क्यों नहीँ कर पाते ? आंध्र प्रदेश का उत्थान 


दिशा प्रदात करने का संकल्प लिया है और 
प्रदेश दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हे सुधार के लिए 
और अवसर दिया 


इनमें से सबसे महत्वपूर्ण sea यह है. कि यदि 
२ घ॒द्धि होती 


होगा 1 जैसा.कि सर्व विदित है, संसदीय 
द्वि-दलीय राजनीतिक संरचना का होत 
है । विइव के अपेक्षाकृत रूप से - सफल: 


है। कि 
aa ते 


lat 
यह कहना कंठिन हैं कि इन on ‘ 


m पार्टी कै रूप में जौ राष्ट्रीय राजनीतिक देल का 
को दिया गया वह कारगर सिद्ध न हो सका और दो 


। | दय समाज सुधार की दिशा. में पहले करे जो कि जनता 
को! समाज की अपेक्षाओं के अनुकूल हों । 1980 के 


| कितु गु ते यही-तथ्य विरोधी दलों के सामने भी स्पष्ट : 


कर दिया कि सिफ 
ग पर तारे लोम से संगठित हुए लोगों में जनता का- विश्‍वास 
हह हह । किन्तु, 1983 तक यह स्पष्ट हो गया कि न 
नीति ह| ने और न ही विरोधी दलों..ते इस चेतावनी 
ae a am । परिणामतः तवीनतस चुनावों में क्षेत्रीय 
Nas प्रति जनता ले एक बार फिर अपना विइवांस 
T पट किया । किन्तु, इसी बिन्दु से राजनीतिक संस्चचो 
है? ie एक कठिन दौर की शुरूआत भी हुई 1 
बधन एवं -कर्नाटक में हुए चुनावों को विश्लेषण का 
गार बताया जाये -तो यह कहा जा सकता हे कि यदि 


शै सके । भरे ही दिल्‍ली नगर निगम और परिषद के 
मो & श्रीमती गाँधी य 


Mite के दोर से गुजर रहा है.। दुसरी ओर विरोधी 


we 


i. सप ग्रहण कर रहे हे जर्वाक भारतीय जनता 
ay साम्यवादी. दल अपती aqua संगठन शक्ति 


भिका 
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| में उसकी असफलता सामने आ गई | अतः मत- .. 
1980 में काँग्रेस को पुनः एक अवसर दिया कि 
अपने संगठन और कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करके : 


- और समाज के बीच की दूरी agit, जत्त-गसन्तोष में 


कर सकेगा । तेजी से बदलते राजनीतिक प्रदाधिकारियों 
vf पिछे वषं हरियाणा और हिमांचल तथा इस . 


` वर्तमान अत्तर्रष्ट्रीम परिवेश में भी ऐसी परिस्थिति की 
ap सय संसद के लिए आम चुनाव हों तो संभवतः कोई * 
रजनीतिक दल स्पष्ट बहुपत प्राप्त करते में सफल - हस्तक्षेप के उपरांत दक्षिण-एशिया के कूटनोतिक संस्बन्धों ` 4 
* में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । इसके फलस्वरूप इस AT 
: सन्तोष प्राप्त कर ले कि ' 
| "सके सभी गाढ़ नहीं ढहे है, यह कहने की आवः. 


Ri कि इस समय यह देल एक कठिन संगठना” ` 
` -अन्तर्‌राष्टरीय परिवेश में भी अस्थिरता और अशांति. - 


फ़ दुसरे के करीब ज्ञाते की बजाय और दुर होते. - के लक्षण दिखाई देते हों, इस क्षेत्र के राष्ट्रों की आन्तरिक 


। जनता पार्टी और लोकदल दिने प्रति- - 


-सकी हैं और जनरल जिया केवल सोवियत संघ ओर 
TRE प्रतीत होते हूँ । और, इसी बीच उभर fi 
शभीय राजनीतिक दल जिनका त at weg | 
भर न ही राष्ट्रव्यापी संगत, और साथ 
pes केवल क्षेत्रीय भावनाओं और संवेग. 
प का ae अतः ऐसी स्थिति गे केन्द्र में बहुदलीय 
बनता है तथा परिस्थितिजत्य नने इस , "` 
“TI सत्ता का लोभ ही बंधन का प्रेरक T 
पहि ऐसा होता है तो भारतीय गणतंत्र भरे : 


में सफल नहीं हुए हैं। नेपाल की oe रा 


संसदीय शासन व्यवस्था कौ इसमे गहरीक्षति पहुंचेगी | >) 
और इसके परिणाम सम्पूण राष्ट्र के जीवन पर पड़े बिना... 
ने रह सकेंगे |. 


Til 
तो आइए अंत में इन सम्भावित परिणामों पर भी 
बंष्टिपात करें । स्वस्थ राजनीतिक परिवेश के लिए राज- 
नीति और समाज के अन्तसंम्बन्थ की आवश्यकता पर 


आरम्भ से ही बल दिया गया: हैं। उक्त स्थिति में सबसे 
बड़ी क्षति इसी पक्ष. की होगी। राजनीति. का 
प्रेरक तत्व महज सत्ता हो कर रह जायगी । इससे शासन 
बृद्धि होगी और सामान्य जन-जींगेन :कठिनतर होतां | 
जायेगा । : we 

ऐसी स्थितिं का सीधा प्रभाव देश के आन्तरिक _ 


प्रशासन पई भी पड़गा | अस्थिर राजनीतिक परिवेश में, | 
प्रशासन नीतियों के क्रियान्वन में wage हो कर कार्य त _ 


के अनुरूप giant ही उसका. अधिकांश समय andi: 
होगा जिससे उसका मनोबल शिथिल Tea i | 


विवेचता की जा सकती हे । अफगानिस्तान में सोधियत 


में न केवले महाशक्तियों को स्पर्धा का अवसर सुलस हुआ 
है बल्कि यहाँ के देशों के बीच सैनिक प्रतिस्पर्धा का भी ` | 


ache के साय विस्तार हुआ है । अंतः ऐसी स्थिति भें जव 
स्थिरता का महत्व और भी बळ जाता हे । पाकिस्तान . 


T REAN 


Sq में जनरल Scare 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SE em 


राष्ट्रीय अ्रथव्यवस्था 


भारत के विदेशी व्यापार की संरचना 


ogi. वी. के. एल. श्रीवास्तव* 


किसी भी देश के विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण faia इस ढंग से किया जाये जिससे विदेशी 
पहलू उसकी सरचना होती है । व्यापार संरचना का. का सन्तुलन वना. रहे । पिछले वर्षा में भारत के 
तात्पयं है कि वह देश किन-किन वस्तुओं का आयात एवं व्यापार की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ 
निर्यात करता है ! इससे यह स्पष्ट होता है कि उस देश ` जिनका विवेचन आयात एवं निर्यात नामक ahaa 

“के पास कौन-कौन सी वस्तुएं हैं और कौन-कौन सी नहीं अन्तर्गत किया गया हे । 

` हैं। इस प्रकार जिस देश के पास अपनी वस्तुओं का आयात की संरचना 

. आधिक्य होता है उसे वह निर्यात करता है और जिस ४ 

भारत के आयात व्यापार -को मुख्य रूप से 

वस्तु का अभाव होता है उसे वह आयात करता है। बर्गो में विभाजित किया जा सकता है--(1) प 
अतः व्यापार संरचता को देखकर Baa) aa के आथिक वस्तुएं (ii) कच्चे माले एवं (iii) उपभोग करता 
gà एवं समय-समय पर होने वाले परिवतंनो को जाना पूंजीगत वस्तुओं में सभी प्रकार की मशीनें, धातुएं-लोह 
जा सकता gel एवं इस्पात और अन्य. अलौह धातुएँ एबं परिकर 
O स्वतन्वता के पूर्वं भारत के विदेश व्यापार' की सामान सम्मिलित किये जाते हैं। कच्चे माल में 
संरचता yist से औपनिवेशिक थी क्योंकि भारत Va व्यर्थ रुई, कच्ची पटसन, रग एवं रसायन, 

` ब्रिटिश शास्त का एक उपनिवेश था। इसीलिए भारत - आर खनिज तेल शामिल किये जाते हैं | उपभोग वह 
विश्वेषरूप से tees को कच्चे माल एवं 3 भारत. में बिजली की aad, ओषधि, रेयन, कागज एवं 

उत. खाय पदार्थो एवं खाद्य पदार्थ आते हैं । 
का निर्यात एवं इग्लण्ड से निर्मित. - 

/ वस्तुओं का आयात करता धा । इस 
प्रकार भारत के निर्मित वस्तुओं के 
लिए, विदेशों पर निभंर होने के 
कारण, देश में औद्योगीकरण का मार्ग 
अवरुद्ध हो गया । . 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यह 
` निश्चय किया गया कि भारत में 

विकास क्रा्यक्रमों को लागू करके . 

` उत्पादन क्षमता को तेजी सें बढ़ाना 
है अतः विकासशील अर्थ व्यवस्था 
` की भावश्यकताओं, को भ्यान में रख 
र विदेशी व्यापार के ओपनिवेशिक | 
ढाँचे में परिवतंन करना अनिवार्य | 
aa: ऐसी स्थिति में एके ऐसे 
संरचना का निमक्षि करना _ 
वस्तुओं का आयात एवं 


उश 
we 


1 


|| || 3, 


| शा 
IR 
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तालिका , > A 
i 
५ न È 
योजनावधि में वस्तुओं का ated वाक निर्यातं ; ~ 
| (करोड़ रुपये. में) a 5 
77 प्रथम ˆ द्वितीय तृतीय तान-वाधिक चतथे पांव छठी ˆ d 
ral योजन योजना योजना योजनाये « योजना योजना योजना 
` 1951-56 ` 1956-61 1961-66 1966-69 1969-74 1974-78 1978-81 
_ o 12 120:/ ला 62000 196 774 90 
| (-मशीनरी : ; no ROP 
'| (इंजनो समेत) ` 116 265: 472 . 518 484 . ,949 1400 =- 
Jea ` 78 80: / «85 i- 90 2296 1988-8513. , 
ae -कच्चौ रुई Tp ss 840 1 TA 607 tee 
) {| Se लोह ae R, 2207 mew 
{|| तया aata) 54 131 172. -. 185 309 498 1090 
लोह | ;-रसायन-तथा ` ; ei i a Be eras 
| भोषधियां ` 34. 53. 5 55 126 119 CAINS AGO 
¬ उष सायतिक खाद ~¬ = 28 D 96 445 D65. 
ग बस्त | हीरे तथा eS MR a 
बहुमूल्य पत्थर प्र ऽ = ermm a ee ी — 162 401 >. 
तलिका 1 के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भारत में जिस देश में औद्योगीकरण के लक्ष्य को अपताया _ 


Baa की जाने वाली वस्तु खाद्यान रही है । देश के. गया हो वहाँ मशीनों का ,तीब्रगाति से आयात करना 
पा एवं बढ़ती हुई आबादी के कारण खाद्यान्न का आवश्यकत हो जाता है | प्रथम योजना में 116 करोड़ 
T आयात किया गया ।.पंचवर्षोय योजनाओं में कृषि . रुपये; द्वितीय योजना में 265 करोड़ रुपये, तृतीय योजना 
में विकास हेतु किये गये प्रयत्लो से खाद्यान्न के में 472 करोड़ रुपये एवं तीन वाषिक योजताओं में 518 . 
पा कमी हुई है'। प्रथम . योजना में 120. करोड़ करोड़ रुपये का आयात किया गया था। चतुर्थ योजना - 
प्र ! खाद्यान आयात किया गया - था जो क्रमशः में मशीनों का आयात घटकर 484 करोड़ रुपये हो | 
तीय योजना. में 161 करोड़ रुपये, तृतीय गया og पाँचवी योजना में इसमें पुतः वृद्धि हुई और 
१241 करोड़: रुपये एवं तीन-व्रांषिक थोजताओं > यह बढ़कर 949 करोड़ रुपये हो गया । सन्‌ 19 
Late रुपये हो गया ga 1965-66 और में 1460 करोड़ रुपये की मशीनों (इंजन सहिल 
' में भयंकर ger पड़ने के कारण स्थिति. औसत ब्राषिक आयात किया गयां था । प 

गयी और आयात ` बढ़ाता पड़ा । चतुर्थ देश के आथिक विफास' में येस 
hie क त कृषि उत्पादन के. कारण आयात में अत्यधिक wate है । इसका उपयोग 
has भवृत्ति रही और .इस योजता में केवल 196 तग तक गतिशील 

की आयात किया गया था । पाँचवी योजता g ee 
et प्रतिकूल हो गयी और 774 करोड़ बाय रत में पेट्रोलियम का उत्प 
शकष औसत वाषिक आयात .करना. पडा । होते के 


Frat आ से भी भारी मात्रा AA at | 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kang 


र प्रगति aie Fo 
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क्व संच (Organisation of Petroleum Exporting 
Countries) हारा रुक्ष तेल (crude oil) की कीमतों 
में वृद्धि कर देते से आयातित पेट्रोलियम के मूल्यों में 
काफी वृद्धि हो गयी । सन्‌ 1981-82 में असम एवं 
area हाई द्वारा पर्याप्त उत्पादन के कारण आयात में कमी 
हई है और पेट्रोलियम के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी 
i गिरावट आयी हे । 
i कच्ची एवं व्यथं रई का आयात तिरन्तर कम होता 
जा रहा है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में रुई उत्पादन 
के विकास हेतु सरकार ने काफी प्रयत्न किया है । सन्‌ 
1978-81 में मात्र 9 करोड़ रुपये की कच्ची us व्यर्थ 
रुई का औसत वाषिक आयात किया गया था । जिससे 
. यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में रुई के आयात के और 
¦ . कम होने की सम्भवना है । i 
: भारत में लोहा एबं इस्पात उद्योग का तीव्रगति से 
- विकास होने के बाद भी इसकी gfe, माँग से कम है । 
` अतः आधिक्य माँग को विदेशों से आयात किया जाता 
है साथ ही कुछ अंश में अलौह धातुओं का भी आयात 
किया जाता है । प्रथम योजना से छठी योजना तक अलौह 
धातुओं के औसत वाषिक आयात में निरन्तर बृद्धि हुई 


` है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीन-वाधिक योजनाएँ, चतुर्थ, : 


पांचवी एवं छठी. योजना में क्रमशः 54 करोड़. रुपये, 
131 करोड रुपये. 172 करोइ रुपये, 185 करोड़ रुपये, 


309 करोड़ रुपये, 493 करोड़ रुपये एवं” 1090 _ 
करोड़ À का आयात किया गया था । धातुओं का. 


` ` आयात विशेष रूपे से औद्योगिक विस्तार, जल विद्यत 
_ परियोजनाओं के तिर्माण gi रेलों के विकास के लिए 
` किमागयाःश्वा। 


- पंचवर्षीय योजनाओं : में विभिन्न प्रकार के स्सावत 


¦ ` एवं औषधियों का भी आयात किया गया या । प्रथम 
- योजना से तीन-वाषिक योजनाओं तक रसायन के आयात 
में बृद्धि हुई थी परन्तु चतुथं ग्रोजना में बहू घटकर 113 


इ रुपये हो गया किन्तु पाँचवी एवं छ्रीं योजना में 
qfi fa हुई और बढकर क्रमणः 204 करोड़ , रुपये एवं . 


करोड़ रुपये हो गया । 


तृतीय योजना से छठी योजना तक क्रमशः 
रुपये, 121 करोड़ रुपये, 96 करोड़ रुपये. 44) करोः | 
रुपये एवं 565 करोड़ रुपये का आयात क्रिया गया य| 
अन्तर्राम्ट्रीय बाजारों में उब रक के मूल्यों में गि वह 
घरेलू उत्पादन में वृद्धि के कारण भविष्य में आयात: 
होने की सम्भावना है | र 
इसके अतिरिक्‍त हीरे तथा बहुमूल्य पत्यर, वि 
के सामान, कागज. तथा गन्ते, कच्ची जूट, खाच ay 
विजान, फोटोग्राफी से सम्बन्धित वस्तुएँ, घंड़ियां 
गाड़ियों का भी आयात किया जाता है । 
रात की संरचना: 


जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुओं at तालिका 
aaar गया है। ` 55055 य त 


तालिका-2 के द्वारा यह स्पष्ट होतां 


'म्रोजनाओं में 168 करोड रुपये, चतुथे 
- करोड़ रुपये, पाचवी मोजमा में 


छठी योजना सें. 365 कंरोड़ रुपये 
गया था | चाय के व्यापार में भारं 


उत्पादन के लिए उवेरकों की माँग के अनुरूप . ST 
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तालिका 2 


Yaaa में वस्तुओं का औसत atas निर्यात - 
(करोड़ रुपये में) 


तृतीय ` -तीन-वाषिक -चतुर्थ Gt छठीं 
योजना योजना. योजना. योजनाएँ. AAT योजना योजना 
1951-56 1956-61 1961-66 1966-69 1969-74 1974-78 1978-81 


= = ae 95. « 244 
l 106-192 = 1650 2 278 
परम्परा | $-पटसन सूत तथा wee क oe a 
| faire वस्तु .. 149. _ -120 57. ) SP 
यः सि | 4- पूत तथा कपड़ा ४८० 0000 ego 109 


वे समय पड़ा तथा खाले 32 वक ie ad gs 
ह, अभक,मैगंनीज) 30. 87 80 138 


` यह घटकर क्रमश: 76. क 
Moga, we 120 करोड़ रुपये, 157 करोड़ रुपये र रुपये हो गमा । इसके पश्‍चात 
Mog पे 221 करोड़ रुपये, 248 करोड से. 
249 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया att 
3 में भारत को. बंगलादेश से तीव्र प्रति- | 
UY पढ़ती है। । eae 


-CC-0. in Public Dom Kan i : A = 3 प्रणति संजूषा|7] 


बीजांर में सूत तथा .कपडा बेचना कठिन हो जाता है 


सूतीवस्त्र का निर्यात fata, अमेरिका, आस्ट्रे लिया, 
लंका, मिल्न, ईरान, इण्डोनेशिया एबं सूडान को किया 
जाता है। i 
चमड़ा तथा खाले निर्यात की परम्परागत वस्तुएँ 
है । पंचवर्षीय योजनाओं में इनके निर्यात में निरन्तर 
वृद्धि हुई है। इससे प्रमुख ग्राहक अमेरिका, रूस. फ्रांस, 
पश्चिम जमनी, हॉलेण्ड आदि हैं | सोवियत रूस में 
भारत में निमित जूते की माँग काफी अधिक है। 
प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कच्ची धातुओं के निर्यात 
में वृद्धि हुई हैं। भारत द्वारा कच्चा लोहा, मैगनीज 
एव अभ्रक का निर्यात ब्रिटेत एवं जापान को किया 
' जाता है । 
a लौह तथा इस्पात एंबं इंजीनियरी सामानों का भी 
. निर्यात तीब्रगति से किया जा रहा हैं। भारत में बने 
' मालगाड़ी के feed, ट्रांसमीशन लाइन टावर, रासायनिक 
` संयन्त्र, हल्की मशीने, पंखे, साइकिल, मोटर इत्यादि 
o वस्तु मूल्य एवं गुणवत्ता को दृष्टि से अन्तंराष्ट्रयी 


तथा इस्पात एवं इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात करके 
` चतुर्ष, पाचवी एवं छठीं योजना में क्रमशः 190 करोड़ 
रुपये, 620 करोड़ रुपये एवं 885 करोड़ रुपये प्राप्त 
किया गया था । 

`. भारत बली एवं काजू का भी निर्यात करता है । 
` पांचवी एवं छठी योजना में खली का निर्यात 140 
करोड़ रुपये UF 116 करीड़ रुपये तथा काजू का निर्यात 
117 करोड़ रुपये एवं 107 करोड़ रुपये का किया 


_ अधिकहे 1। _. 
o हुस्तशिल्प का पाँचवी एवं छठी योजता में क्रमश: 
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` बाजारों में मुकाबला कर रही है । भारत हारा लौह 


गया था । भारत को काजू से व्यापार में ब्राजील तथा जहाँ इसका प्रत्यक्ष लाभ महाशक्तियाँ उठा सती 


मोजाम्बिक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है । भारतीय. 
५ काजू की माँग अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में काफी 


केया जाता है । पाचवी पंचवर्षीय योजना में उ 
कनाडा तथा यूरोपीय देशों को रेडीमेड वस्त्रो 
गति से निर्यात किया जा रहा है । 

इन वस्तुओं के अतिरिक्तः भारत «नमक, वनस्‌, 
तेल, चावल, लोंहा और इस्पात की कतरत मसा, 


कॉफी, चाँदी इत्यादि वस्तुओं का भी निर्यात करता 
भारत के निर्यात व्यापार का ढाँचा एक विका गा 
अर्थ व्यवस्था का प्रतिविम्ब है । जिसमें अधिकतर भा aut 
उपभोग वस्तुओं, कच्चे माल एवं कृषि पदार्थो का al अधाति 
अतः यह स्पष्ट होता है कि भारत के आयात एवं fari aia 
व्यापार की संरचना में महत्बपुणं परिवर्तन garg] हला e 
इसलिए..भविष्य में व्यापार: संरचना को और अ ee 
विकसित करने की आवश्यकता है जिससे cM! aay ₹ 
वस्तुओं के अतिरिक्त अन्यवस्तुओ के निर्यात को dey ३ 
से वड़ाया जा सके । क्ष ह | ata 
— | ma 
(पृष्ठ 6/ का शैय) . | ६६ अर 
हुए हैं । संच कहा जाये तो दक्षिण एशिया में fig व 
के प्रभाव के विरुद्ध कायं करने बाला सबसे मजबूत काल क पिदा 
यही है । किन्तु, यदि वहाँ भी क्षेत्रीयता के प्रभाव | लि 
वृद्धि हुई :तो राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना में बिता विवि 
` उत्पन्न हो सकता है । यहाँ यह स्पष्ठ कर देना भके स 
है कि झेत्रीयता का.प्रभाव न केवल क्षेत्रीय रागी) भरी रा. 
` दलों द्वारा बढ़ता है, बल्कि पंजाब और असम में वर्ण १ फी हे : 
कथित जन आंदोलनों द्वारा भी इममें hang 
है । अतः केन्द्रीय राजनीतिक संरचना में बिखर भो ee 
स्थिति देश को बड़े हीं नाजुक मोड़ Ka णा है 


ऐसी किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में at 
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की होती ह 


ree 


Tah 
T देश के राजनीतिक इंतिहास में कोई भी चुनाव 
TWA दनी हिसा और इतने रक्तपात के बीच . नहीं. कराया 
विकासी गा जितना कि नर्वीनतम अंसम#विधान सभा चुनाव के 
ACM] dua देखने को मिला । ऐसे संदर्भ में हुए चुनाव की 
यों काह| jafra और उपयोगिता पर प्रश्‍न चिन्ह लगाया जाना 
एवं | ॥ केवल स्वाभाविक है बल्कि आवश्यक भी है । प्रश्‍न का 
न हुआ | (ता पक्ष यह है कि हिसा और रक्तपात का वातावरण 
और बॉ] piant ? इसका उत्तर पिछले कई वर्षों से चली आ रही 
पररा असम समस्या के विशेषण से मिल सकता ह । 
MAM अस समस्या मूलतः संस्कृतिक एबं राजनीतिक 
| 'सिता से सम्बद्ध है । राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के 
य्य ma काल से जव. विभाजन की राजनीति प्रारम्भ 
| अब क्षेत्रों के अलावा असम भी इसका एक महत्वपूर्ण 
हा हु वन गया । धार्मिक बहुमत के आधार पर बिभाजन 
त 5 | Pare की परिकल्पना को दृष्टि में रखते हुए यह 
कै प्रथा | ल किए गए कि इस क्षेत्र की जनसंख्या में किसी 
| aM a बहुमत Gar किया- जा -सके- जिससे - 
दर| गरी र oe की दृष्टि ने. यह बहुमूल्य प्रदेश. विभाजन 
oa ae त्ज्ञोंके स्वाये को.पुरा करने में सफल हो । 
6 में अनुप्रवेश की प्रवृति ने विस्तार पाया 
cat है| की ह हे भसम समस्या व आंदोलन का केन्द्र बिनु 
ws n प्र गौर किए जाने से यह स्पष्ट 
या $ 195] ओर ` 1961 के मध्य असम की 
tee. 36% की बृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या 
औसत महज 24% था । जनसंख्या आख्या के. 
` पह स्पष्ट रूप से कहा गया कि कैम से कम 
कार हन. निक अनुप्रवेी असम में बस चुके है। इसी 
Mees, 201 और 1971 के बीच जबकि असम 
he हे म 35% की वृद्धि हुई, राष्ट्रीय वृद्वि का 
hang a PÈ कम था । आंकड़े एक और क्षेत्र में 
| De TRI यह क्षेत्र मतदाता सूचियो का है। 
Rİ कुल मतदाताओं की स छ्या 63 नास थी, . 
19 X : 
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समाचार भूमि 


समझा जा सकता है । घर्षो से चले आ रहें अनुप्रवेश के 
कारण इन लोगो की संख्या बढ़ती जा रही थी जोन 
. अधिकार देते का प्रतिफल यह हो रहा था कि प्रदेश 
जो उसकी वास्तविक समस्याओं से या तो. aafaa थे या ' 
- अखिल असम विद्याथी परिषद और अखिल असम गण 
- संग्राम. परिषद ने किया । विदेशियों का पता लगाए लाने ' 


“CC-0. In Public Domain.-Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विधान समा चुनाव 


वहीं 1977 में बढ़कर यह 72 लाख हो गई । 1978 में 
यह 79 लाख थौ और 1979 में 86 लाख । इसी तरह 
जहाँ 1951 और 1971 के बीच असमी बोलने वालों की 
- संख्या में 79.6 की वृद्वि हुई, बंगाली भाषियों की संख्या 
में उल्लेखनीय कमी हुई । इन सबका परिणाम यह हुआ 
की प्रदेश की राजनीति में एक विशिष्ट धर्म का प्रभाव 
बढ़ा । कई तिर्वाचन क्षेत्र में इसका बाहुल्य बढ़ा और 
1951 में 6 के मुकाबले 1977 में 26 विधायक इसी 
सम्प्रदाय के चुने गए । . 
ऐसा ही एक निर्वाचन क्षेत्र मंगलदई था । 19793 
इस क्षेत्र के लिए लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई 
मतदाता सूचियो के प्रकाशन पर यह जाहिर हुआ कि 
नई सूचियों में जोड़ गए नाम एक विशिष्ट सम्प्रदाय के ह 
ही है | फलस्वरूप लगभग 70,000 आपत्तियाँ उठाई गई ” 
: जिनमें से त्यायालय ते लगभग 47000. को सही पाया । \ 
मंगलदई में घटी इस घटना ने असम में वर्षों से सुलग रही | 
आंग को.चिंगारी दी और यहीं से आरम्भ हुआ असम | 
आंदोलत का वर्तमान चरण । 1979 में जब लोकसभा | | 
को भम किया यया तो असमियों ने इस आधार पर 
आंदोलन आरम्भ किया. कि जब तक मतदाता सूचियों से 
विदेशियों का नाम नहीं निकाला.जाता, अगले चुनाव नहीं _ | i 
हो सकते । इस मांग को उपर्युक्त आंकड़ों के संदर्भ में 


देश के वैधानिक नागरिक थे और न ही जितकी प्रादेशिक ` 
संस्कृति से सम्बद्धता थी । ऐसे नागरिकों को संवंधा।नक 


की शासन व्यवस्था में ऐसे लोगों का बहुमत बढ़ रहा था . 


उन्हें सुलझाने के प्रति पुणतया उदांधीत। a 
असमियों at इते भावनाओं. की प्रतिनिधित्व 


wate मेजूषा|73 


PPE 
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इन्होंने राष्ट्रीय देश को वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, इई 
साँग को व्यावहारिक रूप्‌ दिया जाना संभव नहीं प्रतीत 
होता । बहरहाल, विवाद औरं गतिरोध का मुख्य मदा 
तीसरी और पहली माँग न होकर, आंदोलनकारियों को 
दसरी माँग है । केन्द्र सरकार यह महसूस करती है क़ि | 

965 के भारत-पाकिस्तान बुद्ध तक जो अनुप्रबेश हुआ, | 
उसे मानवीयता के आधार पर नजरअंदाज किया जाना | T 


के लिए और gah बहिगमन के लिए इर 
` | संविधान का सहारा लिया जिसके अनुसार 
$ भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में अनुप्रवेश 
19 जुआई 1948 के पूव करता है, भारतीय नागरिक 
»तभी माना जायगा जव 

| (a) कि वह स्वयं या उसके माता frat अथवा इनके 
a जनक अविभाजित भारत मे Fat हुए हैं और 


(ब) अतुप्रवेश के बाद वह सामान्य ET से भारत में चाहिए । केन्द्र इस तथ्य को भी स्पष्ट करना चाहता है | amt सं 

निवास कर रहा हो कि 1951 और 1972. के बीच 1.9 लाख अवैधानिक र ; 

19 जुलाई 1942 के बाद किन्छु 25 जुलाई अनुप्रवेशियों को पहले ही वापस भेजा जा चुका है जबकि a 

1949 के पहले पाकिस्तान से भारत में अनुप्रवेश करते 1972 के मध्य भी लगभग एकः लाख बांगलादेशी ae 
वाळे व्यक्ति तभी . भारतीय नागरिक माने जायेगे जब नागरिक वापस भेजे जा चूके हैं जितमें से 60 प्रतिशत पे 

अधिक fag थे। व्यावहारिक दृष्टिकोण से at T 


कि वह नागरिकता के लिए आवेदन कर और उनके पास 
> नागरिकता का प्रमाण-पत्र रहें । 24 garg, 1949 को 
| और उसके बाद पाकिस्तानं से भारत में अमुभ्रवेश 
करते वालों को भारतीय नागरिक वहीं मांना जायगा 1 
` चक्रि संविधान प्रभावी होने के बाद पहली जनसंख्या 
1951 को वर्षाधार मानकर प्रकाशित हुई, असम 
ओदोलनकारियों की मूल माँग यह थी कि इस सीमा के 
बाद असम में प्रवेश करने वाळे सभी अनुप्रवेशियों को 


सरकार या यह मत है कि . 1961 भर. 1972 के बीच | के है 
आए अनुप्रवेशियों का पता. लगाना- लगभग असम्भव है | ह जवत 
और इसीलिए उन्हें संबैधातिक अधिकारों से वंचित | परास्य 
करना और उन्हें देश के अन्य भागों मे विस्थापित किया | शिषो a 
जाना भी सम्भव नहीं है । आब्दोलनकारी इस तक को | शा सम 
f प्र 

मानने के लिए तैयार नहीं हे । इसीलिए ariii मे | 
ži फो att 

गतिरोध बना हुआ है और आन्दोलन जारी है। | 


रिदेशयों की संज्ञा दी जाय किन्तु, तदोपरान्त आंदोलन A राजतीतिक संदर्भ में विधान सभा के तवीत | शे कम f 
निम्नलिखित माँगी के आधार पर विकसित हुआ - चुनाव सम्पन्न हुए, या बेहतर कहना यही होगा hi Ñ 
(1) 1951 से 1961 तक आए, अनुप्रवेशियों को भार- - किसी तरह कराए TT! केन्र सरकार द्वारा चुनाव © 


तीय नागरिकता प्रदान कर दी जाय । वाये जाने के लिए जो. तक दिया गया वह यहवा 
(2) 1961 से 1972 के मध्य प्रवेश करने वाले असु- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार fret राज्य ' 
प्रवेशियों को या तो संबेधानिक अधिकारों से वंचित वर्षे से अधिक राष्ट्रपति का शासन नहीं रह सर्व 
किया जाय अथवा उन्हें देश के अन्य भागों में इस सम्बन्ध में यथोचित. संवैधानिक vated 
विस्थापित किया जाय जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था. उसे ब्रिरोधी दलों से सहयोग नहीं मिला | 
पर बाह्य व्यक्तियों के प्रभाव को. कम किया जा ने इस तर्क-का खण्डन: किया है ७32102: 
o सके । ` -नजरअन्दाजःकिया जा सकता है लेकिन यहाँ % 
(3) 1971 के बाद के अनुप्रवेशियों को 1971 के इन्दिरा- कहा जाता चाहिए: कि at केन्द्र ते इसके 
मुजीब समझौते के अन्तर्गत, बांगलादेश वापस भेजा संवैधानिक संशोधन के लिए पक्षी दलों 
जाय । में हेने की इतती उत्सुकता और तिरत 
पहली साँग को लेकर आन्दौलकारियों और केन्र केद द्वारा चुनाव करवाते के लिए दिया गया 
के बीच कोई मतभेद नहीं है । तीसरी माँग को यह था कि चनाव आगे बढ़ा ब आन्द 
रकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर चिया सामने झुक जानं लत 
के नन्त, स्वरूप और बांगला . 


Public Domain. Gurukul ददी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ts क्षक ने कहा क्रि कया पंजाब में भी केन्द्रीय सरकार दृष्टिकोण और इस ded मे अस्तर्रा्रीय- carat के , he 


हे | ता दृष्टिकोण ` अपनाने का mr सकती है । वैसे * क Te अकाश डालती है । देश की एकता के संदर्भ E 
WW q विपक्षी दलों और असम आंदोलन के नेताओं के अनुसार यह आवश्यक है क केन्द्र सरकार इन घटनाओं os if 
याच qa इसलिए FUR गए क्योंकि वर्तमान मतदाता सूची नेत करे और आवश्यक कार्यवाही करने में न झिझके i 


एक ओर बात जो चुनावी हिसा के 


"| jy में सत्तारढ़ दल को अल्पसंख्याकों : : फलस्वरूप प्रकाश में 
टम TSE त याता का. सवथन देती जाती है असम आंदोलनकारियों और हिंसा क्रो लेकर. 


| ऐओर बहुमत प्रदान करवाने में सफल हो सकती है। है । आंदोलन भारी चाहे कुछ 


ए हभा भी कहें हिसा में उनके ' 
रा हुआ, pe pigs प 7 हे हि नक || 
iS | झावके दौरान .देखा भी ag गया कि इस दल ते उत्तरदायित्व को नकारा नहीं जा सकता) अभी उक | 
3 ल सा के 

safes | तः उसे बहुमत भी प्राप्त हुआ । लेकिन, ऐसा इस- सकने पे केन्द्रीय सरक a ie z : fae 

आ क्योंकि साम्यवादी . दलों और कांग्रेस को छो ae [र की /असफलता भी _विचारणीय 

: कि साम्यवादी . दलों अं छोड हे । इससे यह: DEA ! 
TA a Slee oi है । इससे यह स्पष्ट होता है कि. स्थानीय अधिकारियों ने 


गतादेशी | Wat पार्टी और भारतीयः जनता पार्टी तथा असम . शासन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई । तभी देश के 
या बांदोतनका रियों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया | विभिन्न भागों से अधिकारियों का आयात असम में किया 


sai | गवी हिला में बहिष्कार का यह निर्णय ही केस ह र्य Seu eat चाहे कुछ भी हो, शासकोय 
aq ET वस्तुपरक दृष्टि से देले जाने. पर यह प्रतीत. नाहिए pe po dl तर देला citar 
केवी है कि संभवतः केन्द्र सरकार का ऐसा विश्वास था eae es + ee es 
समभव है | aaa द्वारा चुने गये प्रतिनिधि असम समस्या का या ae ca जर: री a ee gf अवसः | 
vate | सगा समाधान de सकते हैं । किन्तु, आंदोलनः य a ह R 
पेत किया | Ul हारा इस चुनाव का बहिष्कार कर देने से यह _ 1971 के बीच आएं अनुशयो को — o 
तकं को arora सी हो गई । प्रतीत तो कुछ ऐसा होता A विश्लेषण किए जाने पर इस समय अन्तराल को और ` 
तक्रं मे = यासन का अधिकांश समय नवनिर्वाचितःविधान Gia किया जा व न ee 

aR सुरक्षा में ही खत्म- हो जायगा। बहरहाल. सीमित किया जा सकता है क्योंकि 1965 तक हुआ | 
-o | षा बादोलनकारियों दारा sare का य eae अनुप्रवेश पानवीयता के आधार पर” विवादास्पद नहीं है 
woe लनकारियों द्वारा चुनाव का बहिष्कार करना - येयो को निय 

> 2: और इस समय तक अ यों को ,नियमित रूप 

walt) शे कप विवादास्पद नहीं है। एकमत cee 
होगा रि | (77 मे इसी म्रतवाता सूची. के आधार पर जनता . ते तत्कालीन पुर्व पाकिस्तान में वापस भी भेजा गयाहै। | 
नावं सिता में आई थी । दि असम के आंदोलनकारी.. 7 मुख्य समस्या 1965 और 1971 के बीच आए 
नाव $ | भन TE अतत के आदोलनकारो -अनुप्रबेशियों का पता लगाता है. तथा उनके भविष्य 
ह था | भोव रो राष्टीय राजनीतिक दलों के साथ मिल कर ईए अजु ऐसे लोगों को x i 
हृ था | भाव लड़ ; पर निर्णय लेना हे । ऐसे लोगों को देश के विभिन्न भागो. 


तो aga संभव था कि वे वि मेंऐती. > का विकारों 

| ty प्राप्त इत संभव था कि वे विधानसभा में ऐसी में प्रतिस्थापित करना था. उन्हें संवैधानिक अधिकारो से _ 
| भष र स ह हो जाते जिसके आधार पर fga कर देना यदि अव्यावहारिक प्रतीत होता है, तो _ 

ars रा ही होती । इसलिए, के केन्द्र सरकार को प्रदेश के आथिक विकास के लिए. 
ऐस aoe के Po nR दे. अधिक पूंजी का निवेश करना आवश्यक है । इस सम्बन्ध 
गता se aea T न में यह भी. कहा जाता आवश्यक है कि पुंजीनिवश ऐसे | 
age n BS न केवल अपना ज॑न-प्रभाव दिखाने 
मै सात z 


है os क्षेत्रों में होता चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगो. को रोज 
गा हैं बल्कि असम समस्या. के समाधान गार ओर आथिक लाभ मिल सके । इसके द्वारा अनुः 
| भावी = अत्यन्त दीचंगाभी बना दिया हे |... शियोंके आगमन से स्थानीय pe eos हितों 
ie तसा ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में हुई जहाँ परु को हुई क्षति को कम किया जा सकेगा ॥ अन्त में केर 
। ae AT बाहुल्य था । gaat लाभ असम की सरकार को 1971 के बाद आए agai Radi को बांगला- ः 
the sos बेगलादेशी घृसपेठियों ने भी उठाया । देश लोटाने के लिए Se eae. is nae 
Nay A तल्लीन सरकार के सीमित साधनों सोचना कि इंससे भारत और "बांगलादेश ; पारस्परिक ` | 
ME > सरकार के सीमित सावन अप ब > ह 
SRR, यह प्रयतन किया गया कि उवर और SERS Pona 8 sate भारतीय 


afr Z पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर आधरित है ओर वैधानिक 
गा 5 अधिकसे अधिक हडप लिया जाय । अधिकारों के sada हेतु झिझकने की कोई आवश्यकता 
SE आंदोलन - के प्रति जनजातियों के - नही है घ क Ses cei 0010 


‘Haridwar : 
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इयति Het] 75 ` 


RR 


भौगोलिक अभियान ¦ 


Feb «५ IA TE ERD ERTS oN INS 


इस ग्रह के नितल में स्थित हैं एक हिमाच्छादित 
महाद्वीप........ एक गौरवंदना निद्रामण्न राजकुमारी 
की भांति जिसका अलौकिक सौन्दयं तृष्णा व भय की 
' सृष्टि करता है........तुषार दीप्ति से संदीप्त अक्षत 
` यौवना यह राजकन्या ऐसी प्रतीत होती है जैसे वह 
अपने हिममणि टेंकित शुभ्र वस्त्रों को तरंगायमान करके 
बहुवर्णीय छटा faga कर रही हो--क्षितिज पर नीले 
- हरे व स्वणाभा से प्रांजल रंगों को निराली मुस्कान के 
साथ wat है यह अनुपम महाद्रोप--अन्टाके टिका 


पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का उठ भाग है । क्षत्रफल की दृष्टि से 


' दक्षिण के अफ्रीका महाद्वीप; संथुकत रूप से सं. रा. 
मेक्सिको या संयुक्त रूप से भारत व्‌ चीन 
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135 काड वर्ष पुर्व 


en PF 


टाकंटिका : एक अज्ञात महाद्वीप की खोज | 


जिसका विस्तार पृथ्वी के सतह पर 1.42 करोड बग ' 
कि.मी. तक है । पृथ्वी के सात महादीपो में सर्वाधिक ठण्डा, . 
सूखा च दुर्गम महाद्वीप--अन्ठाक टिका--का क्षेत्रफल - 


[कंटिका संयुक्त रूप से आस्ट्र लिया, युरोप ब भूमध्य 
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ss छ 
5 rE 


वर्तमान 


झा ताप 
TT (यी व 
| यात में 
खाएं 4 
t 
> ८ | पमा वाह 

के क्षेत्रफल से बड़ा है। अत्टाकंटिका महाप को दा 
अध्टाकं टिक पर्वत दो असमान भागों में विभाजित pe - भाज 
है । दानों में बड़ा भाग पूर्वी अक्षांश में है और ai j का, : 
बहत अन्टाकंटिका कहलाता हैं तथा छोटा a : ig 
पश्चिमी अक्षांश में -है-- afta T 7 ह 
कहलाता है । अन्टाकेटिका का 36 भाग 1.6 क. ) दा: 


से 4.5 कि.मी. मोटी बर्फ की परत से सर्वदा ढा ६ 


है.। इस बर्फ का कुल आयतन 3 करोड़ धत टन है | | 
यह कुल बफे एक साथ गल जाये तो पृथ्वी. 
agai का जलस्तर 50 से 60 मीटर HA a 
साथ मे, पूर्वी आन्टाक टिका qaai से भरा एक 
जायेगा । इस क्षेत्र के मध्य में एक विशाल गा 
आयेगी जो समुद्र के जलस्तर के 2500 a 
होगी । पश्चिमी अम्टाकंटिका अलग-अलग 
समूह नजर आयेगा | अन्टा्क टिका 
1830 मीटर है । सर्वाधिक 


रही होती है तो अन्टाक टिका में ग्रीष्म ऋतु चलती है । 
्रीम ऋतु के दौरान आकाश स्वच्छ, व दीर्घ दिन होने 


Gat के बावजूद भी बर्फ की सतह से 60 से 90 
feat सौर विकिरण परावतित हो जाती है। शीत 


Wat दीघं रात के दौरान-सौर .उष्मा का प्रईव ही 

हीं उत्पन्न होता है । शीत ऋतु के दीरांन अन्टाक टिका 

` | Mar 88 डिग्री सेलसियस तर्क पहुँच जाता है 
-= | (ter न्युनतम तापक्रम अन्टाक टिका के वोस्तोक नामक 
' घान में अंकित किया गया है) । निरन्तर तूफानी बर्फीली 

| 45 कि.मी. से 300 कि.मी. प्रति घण्टा के वेग 

` | पतती है। अन्टाकं टिका के भीतरी भाग में 23 मी.मी. - 

~` | 7 वाहरी भागो में 5 से.मी. वाधिक बुषा रापात होता * 

त दरस है। : Bee 

= भाज से 25 करोड ag qa आस्ट्रेलिया, अमेरिका, 

7 l reste Wah, मेडगास्कर न वि 
बह | गा a Aes थे, जिसे भुविज्ञानिये ने aeai- 
किमी: | inky सज्ञा प्रदान की हे! यह नाम प्राचीन भारत 

EES नेदी के दक्षिण में स्थित गोंड राज्य से लिया . 


` OWT 14 करोड़ वष पु अफ्रीका: 
ऐ से, लगभग 11 करोड़ वषं पुवे भारत. 
were टिका ` से तथा 5 करोड़ वर्ष पूर्वी 
T अत्टाकेटिका. से बिखण्डित हो गये à i 
Tamem एवं ऑकटिक दोनों धुवीय 
परु दोनो एक दुसरे से भिन्न हैं। जहाँ 
बफ की परत अधिकांगत: “ठोस चट्टाते 
और यह ad स्वयं निरन्तर 
करती .रहती है, वहीं आकंटिक 
पे होकर एक हिमसागर Bl 
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afir (5180 मीटर) की है। अन्टाकंटिका के act 
हे मुक्त भाग का क्षेत्रफल, 2 लाख वर्ग कि.मी. है । : 
अटाकटिका का अधिकांश भाग सूखा रहता हे । केबल ' 
द्व भागों में 15 से.मी. वाषिक वर्षा होती है । अन्टाकं- 
ठका में वष में एक दीघ दिन (अक्टूबर से फरवरी) और 
एक ad रात (मार्च से सितम्बर) होता है । जब भारत 
tier ऋतु चल रही होती है तब अम्टार्कटिका 
में शीत ऋतु चलती है ओर जब भारत में शीत ऋतु चलः 


नैकारण--अन्टाकं टिके प्रदेश में “सूर्य की उष्मा अधिक 


क्षेत्रो पर, fit (1908 व 1999), आस्ट्रेलिया 


_ (1939) तथा चीनी वे अजग्टीना (1946 तक) ने अपने 
>>> प्रावेशिक z - 5 9 4 . 1 ata ; ~ लि 5 =f 
ao fe RARR e cura ED EAA ha r आह्ट्रे लिया, स्यूजी- 


से आ-जा सकती है। अन्टाकंटिका ट्रीप में पेड़-पो 
. तथा स्तनपायी पशुओं का नितान्त अभाव हे, कहीं-कर्ह 
पर शैवाल (Moss) जैसी वनस्पति तथा मक्खी की जाति 
के सूक्ष्म जीव पाये जाते हुँ । अन्टाकंटिका . के आदि 
अधिवासियों में पेरिविन, 
गितती की जा सकती है । पेन्गिन के अलावा सभी 
मुलत: जलचर प्राणी है, ये केवल रहने व. प्रजनन के 
लिये स्थल पर आते हैं, और तट्वतीं भागों में रहते | 
इनको अपना खाद्य प्रदार्थ समुद्र से ही प्राप्त होता है। ` 
अ eee > 
अन्टाकंटिका महाद्वीप इतना अधिक अनाषेक, ` 
दुगंम व अतातिथेय होने के बावजूद मनुष्यों को सदेव से 
आकर्षित करता रहा है । अम्टाकटिका महाद्वीप का |. 
खोज-अध्ययन-अनुसन्धान मनुष्य के लिये सदेव एक 
चुनौती रहा है । अन्टाक॑ टिका के लिये सर्वप्रथम अभिः ! i 
यान च्यूजीलेण्डवासियो ने आज से 650 ag पूर्व किया 
था | यह अभियान दल अधिक से अधिक बफीले समुद्र तक । 
हो पहुँच सका । सत्रहवी शताब्दी में अंग्रेज यात्री जेम्स : 
कुक ने हांलाकि अत्टांकेटिका का चक्कर लगाया परत्तु | 
उसकी भूमि_को देखने में असमर्थ रहे । 1899 में चाल्स | 
विल्की नामक एक अमेरिकी adie समुद्र को पार कर 
स्वंप्रथम अभ्दाकटिका के तटवतीं क्षेत्रों को देखने सें . 
सफल हुए । उन्हें अन्टाकेटिका का अस्वेषक् कहा जाता 
है । बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दशक में अन्टाकोटिका - 
महाद्वीप के सम्बन्ध सें मनुष्य को आशातीत सफलता. 
मिली | एच..जे. बुल (नांव). अव्टाकं रिक्ता की भूमि पर | 
पहला कदम रखने वाला अन्वेषक था | इसी प्रकार कौ. 
सफलता रोनाल्ड अमुन्डसन (नॉबें), रॉबर्ट स्कॉठ (fda) 
तथा अनेस्ट शैकलटन (fata) को भी मिली । इसी के | 
पश्चात विश्व के सभी राष्ट्रो दारा अन्टाकठिका को. | 
हडपने के लिये दौड प्रारम्भ हुयी । अन्टकटिका के विभिन्न. 


(1913), न्यूजीलेग्ड (1923), mre (1924), नावे 


. 
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pra, चीजी वे अजेन्टीसा ने संलग्नता व अविः 
वार पर तथा नॉर्वे ने खोज के आधार 
अपने आदेशिक दावे . प्रस्तुत किये । अन्टाक टिका के 
प्रतिशत भाग--गेरी. वाइरेड लैण्ड 'तथा पैसीफिक 
पर किसी राष्ट्र ने कोई प्रादेशिक दावा अब तके i 
हैं प्रस्तुत किया ।सं. रा. अमेरिका एवं सोवियत संघ 
अस्टाक टिका पर अपने दावे सुरक्षित रख कर अन्य 
i दरों के दावों को मानने से अस्वीकार किया Zi 

अन्टाकं टिका पर प्रादेशिक दावे 
रोधी और अन्य राष्ट्रं को अमान्य होते के कारण 
afa बिगडने की अधिक सम्भाषा थी । अन्टाक टिका 
समस्या समाधान हेतु 1959 में वॉशिंग्टन में एक 
nera सन्धि हुई । 23 जून 1961; को लागू इस 
fa को अन्टाकं टिका. प्रदेश के सांत दावेदार राष्ट्र 
अर्जन्दीना, आस्ट्रेलिया, free, चीली, फ्रान्स, न्यूजी” 
Sag व ताव) के अतिरिक्त बेल्जियम, जापान, दक्षिण 
` रीका, सं. रा. अमेरिका व सोवियत संघ ते स्वीकार 
कया! इस aha के अनुसार, (1) vers टिका प्रदेश 
का प्रयोग केवल शान्तिमय उद्देश्यों के लिये किया जाए, 
(2) वहाँ कोई सैनिक ag न स्थापित किये जाए, (3) 
और न किसी प्रकार कें शस्त्रो का परीक्षण किया जाए, 
` / तथा (4) प्रदेश में सभी राष्ट्रों के नागरिकों को शान्ति. 
पूर्ण वैज्ञानिक परीक्षण करने की स्वतन्त्रता हों और इन, 
परीक्षणों में सभी राष्ट्र परस्पर सहयोगः करे । यह सन्धि 
-50 वर्ष के लिये है अर्थात 1991 में इसकी अवधि 
समाप्त होगी, इस दौरान अत्टाक टिका प्रदेश पर किसी 
राष्ट्र का क्रिती धी आधार पर स्वामित्व नहीं होगां 
| अर्थात सभी राष्ट्रों के प्रादेशिक दावे 1991 तके के 
faa निलम्बित रहेगें | इस प्रकार, अत्टाकंटिका सन्धि 
_ ने अब्टाकं feat को “विशुद्ध अनुसस्वात का महाद्वीप” 
बना दिय्रा |. | ; n 
` अन्टाकंटिका प्रदेश, 


न्नता के आ 


परस्पर 


पर पहला वास्तविक वैज्ञानिक 
-अन्तररष्ट्रीय भूभोतिकीय वर्षे (195 7:58) के 
आरम्भ: हुआ | आज _अनेक देशों के बैज्ञानिक 
ay भर अन्टाकेटिका प्रदेश पर वंज्ञानिक 
अन्टाकंटिका प्रदेश में शीतकाल में 
त में 2500 वैज्ञानिक अध्ययन- 
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agina सम्बन्धी कार्ये करते हैँ । यह सभी वैज्ञानिक: y 
अल्टाकेटिका में निमित स्थायी वंज्ञानिक agi में निवास. हे पैर 
करते हैं। इन स्थायी वैज्ञार्तिक अड्डी में 9 अस्टार्कटिका ad 
सर्वि द्वारा निश्चित क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और 42. a 
: अन्टाकं टिका सन्धि. द्वारा निस्चित क्षेत्र के भीतर स्थित : - 
an) सन्धि द्वारा faa क्षेत्र में अर्जेन्टीना (8), सोवि- न 


यत संघ (6), ब्रिटेन (5), से. रा. अमेरिका (4), आस्र | a 


लिया (4:, फ्रान्स (4), दक्षिण अफ्रीका (3), चीली. | का. 
(3), जापान(2), न्यूजीलैण्ड(2); tetas, (1) ने स्थायी . Do 
वैज्ञानिक ag स्थापित Pat हे! पूर्व जमनी व पदिचमी | तीज 
जर्मनी भी fate भविष्य में अन्ठाक टिका में स्थाया aa | ६१५ 
जिक अड्डा निर्माण करने को योजना बना. रहे हैं। अधि. |. aa 
कांदा स्थायी वैज्ञानिक ag अटलान्टिक महासागर के: | पुरत 
जिम्तवर्ती वडेल सागर क्षेत्र में है और कुछ परा : | प्रदान 
महासागर क्षेत्र में स्थित है । अन्टार्क टिका का हिंद | दोहन 
महासागर क्षेत्र अधिक बर्फीला व दुर्गम होते के कारण | नियन्त 
आज तक वहाँ कोई स्थायी वैज्ञानिक अड्डा नहीं बनाया | Er. 
गया है । अन्टार्कटिका में स्थित AARI bn: 
(Novolazarevskaya) a मलोदेझानया (००१९: 7 Pate 
hnaya) नामदा सोवियत स्थायी वैज्ञानिक अई संवे. | ०0८ 
प्रमुख है । — गात 
<a CC 

डा. एस. जेड. कासिम के अनुसार, विशान मे | Hea 
साहसपूर्ण कार्यो जैसा रोचक है चाहें वह प्रयोगशाला में हो Ray 
या अन्तरिक्ष में या प्राणी जगत में हो या अज्ञातं मही भार 

[ का; मत्तव्य म... | शकः 


व समूद्रों की खोज हो t इन सभी का. मरत 
ज्ञान की वृद्धि करना है तथा सम्पूर्ण मानवता के 
आथिक रूप से लाभकारी बनाना है । भारतीय 


ते स्वातनव्योत्तर काल में कृषि, अणू! अन्तर 


राष्ट्रं दारा ag सिद्ध किया 
` के क्षेत्र में जाने के पहले अ 
क्षेत्र में जाता a 


® 2 
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अत्यन्त दुर्गम, अनाषंक व असस्कारशील है परन्तु इसमे | | 
कोई दो राय नहीं कि इस महाद्वीप का समच्वेषण न 
Raa भारत सहित प्रत्येक राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण मानवता . 
के लिये हितकारी होगा | 


ड्या के निदेशक वीन के. 
हवा थे | अन्य. सदस्य नेशनल फिजिकल ले बॅरटे रि, 
aaa जिअग्रैफइकल रिसर्च इन्स्टी ट्यूट ण्डियन Afe 
रालेजि डिपार्टमेन्ट तथा नो सेना से सम्बन्धित थे । कोर्या त भोगोलिक व आशी 
8 दिसम्बर, 82 को यह दल अन्दाकटिका Sag i ते पूर्ववत अवस्था में छिपे 
रा atl सम्बन्धित अनेक रहस्य अपन ठु था में ig 
जहाँ वर्ष भर पूव प्रथम अभियान दल उत शिक हुए है। अन्टाकं टिक के अध्ययन से यह मालूम हो सकेगा 
द्वितीय अभियान दल का कार्यकम = o कि पृथ्वी के अन्य भाग में भौचोलिक व भूगभिक Raia | पर है 
oo a a जीवाष्म, किस प्रकार हुए । आज से 15 करोड़ वष पूव अन्टाकः faa 
में रहा और वहाँ के भूरच bs ae सम्बन्धी वैज्ञानिक टिका के गोस्डवानालैण्ड का अभिन्न भाग होने के कारण | तागा | 
जीव वनस्पति खनिज स es yer ant wie अनव्वेषित इस महाद्वीप के अध्ययन से भारतीय |. पित २ 
परीक्षणों छो आगे आ मोती a निमित किये गये प्रायद्वीप, लातनी अमेरिका, अफ्रीका, व आस्ट्रेलिया कें | परुषि 
ooe o से बने इतसुलेटेड आवासों सम्बन्ध में अनेक अनुत्तरित जिज्ञासाओं का समाधान हो || पक सम 
फाइंब > is 
' |कीभी स्थापना की = ome oe ul ees के हिमाच्छादित भांग की भौतिक 
i Sey ists के अन्त तक की जायेगी, की परिस्थितियाँ सम्पूर्ण पृथ्वी re 4 
O आ्रारश्थिक भूमिका है । साथ में, era fear के आधार की जलवायु को निरन्तर प्रभावित करती रह ee | ण र 
शिविर से भारत का. सीधा संचार सम्पक स्थापित के लिये मानसून विशेष महत्वपूण ous 
` ' कया गया। भारतीय दल ते कार्यक्रम के अनुसार, इस मानसून की उत्पत्ति fga महासा राखला | rans 
` दक्षिण गंगोत्री में अस्थायी केन्द्र की स्थापना की । यहाँ परन्तु वास्तव में इसके लिये आधारशील का Ga 
। पर रखें गये स्वचालित मौसम TA मौसम सम्बन्धी अन्टारकटिक महासागर और ऊपरी वायुमः ता on 
आकडे एकत्र करता रहेगा । द्वितीय अन्ठांकटिका अभि- . उष्मा के विनिमय चक्र के फलस्वरूप oe न aa "विशत 
यात दल 25 फरवरी,83 को रवाना होकर 18 मार्चे,83 अन्टाकंडिका का अध्यय कर sp ह तदि 
को गोवा लौट आया | केळीय मन्त्रालय मे सागर विकास स्वरूप को सुनिश्चित कर कृषि उत्म ig 
विभाग के सचिन और. प्रथमं अभियान -दल के नेता डा. जा सकती हैं। oe दक्षिण 
एस. जेड. कासिम ने एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा कि -टाकंडिक के चारों ओर n 
तृतीय भारतीय अभियान दल के जाने की तैयारी - समुद्रीय जीवन विद्ञालतम T = 
> रही है | तृतीयं अभियान न केवल और अधिक सदस्यों इनमें क्रिल नामक एक प्रकार न 
च आधुनिकतम्‌ वैज्ञानिक यन्त्र को ले जायेगा बल्कि पायी जाती है. जो समुद्री " i : 
उसका कार्यक्रम पूवंवत अभियान दलों से अधिक व्यापक, gi amam के अनुसार सोयाबीन. 
जटिल व महत्वाकांक्षी होगा । _ प्रोटीत की सबसे अधिक मात्रा करिल में 
2 IV सोवियत संघ, जापान व पोल ण्ड प्रात ब fait 
प्रथम भारतीय अन्टाक टिका अभियाप्र एवं द्वितीय करिल मछली मनुष्य व पशु के. उपभोग pe 


a हा 

ps जनसंख्या की ६ 

भारती टिका अभियात में करमशः 2 करोड़ रुपया हैं । किल की नस्ल व ज at उप 
EN बिना प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ ढत fa re 


जा सकता है। भारत के मत्स्य a दका 
टिका ज॑ से दुर्गम, अनाषंक व असत्कारशील Soat निःशेषण के कारण स्टार्क क॑ ढिंका 


मे खचलि ओर जोखिमभरे अभियान का यह अथाह भण्डार उसके लिये अर 
; कि अन्टाकटिका महोळीप - हो सकता kl. 
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ganten के ट्रान्स अन्टाक टिक पर्वत क्षेत्र सें 
ता, लोहा, तांबा, निकिल, जस्ता, थूरेनियम, सोना, 
4 ofa तथा अन्य मूल्यवान धातुओं का अथाह 


इसमें 
पण त्त 
नवता 


नसे 


|. ight व वेडेल. सागर के कारिट्तिनटल शेल्फ में 
tft | ह का विपुल सुरक्षित भण्डारः है| वज्ञानिको के 
सकेगा | शुगर, यहाँ 50 विलियन बैरल तेल का सुरक्षित 
रवतत | हार है जो कि उत्तरी ध्रुव के अलास्का में पाये जाने वाले. 
टाके: | कवी मात्रा से बहुत” अधिक हे । इसके अलावा; यहाँ 
कारण | नाभा 115 ट्रिलियन घन फीट: प्राकृतिक गैस का 
[रतीय | pia भण्डार है। तेल व गैस के इस. सुरक्षित भण्डार 
तया के. | agfa दोहण से विश्व - उर्जा समस्या का सरलतो- . 
बाने हो | एक समाधान हो सकता है । est 

| संसार का 80- प्रतिशत पेय जल. ah के रूप में. 
भौतिक raea में संचित है । ag प्रदूषण रहित जलरांशि 
गोलाद | है| बधाकंटिका: के तट से 1 00-वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में 
। भस | भग रहित जलराशि के हिम खण्ड निरन्तर दूटती 
eT | | Ram विश्‍व के कम पानी वाले क्षेत्रों में छे 
aa | a शुद्ध पेय जल की आपूर्ति की समस्या का 
= aa केया जा सकता है । अन्टाकेटिका ' में तापक्रम 
P a z रहने के. PT इसका उण्योग्र एक 
1 F 
fre शत है alam रैफिजरेडर”'- के रूप में किया जा 
afe 


र गल में, भारत के लिये अन्याक टिका -राजनीतिक - 
i ee महत्वपूर्ण हे । भारत. और अन्टाक- 
र a एक आध द्वीप स्थित है । अतः दोनों 
` ee महासांगर के मामलों में नियस्वण 
त के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह. 


प्र r 
3 x टाकेटिका-परु अपना स्थांपी उपस्थिति 
र करे | 


v 

सेद 

T का : में ख़निम सम्पदा . का -अथाह 

शा कि डा.एस. जेड. कासिम ने कहा है कि : 
टिका से सम्बन्धित मामलों का नियं: 
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Tat है। पश्चिमी अन्टाक टिका के रास सागर, . 


- राष्ट्र महाद्वीप के खनिज भण्डार के दोहण.को नियन्त्रित. 


fate मतभेद नहीं उत्पन्न हुए परन्तु नान रिन्यूलबेल ` 


हस्ताक्षरकर्त्ता 
रिका सन्धि द्वारा होता रहेगा परन्तु इस aha संघ का कोई 


स्वरूप आथिक लाभ पर्यावरण के खंतरों ते अधिक . ४ 
महत्वपूर्ण है? कौन इस खनिज सम्पदा का दोहण करेगा? | i 
दावेदार राष्ट्र ? सन्धिकर्त्ता, राष्ट्र? खनन कम्पनियां ? ` ' 

स. रा. संघ ? शक्तिशाली राष्ट्र ? 77 राष्ट्रों का समूह ? | 
इस पर कोन नियन्त्रण करेगा ? अन्टाकंटिका के विकास 4 
सम्बन्धी कार्यों में कौन भाग लेगा? कौन लाभान्वित | 
होगा ?. सम्पूर्ण विश्व समुदाय ? ; 


अन्टाकं टिका ata की अनिद्चयता का सम्पूर्ण लाभ | 
faafaa औद्योगिक राष्ट्र उठा रहे हैं। जुलाई 1980. , 
में ब्यूनेस एयसं में अन्टाक टिका सन्धि के 14 हस्ताक्षरकर्ता | 


करते हेतु एक व्यवस्था के गठन के लिये सहमत हुए ।, 

इन राष्ट्रों ने अन्टाक feat महासागर के समुद्रीय संसा- 
धनों, विशेषकर क्रिल. के संरक्षण ' व प्रबन्ध के. लिये-भी 
समझौता किया | समुद्रीय, संसाधन  रित्यूअलंबेलं 
(renewable) होने के कारण ऐसे. समझोते के लिये. || 


(non-renewable) खनिजं. सम्पदा से सम्बन्धित किसी 
समझोते के पूवे हितों का टक्कर होना अवश्यम्भावी-है । 
फिर, कया अन्टाकं टिका केवल इन 14 हस्ताक्षरकर्त्ता की 
अनन्य सम्पत्ति है कि वे मंनमाने ढंग से उसके -मसलों 
को निमन्त्रित. करे? सं. रा. संघ के शेष . 144 राष्ट्र. 
कया केवल दशके मात्र हैं | इस समय अन्टाकटिका afer 

पर हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रो की संख्या 19 (12 मूल हस्ता- ` 
क्षरकर्त्ता राष्ट्र के अलावा. Tews, . पश्चिमी जमनी, पूव 
जमनी, चेकोस्लवाकिया, रूमातिया, हालण्ड व डनमाक) 


ie साधारण सदस्यता प्रदान किया है साथ में, ag (Common heritage of mankind) माना जाय 
अनन्य समूह अन्टार्केटिका के किसी मसले, चाहे वह सातवे गुटनिरपेक्ष सम्मेलत्र (1983) के अस्त में. 
खनिज सम्पदा के दोहण से सम्बन्धित हो या उसके क्रिये गये आथिक घोषणा पत्र में “अस्टाक चि 
भविष्य से, में बाहरी अभिक्रम (Initiative) को विफल मानवता के हित में केवल fpi उदेश्य SR 7 
करने में लगा रहता है । भारत ने अस्टाक टिका a पर प्रयोग पर बल दिया गया है । घोषणा पत्र बह गा p ao 
| हस्ताक्षर के प्रश्‍न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है कि विश्व के लिये इस क्षेत्र की आथिक acme 
VR । अगर वह इस सन्धि पर हस्ताक्षर a आग्रही है का महत्व है। इसक्षेत्रको, अन्तरराष्ट्रीय विवाद का 
ot sae TaT a Das a a मसला या दृश्य नहीं बनाया जाना चाहिए बल्कि इस 
अयानो द्वारा सदस्यता की अहताओ को पूरा करु. मेस के प्रचरा की र: - दवा 
| लिया है । प्रश्‍न केवल इस बात है पर कि भारत को. त. fee TTT को.इजाजत होती चाहिए। | a 
किस प्रकार की सदस्यता--सम्पूर्ण परामशंक सदस्यता घोषणापत्र में यह भी स्वीकार किया गया कि उस क्षेत्र 


k E f is i Digitized xe Samaj pours atio! i i ठ i ; ae 
कर्ता राष्ट्रों को सम्पूर्ण परामशंक सदस्यता से वंचित HE दर्या अकि को मानवता कौ. 


i | या साधारण सदस्यता, प्राप्त होगी | अधिक सम्भावना का अनुसन्धान और उसके साधनों का ` उपभोग. सारे 

है साधारण सदस्यता की | वर्तमान सन्दर्भ में तो इस - संसार के लिये किया जाना चाहिए।” Fs ay 
प्रकार की सदस्यता से भारत को विशेष लाभ नहीं होने न्धि को saa oie am Boal भी 
बाला परत्यु हो सकता है कि सन्थि की अवधि समाप्त भा EE ठ 9 वषं बाकी हे । .इस दौरान | i 
होते पर कोई विशेष लाभ a Se उसकी वर्तमान स्थिति में सन्धिकर्सा राष्ट्र कोई पिबत | 
` ऐसी स्थिति में विकासशील राष्ट्रों का यह सोचना न कर सकेंगे । विकासशील राष्ट्रों के लिये यह जरूरी हो 
गलत नहीं T अन्डाक fapt सन्थि न केवल औपनिवे- जाता है कि इस दौरान वे विकसित राष्ट्रों पर दबाब 
शिक मनोवृत्ति का परिचायक है बल्कि औद्योगिक राष्ट्रों डाले और अपने दृष्टिकोण को उन्हें समझाकर faa 


द्वारा विश्व व्यवस्था को नियन्त्रित करने का एक और साधन < Se 
2. तृतीय समदी विधि सम्मेलन (1973-82) में सदी के आखिरी दशक aera ठिका में नयी व्यकव 
„ विकासशील राष्ट्रों 11 वसमत e a मम इस मत का सर्वसम्मति से समर्थण का शिलन्यास at | छा ह : 
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R ५: UKs FOR P, U. 5. EXAM. be 
gao पो० श्रीवास्तव : प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला औरं दर्शन 40.00 
Chaudhary ` : English Grammer and Translation ` “7.00 


1 
g. शोम प्रकाश मालवीय ; आधुनिक हिन्दी fraa 15.00" 
4... झोम प्रकाश मालवीय : सामान्य हिन्दी | : 

op पी० सी० एस० गाइड : प्राचीन मारतीय संस्कृति 
.6- पी० सी० एस० गाइड : भारतीय इतिहास 1 
ge पी० सी० एस० गाइड : भारतीय इतिहास ए 
8. tite सी० एस० WES + समाजशास्त्र . 

9. Rodo एस० गाइड : feral साहित्य : 


‘ 


[, पी० सी० एस? गाइड > fafa I 325 oe eg eee 

The सी० Uae माइंड : विधि I = Se 2 ee 
पी ata quo mee: विधि पा o स स 
_- ato सी > गाइड भारतीय ee - . ` के 


86 मारच 83-को कलकत्ता में आयोजित 39वें राष्ट्रीय : 
gaa चैम्पियनशिप (सन्तोष द्राफी) के फाइनल की 


| क्री टक्कर में विजेता पश्चिम बंगाल और-गोवा 
„| इराबर खेल कर सन्तोष ट्राफी पर संयुक्त रूप से कब्जा 
` | इरे का श्रेय प्राप्त किया 1 फाइनल के पहले टकराव 
में भी कोई गोल नहीं हो सका था । इस विजय के साथ 
| cane 20वीं are राष्ट्रीय चैस्पियत बना | विश्वजीत 
| Mt सर्वोच्च गोलदाता रहे । 

ब्रदाकी $ 

१1३ माच 83. को मेरठ में खेळे गये 47१ राष्ट्रीय 
| “ही चैम्पियनशिप के फाइनल में पंजाब ने बम्बई को 


| 1--0 से पराजित कर रंगास्वामी कप लगातार तीसरे 


z जीत लिया । इस विजय के साथ पंजाब 16वी बार 
| Wa चैम्पियन "बना (७21 


की प्रतियोगिता के फाइनल सें. एम. ई. जी. (बंगलूर) 


हितीय सप्ताह में खेले गये तीन टेस्टों की श्रृखला में 
7 महिला हाकी दल ने रूसी महिला दल को 


i से पराजित कर iaar जीत लिया | फरीदाबाद. . 
' भयपुर (3—2) व नई दिल्ली (1-2) t _. 


बकेट 


15. 
3 मात्र को समाप्त हुए रणजी द्राफी फाइनल में 


Tiss à 
Sa 


शा श्रेय प्राप्त किया | ब॒स्बई--२534 बे 213 रत 
2 विकेट 


फरवरी 83 को 
2 | शेती में आयोजित तृतीय ध्यान चन्द स्मृति स्वणं कप ` 


= बम्बई को पहली पारी में 17 eal की बढ़ोती . 
= “AR पराजित कर राष्ट्रीय क्रिकेट चँ स्पियतलिप शिप 


7 कर्ताटक--851 ca व 179 रत पर 5 . 


- था | ७ थयूजीलेण्ड में आयोजित तीन सो सीमित । 
ओवरों के खु खला- में तयूजी लण्ड ते 3--0 से इंगलेण्ड को, ' 


पराजित कर विजयश्री अजित की. । ७ 14 फरवरी को 
जयपुर में समाप्त होने वाळे फाइनल में रांची विश्व- 
विद्यालय ने पुणे विश्वविद्यालय को 117 रनों से हराकर 
अंतः विश्वविद्यालयः महिला क्रिकेट चैम्पियनशिप जी 


atl अन्तिम स्कोर: राची--200 व 99 रत; पूणे 


81 व 101 रन 1५1] मार्च 83 को किंगस्ठन समाप्त 


-हुए प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच सें वेस्ट इण्डीज ते! भारत को 


4 विकेट से पराजित किया । aan. स्कोर---भारत 
251 व 174 रन, वेस्ट इण्डीज : 254 व 173 रव 
पर 6 विकेट । ७-9 माचे 83 को पोटं आव स्पेन में खेले 
गये प्रथम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय aa में वेस्ट इण्डीज 


"ते भारत को 52 रतो से पराजित किया। अत्तिम 


स्कोर--वेस्ट इण्डीज : 215 ta परः 4 विकेट; भारतः: 


` 168 रत पर 7 fate | ७? माचे 83 को डयुनडिन 


में सेले गये प्रथम. एक दिवसीय सीमित ओबश मैच में 


i घड ते श्रीलंका को 65 रनों से पराजित किग्रा 
पुठे विजेता आटिलरी (नासिक) को ट्राइ बेकर दौर | Saget 


774 गोल से पराजित कर कप जीत लिया । ® माचं - 


अन्तिम स्कोर: न्यूजीलेण्ड--183 रत पर 8 विकेट 


श्रीलंका--118 रन पर 9 विकेट ७ 6 मार्च 83 को 


क्राइस्ठचचे में ` समाप्त हुए प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच में 


न्यूजीलेण्ड ने श्रीलंका को एक पारी व 25 रन से 


गजी लण्ड —3 


è 


जित. कियो । अत्तिस स्कोर 


श्रीलंका--144 व 175 रेत । ७13 साच 


समाप्त हुए फाइनल सें frat विजेता पं 


Ma 
| षा * फरवरी 83 के द्वितीय. सप्ताह में आयोजित. 


आस्ट्र लिया. ते न्युजीलेण्ड को हराकर वेर 


' a 
Ny व्हि 
श खला कप जीत लिया । तीसरा 


CC:0InPublic Domain- पा पात्या a 


` वोमलनाडू को 


5-2 से और महाराष्ट्र ने रेल्वे को 


: g—2 से पराजित कर क्रमशः पुरुषों व महिलाओं-की 


| 


लगत चेम्पियनशिप जीत ली । कमलेश मेहता-ने चन्दर 
शेखर को 22—20, 22—20, 21—19 से तथा इन्दु 
पुरी ने स्निग्धा मेहता को 21-13, 21-719 
91-17 से हरा कर क्रमशः पुरुष व महिला एकल चं म्पि- 
aafaa जीत ली। दलगत स्पर्धा--जूनियर वग : 
बालक--असम, बालिका मध्य प्रदेश, सब जूनियर 
बर्ग: बालक -प. बंगाल, बालिका--असम | अरुण 
ज्योति बरुआ तथा मीना सिन्हा-राय ने क्रमशः जूनियर 

[लके व बालिका वर्ग का एकल खिताब जीता । . 


BIST 


Ve 27 फरवरी को अगरतला में समाप्त हुए 20 वीं 
राष्ट्रीय 'ए' शतरंज चेम्पियन्नशिप युवा अन्तर्राष्ट्रीय 


| मास्टर दिव्येनदु बरुआ ते 13 अंक प्राप्त कर जीत ली । 


एक ही वर्ष में राष्ट्रीय 'बी' तथा 'ए' खिंताब जीतने: 


वालों में बरुआ सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हे । द्वितीय 
'स्थान पवित्र मोहन्ती (128 अंक) को प्राप्त हुआ | 


"| स्क्वेश 


` ७ फरवरी के प्रथम सप्ताह में जयपुर में आयोजित 


राष्ट्रीय cada चम्पियतशिप- के फाइनल में सेना ने - 
` दिल्ली को 3-2 से पराजित कर मानिक शाँ टाफ़ी पर . 
नगातार तीसरे कब्जा बनाये रखा । राज मतचन्दा ने. 
9-4, 9-7 से तथा भूव- ` 


तयार अली खाँ को 9-5, 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


zid टेनिस प्रतियोगिता का युगल खिताब जीता y 
योगिता का एकल खिताब. विटास जेरूलाइटिस को उ 
हुआ । 921 फरवरी 85 को मेंमफिस में सम्पन्न फाइनल 
जिमी कोनस ने जीन मेयर को 7-5, 6-2, से पराजित 
कर-पुनः अमेरिकी राष्ट्रीय इन्डोर टेनिस प्रतियो गता. 
का एकल खिताव जीता । ® 21 फरवरी को बेंगलर 
में आयोजित फाइनल में एंरिको पिपर्नो ने बसन्त मयूर 
को 6-2, 7-6 से तथा नम्रता अध्पाराव ने विद्या प्रिय 


को 6-1,.6-9 से पराजित कर अखिल भारतीय हाईकोर्ट 
टेनिस . प्रतियोगिता का क्रमशः पुरुष तथा महिला एकल 
खिताव जीता 4 a 


ज्लवेडमिन्टन 


_ ७14 फरवरी 83 को : न्यूवेजीन - में सम्पन्न फाइनल में 


माटे फास्ट हेन्सन.(डेनमार्क) ने प्रकाश पांदूकोन (भारत) 
को 15-11, 15-4 से तथा सेली Tears (बरडेन)े at 


महिला एकल खिताब जीता । 


E कुश्ती 


® फरवरी 83 के तृतीय सप्ताह में जलन्वर में स 


बना । पंजाब व: दिल्ली ने क्रमश 
से कम आयु वर्ग का खिताब जीता | 


w विविधा 


-A दलगत खिताब जीता 


अमेरिका) ते जुन सो git (द z 


as a refuge to the Tr 
self.” - 


‘Test of English Language. 
Directions :` 


word nearest iù meaning to the key word, 
OU | Cant... 5 
भार) | ५5) tilt 


(c) mischief 


(b) boat 


Gage d) None of these 
rat - ee 
‘dh Momentary: ~~ 
[तकरं (ai temporary — ८-6) transitory .. 
gerd (c) lasting (d)sephemeral 
~ f 3, Persuade द 
| _(a)-prevent (b) convince ~. 
| Wo forward - नव) induce J. tes 
GF | 4, Perpetual, ` 
शप. % | ` (a) continual... (b) contiguous 
alee ) continuous (d) continuity 
q 1४ | D £ 
विजेता | “Differ 2 
ERY | (@) decent Ub) dissent eee 
0 descent .. (व) deride pies Se 
' Deceptive; . : AAN 
4) illusive. . (b) illusionary 
(0 luminous : (d) elusive 
) Pretend, E es 
i) fain (b) fend 
१ 0) faience (व) feign FE 
(Reusable Se 
(venal vales oe 
K venial ee valice bag 
“dion, ट Sy 
z a isting. F (b) -perception ne ; 


i~(d) insight 


tb) ill-will 
(d) improper 
In questions 14-20 find t 


Banking / Civil/ Defence 


RN nest aR 


“be ye lamps unto yourself 
self to noexternal refuge 


uth. Look not for refuge to any one besi 


Ms 11, Jaded 
In questions 1-10 spot the 


“14 Docility.</ - 


(c) fragile _ - (d) regail a 
715. Persuasive: ae 
1-६) dissuasive (b) disdainful ~ = 


ee < Le) eternal 
~~ 17. Constant: 


(a) resolute (b) firm ग. 
A (८) continual ° tid) fluctuate © 
18. Stiff; | i 
: (a) rigid LB) lithe 
(c)-stubborn .. z 


os 19, Relaxation. — | - 1 


believe 1s oppasite in meaning to. the 
om the alternatives given in eac 


vices Examination 


SS CCS oN BEAR यार 


Be ye'a refuge’ to yourself. 


Betake your- 
Hold fast to the Truth as a lam 


Hold fast 
des your- 


Gautama Buddha 


७) fatigued 
(d) dissipated ~ 


(a) weary 
(6) refreshed 
12. Cheerful. . 
८4) woeful :. 

(c) convivial 
13. Inference 

(8) implication 

(c) deduce 


(b) blithesome ee, 
(d) gay 


(b) corollary 
[...(0) Iintution © 


Lin 
(a) complaisance . ~(b) obstinacy 
(०) despicable 


16, Ephemeral 
(a) momentary 


(d) dissimulation 


(b) temporary ; 
hid everlasting ( = 


(c) repose. | 


ol, “To restrain a person to do something by 


force.” A 
(a) force - प“) coerce 
(c) instigate (d) invoke 


22. People leaving one country to settle in 
another. ; 

VW a) emigrants (b) immigrants 
(c) migrants (d) immigration 

23, Something capable of being prepared as 

food. 

(a) potable (b) eatable <P 3 
(6) gourmat LW) edible iC LEH, 
(Of plants, fashions, words etc.) _ intro- 
duced or coming from abroad. : 

. = (a) imported `- (b) foreign 

` ake) exotic (d) alien 
25. To suspect that something is wrong. 

1..(9) to smell a rat 
(b) to feel the pulse 
{c) to taste folk in rock 
- (d) to hear the ballads of yore 

Directions ¢ In. questions 26-30 the 

ord(s) to fill in the blank(s) is given as one 
the alternatives among the four given below 


i 24. 


in each case. 
26, The American........Jeft their plane at 
Leningrad, stepping for the first time on 
Russian soil. . 5 
(a) emigrants 
A-{e) immigrants. 
27, Sumnima shot a shy. at 
(a) glimpse ६-7) glance 
(c) gaze ° (d) look 
28, One WhO requiredinessmelS a lazy person. 
Aa) arousing (b) arising - 
~ (c) raising (d) rising . 
99, Paulima.......<..00t 80 to sleeps... she was 
. oyer-excited. | fs 
(a) could/because (b) will/for- 
. (c) must/since (जव) would/as 
ushri..«..+-..dreamily......the ‘distance 
wonderment, z 2 > 


(b) migrants 


~ 


her fiance, 


a) glanced/into (b) ‘glimpsed/in >. 
c) gazed/into ` (d) lookedjat . 
g Abiy Tet a 


i 
H 


“each of which some of the 
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each sentence. Spot the correct alternative - 


uestions’ 1-2 are based ne os 


The Pai EB e Ein Euu 


sequence as one of 


given in the proper 
alternatives among the five given below eq 
question. Find the correct alternative in. oe 
each case. > a (१ 
1, n c- den - cddc ना - ddenn - ( 
üjcdnde. }(2)dunce ( 
(3)dcndd (4)ncecdn 7 
(S)endnec 
9.-bba-ba;s-aa-~ab-a tS 
(1)bbaabb Sse वी 
(2)ababaa ote 6 
_6)aabbb b | 
(4) ७७००६ . (a 
(5)9 89987 * ` 8 (b 
Directions : Questions 3-7 are -based on ue 
-Jogical. reasoning. The conclusion is given 
as one of the alternatives among the four = (a 


given under each question. Spot out the | 
correct alternative in each case. | टॅ २ । 
3.50) A bag contains 16 balls, of which 10 1., 
र are red and 6 are blue. ane chances 4 , 
of drawing a red and a blue ball atè | 
respectively 3 es ss | 

(७) 26270 6 . (b)6 and 26 


fe) 10/16 and 6/16 (व) 6/16 and 10/16 | ; 
(ii) The chance of drawing either ted OH 
blue ball is : * Re. 6, 


(a) 1 (७2 
(c) 8 (d) 4" MS 
4, The chances of Nilakshi eating chocola® 
न oo a eo 
_ The chances of Devayani eating cho 
ates is 2/3 __ . E 
Theschance of their having 
chocolates is: EE, 
(१५०७७७ (b) 9/7: 
SO ee 
5, If it has rained, the ground is we 


The ground is ‘wet aes 


E ate daffodils are girls . 


a) Some girls are divine 
(b) All daffodils are not girls 
` (c) Some daffodils are either girls ‘or 
„divine 5 ; 

| á) Some daffodils are not divine . 
| n Sofar, all the girls with whom I have 
come into contact are beautiful orchids; 
why should I not infer, therefore, that 
Girls are like Orehids ? ; 

(a) The inference is correct. 

(b) The inference speaks volumes of ex- 
k périence 


“ 


ed on | 


y (Ac) This kind of reasoning at best can be 
gia | ~. merely probable and not certain 
our T ८ > : 
र thet (d) The reasoning is eertainly eorreet 
as far as Lam conserned, it may be 
sch 0 | probable for others | Bee 
hances į , Directions: Question 8 (a=j) is based on 
ll are | Jumbled spellings of ordinary words Uns- 


| camble these ten 
~ | ommon words, 
| 8, 8. 


Jumbles to form ten 


qne f ullks 
१ yands g.. foyfap 
Te | & bophis h. - grufie 
र 4 -mirads i, whiss © 
९. duwne - j- loogi 


f hamtections 2 Question 9 (a-j) is, again, - 
| letter ff Jumbled speilings in which the first 
| pe tof each . word is missing. Unscramble 


01000 | the Word-maze, add the letter ‘G’ to each of 
tg Word to make it meaningful... - 
yea ३. sase 7 f. romaul 
2 pa oe g: gdrnio: 
arna -T की ngrie. - 
११ Mirah: i: didue È 
J elcri टॅ j- -nicy Ec 


a directi oe 0395३ 
qc ons: In i É z 
00९९ Ce question 10-13 spot’ the 


liven e from the four alternatives 
0 २ each questions, M000) ae 
० Aga rangle, 486 ‘has. AB=5 cms, 
*=8ems and BC=9 cms. Then 
the triangle ABC is obtuse-angled - 


=S 


0 the triangle ABC is not obtuse-angled" 

Pop, De triangle ABC:s right-angled 

oe of the ‘above -statements is - 

yg oret A E 
- the 


ram e 22:46 AT B ce 
farns 10% more than Anagat, . 
? Anagat geis aE tn t 2222 


>. 
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~ 16. 1. refuse 9. regard 8, refute । 
4. regain 5. regal ae 

17, 1. tense _ 2. tenree v3. tenotomy \ 
4, te nden 5. tenor 


- 22. Brevity 
C 
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A. 10% less than Vikrarti 
B: 9% less than Vikram 
C. 974% less than Vikram 
D.. 10% more than Vikram 
12. Two plane mirrors are set at ri 
and a flower is placed in any 
between the mirrors. 
images of the Hower whi 
„A: one B: two 
- Q. three. D; four H 
-13. State which of the statements is true ? For ! 
every Integer n, n (४-- 1) (R42) is divisible 


ght angles 
position in |. 
The number of | 
ch will be seenis | 


by: 
AO B: 6 
८. 9 19: 125 


Directions : Questions 14-17 are based on 
word series in each of which one. word Isis 
different from the others. - Find that word in 
each case. Sx Phe oc 
14. 12 endless 

` 4. perpetual 
15, 1. quiet - 
4. serene 


- 2. eternal 3. 
5, interminable’ 


2. peaceful 
5. boisterous 


transient 


~ Directions :: In questions 18-22 there is a 
question mark in a blank space in each ques- 
tion in which only one of the four alternatives 
given under the question satisfies the same 
relationship asis found between the two 
words to the left of sign: : given in the ques- . 
tion. Find the correct answer. | 32, 


18, Bears : Grow ४123 Coord त्ते 
(A) Ducks (B) Screech a 
= (C) Doves (9) Monkeys eo 
“19. Rumbles: Thunders: ? 9: Wind » 
(A) Whistles ~ (B) Rustles 
(©) Lapps, ~. (8) Roars. 
20. Gypsy : Caravan :: |? __ + Wig 
(A) Hermit (8) Eagle Ce vee 
(C) Monk (D) Red Indian 
21, Stone: Sculptor | GOKAN 
(A) Iron foe 
~ (C) Brassiere : 


<B 


(AA 


qumbers 
e same as given under the ‘question 


«Clerical Aptitude ‘Test: 


Direcctidns': In Questions 
Four ‘answers’ are given un 


| *Test of English Language! 


2 


- KEY TO EXERCISES 


1-12 under the column 
der column A B Gand D, Which ‘answer’ is exactly |. 
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| Question A i र Gee -D | 
11, Forthright - — Forthright — Fortlright — Fonthright — None | 
: 55154 56154 55153 55154 - Pie 
. Lopamudra Lopamudra Lopamudra ` Lopamuđra AN 
79863 79863 79863 79863 Soave 
3; Henpecked Henpecked Henpacked Henpecked . None. 
q Slumber Slunber Slumber Slumber R 
| 4, 986532 985632 986532 986532 os AN 
; 235689 235689 235689 236589 - Heise 
5; Madhurantaka Madhurantaka है Madhurantaka - Madburantaka . All 
| Uttama Chola Uttama Chola Uttama Chola Uitama Ghola :  - . 
| 6: Indolent. Indolent ° Inlodent Indolent . None 
[ 1470741 1477041 1470041 1470741. - Ds 
7; Proffer Profeer Proffer Porffer.. ~~ None: 
Bo twOn6 BoTWon9 501 ४४016. 30100७6. | =. 
8, Pradyota Pradyota Prodyota - Pradyota : 's Al a 
9, Sumnima ‘Sumnima Sunmima ` Sumnna £ All| 
> ‘0009696 - 0009636 . 0009696 0009696 a 
(10: Apala “Apala Aqala Apala 
= Paulima. ` Paulmai. Paulima . Paliuma: == 
11: 1857901 1357901 = 1357901 1357901. Al 
= Piller Pilfer ; Pilfer Piler sooo 
12, Parantaka Parantaka Panartaka ` Parankata ‘Non 
Sreyashri Sreyashri ` Sreyashri Srevashn os 


h, cringe 


‘Question 


i, cuddle, >J. cyn 


are pairs. of Words Aa) 


(2); 2. (b) 3. (0):-4. (0); 5. (७); 10. 8; < 11. Gje 12:50; 15.5; :. 


6. (2); 7. (9) 8. (ल; 9 (d); 10. ७); 14. 3:40 other ‘words except “ Geo, 
11. (c); 12. (a); - 13.: (व); 14. (0); 15 (a); similar in meaning ik niste 
. (c) or (१); 17. (d); 18. (b); 19. (a): 15.5: Boisterous -is different in meant? | TAE 


from others. ~- 


<16. १? : All other words except. 
~been. arranged as they 
nary. - > : 


20 id); : 
-21, (b); 22. (a); 23. (d); 24. (c); १5 (a); 
26. (c); 27. (०) . 28. (a); 29. (व); 30. (९); ` 
; oning Ability Test aes 
2 6) 3 Bes (i)—@); 4. (4); ` 
£) PI $ 2. | 
Queue, - bi «sandy; - bishop, sor 
ai unwed, f. skull, g. payoff, | 185 
i. swish, . 1. igloo, 
"कू, carol, c. carnal, d: ¢ha- 9 
f. clamour, g.condign, 7,B, 8, 
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रिवर कल्याण का एक आसान तरीका दरबीन विधि ते 
महिला नंसबन्दी ; 


fone ०यह एक सुरक्षित और आसान तरीका हैं 
Ay | «इपमें केवल पाँच मिनट का समय लगता है। 
अस्पताल में एकने की जडरत नहीं होतो | 


| भसेवा प्राप्त महिला 3 या 4 घब्छे के आराम के बाद घर वापस जा सकती है । 

All "प्रदेश के समस्त जिला महिला चि कित्सालथों एवं मेडिकल कालेजों में दरबीन विधि से महिला 
l नसबनंदी (लंपरोस्कोपिके टयूबेक्टॉमी) की कुशल सेवा सुविधाय उपलब्ध है। .- 

A | भवाथ में नकद प्रोत्साहन तथा समस्त चिकित्सकीय सुविधाये निःशुल्क प्रदान की जाती है । 

| «प्रदेश में अब तक सवा लाख से अधिक महिलायें इस विधि को.अपना चकी हैं । 

` | ०पलाह और सेवा सुविधाओं के लिए अपने पास के मेडिकल कालेज अथवा .जिला महिला 
(one चिकित्मालय से सम्पर्क कीजिए 


सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का ग्राधार छोटा परिवार । ' 


राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 


Sars 
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R. (3७७७ 5 
Railway Exam Guide 


New edition of R. Guptas 
famous Railway Exam. Guide 
According to new syllabus 
announced by the Railway 
Board. Model test papers 
and intelligence test are 
specialities of the guide. 
Attractive double spread 
cover. For success you can 
depend on this book. 


जज  ~A Hand Book of English Os, 
| © Grammar a 


HAND BOOK 


There is no dearth of good books on 
aie English Grammar. But this one is 
unique..lt is written specially for those 
going to appear in competitive exams 
Essentials of grammar well-explained 
Lot of exercises for practice. A 
/ complete section devoted to English 


spelling. 


R. Gupta‘s Bank P.O. Exam 
Guid 


_R. Gupta’s Bank P.O. Exam Guide iS 
already a synonym of success in Bank 
P.O. Exam. Its 1983 edition contains 
a new model Test Paper and latest 
essays. Attractive glossy ८७४६ 

Moderately priced 
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बन भारतीय नोकरशाही के सामाजिक आयाम f 


क्ल विश्व के अस्वशासित पदेश : स्वतंत्रता की परीक्षा pe 
क्ष तेल की राजनीति T 
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Diwan Modern Hindu Law 40.00 12. 8. N. Misra—Indian Penal 


Code 


25.00 
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परिवार कल्याण का एक आसान तरीका 
विधि से महिला नसबन्दी 


न्यह एक सुरक्षित ओर आसान तरीका है | ` 
० इसमें केवल पाँच मिनट का समय लगृता है। 3 
: ० अस्पताल में रुकने की जरुरत नहीं होती 


७ सेवा प्राप्त महिला ३ या ४ घन्टे के आराम के बाद घर वापस्‌ जा सकती हैं ! | 

७प्रदेश के समरत जिला महिला चिवित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों में cena fafa गरि 
नसबन्दी (छपरोरको पिक ट्यूबेक्टामी) की कुशल सेवा सुविधायें उपलब्ध 2 es 

७ साथ में नकद प्रोत्साहून तथा समरत चिकि सक्रीय सुविधाये निःशुल्क प्रदान की जाती है! 

७ प्रदेश में अब तक सवा लाख से अधिक महिलायें इस विधि को अपना चकी हैं । हिल 


७ सलाह और सेवा सुविधाओं के लिए अपने = हुल 
Bee ais oe g | पास क्रे मेडिकल कालेज अथवा जिला महि 


सुख, स्वास्थ्य ate समृद्धि का ग्राधार छोटा परिवार 


10 ₹० 


REIG 


[राष्ट्र की भाषा सें राष्ट्र की wafaa) 


judg. FN, 
j Law i सम्पादक 
; रतन कुमार दीक्षित 
al ` © 
सठ्‌-सम्पादक 
enal प्रदीप कुपार वर्सा 'रूप' 
° 
y उप-सम्पादक 
$ री, शंकर घोष, राकेश सिह सेंगर 
ने के k 
मुख्य कार्यालय 
436, ममफोडंगंज 
इलाहाबाद-211002 
७ 
- शाखा जनसम्पर्क 


डी, 4715, कबीर मार्गे . 
a स्ववायर, लखनऊ 
m 
विज्ञापन सम्पकं-सुत्र 
169120 ख्यालीगंज, लखनऊ 
दूरभाष 1 48792 


- मे मरह 
| 
द भावरण । HSS, इलाहाबाद 
७ ty 
चन्दे को दर 


| "पिक ¦ ह 44,00, अद्ध वाषिक : इ. 22.00 
सामास्य अंक (एक प्रति): a 4.00 
मनीआडंर द्वारा मुख्य कार्यालय को ही भेजें) 


हे 1% भकाशित सामग्री का सर्वाधिकार प्रकाशक 


Q 


"भोर 


ग सुरक्षित है । पत्रिका में प्रकाशित लेखों के | पृष्ठ संख्या 65 से 72 छप गया हे । कृपया इसे 
ONS सम्पादकीय सहम तिःअनिवासंतदीम्है. uru RES, Areal समझ कर पढे | 


र pe 


बर्षे--6_ 


कठ | 


इस अंक का मूल्य-₹० 4:50 
पृष्ठ संख्या-96 


विशेष aiT 


affa सर्विस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु वैकल्पिक | | 
विषयों पर महत्वपूणं पुस्तक | a 
छ सिविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भारतीय 
भूगोल पर. वस्तुपरक परीक्षण विविष्ट्र परिः 
शिष्ट|9 ; 
सिविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु मानसिक | 
योग्यता पर वस्तुपरक परीक्षण विशिष्ट परिशिष्ठ/22 | 
क्ल सिविल सविस प्रारम्भिक परीक्षा हेतु भारतीय | 
अर्थव्यवस्था पर वरतुपरक परीक्षण विशिष्ट परि” 
शिष्ट| १2 


परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण लेख 


हृ तेल की राजनीति/58 

हा भारतीय तोकरणाही के सामाजिक आयाम|65 

क्ल विश्‍व के अस्वशासित प्रदेश : स्वतस्त्रता की 
प्रतीक्षा/71 ः ै 

E केल्ट्रीय बजट 1983-84 : एक समीक्षा/77 

क्ल घाटे की बित्त व्यवस्था और भारतीम अथं 
व्यवस्था/82 nee 


स्थायी स्तम्भ o $ 


ब्व समसामयिक सामात्य ज्ञान[2 

छ राष्ट्रीय सामयिको/4 - 

m व्यक्तित्व विकास/69 

ब अन्तरराष्ट्रीय सामयिकी/87 . 
ब क्रीडा जगत/9। 


eegent प्रक det 56 के बाद भूल से 
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,एन.बनर्जी --राज्यपाल, कर्नाटक 
होकिशी सेमा--राज्यपाल, हिमा- 
चल प्रदेश ; 
७ वी.बी. सिह--मुख्यमन्त्री, हिमाचल 
प्रदेश 
७ के, टी.वी. राघवन--अध्यक्ष, रेलवे 


के, जैन--अध्यक्ष, फित्रकी 
ऊ डूलाउफ- राष्ट्रपति, 


ब्ल.ए. सँगमा---मुख्यमरत्री, 


बरम --अध्यक्ष, सेन्ट्रल 
डायरेक्ट टेक्सेस 


जं रमरीज--भारत में पेरू के 


४ राम लाल--मुख्यमन्त्री, हिमाचल 

प्रदेश 

eat, बी. 
मेघालय 


लिंगदोह-मुख्यमन्त्री, 


ह निधन ; 


७ के. राजामल्लू--अध्यक्ष, अनुसूचित 
जाति व जनजाति आयोग 

७ ग्युला इलेयर-हंगरी के सुप्रसिद्ध 
लेखक 

७ प्रबोध कुमार सान्याल--बंगला के 
प्रख्यात उपन्यासकार 

७ डी. डी. रायो--प्रस्यात हालीवृड 
अभिनेत्री 

७ डेसमॉन्ड वेगले--पुप्रसिद्ध ब्रितानी 
रोमांच उपन्यासकार. 

© इशाम सारवाते--फिलिस्तीनी मुक्ति 
संगठन के नेता 

७ फोजा fag बाजवा - सुप्रसिद्ध सिख 
इतिहासकार 

७ सुलोचना (रूबी मेयर) -- प्रख्यात 
हिन्दी फिल्म अभिनेत्री 

# ख्डोल्फ वान लेडोन--भारतीय 
कला के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ 

® सोमनाथ खोशा---प्रख्यात भारतीय 
चित्रकार 

७ डा. ज्ञान चन्द - सुप्रसिद्ध भारतीय 
adast 

७ ग्लोरिया 
हालीवड अभिनेत्री 
७ जनरल जे, एन. चौघरी --भारत 
के भुतपुर्वे थल सेनाध्यक्ष 


स्वानसन--सुप्रसिद्ध 


७ चेलापति राव =-प्रख्यात भारीप | 


पत्रकार व लेखक 
७ केदार 
सिचाई मन्त्री 


७ वाना वलाक - कृत्रिम हृदय को 


WS भुतव केलीय 


प्राप्त करने वाले विश्व में प्रथम व | TE 41 


अकेले यवित 


७ एल, सी. तलवार-्रण्यात छः 


तन्त्रता संग्रामी 
थग्नतिथि: 


९ मेलिना 
विज्ञान मन्त्री, ग्रीस 


७ कनल ख्‌ येग यात--नौ सेनाध्यक्ष। | 
सिगापुर | 
७ जे. ए. समरांच- अध्यक्षा, at |. 


राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति 


७ लोथाठ कोल्डीज - अध्यक्ष, A 


काउन्सिल, पूर्व जर्मनी 

७ कारोलोस पापऊलीस-उ१ 
मन्त्री, ग्रीस 

७ सी. एस शिलिंग - डाक 
मन्त्री, पश्चिमी जमती 

७ क्लॉड शेप्तों विदेश मती! 


a महत्वपूर्ण आंकड़े 


|] 
मरकोरी--पंस्कृति [व| 


क वाले 


| 1979-8 
| 1980-8 


197 न 
कं GS रोगियों की कुन अनुमा- 


padent 32.6 ल'ख है । 

ले पांच वर्षों के दोरान भारत 
|, pedi से बिना व्याज के 
| 81109 करोड़ रु का ऋण लिया 
ue अभी तक इस अवधि के लिये उसे 
| 1260,27 करोड़ रु, का ब्याज चुकता 


gare | 
| फरवरी 1983 के अन्त तक भारत 
| आ 4166. करोड रु. की विदेशी 
| लाका भण्डार था. जबकि 81 मार्च 
| 1992 को यह 3354 करोड रु. था | 
Naat ata] +शरत में गरीबी के स्तर से नीचे 
यात खः | कषे बाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 
| 1979-80 में 3168 लाख, वर्ष 
1180-81 में 2923 लाख तथा 
|7 1981-82 में 2820 होने का 
कृति व | शुत है। 

| "भत में सर्वाधिक समाचार पत्र 
सेनाध्यक्षा | र प्रदेश (2702) व सबसे म 
है पिय (40 से प्रकाशित होते हैं । 
गोवा 
| तुग म विकास निगम का 
|i 36 ae वकास निगम का 
KET 7... में 
l टफ भारत Ñ 


{ 

pul ऐसे गांव थे. जिनमें कोई 

| हे नहीं था । 

। हर 30 वर्षों के दौरान भारत 
शै १ विकास दर मात्र 3.5% 

a व प्रति व्यक्ति आय में 
ol वृद्धि हो सकी है । 

कृषि क्षत्र मे 2.7% 

j ous क्षेत्र में 61% की 

स की गयी है। 
fol’ की ad 1982-83 


fie 


` & भारी उद्योग विभा 
र वित्तीय स्थिति में सावंजनिक क्ष 


| की जनगणना के APBMwed ७४४७ करील Reva an हुआ pnd peang cag Ge = a 5 


eat 1981-82 के वित्तीय वषं 
की समाप्ति पर 16 राज्यों का कुल 
ओवर ड्राफ्ट 1492 85 करोड़ रु. 
था । जवकि'वषं 1980-8] में यह 
राशि 535.91 करोड़ रु. था। : 
७ इस सम॑य gry विशव में हथि- 
यारों पर प्रति व्यवित 110 डालर 
व्यय हो रहा है। विकसित राष्ट्रों ने 
हथियारों के व्यापार से 25 अरब 
डालर प्रति वर्ष अजित कर रंहे हैं । | 
७ भारत में प्रति वर्ष 60 लाख 
एकड़ भूमि नष्ट होती जा रही है। 
भारत में प्रति वषे 37 करोड़ हेक्टेयर 
मीटर वर्षा होती हे frat केवल 
8 करोड हेक्टेयर पानी जमीन द्वारा 
सोख लिया जाता है | 

७ भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय 
भण्डारण fara के गोदामों में उचित 
ब्यवस्था न होने के कारण प्रति वषं 
10% खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। 

० वषं 1977-78 के मूल्यों के 
आधार पर शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण 
क्षेत्रों में क्रमशः गरीबी की सीमा रेखा 
75 रु. तथा 65 र. है । 

० केन्द्रीय सरकार ने वषं 1983-84 
विपणन सीजन के लिये गेंहू का 
बसूली मूल्य 151 रु. प्रति fara 
निधोरित frat है जबकि कृषि मूल्य 
आयोग ने 110 रु. प्रति बिवन्टल का 
सुझाव दिया था | वपं ।982-83 में 
ag का वसूली मूल्य (42 रु प्रति 
क्विन्टल था। | 


० वर्ष 1951-52 से वं 982-83 


तक परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 


1629.12 करोड़ रु. खर्चा किया 12.2 


mania e 


सावंजनिक क्षेत्र के उद्‌ 


करोड़ रु, का लाभ हुआ । : 
1981-82 इन उदयमों को 
करोड़ रु. का लाभ हुआ था । | 
@ay 982-83 में भारत 
विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ व 
से 410 करोड़ & का नुकस 
वषं 1981-82 में यह प 
1132 करोड़ रु. का था। दे 
को इस सम्बन्ध में 19 
1981 की अवघि के दोरान 3 
करोड़ रु. का औसत वाषिक नुकर 
हुआ lay 1978 में सर्वाधिक 
करोड़ रु. का नुकसान हुआ था। | 
० 1980 के अन्त तक भारत 
विभिन्न जेलों में 1596792: 


थी। ` 
० वषं 1951 से वषं 
तीस वर्षों में देश में 

बढ़ाने का लक्ष्य केव 
पूरा किया जा सका 
आठ बड़ी सिंचाई परियोज 
पन्द्रह से बीस वर्ष से. लटन í 
७ वर्षे 1978-79 और 
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param की संयुक्त परिषद : 

' केन्द्र से टकराव के नये 
ग्रायाम 

बरारकारिया ग्रायोग ' 
सम्बधो को तलाश 


बपुलिम प्रायोग की रिपोर्ट : 
एक रस्म और पूरी हुई 

# ३०२ ग्रवंध घोषित ` 

एक maa की समाप्ति 


# मेघालय सरकार का पतन : 
हरियाणा की पुनरावृत्ति 


छ हिमाचल प्रदेश में सत्ता 
परिवर्तत एक मोहरा 
ait पिटा 


॥अ।रत-बंगल।देश . 
जारी है 


प्रयास 


दक्षिण की संयक्त परिषद : 
केद्र से टकराव के नये ग्रायाम 


दक्षिण रे चार राज्यों कर्नाटक 
आंध्रप्रदेश तमिलनाड तथा पांडिचेरी 
के मख्यगंशी 90 माचं बंगलोर में 
मिळे और उन्होंने निम्नलिखित 8 
प्रस्ताव पारित Pry ~ 

(1) राज्यों को पर्याप्त घ्रति- 
fafaa रेते हए एक ऐसे आर्थिक 
आयोग का गठन हो जिसे केन्द्र-राज्य 
सम्बन्धो की अर्थ विषयक समीक्षा के 
आवश्यक काननी अधिकार प्राप्न हो । 
बह संसाधनों के अधिक संतुलित 
वितरण के सिलग्लि में संविधान में 
संशोधन से लेकर ad कानन बनाने 
तक की सिफारिश कर सके । 

(2) क्रषिजन्य उत्प'दनों की 
कीमतों का निर्धारण अमंतोषजनक 
रहा है अतः वह अधिकार राज्यों को 
मिलता चाहिये ताकि वे क्रिसान 
संगठनों से राज्य-मशविरा करके 
कीमतों का निर्धारण स्वयं करे | 

(3) राज्यो के बीच संसाधनों का 
बटवारा उनकी जिम्मेदारी को देखते 
हुए पर्याप्त नहीं है । 


(4) केन्द्र द्वारा राज्यों को दी 
जाने वाली सहायता के स्वरूप में परि- 
ada होना चाहिए जिसमे उस सहा- 
यता म ऊज के मद में दिखाई जः 
वाली रकम का बोध कम हो सके । 


eS SAN 
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TICES OS RIES ET 


प्रस्त ति बच्चन faz दनिङ जागरण वाराणसी 


के प्रावधान की, कानन बनाने 
अधिकारों को पुनसंमीक्षा हो । राग | 
सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों | एक 
पर कानून बनाने का अधिकार राज्यो 
को हो और उसमें राष्ट्रपति की 
संपुष्टि की अनिवायंतान हो । 

(6) न्यायपालिका की स्वतंत्रता 
को सुरक्षित रखने के लिये उच्चः | 
न्यायालय फे मुख्य न्यायाधीश पद पर 
उसी राज्य के व्यक्ति की निपुत्ति 
हो । 


ar कर 
4६ री सघ 


र त पर राखो | कि । 
(7) खनिज पदार्थों पर राग्यो a fa 


को मिलने वाली रायल्टी तथा भाय हा 
कर और आत्रकारी कर से होते वाते Fe 
मुनाफे की दर में संशोधन हो! be री 
(8) राज्यों को अंतरराष्ट्रीय पि ॥ गोन 
संस्थानों से कजं लेने का स्वे | पढे 
अधिकार हो । अपना 
दक्षिणी राज्यों की इस संयु भिर नहीं 
परिषद' का विपक्षी दलों ने आम्र Pe aay 
पर स्वागत किया जबकि काँग्रेस (६ iR 
में इसे संदेह की दृष्टि से देखा ग? ॥परिषद 
है | इंका नेताओं का ख्याल है iene 
यह गर कांग्रेसी दक्षिणी राज्यों a i काया । 
केन्द्र से'संघर्ष करने कात र 
ह य 


समानांतर एक नया संगत 
करके उसे चनौती देने का a i 
कदम है । इस âen में alte 
का निमंत्रण केरल 
श्री करुगाकरत को भी 


i 


रद १5 
क संबंधों | 


नाने के 
| राज्य 
विषयों 
र राज्यों 
पति की 
| 
स्वतंत्रता 
ये उच्चः 
| पद पर 
नियुत 


र रायो 


था आपः | 


होने वाते 
| 

a fad 
` स्व 


¢ 
íl 


i 


=} 


aiaa था । कुछ हलको में 
|) कहाँ जा रहा है कि जब 
ng और क्षेत्रीय विकास परिषद 
|, gen मौजद हैं जिनमें मुख्य- 
थों को अपनी बात कहने का 
z उपलब्ध रहता है, तब दक्षिणी 
०१ अपनी अलग खिचड़ी पका कर 
टीम एकता को हानि पहुँवाते का 
(कहीं करेगे क्या ” इसके उत्तर 
[ais के मुख्यमंत्री श्री रामकृष्ण 
हका कहना है कि दरअसल मुख्यः 
[गो की इस बठक का VES, 
fadt राज्यों के सम्यन्धों के बत- 
ग खूप क्री गहराई के साथ 
दीक्षा करना है। इसका उद्देश्य 
कारी संघवाद को दृढ़तर करना 
॥ कि के'द्र से संघर्ष करना । 
hee के मृतादिक दक्षिणी qen- 
पोको एक मंच पर बेठने की 
हित ही इसलिये पड़ी क्योंकि एक 
राष्ट्रीय विकास परिषद मे केद्र 
(आयोजना आयोग का पलडा 

पक्ष प्रस्तुत करने का 


राज्यो ig 
bye के बीच असंतुलन और गैर 


के प्रति केन्द्र द्वारा 


त h १ बरतने की शिकायत अरसे से 


भाती = र 

१ a है | क्षेत्रीय असंतलन 

ससे कोई इनकार नहीं कर 
ऐवी स्थिति में राज्यों की 


y असमर्थता व्यक्त कीपाध्व्थयाग्रशकाउकीगाएंकाशप८्गरेवुलियकव४ ००ओऔएए॥ ज्यों के बीच वर्तमान पतत 


है यह मानने का कोई कारण नहीं 
दिखता । किम्त्‌ दक्षिणी मुख्यं त्रियों 


` की सभी मांगें उचित ही है ऐसा भी 


नहीं माता जा सक्ता । उदाहरण के 
लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संध्याओं से 
ऋण लेने की स्वतंत्रता को लिया जा 
सकता है। यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय 
वित्त संस्था से ऋण ले ले और उसकी 
अदायगी न कर पाये तो इसके लिए 
जवाव्रदेह क्या केन्द्रीय सरकार को 
होना पड़ेगा ? 

इसी प्रकार उच्च न्यायालयों में 
मुख्य न्यायाधीश के पद पर भूमि- 
पुत्रों की नियुक्ति की मांग भी क्षे त्री- 
यता को बढ़ावा देने वाली है । agt 
हाल दक्षिणी राज्यों के मुख्यमं त्रियों 
से इतनी आशा तो की ही जा सकती 
है कि वे जो भी कदम उठायेगे वे 
fasg होंगे और उससे राष्ट्रीय 
एकत! को कोई धब्बा नहीं लगने 
पायेगा । ` = 


सरकारिया ग्रायोग è नये 


मुख्यमंत्रियों की dow के चौथे दिन 
यानी 24 माचे को प्रधानमत्री श्रीपती 
इंदिरा गांधी ते संसद के दोनों सदनों 
में केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमात 
सम्बन्धों का पुनरीक्षण करते के लिये 
सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त 
न्यायाधीश श्री आर. Ta: सरकारियों 
की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग 
के गठन का fana किया हे । 
श्रीमती गांधी ने यह भी घोषणा 
की कि कुछ समय से सरकार केन्द्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


amu दिया l 


का पुनरीक्षण करने का विचार करती 
रही है । पिछले कुछ वर्णी की सामा- | 
जिक और आधिक घटनाओं को देवते 
हुए इस प्रकार का पुनरीक्षण लोगों 
के हित और देश की एकता तथा 
अखण्डता के महत्व को ध्यान में 
रखेगा । श्रीमती गांधी ने यहभी | 
स्पष्ट किया कि यह आग्ोग केन्द्र । 
और राज्यों के सःबन्धो की कार्यः _ 
प्रणाली की जाँच करके इस व्यव: | 
स्था में ऐसे यथोचित परिवतनों की . 
सिफारिश करेगा जो वर्तमात सांवि- । 
धानिक ढांचे के अंतगत हो । 


देश की आजादी के 35 वर्षों के 
इतिहास में यह पहला अवसर है जब 
‘Req और राज्यों” के सम्बन्धो को. 
परिभाषित करने के लिए आयोग | 
गठित किया गया हे । तमिलनाडू के | 2 
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री aag TS 
ने 1967 में Fez और राज्यों के _ 
सम्बन्धो को परिभाषित करने हेत्‌ | 


F 


मद्रास उच्च न्यायालय के NeT- 
न्यायाधीश न्यायमूर्ति E ` 


की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन | 
किया था लेकिन के-द्र सरकार ने 
राजामन्नार आयोग की रिपोर्ट तथा 
उसको संस्तृतियों को नहीं माना | 
1967 में ही केरल के मुख्यमंत्री £ 
ई, एम. एस. नगम्बुदरीपाद ने दे 
प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. के. एन 
की अध्यक्षता में केन्द्र और Us 
बीच आर्थिक सम्बन्धों को परि 
करने हेतु एक विशेषज्ञ 
गठन किया था ।. 
सिफारिशों 'को भी 


7 


ठिशेष रूप से आथिक सम्बन्धों को 
नये fat से परिभाषित करने की मांग 
बराबर की जाती रही हें । अकाली 
दल की मांगों में से एक प्रमख मांग 
यही है | दक्षिणी राज्यों के म॒ख्यमं त्रियों 
की बैठक HT Ta स्वर भी यही था | 
इस बैठक के पश्चात की गयी उक्त 


क्षेत्रों में इस बैठक से ही जोड़ा जा 
रहा है किन्त केन्द्र सरकार का कहना 
' है कि वह इस प्रश्‍न पर बराबर 
सोचती रही है और अकालियों की 


कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से 
ली आंदोलन को जबर्दस्त धक्का 
लगा है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी 
राज्यों के मुख्यमंत्रियो की हाल की 
चाल को एक हद तक कमजोर भी 
क्रिया जा सका है । आमतौर पर 
सभी gaat में इस निर्णय का स्वागत 
frat गया है । यदि किसी को कोई 
_ एतराज हुआ भी है तो आयोग के 
क्षत्र को लेकर | यद्यपि आयोग 
कार्यक्षेत्र और सीमाओं का निर्धार 
रण होना अभी बाकी है कितु यह 


्द्र-राज्य सम्बन्धो की 
समीक्षा करनी होगी। 
सहायता के लिए आयोग 


> इसके अलावा केन्द्र-*राज्य RAE OY ASA HE धीहिंए Otara कांग्रेस (इ) स 


राज्यों की दिक्कतों को ध्यान Ñ 


रख कर ही अपनी सिफारिशों तैयार , 


करेगा । 


पुलिस aria की रिपोर्ट : 
एक रस्म रौर पूरी हुई _ 


पुलिस आयोग की रिपोर्ट के शेष 
सात खण्ड भी संसद में प्रस्तुत कर 
दिये गये । इसके पूर्वं के अंश जनता 
सरकार के शासन काल में संसद में 
प्रस्तुत किये जा चके हैं। 122 वर्षों 
पुरानी पुलिस व्यवस्था में बदलाव के 
लिए 1977 में जनता पार्टी की सर- 
कार ने पश्चिम बंग'्ल के राज्यपाल 
श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में एक 
राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना 
की जिसको यह भार सौंपा गया कि 
ag पुलिस के अधिकारों और कत्तव्यों 
को पुनपं रिभाषित. करें । आयोग के 
के सदस्य के रूप में मद्रास उच्च- 
न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री 
एस. के. रेड्डी, मध्य प्रदेश के भूतपूव 
पुलि महानिरीक्षक श्री के एफ, रुस्तम 
जी, उत्तर प्रदेश. के yaga पुलिस 
महानिरीक्षक श्रो एम. एम सक्सेना, 
टाटा सामाजिक विज्ञान के प्रो. एम. 
एस. गोरे. तथा सी. बी. आई. के 
निदेशक श्री सी. बी. aag राव 
शामिल किये गये । आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट का प्रथम खण्ड जनता सरकार 
को दिया जिसने फरवरी 1979 में इसे 
संसद में प्रस्तुत किया । '6 माह बाद 
रिपोटं का दुसरा खण्ड भी प्रस्तुत 
किया गया किन्तु तभी जनता सर- 


कार का पतन हो गया और रिपोर्ट 
दबी रह गयी । इसके बाद एक ag 


10 माह के दौरान शेष 6 खण्ड वर्तः 


किये गये । अंतिम दो ह 
1081 में प्रस्तुत किये ग 

रिपोर्टो को संसद में पेश व 
माँग एक अरसे से की जाती 


22 माह तक लगात 
भर दबावों तथा टाल मरे 
उपरांत जो रिपोर्ट संमद में 
की गयी वढ आयोग की रिपोः 
सही तस्वीर नहीं उजागर ° 
रिपोर्ट के काफी अंश 'आपतिक्ा 
करार दिये गये और we शि 
दिया गया । वर्तमान avait 
fete के इन quel की aar 
भार सी. बी. आई. के भूतपूर्व [मि 
शक श्री डी. सेन को सोंग बा बय gea 
आपातकाल के दौरान अत्याचागे | सभ 
सम्बधित बताये गये थे और मि दो पु 
शाह आयोग ने इंगित किया ब उनमें 
श्री सेन के fad यह स्वाभाविक बमं, रा. 
कि वह आयोग की रिपोर्ट को व| तिये एन 
सरकार की इच्छा के अनुरूप TMH दही 
मरोडते । कुल मिलाकर यह Wet हारा 
लगभग साफ है कि आयोग की N Bas x 


का अपली स्वरूप जनता की MAM | 5 
में नहीं लाया गया । E 
कितु रिपोर्ट की बहुत ती aly 
विगत तीन वर्षों से प्रकाश प 
रहीं । यह काम पत्रकारों 
जो अनोवचारिक रूप 
पन्नो उलटते रहें 1 जो बात. 
आई उनके अनुसार रिषो १ 
खण्ड Ñ पुलिसजनों. खस्ता 
पर प्रकाश डाला. गया a 
fea की गई है कि 
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"सिविल सर्विस प्रारल्भिक परीक्षा 
a विशिष्ट परिशिष्ट m 


THOT विषयों पर महत्वपूर्ण पुस्तके 


| पत्रिका के फरवरी 83 अंक में प्रकाशित fafaa 

प्रारम्भिक परीक्षा की अध्ययन पद्धति सम्बन्धी 
jaga एवं सामान्य अध्ययन के लिये कुछ उपयोगी 
pi 


सौंपा धा छे पुस्तक का अध्ययन करना सम्भवतः सम्भव न 
अत्यये | । सभी विषयों के प्रत्येक वर्ग ७के लिये कम से 
और n दो पुस्तकों को सूची में सम्मिलित किया गया है। 
किया प उनमें जिस पुस्तक को सर्वोचित समझें, को पढ़े | 
वाभा विक ARA राजनीति विज्ञान, इतिहास, अथं शास्त्र एवं भूगोल 


को बसे एन, सो. इ. आर. टी., नई दिल्ली, एन. बी, टी., = 


Ned o f 
Ee (ही एवं प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई 
४ i F गे 
॥| होरा प्रकाशित पुस्तकों ( जिनकी सूची फरवरी 


| ie में प्रकाशित की गयी थी ) की सहायता लेना न 


में 4| राजनीति शास्त्र के आधार-- पन्त, गुप्ता, जेन 
कि (सेन्ट्रल ब्रुक डिपो, इलाहाबाद) 
2१ SUNG के सिद्धान्त-_के. के. मिश्र 
A, (मैकमिलन, नई दिल्ली) 
राजनीति शास्त्र का परिचय---ओ, पी. ग्वाला 
ia (मैकमिलन, नई दिल्ली) 
(४. I राजनीतिक विचारधाराएं--के, एन वर्मा 
vy (रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ) 
MRE चिस्तन का इतिहास--जीवन मेहता 
sf (साहित्य भवन, आगरा) 
| | Sas राजनीति एवं राजनीतिक संस्याएं 
| सी. बी, गेना 


(विकास, तई दिल्ली) So 


७ तुलनात्मक राजनी ति--पी. शरण ४ 
(मिनाक्षी प्रकाशन मेरठ) | 


७ Comparative Governments And Politics | 


—Hitchner and Levine 

(Harper Row Publishers, N. Y.) 
७ ७ संविधानों की दुनिया--प्रभुदस्त शर्मा a: 
(कालेज बुक डिपो, जयपुर) | 

७ विश्‍व के प्रमुख संविधान - इकबाल नारायण | 
(शिवलाल अग्रवाल कम्पनी, आर j 


(साहित्य भवन, आ 
७ भारतीय शासन ओर राजनीति- जे. 


(विधि साहित्य प्रकाशनं, भारत सरकार, नई दिल्ली) _ 
७ भारतीय संबैधानिक विधि--जे. एन. पाण्डेय | 
(सेन्ट्रल लॉ एजन्सी, इलाहाबाद). 

a ७ संविदा विधि-आर. सी. चर्तूवेदी 

(विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, नई दिल्ली) 

७ संविदां विधि--अवतार सिह 

(इस्ट बुक कम्पनी, ल 

० ७ अन्तर्राष्ट्रीय विधि - एच, a जन्‌ | 


(सेन्ट्रल at 
(विधि साहित्य प्रकाशन, 
७ प्रशासनिक र विभिः 


_ ७ ७ प्रशासनिक विधि--के. सी, उ शी 


७ ७ अपकृत्य विधि के सिद्धान्त--एस. एन, अग्रवाल 


(विधि साहि प्रकाशन, भारत सरकार, नई दिल्ली) 
७ agg य वि व--जे. एन. पाण्डेय 
(इलाहाबाद लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद) 
« o इतिहास 
७ ७ भारत का Faq इतिहास 3 खाड--दत्ता, राय 
चौधरी व मजूमदार (मैकमिलन, नई दिल्ली) 
७ भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं आथिक 
इतिहास 3 खण्ड पुरी, चोपड़ा व दत्त 
((मैकमिलन, नई दिल्ली) 
७ ७ प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1--वी. सी. पांडेय 
(केदारनाथ एण्ड सन्स, मेरठ) 
७ प्राचीन भारत का इतिहास भाग 2--वी. सी. 
पाण्डेय (सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबा र) 
७ प्राचीन भारत का धामिक, सामाजिक व आर्थिक 
जीवन--सत्यकेतु विद्यालंकार 
(श्री स्वरस्वती सदन, मसूरी) 
७ भारत का इतिहास भाग 1--रोमिला थापर 
(राजकमल, नई दिल्ली) 
= ७ ७ मध्यकालीन भारत -आशींवादी लाल श्रीवास्तव 
। (शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा) 


७ पुर्व मध्यकालीन भारत | वी. डी. पाण्डय 
७ उत्तर मध्यकालीन भारत | (सेन्ट्रल बुक डिपो, 
| इलाहाबाद) 


७ मध्ययुगीन समाज एवं संस्क्ृति--चौबे व श्रीवास्तव 
(go mo हिन्दी संस्थान, लखनऊ) 
© ० आधुनिक भारत का इतिहास--एम. एस, जन 
; (मैकमिलन, नई दिल्ली) 
७ आधुनिक भारत का इतिहास --बी. सिह 
(ज्ञानदा, पटना) 
७ आधुनिक भारत का सामाजिक एवं आथिक इतिहास 
"णपी> सिह (कालेज बुक डिपो, जयपुर) 


रतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि 
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समाजशास्त्र 


=U. आर. देसाई (मैकमिलन, नई दिल्ली) 


७ आज का भारत--रजनी पाम दतत 
(मेकमिलन, 
७ 6 भारत में मुक्ति संत्राम--अयोध्या fag 


WAT ET 


® ७ भारताय अथशाप्त्र --दन्त व सुन्दरम्‌ 


७ भारतीय अर्थशास्त्र ए, एत. अग्रवाल 
(विकास, नई fi e 
७ भारत का आथिक व्रिकास--नामोखि वरज | ? £ 


(साहित्य भवन, भगर पे 27 

७ ७ उन्नत आथिक सिद्धान्त --आहजा तावा 
(एस, चांद, गई fea], 1" 

a) 4 


७ उच्च आर्थिक सिद्धान्त--झिगन | 
(विकाम, नई दिली 9 
® ७ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र-अग्रवाल व बरो T 
(लक्ष्मी नारायण अग्रवाल) aa) "९६ | 
७ अन्तर्राष्ट्रीय अथेशा€त्र- एस. सी. श्री वासं 
[न दिली 
७ अन्तरराष्ट्रीय अर्थशात्त्र--जी सी. सिं | 
(साहित्य भवत, शी 
७ मुद्रा, बँकिग एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एम.पी. 
(विकास, वरई 


® ७ समाजशास्त्र--एल. एम. गुप्ता व डी. डी an 
(anga भवत 

७ समाज शास्त्र--जी, के. अग्रवाल ; 
(साहित्य भवत, 


७ समाजशास्त्र - सत्यकेतु वेदालकार 
(त्रीस्वरस्वती सर्द 

७ समाजशास्त्र के सिद्धान्त विद्याश्रूषणं 
(किताब महल 


(aa पृष्ठ 93 पर) 


, नेई fa भारतवर्ष में विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या 

निवास करती है.। इस देश का क्षेत्रफल विवव का 

१.५ प्रतिशत है । बताइये क्षेत्रफल की दृष्टि से 

भारत को विश्व में कोव सा स्थान हे ? 

छ (a) पाँचवाँ (ब) asf 

नई fail (९) सातवा (द) चौथा 

ˆ `, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है । यह पुर्वी गोलाद्ध 
३ fag के मध्य सें स्थित है । इसका अक्षांशीय विस्तार 

aR a o j ae 

« | 9°48 3706 तथा देशान्वरीय विस्तार 6807 

रा व जेन lad में ; 

वन से 97°25' पुर्व में है इसको पुर्वं से पश्चिम तक 
` | हवाई 2,933 किलोमीटर है । बताइये इसकी 

नई fed), उपरे से दक्षिण तक लस्बाई कितने कि, मी. है ? 

(a) 4,839 (ब) 3,214 

(3) 2,836 (द) 5,019 


' नई दिली) 


तई दिल 
रला. _ 
ल, भगर 
ated a 
(=i दिल 


मीटर हे । ब्रताइये इसकी स्थलीय सीमा लगभग 
कितने कि. मी. है ? 


@) 12,395 (ब) 13,210 ` 
(a) 15,893 (द) 15,200 | 
न | * भारतवर्ध की प्रादेशिक समुद्री सीसा 12 ताठेकिल 
ca] "१ है । बताइये इसकी आथिक समुद्री सीमा कितने 


नई दिली ae मील है 
k) 100 ट (ब) 290 
16 
ह. बज (द) 200 


वण तथा उत्तर में क्रमशः आरब सागर 
हमालय ade श्रेणी द्वारा भारत की प्राकृतिक 
का निर्धारण. होता है । बताइये घुर दक्षिण 
दक्षिणः 
®) TAA: किसके द्वारा होता है ? 
| रद महासायर तथा वेपाल 
eS ce hy S महासागर धथा बंगाल की खाड़ी i 
DP घे. की खाड़ी तथा हिन्द agama 
गाल की खाड़ी तथा बर्मा | 


न आ 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar oe 


Praa asia पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ परीक्षण 


6. अधोलिखित में कौन सा देश भाषत के साथ मानव 


~ 


ise) 


> भारतवर्ष की समुद्री सीमा लगभग 6,100 किलो. : 
9. बंगाल; असम, मेघालय तथा त्रिपुरा बंगला देशो  ” 


पूर्व में भारत का प्राकृतिक सीमाओं 1! श युरोप से किस समुद्री जल ant दाण eee 


12. भारत के सम्पूणं क्षेत्रफल का 48% भूभाग मैदानी a : 
है । बताइये भारतीय क्षेत्रफल में पुबतीय तथा | 
पठारी भाण क्रमशः कितते प्रतिशत है? 


तिं सीभाएँ नहीं ब्रनाता ? 


(अ) पाकिस्तान (a) चीच ‘ 
(स) नेपाल ` (द) श्रीलंका A 
(य) बर्मा (र) बांगलादेश 
- ब्रताइये अधोलिखित भारतीय राज्यों में क्रिस राज्य >. 


को सीया पाकिस्तान को स्पशं तही करती है ? 
(अ) जम्मु वःककमीर (3) गुजरात 

(स) प. बंगाल ~ (द) पंजाब 

(य) राजस्थान . 


. तमिलनाडु तीत agal की सीमाओं को स्पर्श करता 


है । बताइये अधोलिखित में कौत भारतीय राज्य 
दो देशों की सीमा रेखाओं को स्पर्श करता है? 

(अ) प. बंगाल (ब) arene 

(स) गुजरात (द) पजाब 


को सीमा को स्पशं करते है । उस केन्र शासित 

प्रदेश का वाम बताइये जो कि बंगला देश को स्पर्श \ 
करता है ? : 
(अ) अरूणाचल प्रदेश 


(ब) afgal . 
(स) मिजोण्स ` 


(द) भण्डसात एवं निकोबार दीप 


* दक्षिणी एशिया के तीत बड़े प्राम-दरीपों का सही 
_ वरीयता कप-- 


(भ) अरब, चीत तथा भारत ५” 

(a) भारत, अरब तथा हिन्द चीन 

(स) श्री लंका, भारत तथा चीन 

(द) भारत, इण्डोनेशिया तथा हिन्द चीत्र | 


(अ) फारस की खाड़ी 
(स) स्वेज सहु 


(ब) सुमध्य सागव\ 
(द); इंगलिश चेनल 


eee tnla 


(a) 20.20% तथा 36.89०५ Aya Samaj Foundatiod Ohenne बड़ी नदी बहापु 


(ब) 29.3% तथा 27-7% - ` प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कोन 
(स).17.00% तेथा 40 00% ; (अ) गोदावरी (ब) कावेरी , 
(द).38 80% तथा 19.20% ८० ० (स) aaa ` (द) कष्णा a 
ग 13. हिमालय पर्वेत का निर्माण टियीज सागर में हुआ 20 शिवसंमुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी परहे। | ४ 
द्या । बताइये अघोलिखित में कोन सी नदी. हिमालय , बताइये भारत का सबसे बड़ा जोग प्रपात [ fren 2 
पर्वत श खला से नहीं निकलती है? | किस तदी पर है? ; u 
(अ) घाघरा (ब) नमंदा (अ) कृष्णा (ब) शरवती (x 
(स) यमुना (व) ब्रह्मपुत्र g (स) वरणा ` (द) चित्रावती त 
14, हिमालय पर्वत श्रेणी की तीन सबसे ऊंची चोटियों 21. अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से. भारत at of प्‌ 
` का सही वरीयता क्रम-- , ` नदियों का सही वरीयता क्रस i i 


(अ) एवरेस्ट, कंच्रनजंगा, गॉडवितत आस्टिन ०८८ 

(ब) एवरेस्ठ, mefa आस्टिन, कंजनजंगा (ब) बह्यपुत्र, गंगा, agat गोदावरी तथा ak 

(स) एवरेस्ट, गॉडविव आस्टिन, सकालू (स) गंगा, यमुना. agga fag तथा गोदा oe 

,(द) एवरेस्ट, कंजनजंगा, सकालू (द) बहापुत्र,एंगा, agat, कृष्णा तथा महानदी a 

15. भीगभिकं इतिहास के आधार पद भारत को कितने i a 

विभाषों मे विभाजित किया गया है? र स्थित है--- 

(अ)3 ` (ब) 4 (स)5 (द) 6 (अ) नेपाल तथा तिब्बत में र 

6. अरावली Tat माला को -मारत को. सबसे प्राचीन (a) तिब्बत तथा तिब्बत में (द) 

पवत माला स्थित माता. जाता है । इसकी मुल्य (स) तिब्बत तथा उत्तर प्रदेश में १0 बध 

. पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ___ (द) असम तथा तिब्बत में F : 

. ` (भ) गुजरात (ब) हरियाणा . 28, गंगां की सबसे बड़ी. सहायक चदी 'कोशी हैं. 9 
.. (स) राजस्यान - (द)महाराष्ट्र ` अपनी सहायक नदियों के साथः बंगाल. की शा 

, प्रायद्वीपी भारत कां सर्वोच्च शिखर 'अनंमुदि' है । गिरती हे । बताइये ब्रह्मपुत्र तथा. fag anj © 

बताइये पूर्वी तथा 'पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची. सहायक नदियों के साथ क्रमश कहाँ गिरती @) 

घीटियां क्र: कौन है? . (अ) अरब सागर, अरब सागर os 

ise तथा दोदाबेटा Pre स (ब) बंगाल की खाड़ी, अरब सागर is 6) 


) गुरूशिखर तथा महादेव 


अधोतिलित वंदियों में कौर sree SPR 70०० CRE RRS है । बताइये काबरी का उद्‌गम 


(ब) साबरमती 


(a) miat 
(द) उपर्युक्त सभी 


(a) ताप्ती ` 
४. अधोलिखित नदियों में कौन बंगाल की खाड़ी में 

नहीं गिरती है ? 

(अ) कृष्णा 
(स) कावेरी 
(a) माही 
Way (त) tare ce 
_ |), महानदी के अपवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 
या घाघरा 

os बिहार तथा महाराष्ट्र के भाग आते है । कृष्णा के 


गा कुणा. 
po A अपवहत, क्षेत्र में महाराष्ट्र, आंध्र प्रबस तथा halen 
री 


[हानदी 
थान कमा 


दी E 
i [free | 
a (a) गोदावरी 
(द) महांनंदी _ 
(र) दामोइर 


कोन से राज्य आते eae 

(a) महाराष्ट्र, कर्ताटक तथा तमिलनाडु 

(ब) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तया केरल 

(a) तमिलना डु, कर्ताठक तथा केरल 

` | Gatan महाराष्ट्र तथा तमिंलनाङ्‌ः 
` | अधोलिखित में कोन सा कथन असत्य है ?. 

(अ) बंगला देश में -यंगा को “पद्माः के नाम से 
जाता जाता है 


(ब) नेपाल तथा तिब्बत में wage को 'सापो' के . ` 


` नास से जाना जाता है 


| ` (स) सिधु नदी का स्त्रोत वैलाशपवंत का मानः > 2 


सुरोवर तालाब. हे 
(द) मंदा ताप्ती & बहाव की दिशा पूर्व से 
पश्चिम की ओर है ५ 


को दिशा दक्षिण की ओर है 


(र) उत्तरी भारत. की नदियों को देका दक्षिणी 


- भारतको.नदियो में मैदानी भाग कम होता है 


सम्मिलित है । बताइये कावेरी के अपवहन क्षेत्र में 


कहाँ पड़ता हैं ? 
(अ) gi [कर्नाटक] 
(बो मुल्ताई [म. प्र] 
` (स) शिमोगा [कर्नाटक] 
(द). act दुर्ग 
30. अधोलिखित में कोन सा पठार पर स्थित sear 
नहीं है? 
(अ) कोकण (ब) मेघालय 
(स) मालवा (द) छोटा नागपुर 
31. उस भारतीय राज्य का नाम बताइये जिसकी 
-राजधानी गंगा के तट पर स्थित हे ? 
(अ) मध्य प्रदेश (ब) पहारः / 
(स) प. बंगाल (द) उपर्युक्त में कोई नही . 
32. भारत की जलवायु 'मानसूनी' है। 'मांनसून' अरबी | 
` भाषा का शब्द है.। मानसूनी शब्द का अथं उत 
पवनों से. है fart - मोसमानुसार .परिबतेन हुआ. 
करता है इसके संबन्ध. में अधोलिखित में क 
कथन सत्य नहीं है ? 
(अ) इसमें गामयों में समुद्री हृवायें स्थलं से समुद 
की ओर चला करती है ; 
(ब) इसमें जाड़ीं. में स्थलीय. हवाये स्थल से समूद l S 
की ओर चला करती है i ; 
(स) इसमे.गरमियो में समुद्री gad समुद्र से स्थल 
ay ओर चला करती है | 
(द) भूमण्डल पर विस्तृत जलखंड ओर भुखंड होवे 
के कारण इसकी उत्पत्ति होती है 


` 88. भारत की सम्पूर्ण वर्षा का सर्वाधिक भाग किस. 
(य) महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को बहाव: | ; 


मानसून से प्राप्त होता है ? 
(अ) उत्तर-पूर्व (ब). दक्षिणःपूवं 
_ (स) दक्षिणी-पर्चिमी ` (द) च 


94 तमिलनाड में अधिकांश 


49 a 
रेणा मदी का उदगमःस्वोत महाबलेश्वर [महाराष्ठ] ` - 


। नमंदा अमर्‌, कंटक (म. प्र) से तिकलती हैं । हि 


महानदी का निकास सिहावा [मः प्र] के विकट है। 


दावरी afas जिले [महाराष्ट्र में afer _ ¢ 


es 2 “CC-0 In 7 1016० Domain. Gurukul 


राज्यों का क्रमशः सही क्रम-- . 

(अ) असम तथा तमिलनाडु 

(ब) असम तधा बिहार 

(स) भेधालय तथा राजस्थान ` 

` (द)असम तथा राजस्थान 

36, अधोलिखित शहरों में दिसम्बर मांह में किस शहर 

का औसत न्यूनतम तापमान सबसे कम होगा ? 

(अ) मद्रास . (ब) दिल्ली 

(a) घम्घई (द) कलकत्ता : 
37. अधोलिखित शहरों में जून माह में किस शहर का 
' आसत अधिकतम तापमान सबसे अधिक होगा ? 


_ (अ) मद्रास (ब) बम्बई 
` (स) दिल्ली (द) कलकत्ता 
(य) जोधपुर (र) नागपुर 


98. बताइये भारतीय जलवायु के संबंध में अधोलिखित 
|. में कौत सा कथन असत्य नहीं है ? 
T (अ) स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवने 
i __ उत्तर-पश्चिम स्थायी पवने होती है 
(ब) जाडे की मानसूनी हवाएँ उत्तर-पुवे से दक्षिण- 
qan की ओर चलती है 
(स) शीत ऋतु में भारत के उत्तर-पर्चिमी भाग में 
` सबसे कम तापमान पाया जाता है | 
(द) तमिलनाडु के कारोमडल तट पर शीत ऋतु, में 
उत्तर-पूर्वी मानसूनो के कारण वर्षा होती है 
(य) उपर्युक्त सभी ' .. 


39. वर्षा ऋतु में किस समय वायुमण्डल सबसे अधिक 


भाद्रता रखता है ? 
(अ) मध्यान्ह (ब) प्रातःकाल - 
(स) रात्रि (द) सायंकाल 


40. अप्रल और मई में दक्षिणी भारत में होने वाली वर्षा 
* _ को आम्र वर्षा कहते हैं। बताइये परिचिमी: बंगाल त्तया 
असम में नोरवेस्टर तुफान किस ऋतु में भाते हैं ? 
माचे-मई (ब) जनवरी-फरवरी 
जुलाई-सितम्बर (द) अक्टबर-जनवरी' 
अधोलिखित में किस समय भारत के किसी भी 
तापमान अधिकतम रहता है ? 


-35 सबसे अधिक औरं सबसे कर्मे, औसत SH, 1 ळा cheb) ahd «्लैज्े कोहर (ब) 3 बजे सांय 


46. वनों: के सर्वाधिक क्षेत्रफल - 
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(स) 10 बजे दोपहर (द) 5 बजे सायकाल 
42. अधोलिखित में कोत सा . कथत असत्य है ?* 

(अ) ग्रीष्म eg में सूर्य कके रेखा ५ 
गोलाद्ध में चमकता है 

(ब) हमारे देश में मई 
होता है 

(स) ग्रीष्मकाल में पूर्वी तट पश्चिमी तट की 
गर्म रहता है 

(द) दक्षिण-पश्चिमी मानसून पुरव ते बे 
पश्चिम को ओर बढ़ता जाता 
मात्रा बढ़ती जाती है 


का महीना सबसे 


| 
४ 

43. भारत की वाषिक वर्षा का औसत 115 सेमी है।|।9, अधो 
बताइये अधोलिखित में कहाँ वाषिक वर्षा का tay) 


सर्वाधिक रहता है ? 


(अ) प. Fara (ब) बिहार. य 

(स) उड़ीसा (द) sax प्रदेश oan 

(य) पंजाब FE) 
44, राजस्थान में अधिक वर्षा न होने के कारण | (प): 
नहीं है ? ASL. सूस 

(अ) अरावली पर्वत अरब सागरीय ag? १| गोती 
रोक नहीं पाता क्यों कि इसका विस्तार एत गात 
कीदिशा मेंह | 4 4 | 

(ब) इस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने से हवा र a 
जाती हे ग 


(स) दक्षिण-परिचिमी भानसून अरब सागर # 
न आकर बंगाल” की .खांड़ी के सिरे 
पूर्वी तट की ओर मुड़ जाता हैँ: 


वन देश की कुल भूमि का लगभग किती. (8) प 
(अ) 227% (ब) 30.08% (३) हू 
(स) 19.01% ` | (द) 26:0 fà 


` (a) असम, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश 

॥, राज्य.के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों 
का सर्वाधिक प्रतिशत त्रिपुरा में है 1 बताइये इस 
दृष्टि से सबसे कम वनों का प्रतिशत किस राज्य 
मेह? / 
(a) राजस्थान 
(a) गुजरात 


(ब) पंजाब | 
(द) हरियाणा 


j धिक महत्वपूर्ण वृक्ष-- 
से वर्षा क| (a) are (ब) शीशम 
| (a) साल (द) स्प्रूस 
सेमी, है | 19 अधोलिखित में डेल्टा के वनों का प्रमुख वक्ष--- 
[का शोत] (अ) चन्दन | (ब) सुन्दरी 


(स) सिल्वर फर (द) नीला पाइन 

जाते हैं ? 

(श) केरल (ब) ater प्रदेश 
()तमिलनाड (द) कर्ताटक | 

| सूस की लकड़ी से कागज की -लुगदी तैयार की 
| भावी है। बताइये. कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से 
| भाप्त होता हे? 


(ब) खर (ब) सफेद सेडार. 


| (8) ag (द) खेजरा 

i भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन हैं? 
| @) जलोढ (ब) लाल 
॥ (१) काली (द) लंटेराइट 


|` तिवत की दृष्टि से सर्वाधिक सिचित भुमि वाले 
भवम तीन राज्यों का सही वरीयता क्रम-- 
x ertt पंजाब तथा तमिलनाडु 

जाब, तमिलनाडु तथा हरियाणा 
8) पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा 
हरियाणा, पंजाब तथा हिसाचल प्रदेश 


कैस नहर हारा सर्वाधिक भमि की सिचाई: 
जाती है? | ४ "> - 


भ) ATEST 
) नांगल 


(ब) शारदा $ 
` (द) ऊपरी im age - 
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|. हिमालय की वनस्पतियों में आथिक दृष्टि से सर्वा- 


` 60. अधोलिंखित'में किस खनिज के उत्पादन में भारत i 


पतित and eGangotri . य 


तेशत की दृष्टि से सबसे कम सिचित भूमि वाला 


<a y 
(अ) विपुरा . (ब) महाराष्ट्र. «. i 
(स) राजस्थान (द) मध्य प्रदेश ! 


56, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितनी 
प्रतिशत भूमि में सिचाई की सुविधा उपलब्ध है? 
(अ) 42% बि) 28% 
(स) 33% (द) 39% 

57, भारत में सर्वाधिक क्षिचाई अधोलिखित में किस 


साधन द्वारा होती है ? 
(अ) नलकूप ` (ब) नहर 
. (स) तालाब (द) कओं ] 


oS Ro gee न अमर SI 


58. खनिज उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रथम तीन : 
राज्यों का सही वरीयता क्र-- | 
(अ) मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा 
_ (ब) बिहार, मध्य प्रदेश तथा प बंगाल 
(स) बिहार; उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश 
(द) मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा ह | i 
59. भारत में मैंगनीज- का मुख्य उत्पादक राज्य मध्य | 
प्रदेश है । द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है बताइये | 
विञ्वृ में मैगतीज उत्पादन में भारत का कौन सा 


या च 


स्थान है ? 
(अ) प्रथम : (ब) तृतीय 
(स) चतुर्थ (द) द्वितीय 


का विश्व में सर्वोच्च स्थान है ? 
(अ) क्रोमाइह .  (ब)लालं . : 
(स) अभ्रक , (द) उपयुक्त सभी 
61. सर्वाधिक अश्रक उत्पादक प्रदेश बिहार हे । बताइये, 
. संर्वोधिक लाख का. -उत्पादन किस राज्य में 


+ होता है 78 eet है 
(म) मध्य प्रदेश (ब) उड़ीसा 
(स) बिहार (a) करत” 


f Di परव by:Arya.Samaj Foundation cenna Gan 
(a) विहार, मध्य प्रदेश, केरल तथा बिहार ae gian का मुख्य खनिज है बत 
(द) मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा प. बंगाल 'मोनोजाइट' किसे खनिज का प्रमुख अयस्क ३) | 


63. भारत में सोने के उत्पादन का लगभग 98% (अ) ae meee 7 वैरीलियम 
ना किस राज्य हटी खानों से (स) थोरियम ) ताँवा 
z = की कीलार तथा. हट्टी र 70. अधौलिलित में करस खतिज गाता ६ 


निर्यात करता है ? 
(अ) मध्य प्रदेश (a) कर्नाटक द 
(स) बिहार (द) आंध्र प्रदेश (अ) अभ्रक (ब) मैगनीज 


¥ (स) लोहा (द) लाख 
. 64. बॉक्साइट लोहे का प्रमुख अयस्क है । बताइये धूल , Ree 
> हि 3 ऊनी बस्त्र बनाने की सर्वाधिक मिलें पंजाव में 


| o: 


“wera, मैगनेटाइट, लेटेराइट तथा हैमेटाइट क्रमशः 71 में सर्वाधिक चीनी तिले किए उ 
oe te व ae ae . है। बताइये देश में सर्वाधिक चीनी मिले कित राज 
1788 > 
3 5 = ||) राणा 
(अ) मैगनीज, aiar, लोहा तथा ताबा मे ; तार क का 
(a) तॉबा, मैगनीज, एल्युमिनियम तथा शीशा (अ) महाराष्ट्र (ब) विहार (a), 
(a) टंगस्टन, लोहा, लोहा तथा लोहा (स) उत्तर प्रदेश (द) पंजाब | (a) : 
(३) ran लोहा, afar तथा मैगनीज 72. प्राकृतिक रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किंस राग 
eee if x oj an a 
65. अधोलिखित. में कौन राज्य/केखर शासित प्रदे दो : z 
«७ मुख्यतः जल विद्युत उत्पादन करता है ? . ; ज) wea O किती ta (a). 
` (अ) प.बंगाल . (ब) बिहार oi oa e 
करत (a) een ; 73 'लिग्नाइट! का संबंध अधोलिखित मे किएते है! 
te (अ) ताँबा (ब) कोयला 
a e Ñ विद्य धक त्त i 1! 
_ 66. अधोलिखित में विद्युत की सर्वाधिक खपत की दृष्टि (स) लोहा (द) जस्ता ण 


से प्रथम तीन क्षेत्रों का सही वरीयता कम-- 
(अ) कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य । 
(ब) उद्योग, कृषि तथा घरेल 
(स) कृषि, ata तथा उद्योग | 
(द) घरेलू, उद्योग तथा कृषि 


_ 74. भारत में सर्बप्रथम. जल विद्यूत केद्र 
faq aga में वर्ष 1900 में की गंगी 
`` बताइये वर्तमान समय में अबोलिंखित 
ऊर्जा उत्पादन क्षमता सर्वाधिक हैं? | 
(अ) जल faa (ब) आणविक विर 


67. देश में कोयले की सर्वाधिक खपत रेल उद्योग मे | oo he U 
होती है | बताइये कोयला उत्पादन की दृष्टि से 25 भारत को en आप का शितता vat 
` प्रथम दो भारतीय राज्य कौन है ? a me fee 7 5 ; 
` (अ) प. बंगाल. तथा बिहार . a Pas ae ao गोर 
(a) बिहार.तथा उड़ीसा - a (र 


(स) बिहार तथा प. बंगाल . 

(3) प. बंगाल तथा मध्य प्रदेश | a 

झरिया' का सम्बन्ध कोयले के उत्पादन ea - 

“चताइये “सिंहभूमि' ,का सम्बन्ध मुख्यतः क्रिस 
ee 


(ब) ताँबा - 
(द) लोड तथा afar 


है a) अवर्गीकृत 
(a) युरक्षित (द) संरक्षित 
प्रामाजिक वानिकी के अन्तर्गत अघोलिखित में कौत 
हा नारा प्रदान किया गया है ? 
(a) “A Tree for each child Programme 
| (a). “A Tree for each Person Pro- 
gramme” > 
( ) “A Tres 
gramme 


(द) उपर्युक्त में क्रोई नहीं 


for ‘each . house ‘pro: 


p राणा प्रताप सागर बांध किस परियोजना का एक | 


अंगा है ? 
(अ) कोबी. 
(त) गंगा ` 


(a) चम्बल 
(द) aiat 


॥, गण्डक परियोजना में नेपाल और उत्तर प्रदेश के. 


अतिरिक्त और कौन सा राज्य सम्मिलित है ? 
(a) मध्यप्रदेश (ब) राजस्थात 
(प) बिहार (द) प. बंगाल 


पस्थोजता ana: किन राज्यों से संबंधित है? 
अ) मध्य प्रदेश तथा बिहार 

(3) उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा 

(a) राजस्थान तथा उड़ीसा 

=. | ३) उत्तर प्रदेश तथा केरल 
ec र्क 
होता है? 
(ब) उड़ीसा 


(a) बिहार 
6) मध्य प्रदेश. ) : 


(द) राजस्थांब 


पेष के 
प्‌, 


सी के, दुर्गापुर [पः बंगाल] का इस्पात 


Rey 


'त कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से स्थाः 
गया. हे । बताइये भारत के इस्पांत कार” 
सर्वाधिक क्षमता वाला कोच है ? 


he 
| भगो 


. . CC-0. In Public Domain 


(a) व्यमि by Arya Samaj Foundation ए anp Gangotr (वौ ना : f 
$ i 


| laget परियोजत्ता प. बंगाल की प्रभुलतम सिंचाई 
योजना है। उकाई परियोजना. गुजरात से संबंधित 
है। बताइये ग्रोवि्द वल्लभ सागर तथा हीराङ्ुण्ड. ` 


_ 88, पटसनः उद्योग का Yer केन्द्र प. बेंगाल है । बता- 


धिक लाल. का genet किस राज्य में | 
89. वचंस्पति .तेल उद्योग में महाराष्ट्र और गुजरात. 


पोकारो [बिहार] का इस्पात कारखाना सोवियत . 
' राउरकेला' [उड़ीसा] का. इस्पात कारखाना | 


पा ब्रिटेन के तथा भिलाई [म. प्र.] का. 


oe Ose 


(स) राउरकेला . (द) दुर्गाषुर 

84. किस राज्य में सर्वाधिक जूट मिले स्थित है ? : 
(अ) असम (ब) उड़ीसा 
(स) प. बंगाल (द) महाराष्ट्र . 

85. अखवारी कागज बनाते का प्रथम कारखाना नेपा .. 
ame [मः प्रः] में. स्थापित किया गया था। 
बताइये टीटागढ़ पेपर मिल किस राज्य में. 
स्थित है ? ; 

(अ) प. बंगाल : . (ब) महाराष्ट्र , 
(स) बिहार (द) मध्य प्रदेश 

86. दामोदर घोटी परियोजना बिहार तथा प. बंगाल 
का सामूहिक प्रयास है । बताइये “सतलज? पर बनी _ 
भाखड़ा चांगल परियोजना में अधोलिखित कौन 
राज़्य सम्सिलित है ? tee 
(अ) हरियाणा _. . (a) राजस्थान 
(स) पंजाब ` - (द) उपर्युक्त सभी ४ 

87. औद्योगिकरण को दृष्टि से प्रथम व द्वितीय भारतीय ४ 

राज्यों का सही करम | 

(अ) प. बंगाल तथा पंजाब | 

(a) aaae ant कर्नाटक 

(स) महाराष्ट्र तथा पः बंगाल 

(द) प. बंगाल तथा तमिलनाइ 


इये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख ae अधोलिखित | 

ˆ राज्यों में कोत है? = 
(म) महाराष्ट्र 
(स) उत्तर प्रदेश 


(ब) कर्नाटक 
(द) सध्य प्रदेश 


_. (अ) प. बंगाल 
(स) ऑन प्रदेश 


` नारियल का देश कहा « 


91. काँधला गुजरात] बन्दरगीध'मेर१मुधता/ब्वीचार an datione RRR oeit हिस्दु-आय भाषा 3 


स्थापित किया गया है । बताइये भारत का एकमात्र (अ) तमिल. (ब) गुजराती | (a 
'भूमिबद्ध बन्दरगाह कौन है? (स) मराठी _ (द) उड्या Pot 
(अ) arara (ब) विशाखापट्टनम ` 99. अधोलिखित में किंस राज्य में बन सम्पद 
(स) कोचिन (द) मार्मगोआ be प्रति एकड़ उपज सबसे अधिक है ? 


92. केन्द्र सरकार ने अभी हाल में किस बन्दरगाह के (म) मध्य प्रदेश 5 (न trees fe 
निर्माण कारय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान (स) असम (द) चिपुरा (a 
की है? 100. भारतवर्ष के किस राज्य की समुद्री सीमा। रेत (a 
(अ) न्हावा शेवा (ब) हल्दिया : सबसे लम्बी है ? fg a 
(a) पोरबन्दर (द) मासंगोआ (अ) ate प्रदेश , (ब) तमिलनाडु T 
93. सरकारी क्षेत्र में स्थित कोचिन जहाज निर्माण याडं (स) केरल (द) महाराष्ट्र | a 
किस देश के सहयोग से निर्मित हो रहा है? LOL ibe gee राज्य है जिला याही . (व 
(अ) ब्रिटेन (ब) जापान सबसे अधिक अन्य राज्यों (7 राज्यों) की सोगाबो ||, कर 
o (स) अमरीका . ` (द) रूस से सम्बद्ध है ? - a x 
T 94. अधोलिखित में कोन भारतीय राज्य भू-आवेष्ठित (a) सत्य प्रदेश (ब) महारा - बन 
SRR? , (स) कर्नाटक (द) उत्तर प्रदेश aa 
(अ) बिहार ; (a) गुजरात 102. अधोलिखित में कौन सी भाषा द्रविडसमुदाय | | 
(8) तमिलनाडु (द) ais प्रदेश क ? = a 
95. प्राकृतिक तेल के कुएं की खुदाई के बाद 1. जल (a) a oo IL कृत्त 
|” 2. तेल, 3. प्राकृतिक गेस को स्थिति ऊपर से किस (ड) उड्या | वेत 
O क्रम में होती है? 103, भारत की सर्वाधिक लम्बी स्थल सीमा किस के! सा 
(अ) 231 (ब) 321 के साथ लगती है ? NC) 
96. ua में ग्रीष्म ऋतु से पुव वक्ष अपने पत्त झाड (स) बांगला देश (द) बर्मा 
देते हैं ॥ इसका कया कारण है ? 104, केख शासित प्रदेश दिल्ली की सीमां हि 
.. (अ) इसके द्वारा वृक्ष प्रदूषण की - संभावना को दुर राज्यों से घिरी हुई है? ` `. 
करते है | (mi @2 s @ a 
(ब) वृक्ष अपने भीतर की आद्रता को अधिक वाष्प- 105. खडगपुर-जहां विव का सर्वाधिक TA बतं 
` कत होते से बचाये रखने के लिएऐसा 'चेटफामे है--किस राज्य में स्थित है af 
करते हैं > Mae (अ) बिहार. ~oo (ब) प. बंगाल केत 
(स) उपरोक्त दोनों क्रारणों से (स) उड़ीसा. . (द) महाराष्ट्र शाल 


- जाता है ? 
(अ) मध्य प्रदेश 


- [अ मेघालय Ray रकर्ईणारयित भ 

(ह) तागालेण्ड _ (द) प. बंगाल 

p भारत में एकमात्र चट्टाना नमक का निक्षेप हिमा- 
चल . प्रदेश में है । बताइये नमक का उत्पादन 
करने वाली सांभर झील किस भारतीय राज्य मैं 
स्थित है ? 5 

(अ) विहार (ब) गुजरात 

| (स) राजस्थान (z) उड़ीसा 

Joy. सागरीय नमक , के उत्पादन में कौन राज्य “सबसे 

| आगेहै? | À 

| (ष) राजस्थान: , (ब) आंध्र प्रदेश 

की सीमा | (a) गुजरात . (द) उड़ीसा 

tAn |, कलकत्ता से 105 किलोमीटर क्षिण में हुगली 

नदी के किस बन्दरगाह का aaa शोधनः केद्र 

बनाने तथा कलकत्ता बन्दरगाह की व्यस्ता को बाँट 


a | तेते के लिए किया गया है ? oe 
so | (अ) बालासोर ` (ब) हाल्व्या = 
| (प) चन्द्रपुर (द) तृतीकोरन ` 
JUL कर्नाटक के उस. एकमात्र बन्दरगाह का नाम 
fee sai वताइये जिसका विकास gage परियोजना से 
| सम्बन्धित है ? : 3 
he | ( ) बंगलोर (a) न्यू तृतीकोरन 
| () मंगलोर (द) aimar 
JU नागार्जुन ` सागर. परियोजना के अन्तर्गत Pra 
गा किंत गंदी पर ahi Bee 
a ध बनाया. गया है ? 
je | Orm (a) गोदावरी 
pe (8) कावेरी (द) तुंगभद्रो 
एं. | वतमान समय में देश में 11 तेल शोधत शांलाएं 


है जिनमें ` [निजी क्षेत्र के तथा 10 सार्वजनिक 


शालां में किसकी क्षमता सर्वाधिक है 2 
(अ) कोमाली ` (ब) बरोती' 
6) कोचीन 


ग स्थित है? `` 
(ब) गुजरात 


© (ब) तमिलनाडु. - 
त) प. बंगाल 


(द) महाराष्ट्र - 


y Foundation दादू! and ce act जल frei पतिता क । 


` 117, नेवली an रासायनिक कारखाना तमिलनाड में 


स्थित है? 
(अ) उड़ीसा _(ब्र) राजस्थान _ 
> (स) महाराष्ट्र (द) बिहार 


118. 


e119: 


पीते के अन्तगेतं है। बताइये अधोलिखित शोधन- ˆ 


120. 
(द) बोनगाई गाँव :. . 
` रीरा जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य. 


` (अ) कोयला (ब) dame 
2 (स) सूती वस्त्र (द) रेशमी बसव. | 
121. भारतवषं की. प्रथम बहुउद्देशीय पंरियोजना-- ठ 


:_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . - 


कोन है ? sey 
(a) घारदा (ड. प्र.) = ; 
(a) शरवती. (कर्नाटक) a 
(स) इदिकी (केरल) i 2 f 


(द) fega (उ. प्र.) 
116 चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पस 

21 बताइये चीनी उत्पादव में द्वितीय व तृतीय 

स्थान क्रमशः किन राज्यों का है? 

(अ) बिहार तथा आग्भ् प्रदेश 

(ब) महाराष्ट्र तथा बिहार ` 

(स) बिहार तथा कर्ताटक 

(द) महाराष्ट्र तथा. आरभ प्रदेश, 


१ 
f 
i 


स्थित है । बताइये एशिया का सबसे बड़ा खाद | 
कारखावा 'सित्दरी' का. कारखाना किस राज्य में `| 


हिस्टुस्ताच एंटीबायोटिकस लिमिटेड पूणे में स्थित 

_ #1 बताइये इंडियत ड्रग एंड फर्माक्यूटिकल लिमिटेड 
qai स्थित हे ? ; ; - 
` (अ) रासयानी (a) बम्बई 

(स) नयी दिल्ली (द्र) लखनऊ 

ate निर्माण हेतु सबसे प्रमुख कच्चा माल होता 
ह— ` 
(a) मैंगनीशियम फास्फेठ 

- (a) कैल्शियम statie रे 
(स) कॅल्शियम सल्फेट. ` 
(a) सोडियस कार्बोनेट ; 
'पोटलेण्ड' का सस्जेत्त अधोलिखित. में किससे 


; > (म) भाखडा नांगल . : (ब्र) दामोदर घाटी 


एुम्बैसडर' कार का .निर्माण हिन्दुस्तान मोटसे 


स्थित है? 
(अ) बम्बई *(ब) मद्रास 
(स) कलकसा (द)-दिल्ली 


128. गाडन रीच वकशाप कलकत्ता में, मझगांव गोदी 
बम्बई में तथा कोचीन शिपयाळे, कोचीन में स्थित 
है । बताइये भारत का एक अन्य बड़ा जलयान 
- निर्माण ave हिन्दुंस्तानु शिपयार्ड कहाँ स्थित है? 
(अ) मद्रास . (ब) बम्बई 
(स) तिवेद्धम (द) विश्याखापत्तनम 
124. रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना मद्रास के निकट 
* _ पंराम्बूर में हे बताइय विद्युत चलित इंजनों का 
निर्माण किस राज्य में होता है ? 
_ (अ) महाराष्ट्र (ब) उत्तर प्रदेश 
` (स) प. बंगाल (द) तमिलनाड | 
128, वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष 
की अनुमानित जनसंख्या लेगभग कितने करोड़ है? 
(अ) 64,34,35,629 (ब) 67,39,54,702 
(स) `68,39;97,512. (द) 66,95,34,399 


126. वर्तमान समय में भारत में 1000 Sade परः 
जन्म दर तथा मृत्यु दर क्रमशः लगभग कितन्नीः, 


है? 
(a)-36 तथा 14.8 (ब) 54 तथा 21.8 
 _ (स) ४9 तथा 16.4 ` (द्‌) ५9 तथा 16.0 | 
127. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम पाँच राज्य.- 
. 1. सध्य प्रदेश 2. रास्थान 8. महाराष्ट्र 
4. उत्तर प्रदेश तथा:5, भाग्ध प्रदेश हे बताइये 


का सही BA AAT है ? 
4, प. बंगाल 5, AST प्रदेश. ` on 


4,मंहा राष्ट्र 5, मध्य प्रदेश: ` 


| 122 देश मै सर्वाधिक apPitizeraneteya Sanaj oyndation Ch and e@qngott say 


द्वारा होता है । बताइपे इसका कारखाना कहाँ 


= (स)196 :- es 


aage की दृष्टि से भारत के प्रथम पाँच राज्यों . 
(a) 1. उत्तार प्रदेश 2. महारष्ट्र 3. बिहार न 


` (ब) उत्तर प्रदेश 2. बिहार. 3. प. बंगाल - 


2. बिहार. 
4. आन्ध्र प्रदेश 5. तमिलनाडु 
128. लक्षद्वीप तथा चंडीगढ़ क्रमशः सबसे कम ह. 
वाले केन्द्र शासित प्रदेश है । सर्वाधिक 
वाले दो केन्द्र शासित प्रदेशों का सही 
Awa ; 
(अ) 1. अरूणाचल प्रदेथ 2. मिजौरभ 
(ब) 1. मिजोरम 2. दिल्ली | 
* (स) 1. गोआ, दमण तथा द्वीव 2, अंडमान! 
निकोबार द्वीप 


अनु 

129. सबसे कस जनसंख्या वाला Bez शासित प्रण if 
लक्षद्वीप. है। बताइये सर्वाधिक जनसंख्या बालाई]. 

: 51१6, अघो 

शासित प्रदेश कौन है ? a जन 

(अ) गोआा, दमण तथा दीव `- (बे) aema | (a) 

(स) पांडिचेरी (a) दिल्ली a (स) 


130. सबसे कम जनसंख्या वाले दो राज्यों का सही बरै ह 
यता-क्रम-- F 
(a) 1. नागालेण्ड 2. मेघालय 
(ब) 1. सणिपुर 2. मेघालय 
(स) 1. सिक्किम 2. तांयालणड ` ` 
(द) 1. तायालं ण्ड 2. त्रिपुरा . ` 


131, अधोलिखित में किस जनसंख्या ay मे १ 
जनसंख्या की afa दर सर्वाधिक रही 
(अ) 1971 (a) 1981 

_ (द). 1941 

132.1981 की जनगणना के अनुसार देश कच | 

` 921 व्यक्ति प्रति वर्ग, :किलोमीटर है! m 
जन घनत्व वाला राज्य केरल है । बताध्ये 
कम जन घनत्व घांला राज्य कोन है £ 
(अ) तांगालेण्ड (ब) सिक्किम 

(8) जम्मू-कश्मीर ` (द) fag 

198. सब्नसे कम जन घतत्व वाला केज. 


८७-90. In Public Domain. Guruk u । 


TEGI 


` ` (क) मध्य, प्रदेश 


981 की जनगणना केली? हारि दशर्भ्म०००४7 परत की कुलि'झंक्षंसंख्या में शहरी जनसंख्या का” 


हा अनुपात | (Sex Ratio) प्रति 10. 0 पुरुषों 
पर 935 स्त्रियां है | राज्यों में सर्वाधिक लिग 
अनुपात केरल में (1000 पुरुषों: पर 1034 स्त्रिया) 


है। बताइये किस राज्य मैं सबसे कसः लिंग `` ` 


agde ? 
(अ) त्रिपुरा (a) मेघालय 
(स) तागालैण्ड (द) सिक्किम 


5, केर शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंग अनुपात 
अंडमान निकोबार (1000 पुरुषों पर 761 स्त्रिया) 
है। बताइये किस केन्द्र: शासित प्रदेश में लिग 
अनुप त सर्वाधिक है? 
(म) चंडीगढ़ 
(स) पांडिचेरी 


(ब) लक्षद्वीप 
(द) दादरा नगर हवेली 


MH) 196, अधोलिखित में किस आयु वर्ग के लोगों का भारतीय 
|. जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत है? A 


(अ) 9 वर्ष से कम: (a) 15 बर्ष से कम 
(स) coat से कँम (द) 45 वषं से कम 
17. भारतीय जनसंख्या भें साक्षरता 36.17% हैं 


जिसमें पुरुष साक्षरता 46-74% तथा स्त्री-साक्षरवा . 


24.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला. राज्य केरल 
(69.17%) है । उसके बाद महाराष्ट्र तथा तमिल- 
नाइ का स्थान हैः। बल्चाइये स) कम साक्षरता 
दाणा राज्य कौन हे. ? 

(ब) बिहारं _ 


(स) राजस्थान - (द) उड़ीसा 


| 138 सर्वाधिक साक्षर केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है । 


` बताइये सबसे कम साक्षरता वाला केन्द्र - शासित 
प्रदेश कौन है? ~` =- 


(a) अरुणाचल प्रदेश : 

ब) दादरा नगर एवं हबेली- - . 
(स) अंडमान शोर निकोबार - 

द) लक्षद्वीप 


l eee se 
39. हमारे देश al 76.63% जनसंख्या गाँवों सें 
वास करती हे । बताइये - सबसे अधिक गाँव: ` 


किस राज्य के अन्तर्गत है ? 
(ज). मध्य. प्रदेश (ब) उत्तर प्रदेश 
है) महाराष्ट्र (इ) विहार: 


14 
). राध्योंवारः किस राज्य- के बन्तगेत - सर्वाधिक 
ग्रामीण जनसंख्या निवास. करती है? 
) उड़ीसा 
y (स) मेघालय 


(ब) उत्तर प्रदेश 
(३) हिमाचल प्रदेश : 


PR 


- CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Cotte ion, 


प्रतिशत 23:27% 81 बताइये भारते में सर्वा" : 


घिक जनसंख्या बाले प्रथम 5 नगरों का सही क्रम 
क्या है 
- (अ) aad, कलकत्ता, 
` कानपुर 
(ब) कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास Tar बंगलौर 
(स) कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा कानपुर 


(द). बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा हैदरा- . 


बाद ` 
142. राज्योंवार किस राण्य À- संवोधिक शहरी जन 
संख्या निवास करती है ? 


(अ) महाराष्ट्रः (a) गुजरात 

(स) कर्नाटक (द) तमिलनाडु . 
149. अधोलिखित आदिवासी जातियों में किसकी जन- 
- “ संख्या देश में सर्वाधिक है 

(अ) भील (ब) खरिया 

(स) संथाल (द) नागा 


144, भारतीय संविधान के अस्तर्गत 15 भाषोओ को 


सान्यतता प्रांप्त है 1 संविधान के अन्तरत नवीनतम - 


सम्मिलितः भाषा सिंधी है। बताइये लुशाई, 
. मिरी तथा खासी भाषाएँ मुख्यतः aq से किन 
राज्यों सत्र प्रदेशों से संबंधित है 2 : 
(अ) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय 
(ब) मणिपुर, तागालेण्ड तथा त्रिपुरा 
(a) faget, मेघालय तथा मिजोरम 
(द) सिक्किम, मणिपुर cat त्रिपुरा 
145, भारत में हिन्दू घर्म को मानने वाळे सबसे अधिक 
हं । बताइये इस दृष्टि से द्वितीथ व तृतीय स्थान 
- quam से, घमं है ? 
(अ) मुस्लिम a सिख 


(स) सिख व मुस्लिम (द) मुस्लिम ब. बौद्ध 


146, किस.भारतीय राज्य में अनुसुचित जाति की जन- 


संख्या सर्वाधिक. हैं 
(अ)-बहाण 
(स) महाराष्ट्र 


(ब) उत्तर प्रदेश . | 
(द). मध्य प्रवेश . 


147. देश में अनुसूचित जनजातियों की सेख्या सर्वाधिक ` 
मध्य प्रदेश मे-है। बताइये. किस भारतीय राज्य / 
` की कुल जनसंख्या में जनजातीय जचशेख्या का 


सर्वाधिक प्रतिशत हैँ? 
~ 
स) त्रिपुरा (द) मणिपुर 

148, गही हिमाचल. प्रदेश की, थारू उत्तर 
गोड़ मध्य प्रदेश की, मुण्ड 


दिल्ली, - मद्रास तथां | 


(ब) सुस्लिम व ईसाई ' 


~ 


ara: किन .राज्यों at जनजातियाँ हैं । 
(झ) राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार तथा 
. एुरीसा 
(ब) राजस्थान, नागार्लण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश 
तथा बिहार 
(स) राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश 
war बिहार 
(ब) राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार 
149. लेपचा सिक्किम के मूल निवासी हैं । बताइये 
तिपेरा, खासी, गारो तथा जयस्तिया क्रमशः .किल 
राज्यों की जातियाँ हैं ? 
(जे) मागालंण्ड, मेघालय, त्रिपुरा तथा मणिपुर 
(ष) मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तथा त्रिपुरा 
(स) त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, मेघालये 
(ब) नागालेण्ड, मेघालय, असम, असम 
150. ‘fay’ केरल का, रथयात्रा उड़ीसा का, गणेश 
पुला महाराष्ट्र फा, बैलाखी TATA Hr. प्रमुख पवं . 


कमर: किन राज्यों के प्रमुख पव है? _ 
(a) तामलनाडु नागालं ण्ड, केरल तथा असम 
(ब) तमिलनाइ, नांगालेण्ड, कर्नाटक तथा असम 


(द) केरल, असम, तमिलनाड्‌ तथा गुजरात 

151. 'कार्नीवाल' कहाँ का प्रमुख पव॑ है ? 
(अ) नागालंण्ड (ब) गोआ 
(स) मिजोरम (द) पांडिचेरी 

152. लाईहरा ओबा मणिपुर का, कथकली केरल का, 
wasta गिहा पंजाब का, यक्षगान कर्नाटक का 
लोकनृत्य है । बताइये गंरबा, कूचिपूडि, हिकत व 


(ब) असम. ऑधप्रदेश, कर्नाटक व बिहार 

(स) कर्नाटक, तमिलनाड़, गुजरात व उडाक्षा 
(द) महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक ब गुजरात 

| 158, 'मरतमाटयम्‌' तमिलनाडु का लोकनृस्य है । बता- 
ee 'चेशव' कहाँ का लोकनृत्य है? - _ 

z 7 astar 


सिम्पलीपाल नेशनल पाक' उड़ीसा सें 


बताइये भील; भोटिया, संछालटछ्छaaeaiebundation chaand ehoa पाके काजीरंगा 


है । बताइये पोंगल, नोंगक्रोम- ओणम तथा बिहु. 


(स) ate प्रवेश, जिपुरा, केरल. तथा हिमाचल 


छ क्रमशः किन राज्यो के प्रमुख लोकनृत्य है? ' र 
(अ) गुजरात, आंध्रप्रदेश, oq mete व॑ बिहार 


159. भारतीय सेल स्रोत में असस 


चन्द्र प्रभा सेक्चुअरी तथा. पेरियार 
क्रमशः किन राज्यों में स्थित है”? 


नाडु a 1: विश 
(ब) मध्य ` प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश amag) हुमा 
,_ प्रदेश l z 
(स) गुजरात, नोगालेण्ड, उत्तर प्रदेश तथा a ` 

प्रदेश qar 
(द) महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश तथा iam) E 


155. घना वर्ड सेक्चुअरी तथा नगर घाटी आ | 
किन राज्यों में स्थित है? : त 
(अ) केरल तथा आंध्र प्रदेश ae 


(ब) महाराष्ट्र तथा ater प्रदेश चौथ 

(स) राजस्थान तथा कर्ताटक माग 

(द) राजस्थान तथा केरल = | वता 
:156. मेशसल फिजिकल. लेबोरेटरी-नई दिल्ली में हित | लग 
है । बताइये नेशनल कीमीकल Baked कहाँ | - (अ) 
स्थित है? | (a) 

(अ) पूणे (ब) नई दिल्ली || राज: 

_ (सो हैदराबाद (द) बंगलौर. | ii 
157. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आव पेट्रोलियम देहरा । (a) 
स्थित है। बताइये जियोलॉजिकल सव बब | o 
afisar कहाँ स्थित है ? कची D 
(अ) हैदराबाद (ब) कोचीन . | i 2 

(स) कलकत्ता (द) arma . | . a 


158. नेशनल मेटलर्जीकल लेबारेटरी जमशेदपुर में व्यि f 

हे । बतादयें नेशनल 'एरोनॉटिकल wale 
` तथा फारेस्ट रिसर्च, इन्स्टीट्यूट गश 

स्थित हैं La a E 7:20 
(अ) बंगलोर तथा देहरादून 
(ब) कानपुर तथा त़्रिवेखम ˆ 
(स) हैदराबाद तथा पालमपुर 
(द) बंगलौर तथा गौहाटी 


हे । बताइये इसके: पश्चात 


गिरि नेशनल फ़ारेस्ट गुजरात में स्थित है... (तो 


र्मगोआ, .मंगलीर, कोचीन [समी - पश्चिमी तट 
के] कलकत्ता, मद्रास, तूतीकोरन, पाराद्वीप तथा 
वशाखापट्टनम. [सभी पूर्वी तट के]-है। 


था ata हमारे सामुद्रिक विदेशी व्यापार का एक चौथाई 
| wah बंन्दरगाह से होता है। बताइये नारियल 
तथा इलायची का विर्यात प्रमुख रूप से किस 


2 


बत्दरगाह से होता है ? - 

(a) पाराह्दीप _ (ब) aiia 
a (a) mida (द) तूतीकोरन 
«.. ॥॥ भारतीय रेलवे एशिया में सर्वोच्चः तथा विश्व में 


चौथा स्थान रखती है । 1980 छक देश में रेल ˆ 


|. मार्गो की लम्बाई 60,933 किलोमीटर थी । 
बताइये देश में fa daa , रेल. मार्गों की लम्बाई 


लगभग कितने कि; सी. है ? 
री कहाँ | (अ) 4,820 (a) 5,१60 ` -/ 
-~ | (स) 8490 ` . (दो 6,670 


|g राज्यों में सबसे अधिक तथा सबसे कस रेल मागों 
की लम्बाई क्रमशः किन राज्यों में हे? : 


राहून में | (ग) मध्य प्रदेश तथा राजस्थान. ` 

ब बरोह | (व) महाराष्ट्र तथा राजस्थान 

` | '(स) उत्तर प्रदेश तथां नागालेण्ड 

. | (महाराष्ट्र तथा Faget 

a 00, विद्युत चलित इंजनों का - निर्माण किस राज्य में 


(अ) महाराष्ट्र (ब) उत्तर प्रदेश 
ः ग | a (स)प. बंगाल _ (दो तभिलनाड . 
| प्रगासलिक दृष्टिकोण से भारतीय रेलवे को 9 क्षेत्रों 
: भें विभक्त किया गया है। ये क्षेत्र इस प्रकार से 
है-दक्षिणी, मध्य, परिचमी, उत्तरी, पूर्वोत्तर 
री, दक्षिणी पूर्वी पूर्वोत्तर सीमांत तथा दक्षिणी 
"ष्य बताइये किस रेलवे क्षेत्र के अन्तरगत. सर्वाः 


|. करेल क्षेत्र भाता है? ; 
ध) पूर्वोत्तर (ब) दक्षिण पूर्वी 
(त) दक्षिणी. ` (द) उत्तरी 


ag 
) 6 oe so 


हारे देश में 10 बड़े बन्द रगहहननकाबर/ महाडला [००१%66,०महएका में सहुकोंकी कुल लभ्बाई 5,40,720 कि. 


(अ) लोह ` (ब) कोयला. 
` (स) काँच - (द) जूट 
उत्तरमाला 


1स,2ब,3द,4द, 5 ब, 64, 7 स, 8 बः 


: 23 बं, 24 द, 25 द, 26य , 27 स, 28 य, 29 


37 स, 38 अ, 39 व, 40 अ, 41 ब, 42 द, 43 अ 


- 65 स, 66 ब, 67 स, 68 द, 69 स, 70 अ, 


100 अ; 101 अ, 102 द, 
ब, 106 द, 


117 द, 118. स,119 ब, 120 ब, 121 व, 122स, ` | 


135 द, 136 च; 


f 147 ay 148 अ, 1: 
' भारत में अच्तर्राष्ट्रीय- हवाई अड्डों की ami ¦ 


मी है [पक्की सड़क--५, 20, 165 कि.मी; ., 
कच्ची सड़क--120555 कि. मी-] है । बताइये | 
किस - राज्य से. पक्की सड़कों का सर्वाधिक 


विस्तार | 
(अ) कर्नाटक, (ब) आंध्र प्रदेश, ना 
(स) महाराष्ट्र. (द) तमिलनाड' | 


167. रानीगंज अधोलिखित में fea उद्योग के कारणा. 
प्रसिद्ध है ? Tala 


ee 


me amupas ETS 


9010711% 12 ब, 18 व, 147, 15 बः. 
16 स, 17 अ, 18 ब, 19 अ, 204, 21 ब, 22.4) 


30-4, 81 ब, 32 अ, 33 स, 34 अ, 35. स, 36 F; 


44 स, 45 भ, 46 स, 47 अ, 488, 494, 50 द, o 
51 अ, 52 अं, 53स, 54 स, 55 अ, 56द, 57%) 7 
58 ब, 59 द, 60 स, 61 ब, 62 अं, 63 बः 64 स, 
7] सः 
72 स, 73 से, 74%, 75 भ, 764, 77 ब, 78 अ, 
49 ब, 80 स, 81 ब, 82 ब, 83 अ, 84 स, 85 अ, 
86 द, 874, 88 अ, 89 ब, 90 अ, 91 ब, 92 अः 
93 द,-94 अ, 95 ब, 96 ब, 97 ब, 98 अ, 994, : 
103 स, 104 स, 105 
107 अ, 108%. 109 स, 110 बः ` 
111 स, 112 अं, 113.अ,, 114 द, 115 ब, 116 3; 
123. द, 124 स; 
129 द, 


25 स, 126 अ, 127 द; 1 ह, 


141 ब, 142 म, 


153 ब, 154 ब्‌, 1: 


काल में प्रत्येक तलं से एक युवती ,भ्रमण करे 
निकलती है ) इस बात की क्या yen | 
| (Probablity) है कि इन दोनों युवतियों moked : 
(a) रविवार धान एक जंसे होंगे ? 
(a) मंगलवार . (क) ई ` (a) 3 
(a) गुरुवार (ग) fa (दा ai ` 
, विक्रम ने कहा : 'सब मनुष्य भावक हैं” 

agar ने कहा: “सब मनुष्य अपुणं है” । 


1. भाज 6 जनवरी है और शनिवार आज से चार दिन 
बाद । पिछले वर्ष के दिसम्बर का प्रथम दिवस 
किस aan? 
(क) शनिवार 
(ग) सोमवार 
(द) बुधवार 

2. राम, शयाम, दिलीप, सुनील sit अजय परस्पर 
सौ सौ रुपये के नोट इस प्रकार घाँटते है कि राम को 

इयाम से एक घोट कम मिलता है, दिलीप को सुनील 


से 5 अधिक, अजय को व्याम से $ अधिक और 
` सुनील को श्याम के बराबर गिनती के चोट मिलते. हैं । 
` कोन सबसे कम सौ रुपये के नोट प्राप्त करता है ? 


(क) कुछ अपुण प्राणी भावुक हैं 
(ख) सब अपूण प्राणी भाधुक हैं 
(ग) कुछ भावुके प्राणी अपूर्ण हे. ४ 


(घ) संब मनुष्य या अपूर्ण हैं या भावुक हैं. : 


(क) राम . (ख) श्याम 
. यदि विक्रम अपनी sakar प्रतिमा का. विकार | 


(ग) दिलीप > (ष) सुनील 
(द) अजय ` (च kaa व सुनील 
3. फारुक सलीम से 526 दिन बड़ा हैं जबकि इमरान 
फारूक से 75 सप्ताह कडा है। यदि इसरान 
का जन्म॒ मंगलबार को हुआ. तो सलीम का जन्म 
किस fea हुआ ? 
(क) बुधवार 
(ग) रविवार ` 
(च) शुक्रवार 
4. कायज फे एक वर्गाकार पत्र को कणं से दो बराबर 
त्रिभूजीं भें काटा गया हैं । उनमें से एक त्रिभज क्रो 
किते न्यूततम टूकडों में काटा जाय- किः इव दुकड़ों 
को एक आयात सें क्रमबद्ध किया जा सके? o 
(क) 6 (ख) 3 (ग) 4 
0 mals 55 (4) 22, ee 
5. एक भवन में दी तल हैं | प्रथम तल में 6 बुवतियां 
” निवास करती हैं जितमें से 2 थुवतियाँ ees पहनती 


. कलात्मक-प्रतिभा at विकास कर सकता है! 
ह कहना सर्वथा युक्तियुकत होगा कि 
` (क) विक्रमं में कलात्मक प्रतिभा होते पर भी परं 
शक्ति का अभाव है fess 
(ख) यदि विक्रम में कलात्मक प्रतिभा 
किसी की प्रेरणां की आवश्यकता नहीं है 
- (ग) यदि. वत्सला विक्रम को प्रेरणा बत बा? 
: वह fs चित्रकारं बन सकेता हैं. : 
= (घ) यदि विक्रम श्रेष्ठ चित्रकार घत 
` ` वत्सलो की प्रेरणा की आवश्यकता गही. 
- एक क्लब की 24 -सदस्याओं में सें 18 © 


` तथा 8 शिक्षित हैं। इस 24 सदस्या i 
“ सदस्या रूपवत्ती व शिक्षित दोतों 


(ल) शनिवार . : 
(घ) सोमवार 


युवतियाँ: रहती हैं जिनमें से 3 gafat ema 
9 gafaat जीन्स धारण करती हैं। सन्ध्या 


CC-0. In Public Dorsi कती Kangri Collec 
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ga * 


(घ) .20 
` अतुमान लगाया - गया है कि किसी एक बालिका, 


TPR | तक जीवित रहने. की प्रसम्भाव्यता ह है । .यदि. बह 
20 वर्ष तक जीवित रहती है पो उसके शिक्षित 


| होते की प्रसम्भाव्यता क्या हैं ? misc 

a (ष) ©. (ग) है... (घ) 1 

| एकै धट में 16 पुष्प हैं. जिसमें से 10 पुष्प दवेत हैं 

|. तया 6 पुष्प नीले हैं । इस घट में से बिना देखे एक 

पुष्प निकाला जाता है । इस बात की क्‍यों प्रसम्भा- 

व्यता है कि यहं-पृष्प श्वेत ही होगा ? 

(क) ई (ख) ह (ग) उछ (ष) 

` ||. पांच gas अपने क्लब की सदस्याओं के संदभ 
में परस्पर वार्तालाप कर रहे थे जो कुछ इस प्रकाय 

| m ; 

| प्रथस युवक : “सभी-युवतियां सुन्दर हैं । 

| द्वितीय युवक : “यह्‌ सुन्दर युवतियां वुद्धिमाच हैं! । 

र: | ` तृतीय युवक : “यह सभी बुद्धिसनाएं चतुर हैं” । * 
रेशा] 'ततुर्थ युवक : “कोई भी मूं age वहीं है” । 


मेया माप उस उत्तर को खोज सकते हैं? | 
क) सभी सुन्दर युवतिर्या ad हैं 

ख) मुछ मुखं युवतियां सुन्दर तही है 

(ग) कोई युवती मुख नहीं है 

(| (4) उत्तर देता दुष्कर है 


पदि यह कहा: जाये कि “सभी aget Tata 


- कर्ण यह निकालो-जा सकता है कि “संभीं विवेक: 
त प्राणी नबर ere म्य 
fp रवे 

_*पन्दिघहे (a) aaa: - ळ्‌ 


ro tae 


eee क्क सि Bl 


(ख) 187९१ by Arya Samaj रणा अ and eG: 


जिसकी वर्तमान, आयु 10 वर्ष की है, को 20 वर्षे, 


होने की प्रसम्भाव्यता 5, | अतः बालिका के शिक्षित | 


` चतुथ युवक की बाते क्योकि क्रम से सिन्न थी अतः. 
पञ्चम युवक कुछ कहने में असमर्थ रहा। एक | 
| सदस्या, जो इस वार्तालाप को सुन रही थी, ते इस .. 
| वार्तालापः के तिष्कषे कै रूप में सम्यक्‌ उत्तर-दिया। 


> सकता है कि ... 


पथा “सभी मनुष्य विवेकशील हैं” - तो क्या इसका ` 
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वर्षो तक वेरीजगार रहने के परिणामस्वरूपं . 
तक्षिता यह सोचने पर मजबूर हो गयी. कि शिक्षा 
ही असन्तोष की जननी है, क्योंकि ईशिक्षित 
व्यक्ति किसी. उपयुक्त रोजगार के अभाव में सदा 
aage ही रहते है. । बया तक्षिता की यह युक्ति 
ठीक हैँ ? : 

(क) हाँ, मह एक कठ सत्य ही है 
: (ख) प्रायः ठीक है क्योंकि इसमें व्यक्तिपरक युक्ति `|. 
द्वारा सत्य स्थापित किया गया हे. | 
(ग) नहीं, यह युवित दोषधूणं है क्योंकि इसमें अनिय- 
मित सामान्यीकरण किया गया है 
(घ) ताकिक नियमों के विरूद्ध है कित्तु अनुभव के. 
आधार पर सत्य हे i 
15. आज़ aa 32 ° F, के तापमान पर जम गया; 
अतएव, आपांमी ae . में आज ही के समय जल |. 
32.” E के तापमान. पर जम जाएगा । वया यह. | 
युक्ति बंध हे ? ; 
(क) at, यदि परिस्थितियाँ समान रहती हैं तो यह 
चेष है 
~ (ख) नंहीं, बयोंकि इसमें अविचारित तिष्कषं का | 
- आमास होता है 
(य) हाँ, क्योकि उस cate .पर जल हमेशा उसी 
तापसात पूर जमेगा 
(घ) धहीं, यह एक. दोषपूर्ण युक्ति है जिसका स्वरूप ` 
सर्वया अताकिक है 
16. “अमेरिका के लोग परिश्रमी हैं इसलिए वह धनवान . 
a इस ghar का परीक्षण करके यह-कहा जा 


(क) धत्तवात होते के लिए परिश्रम ही एक उपाय है का : 
(ह) धनवा होने का मात्र एक कारण है परिश्रमी || 


wets संडूषा|२3 


विरुद्ध एक दीघेकालिक अहिसक संघष हुआ था; 

अतः देश की स्वतन्त्रता - का कारण यह अहिसक 

संघर्ण ही है ।” टिप्पणी कीजिए। `` 

(क) स्वतस्त्रता प्राप्ति का यह कारण सम्भाव्य है 

_. निश्चित नहीं ; 

(ख) इसमें एक परिस्थिति को पूर्ण कारण मान लिया 
गया है 

(ग) ताकिक रूप से मह युवित ऐतिहासिक छप से 
qia: संत्य नहीं है 


भें सम्वाद चल रहा थो जो कुछ इस प्रकार से था 
अध्यक्षा : “सभी पुरुष अहङ्कारी हैं 

afar: “सभी अहङ्कारी कायर हैं 
प्रथम सदस्या : “सभी कायर मिथ्यामिमानी हैं” । 
द्वितीय सदस्या : “सभी पुरुष सनोविक्षिप्त हैँ” । 
'तारी मुक्ति आंदोलन के समर्थक एक पुरुष संदस्य ने 
तिष्कषं रूप में अन्तिम वाक्य वोला जिसके. बाद 
सभा समाप्त हो गयी । ag अन्तिम वाक्य कया है ? 
(क) कुछ मिथ्याभिमानी मनोविक्षिप्त हैं 

(ख) सभी पुरुष कायर हैं 

(ग) सभी मनोविक्षिप्त प्राणी पुरुष हैं 

(घ) कुछ महङ्कारी मिथ्याभिमानी हैं 


19. कोई युवती. ` दुष्टता नहीं करती .हैं। सभी पुरुष 
दृष्टताः करते हैं; सभी पराश्रयी पुरुष. हे; तथा सभी 
मनोरीगी पराश्रयी हैं; अतः ¬ .. = 
(क्र) कोई पराश्रयी युवती तही है. ` 
(ख) कोई मंचोरोगी स्त्री नहीं है 
(ग) सभी पुरुष मनोरोगी हैं 
(ब्र) सभा पुरुष पराश्यी हैं 


20. जनधारणा ae जो भी हो तथ्य यह है कि परिवार 


17. “अंग्रेजों के मात से iitized by श Egapdation Chega! वमी सुख की सृष्टि = 


(a) इस afta में अनियमित कार्य-कारण का दोष है | 
18. नारी मुक्ति आन्दोलन की सभा में पुरुषों के विरोध, 


23, "केवल हिन्दू ही शिव की आराधना करते 


अ. (ग) सन्दिग्ध है 
- - १4. अफगानिस्तान, की fag 
द्वारा निश्चित कुछ विवाह ही सुखमय. होते हँ | 
मुखमयता की स्थिति आपसी सहयोग से आती Ree 
आपसी सहयोग प्रेम द्वारा विकसित होता है । | 


(ख) निश्चित किए गये विवाह में -आप 
का अभाब रहता है = 
, (ग) परिवार द्वारा निश्चित कुछ विवाह a 
द्वारा विकसित होते हैं 
(घ) विवाह चाहे जंसा भी हो सुख-दुःस ay 
रहते हैं 
. अन्धपुरुषभक्ति के समर्थक सदियों से स्त्री 
समझते आये हैं । किम्तु, यह बात fafaa eR) 
कोई स्त्री हीन नहीं हैः शक्ति का साकार र| 


2 


स्त्री; ओर, वात्सल्यता ही शक्ति है। quate] दो 
स्त्री को समझने. के उपरांत यह निष्कर्ष निकतता(। (इ) दो 
कि पर्स 
(क) कोई वात्सल्यता हीन नहीं है दिए 
(ख) स्त्री ही शक्तिमय है (ष) अः 
(ग) स्त्री ही सबंगुणसम्पन्न है 

घ) सभी वात्सल्यंमय और शक्तिबान प्राणी सि 
ay ९ qaf 
22. यदि यह द्रव्य पौधा है, तथा यदि यह एक Mi ane 
_ इसमें, भाण हैं; यदि इसकी संरचता जैविक है ण a होगा 

`, यातो पौधा है यां जीव है। इससे क्या वि... 
` निकलता. हे? - ` Mr P) a 
(क) निष्कर्ष स्वयं भ्रान्त हे: ख) कुर 


(ख): यदि इसकी जेविक संरचता है, तो इस 


- (ग) यह द्रव्य यां तो जैविक है या जीव हैं 
- (च) ufe यह एक पौधा, या जीव है तो 
` - जेविक संरचना है | 


बंगाली हिन्दू हैं; अतः सभी बंगाली शिव at 
` धता करते हे”; यह युक्ति é 
(क्र) वेष है 


(a) र 


) काजू अफगानिस्तान की आय का प्रसुख साधन 


है 


ग) बंगाल वे उड़ीसा के लोग काजू - पसन्द नहीं 
करते 


' उड़ीसा से भिन्न हैं 
॥ विश्वविद्यालय बिया का मन्दिर है, अतः इसमें 


a | राजनीति का कोई स्थान नहीं है | यह युक्ति 
र स्प ) बैध है, क्योंकि. afew राजनीति से ऊपर 
स धृष्टि होता है कडा 


(इ) दोषपुर्ण है, क्योंकि निष्कर्ष असङ्गत है 


दिए गए हैं ; 
| (ध) अंशतः सत्य है, क्योंकि इसमें केवल अघ्‌ सत्य 
का ही निरूपण fear गथा है 


dit ही दुःखी होना है । इसलिये यह कहना असङ्गत 
| गे होगा कि 


` | 9) सभी पुरुष cafes हैं. 

|| (6) कच्च पुष व्याकुल हैँ 

|| (सभी पुरुष दुःखी हैँ. : „ ` 7, 
6) इख ही भय को जन्म देता है | 


TR दी गयी है । संख्याओं की श्रेणी की प्रत्येक 


© ( रोकी ओणी के प्रत्येक अक्षर से स्थापित है। : 
णी मे जो कुछ लुप्त पद हे उन्हें ज्ञाते कीजिए। | 


ID 
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(a) अफगानिस्तान की परिस्थितियां बंगाल व * 


| (ग) afar है, वयोंकि इसमें अविचारित तथ्य 


Paw सभी पुरुष भग्रभीत हैं; सभी भयभीत सशङ्कित : 
| ह सशङ्कित होना ही व्याकुल होता हे; और व्याकुल - 


We at एक श्रेणी और द्वितीय पंक्ति में संख्याओं . 


2 1=4 0 0-—2000————003 
i 3 थी के अन्तिम पांच पद हैं 
ane _ AS) ppppe 5.” 

SRED 03 (घ) 5 sp pr र a 
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28,n—gf—t—fnbh.-h— —f_} 
1 3-2 4 5, 0--- 8-5 4-- oe - 
अंक श्रेणी के अन्तिम पांच पद हैं 800000 
(क)59231 (ख) 80282 1 
(ग) 52723 (र) 60321 
` (द) 502173. 
09, ah ens he 6 c' fy SS CS 
21-438-5-—=-954——— — =>: 
अंक श्रोणी के अन्तिम पांच पद हैं 
(क) 132541 (ख) 82524 
(ग) +5374 - . (घ)43215 . 
(द)2 5634 ` ` Oe 
30 eb hen am—nab= og Se ees : 
13-253~~524-395-——~—. 


अंक श्रेणी के अत्तिम पांच पद है ' 


(क) 54 825 7 (व) 1 $ 4955 

(ग) «१752 (ब)94125 ` 
(द) 13452 ` oa 
अ. 87770 ०7-72 07-05 ८88“ तर ८-८ 
` -845-8-521-52----:---- 

अंक t के अस्तिम पांच पद हैं. 
२१०५0००. ली 94550 

(52134 - ()21345 

(द) 45913 ee 


32. —bxpm=—xgmp—+bp—-——— | 


2०8०5 1= = mimm 


अक्षर श्रेणी, के अन्तिम पांच पद हैं 


.(a)gbmxp  (@gbxmp 
(ग) ७०४७क : (म्य 
(nxmegb © 
fader :~ प्रश्नं 33-37 - नीचे 

आधारित हैं जिसमें आयतः 
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33. उपर्युक्त चित्र में निम्नलिखित कथनों में से 
कोन सा एक कथत सत्य नहीं है? 
(क) वे सभी कृषक जो नियोजित हैं या तो पिछड़े 
हुए हैं या निरक्षर हैं या दोनों हैं 


(ख) कुंछ अनियो जित कृषक पिछड़े हुए और निरक्षर | 


č 


(ग) कुछ पिछड़े हुए कृषक, जो नियोजित हैं, निरक्षर 


नहीं हैं 

(a) वे सभी पिछड़े हुए व्यक्ति जो निरक्षर नहीं हैं 
या तो कृषक हैं या नियोजित हैं या दोनो 

(ङ) कुछ पिछड़े हुए व्यक्ति. जो साक्षर नहीं हैं न तो 
कृषक थोर न नियोजित हैं ४ 


34. उपर्युक्त चित्र में निम्नलिखित कंथनों में से कीत. 


। सा एक सत्य नहीं है ? 


(क) कुछ व्यक्ति, जो नियोजित हैं, साक्षर हैं किन्तु 
fage हुए नहीं हैं 


(ख) कुछ कृषक, नो नियोजित हैं, न पिछड़े हुए हैं 


और न साक्षर हें 


` (म) कुछ कृषक, जो अनियोजित हैं, साक्षर हैं, किन्तु 
; पिछड़ हुए हैं 


हेंभौर किसान नहीं हैं. * 


कुछ कृषक, जो न पिछड़े हुए हैं. और न अनि 


35 


36: 


निदेश--प्रश्‍न 37 से 41 नीचे दर्शायी. ग्रयी'. 


82 


(a) कुछ पिछड़े हुए व्यक्ति, जो नियोजित हैं, साक्षर : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ( 


उपयुक्त चित्र में निम्नलिखित कथनो 
सा एक सत्य है ? 
(क) सभी निरक्षर जो कृषक नहीं है; पिछड़ e 


(ख) सभी साक्षर कृषक, जो नियोजित है TA 
हुए है a) 4: 

(ग) सभी कृषक, जो पिछड़ हुए है, अनियोडत || ॥) 4: 
(च) सभी साक्षर, जो कृषक नहीं है, नियोजित (6) 8: 
या पिछड़े हुए हैं किन्तु दोनों e 17121 

(ङ) सभी निरक्षर नियोजित व्यक्ति fags (a) 3: 
कृषक हें (ग) 8: 
उपर्युक्त चित्र में निम्नलिखित कथतो मे से कौत (| (१) 1 
एक सत्य है ? . Hh 4329: 
(क) सभी निरक्षर व्यक्ति, जो नियोजित है, fra (क) 1: 
ए नही है J 6 


(ख) सभी कृषक, जो निरक्षर हैं, यां तो भनियो, (व) 71 

है या पिछड़ हुए "हं |, 1518: 
(ग) सभी पिछड़ हुए व्यक्ति, जो कृषक हैं, तियोश (क) १: 
(ग) 47 
(व) 2 


(ब) सभी frag हुए व्यक्ति, जो विरकषर हैं, ब 
योणित है A 
(ङ) सभी. अनियोजित कृषक निरक्षर हैं 


तंक की संख्याओं के frafas की व्यब 
आघारितःहें। | 


1 
234 
98765. . ४ .: 

10 11 12 1314-1516 | 
. -.. 25 24 28 22 2120 1918 17 


३ 


- 494847 46 45 44 43,42 41 40 39. 
50 51 52 53.54 55 56.57 58 59-6061605 

81 80 79 78 7) 76 75 74 73 72 71 70 
3 84 85 86 87 88 ४9 90.91 92 93 94 9 


984654 (ख) 282930 
॥) 294455 (a) 304857 
aE ३ | ७) 284555 
है 51933 : 425774 :-: 139131 : ? 
< (=) 435675 (ख) 44576 


है| (प) 455477 
| (ऽ) 324356 . 
171210: 34315 :: 
ह| (क) 335957 
| (ग) 333460 
से बौर || (च) 194139 

. 1) 432946 : 443241 
त हैं, (me) (क) 125675 . 
(ग) 695972 
(3) 715774 : 


(घ) 304554 


19415856: 2? 
(ख) 333342 
(घ) 335961 


: 706267 
(ख) 705878 
(च) 690366 ` 


` अतियोणि। 


fl 151835 : 193439 : : 274655 : ? 
हं felt] ($) १74.556 (ख) 465574 
| (ग) 475475 (घ) 455673. . 


रहँ | (ब) 264754 

` |-एक ठोस घन को, जिसकी दो भजाएं लाल रंगी 
' | पपी हैं और लाल रंगी भूजाओं की सम्मुख भजाएँ 
O नीती रंग गयी हैं. तथा शेष भुजाएं पीली रंगी गई 
È समान आकार वालें 64 समान क्षेत्रफल के छोटे 
` | भो में काटा गया । उपर्युक्त कथन: के आधार पर 


` | 'ल 42 से 46 का क्या उत्तर होगा? 

| ऐसे कितने घत है जिनकी भुजा रंगी नहीं है ? 
Mo @e त) 
MU oe 

कितने घन 'हे जिनकी तीन ware रंगी हैं? 


क) 0 T 
gö 4) र is 4 (ग). 8 
। E घन हैं जिनकी एंक भुजा रंगी हे? 
7 ) 48 (ख) 92 ... (a) 42 
Bie (च). 8 
Ñ 


| wm घन हे जिनकी ew या दो भुजाएं रंगी हैं 
UM भुजाएं नहीं रंगी है? ' 


:! 28475 3Dtgifzed by Arya Saraj Foundatidaĝhergai and ९०३७) 94 


. नियम — (अ)--संख्या के वर्ग में से “उस संख्या का gat 


“ निर्देश--प्रदत 52 से 56 के रिनत स्थान में निर्भ्नांकित 


. 52. 12 : 30 


DO 
(क) 25. (ख) 32 . (ग) 55 (ष) 42 (च) 48 
59. 8 On S00: hs a Eg 
: : (क)10 (ख) 13 (ग) 14 (घ) 16 (च) 17 . 
54. 01 : 04 er 


Cr. NN In Public Domain: Guru 


UE 7. 
(घ) 48 (च) 56 2200 a 

46. ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भूजा पीली रंगी है | 
और उसकी पारवे मुजा लाल या नीली रंगी है? . '€ 

 (क)8 : (ल) 16 (a) 24 

(घ) 28 (a) 36 

निर्देश .-प्रश्‍न ४7 से 51 में संख्याओं के उसी समुच्चय 
में तिम्तलिखित नियम लागू किये गये. । प्रत्येक प्रश्‍न 
में कौत सा नियम लागू किया गया है । 


घटाया जाये; (ब)--संख्या को पांच से गुणा कर 
गुणनफल में से तीन घटाया. जाये;  (स)-- संख्या _ 
के वयं. में संख्या को जोड़ दिया जाये; -(द)- ger 
को सात से भाग देकर भागफल के वर्ग को संख्या में 
जोड़ दिया जाये? -(ध)-संख्या में तीत का गुणा 
कर गुणनफल.में तीन जोड़ा जावे । 
47. 56, 210, 462, 8'2 Bee 
(क) अ. (ख) ब (ग)स (घ) द (च)ध | 
48. 35, 168, 889, 728 ae ; 
fa (ख) ब. Ma (a) दः (च) 
9. 32, 67, 102; 137 
(क) अ '(ख) ब (ग)स (घ)द 
50. 24, 45, 66 87 . ` 
(क) अ (ख) ब (ग)स (घ)द (च)घ 
51.8, 18, 30, 44 E 
@a (aja @a (घ)द (च)ध ' ` 


aa 


विकल्पों में केवल एक ही विकल्प उस पकाश के 
सम्बष्धो की तुष्टि करता है जो प्रश्‍न में दिये गये 
के बायीं ओर लिखे दो पदों के मभ्य पाया जालाहै। . , 


55, 11 : 17 
(क) 29 (ख) 27 (ग) 25 (ध) 23 (च) 21 
56: 08: 28: : ? : 65 
(क) 9 (ख) 12 (ग) 15 (घ) 18 (च) 24 
57. सेना की संचार प्रणाली में LOSE शब्द को 
सांकेतिक रूप में 1357 से तथा GAIN asa को 
2468 से व्यक्त किया जाता हैं। बताइये 84615 
का क्या तात्पर्य है ?. 
(क) SILKS 
(गो NALIS 
58. लिम्नांकित अक्षर समूहों में असंगत समूहे कौन है ? 
(क) RNJF (ख) WSOK 
(गो KHEB (a) ZVRN 


(ख) NAILS 
(घ) KALIS 


किससे है ? 
(क) घेग (ख) लक्ष्य 
(ग) दू जेक्टरी (a) पलायत 


0. केविल का सम्बन्ध टेलीफोन से है. तो  बेतार का 
सम्बन्ध किससे है ? 
(को gada 
(ग) टेप रिकॉडर 
61. यदि 24+35=98, 
57448 = 48 है तो 63+ 87 =? 
(क) 62 . (ख) 56 
(ग्र) 38 (धि) 50 = ` 


(ख) रेडियो 
" (घ) सिनेमा 


कितना समय लगेगा ? 
(क) 2 मिनट 
(ग) 20 मिनट 
>; समय निभे र करेगा 
_ 63. निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान की पुलि feai- 
कित वैकल्पिक अंकों में एक से करे? ` : 
।; ट्रे, 5, 26; 


(खो 15 मिनट 


(स) 422 ` | 
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59, उपग्रह का सम्बस्भ कक्षा से है तो प्रक्षेप्य का सम्बन्ध, 


a यदि उपर्युक्त दोनों कंथन सत्य हैंतो amo 
15+42=94 तथा ` 
62. एक अण्डे 'को anar के लिये 2 मिनट समय . 


लगत्ता है तो बताइए 10 ण्डो को-उबालते के लिये . ; 


(च) उष्मा की मात्रा पर. 
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लम्बी है । निम्नलिखित में कोन सा agg स्य 
(क) रेखा सबसे लम्वी हे 


(ख) रेशमा सबसे लम्बी: है 
(ग) नूरी और रेखा की लम्बाई समान है .. 
(च) कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है | | 


| (क 

समाधान गलत करने पर 3 अंक खो देता है।| (ग 
108 प्रश्‍नों की परीक्षा में विद्यार्थी शून्य बंक | ५५, ए: 
करता है तो बताइए उसने कितनो प्रश्‍तों का a कर 
qaa किया? ae à 

- (क) 47 (ख) 81 ` 6 
(ग) 85 (घः) 93 ची 

66. (अ) सभी लड़कियाँ - विवाह करता उ i. > 
करती है | oN (क 


(ब) कुछ लड़कियाँ विवाह करना पसर वहीं | 


है। 


` पर faraifna कथनों स एवं द॑ में कोत सर ह| 
(स) सभी लड़कियाँ विवाह करना पस कसी ९ 
(द) समी लड़कियाँ विवाह नहीँ करती हैं. . | 
(क) स सत्य हैं... (ख) द संत्य है 
(ग) सव द दोनो संत्य हैं 
(a) स व द दोनो असत्य हैं f 
67. रमेश ते पहले किसी. संख्या में सें 
और फिर शेषफल का 20% 
यदि अन्तिम संख्या और मूल 


7.0 = मुजाओ की ह है। यदि अत ga= 12 
मीटर ACA झ द८ 6 मीटर तो बताइए, wat 
कित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ? S 


(क) 18 & (ख) 18 x? 

(ग) 18 ** (घ) 17% x? 

| 69. एक व्यक्ति चीनी पर एक निश्चित . राशि व्यय 
erat है । बताइये वह व्यक्ति . कितनी, मात्रा 
में चीनी का उपभोग करेगा यदि चीची का मूल्यं 
6 am प्रति कि. ग्रा. है? . 

चीनी के मूल्य में बृद्धि की प्रवृत्तिङ्गनिम्तातुसार हे 1. 


(ग) 86. 
72. दो संख्याओ का. ओसंत xy है यदि एक संख्या . 


a स्पया|किः ग्रा 1.5 23 4.5 :6 

| उपभोग साना| कि.ग्रा. 60 45 80 20 -? ` _ ॐ हैतो दुसरी सख्या क्या होगा 

ae (क) 18. (ल) 10 o ae My: 
वोग. गी।3.57 5 an = | ` aya aee 


| 70: एक बैक ने जमाकर्त्ताओं में प्रचार के लिये निम्नांकित . 


m चित्र प्रकाशित किया । यदि बैंक की कुल प्रलिमूति 75: चतुर्भूज अबस दर्मेअ चततचब तथा द छछन्छ स . j 
rane] ` 57.6 करोड़ है तो चित्र के आधार oe | 'है तथां ज, अ द पर कोई बिन्दु है) त्रिभुज ज ब स 
wat बताइए कि अत्य श्रतिभूतियों से बक की वाषिक और चतुभुज च बस छ के क्षेत्रफल में क्या अनुपात 


र क्या होगी यदि ब्याज की वापिक दर 4.8% होगा ? 


56130 0 (ख) 82944 ` eae 
) 172800 (घ) 2764800 © का मात बताइए ? . 


(क) 100° , | (ख) 110° 
 (ग)10 (घ) 1275"? ` (ङ) 145° 
75. अ संख्याओं का ओसत च है और व संख्याओं का 
औसत छ है । बताइए (aHa) संख्याओ का क्या 


औसत होगा ? | 
ata TES 
Fi) 
gl Je 
माल अच+ बछ 
he 
a (घ) ae 


76: संलग्न चित्र में सर्वोदय पाक और यूनीवर्सिटी = 
से लगे कोणीय क्षेत्र ब स द का क्षेत्रफल क्या है? 


She ~ ग 
जा नी व aAa oF 


oe m am 
= m आ, oe doe a a = "चळ = 


i 


10 वर्ग मींटर (a) 3200 ad मीटर 


f - 
| : : he apf Digitized by Arya Samaj Foundafidn QE TAA HE Tara व्यक्ति हैं. 
| क 


78 


79. 


सें कौन सा कथन सव्य हे ? 


सदस्य अधिकारी हैं । अधिकारियों को एक 
आमन्त्रित किया गया । इस आधार, पर निम्ना 


(क) सभी सदस्यों को आमन्त्रित किया गया 
(ख) सभी asa व्यक्तियों को पार्टी में आमत्ति | 
किया गया 3 
(ग) वे अधिकारी जो सम्रान्‍्त व्यतित हे को आरत 
किया गया 
घ) कुछ aata व्यक्तियों को आमन्त्रित किया 
गया 


किसी सर्वेक्षण में सर्वेक्षित व्यक्तियों में 600 । 


व्यक्तीं के पास निजी मकान हैं तयो 80% के, (क) 
पास निजी कार है । बताइए सर्वेक्षित ब्यक्तियांगे । (ग) 
से कितने प्रतिशत के पास. तिजी मकान या कार | 
है ? oe 5 
(क) 20% - (लो फो 
(ग) 70% (घ) 140% . | 
एक वे में अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम कमा | fr 
22 ० तथा —41°c रहा । अधिकतम ओर तूत (a) 
तम तापक्रम के मध्य कितने का निरपेक्ष अत्तर है w 
(क) ese 5 (ख) S19 | (क) 
(ग) —313°c (घ) 65० .. (ष) 
(च) 19° ; 
8, 4 ल 


80. संलग्न चित्र में अधिकतम कितते Prat हैं! 


(6) 
(5) 12 


> 


|. निम्नांकित विभिन्न अक्षरों के लिये fara भिन्न 
| कोड चुने गये है । जसे —BRAIN= 12345, 
STATE = 78386, BREAD = 19630 तथा 
DRAFT = 023981 बंताइए D के लिये कौन 
सां थंक चूना गय है? 
mo (ख) 4 


` (ग) 6 (घ) 9 


त किया | उत्तर दिशा में 4 कि.मी. चलती है । पुनः बाये मुड 
कर 3 मील चलती है। निम्म में किस दिशा में 

म 60% | गीला चल रही है? 

30%, ह. | (क) पश्चिम - (ख) उत्तर 

कारे | (ग) दक्षिण (घ) पूरब 


१.'एक घड़ी को किसी शीशे में देखने पर 9.15 बज़ता 
हुआ दिखाई पडता है। वास्तविक समय क्या है ? 


याकार 


| [को 3.157. M (ख) 3.15 A.M 
| (ग) 2.45 ऐ. M: . (घ):2.48 A M. 
कमश i oe (छ) 3 a 
रला aa कोन अधिक भारी है? . 


(अ) 1 कि. ग्रा. कपास (ब) 1 कि. ग्रा. सोता 

(स) 1 कि. ग्रा. तेल 

(ष) . (ख) ब ma . 
(a) कोई भी नहीं : (च) निश्चित नहीं कहा जा 


॥ ४.4 लड़के और. 3 लड़कियाँ 5 मिनट मे. उतना ही 


t मिनट में। बताइए 1 लड़का एवं 1 लड़की में कौन 
भधिक शीघ्चता से कार्य करता हे? 
(क) ager (ख) लड़की . (ग)' दोनों 
(8) निश्चित नहीं कहा जा सकता 
षष्टे पर खाने के लिये दिया । बताइये राम को सभी 
। खाने में कितना समय लगेगा ? 

) 2 घन्टा (@) 23 

` ग] 13 घण्टा (a) 3 घण्टा 


à भ्या आयु है ? 


| „श्रीला एक निरिचित स्थान से चलना प्रारम्भ करु 5. 
| कि.मी. की दूरी तय करती है। फिर ard gera 


J हेतु तिम्तांकित में सही विकल्प TA । _ 


काय करते है जितना कि 3 लड़के और 5 लड़कियाँ. 


att 


| ऐक चिकित्सक चे राम को 4 गोली प्रत्येक आधे. 


T मोहून की आयु सोहन की आयु का १ है और. दोनों a a 
भायु सें 6 वर्ष का अन्तर है तो बताइए सोहन 94 संसा 


ee “यय. क तय 
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(क) 24 वर्ष (ख) 28 वर्ष s 
(ग) 36 वर्ष (घ) 14 वर्ष ; 


88..सभी भिखारी गरीब हैं । निम्नांकित में कौन सा 
HAT उपयुक्त कथन को सत्यापित करता है? 
(क) वे- सभी जो गरीब है, भिखारी है 
(a) यदि अ धनी है तो अ भिखारी नहीं है : 
(ग) यदि अ घनी नहीं है तो अ भिखारी भी नहीं है 
(घ) यदि अ भिखारी है तो अ' धनी नहीं है 
89. एक श्रेणी 6, U, 9, T, 13, S, 18, R, 24,0, 
M,N को अक्षर व अंकों से बनाया गया है । इस. 
श्रेणी में (अ) 0 के स्थान पर है ओर 3) के 
स्थान पर M है तथा (ब) 31 के स्थान nM 
है और 2 के स्थान. पर N है तो निम्तांकित कथनो 
में कौन सा सत्य है? ८ 
(क) कथन अ गलत है (ख) कथम ब सहौ हे. 
(ग) दोनों कथन अ ओर ब अनिर्चित है 
(घ) दौनों कथन अ और ब सही है. | 
90. (अ) कोई भी विमान चालक दु्ंटयामुक्त नहीं है। १ 
_ (ब) सभी विमान चालक मनुष्य है ale उपर्युक्त ' 
न दोनों विवरण सत्य है तो | 
` (च) कोई भी मनुष्य दुर्घटना मुक्त नहीं है तथा. _. 
(छ) सभी कुशल विमान चालक दुर्घटना मुक्त हैं 


(क) च सत्य है (ख) छ सत्य है 
(ग).च तथा छ दोनों सत्य हैं. (घ) च ओर छ 
दोनों असत्य हैं.। , “a 
रहीम, शमीम तथा मुत्तीर एक ही कक्षा के विद्यार्थी | 
#1 यदि. यह सत्य,है कि (अ) रहीम शमीम से तेज : 
विद्यार्थी है तथा (ब) शमीम मुनीर से कमजोर 
विदयार्थी है तो रहीम और मुत्तीर की सापेक्ष स्थिति. 


m= 


है 
(क) रहीम मुनीर से तेज विद्यार्थी है 
(ख) मुनीर रहीम .से तेज विद्यार्थी है 
(ग) रहीम और मुनीर समान रूप से तेज विद्यार्थी है ।. 
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16 (इ) 167 | 


; i ) ge 98. ‡ 

- (ग) 32 (a) 647 (क) 15 fiaz (ल). 30 मिष्टः z 

93: किसी शैक्षिक संस्था में आधे विदयार्थी जापानी (ग) ६5 fare | (न) pe : | ( 
भाषा पढ़ते है । शेष विद्याथियों का ई भाग फ्रेन्च 96: दिल्ली से सीतापुर सीधा जाते के लिये टत भौ | ( 

` भाषा पढ़ता है । शेष 300 विद्यार्थी कोई भी विदेशी औसत चाल क्या है? | a 

आषा नहीं पढ़ते हे । बताइए उस शंक्षिक संस्था | क aa E -99.3 

| में कुल कितने विद्यार्थी हैं ? (क) 25कि.मी.प्रतिघण्टा... | ` प 
- (क) 750 _ (ख)9090  -„ -- (ख) 87 किमी. प्रति घणा. 5० | $: ( 

(ग) 1200 ` (ह) 1800 > (a) ag कि मी.अति घष्टा ||) 

94. एक आयताकार ठक में, जिसकी लम्बाई और चोड़ाई (घ) 51 कि. मी, प्रति eT | f 


aaa: 25. मीटर और 9 मोठर 21 इस टँक में 


७ 97. एक टोन लखनऊ से सीधे सीतापुर के लिये | 
2 मीटर तक पाती भरा हुआ है। इस पानी को | ह : es 


` हुयी । ag 2 चन्दे. तकं वह 60 कि. मी. गी 


बेलनाकार ata, . जिसकी, विज्या 6 मीटर है,में qatana. से चली । शेष यात्रा को तिहि 

| भर दिया जाता है। बताइए बैलनाकार aia समय के भीतर पुरा करने के लिये ट्रोत को ग 10), ऐ 
पानी कितनी ऊँचाई तक पहुंच जायेगा ? | "चाल लगभग क्रितनी होनी चाहिए? i 
ae ™ णा व 8. (ग) - gee ` (क) 34 कि. प्रति emer € 
GIT oo (ज) 38 कि मी ame 102, fe 
_ निेछ=-निम्ताकित चित्र में विभिन्न स्मरतो के aer (1) 40 कि.मी, धति wer i 
दुरियाँ तथा इन हुरियो को ट्रेन द्वारा तय करने में... (घ) 66 कि. मी. प्रति घण्डा ' प 

लगा समग्र घण्टों में दिया । : 
: दया गया है। इस Ras pen wen 09-105 ea जितः प $ 


आधार पर fart प्रदनों का सही उत्तर बताइए । : हैं जिसमें वृत्त से शिक्षित व्यक्तियों का. 


लखनऊ से सहारनपुर की दुरी सीधे तेयं करने व्यक्तियों का. 


2.3 
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98. ईमानदार, शहरी और परिश्वमी व्यक्ति, जो शहरी 
नहीं हैं, fara से इंगित हैं -- 


Sa 


(क) 4 (ख) 5 (ग) 7 (घ) 9 


(च) a भर 
(छ) 14 ह 


की 


| 
परिश्रमी और इमानदार है, निम्न से इंगित हैं ? 


| कि) 2 (ख) 4 (ग) 5 (ष) 7 (च) 9 (छ) 16 
| 100, शिक्षित, परिश्रमी और ईमानद्रार शहरी iaa 
तिम्त से इंगित है? ८ 
(क) 1 (ख) 3 (ग) 4 - (घ) 6 (च) 9 
(इ) कोई भी नहीं 
10], ऐसे शहरी व्यक्ति जो इमानदार तो नहीं हैं परन्तु 
परिश्रमी और शिक्षित है, fren से इंगित है? 
(=) 6 (ख) 4 (a) 8 (a) 2 (न) 5 (छ) 10 
V. शिक्षित शहरी ` व्यक्ति जो न परिश्रमी है और न 
ही ईमानदार है, निम्न से इंगित है? 
कि) (ख) 3 
(बि) कोई भी नहीं 


à 


A: ग) 6 (ष) 9 


t 


Pi 99,ने-सिङ्ित-व्यक्ति जः Tat शहरी हें बोर त at = 
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or 6 


[5] 


69 9S 


~ 


103. निम्न में से किस लत्रण की विडेयता सर्वाधिक है ? 
(क) पोटेशियम क्लोरेट की 817८ प्रर 
(ख) पोटेशियम बलोराइड की 45० पर 
(ग) पोटेशियम साइट की 297० पर 

` (घ) सोडियम क्लोराइड की 85८ पर 

(a) सोडियम क्लोराइड की 217० परू | 

104. 10 लीटर पानी में 23°C पर पोटेशियम नाइट 
की लगभग कितनी मात्रा घुलेगी ? 
(क) 12 किग्रा, (ख) 1.75 
(ग) 4.45 किग्रा (घ्र) 5.75 किग्रा, 

105, यदि पाची का तापक्रस 81°८ से बढ़ाकर 65० कर 
दिया जाये तो पोटेशियम क्लोराइड की विज्॒यता में 


कितते प्रतिशत वृद्धि होगी? ` 

(क) 15% _ (ख) 75% ` 
(ग) 115% (घ) 150% 
(च) 210% 


_ 106. fara लवण युग्मों में किनका 10°C से 909 के _ 


मध्य किसी भी तापक्रम पर बिलयता एक समाव. 


ददी है. 


EET 


: (क) पौटेशियम क्लोराइड व एहि इद Foundation विकिरण 1! 20 निम्नांकित ki 


(छ). पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम दलोराइड आधारित है । चित्र का अध्ययन कर. सही द 
(ग) पोटेशियम क्लोरेड व सोडियम क्लोराइड चयन करें? 


(घ) पोटेशियम क्लोरेट व पोढेशियम क्लोराइड 
(a) पोटेशियम साइट्रेट व सोडियम ated ट 
107, fara में से भिस लवण की बिलेयता में 15 ० से 
95" तापक्रम के मध्य सर्वाधिक sada हुआ है? 
(क) पोटेशियम बलोरेट 
. (ख) पोटेशियम नाइट्रेट 
(र) सोडियम क्लोराइड 


(घ्र) सोडियम वलोरेट-थ सोडियम नाइट्र ट = l ( 
निदेश्-भ्रवन 108-110 में प्रत्येक वर्ग की नौ | al ल ( 
Oo कोष्ठिकाओ में एक रिक्‍त है । विकल्पों में से किसी एक Case का 118: ३ 
(| aA संख्या को चुनकर रिक्‍त स्थान को भरिए ? ना प्‌ 


: Coe ctr 
------>>--->-] | 


| 20 | os | 35 | 111. रास at हेमा के पास पहुँचने के लिये at र 
(क) 4 (ख) 9 (ग)17 (घ) 23 कम कितने मोह लेने पग. eee (| 
(च) 31 , (छ) 46 = @) 0... r 
क कक क : (घ) 11 (च) ll त 
FO 1121 71 | 112. फिलीप्स को हेमा तक्र सबसे छोटे मागे हार |. प्‌ 
aon : पहुंचते के लिये कितते मोढ़ लेने पड़ेंगे. | (. 
७ pe 3. G प ‘a aa 
ime: 7 cee (ष) ` (a) 10 8) 5) ० 
9 ER ty 
eia] 19. लायड को हेमा तक पहुंचने के लिये aa ` 
= (क) 16 (ल) 29 (ग) 8: (a) 41 कितने मोड़ छेने पड़ेंगे ? ० a 
(च) 13 ज(छ) Gees oo) a aS a 

j ST oC (a) (a) 
110, j | 9 ae कि 
aG | [sans _ 114. इमरात को ams तक. सबसे छोटे ( 
`. पहुचने के लिये कितने मोड़ लेते पड़ेगे. क 
E a ~ () 11 (ल) ह 
72 | 20 | 90 | 9071 are Sea es = 
ee er 000 bo fet aa S 
9 (ख) 49 (ग) 27 मांयं द्वारा मिलते के “लिये उसे की 
१0 74 (षो. 2035 ___ कितवी are gear पड़ेगा भ 
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के 5 (ल) 14 ` (ग) 16 
ह (घो; 35 (थे) 6: w: 
| ॥६. राम को हेमा तक पहुँचने के लिये दक्षिण की 
दिशा गै कितनी बार मुड़वा पड़े गा ?.. 
क. 9. ee RS 
(पो 8: (च व (छो टा 
117, इंमरांत को फिलीप्स तक सबझे छोटे भागे द्वारा 
पहुंचने के लिये उत्तर की दिशा में कितनी बार 


भुझना पड़ेगा ? ` 
.(क) 17 (ख) 3 (ग) 8 
(घ्र) 9 (च) 4६ (ह) 7 


118. इमरान को लायड तक सबसे छोटे मागं द्वारा 
पहुँचने के लिये aa की दिशा में कितनी बार 
मुडना पड़े गा. ? 


, -9 (a) 6. mM 4 
| थि) 10. Gye es 
| 119, लायड को राम से: मिलने के लिये दक्षिण की दिशा 
में कभ से कम कितनी घार मुड़सा पड़ेगा ? 
७) खो a Oo 
€) 3 a 6 (छो. 58 


120, फिलीप्स को हेमा तंक पहुँचने के लिये पश्चिम 


की दिशा में कम से कम. कितनी बार मुड्ता 


Tsar? : 
(क yo स. 12. 0 5 
Qa (च) (2) 


Rl. एक प्रकाशक 5000 पुस्तक पर 20% लाभ. 


THAT चाहता हे | पहली 1000 पुस्तको को 


प्रकाशक ने 10%. लाभ .पर बेचा. तो saree - 


शेष पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाये 
कि प्रकाशक को अंभीष्ट लाभ मिल सके ? 
क) 18३ प्रतिशत (ख) 22३ sfa 
(ग) १५ प्रतिशत (a) 80 प्रतिशत 

*. एक फियेर कार ] लीटर पेट्रोल से 10 कि.मी. 
ऐक चलती है जब उसी कार में: 6 यात्री यात्रा 


` परते हैं तो] लीटर Gas खाली फियेट कार 
उनमा में केवल 85 प्रतिशत दूरी तय करती हे 1. 


WTS 50 कि.मी चलते के लिये मरी. हुई फियेट 
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कार को लगभग कितने लीडर Set की आवश्यकता 
होगी ? 
(क) 5 


(ग) 5.88 


(ख) 5.25 
(a) 6.25 


-123, यदि किसी aaa 'की लम्बाई 11% बढा.दी 


जाये तो आयत का क्षेत्रफल किलना प्रतिशत् बढ़ 
जायैगा ? ; 
(क) 11 प्रतिशत ` (ख) 22 sfa 
(ग) 44 प्रतिशत (घ) 121 त्रिशत्‌ 

124, 5 व्यक्ति . किसी med को ९ घण्टें में खोवते हैं 
तो बलाइए 12 आदमी उसी wee को खोक्तै मे 


कितना समय लेंगे ? 

(क) 45 मिनट (ख) 50 मिनठ . 
(ग)-60 frre (घ) 75 fare. 
(न) 90 fate : ; 


195, दिव के एक निश्‍चित समय में 6 फोट लम्बे व्यक्ति 


की छाया कौ लम्बाई 9 फीट होती हे । उसी समय 


यदि एक asa की छाये , की लम्बाई 75 फीट हो. | 


तो खम्बे की वास्तविक लम्बाई कितनी होगी ? 
(क) 25 फीड (ख) 50 a 
(ग) 100 कीड. (=) 150 फीट 

126. तिम्न में कौन सी fra सबसे बड़ी है ? 


Gees (@) SLI 
es FDA 
AU eee SR) 

i 1 826 86. 21 


. 127. afa 885 68 ay 3A=0 है तो faa Ñ 


कोम सा विकल्प सत्य है ?. 
(क) 4 और समान है | 
(ख) A=6 और 5=8 है 
(MA 4 
; 12 oe eae pee 


128. अ और ब का योग 1958? अ बसे 6 कर है 
_ परन्तु ब से 23 अभिक है! स का मान क्या है? है 


(क) 45 (ख) 85 
(ग) 125 (घ) 75 
(व). 100 eae: 


> Safe मंजूषा|35. 


me se 
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199, wat विद्यार्थी ते 4 विषयों भे ओसत 78 प्रतिशतं (क) 8 (ख) 9 M कप 
अंक प्राप्त किये । बताइए पाचवे विषय मे उसे (ग) 10 {घ) 12 | (ठ) 

frat अंक प्राप्त करना चाहिए यदि वह कुल निर्देश :-<सेलग्क ग्रोफ किसी कम्पनी की जाय te | (1) । 

80 प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहता हो ? व्यय का सम्बन्ध व्यक्त करता है । ग्राफ का आकलन gy |. 197 

(क) 85 (ख) 87 ` प्रश्‍न 134-188 का उत्तर बताइए | aif 

; (ग) 88 ह (ब) 90 (च) 91 3 समया (TT में)++ (क) ` 
130. एक कक्षा में भ ,लड़्कियाँ ओर ब लड़के हैं । (a) 1 


लड़कियाँ कक्षा के कुल विद्याथियों का कौन सा ae 
भाग है? | n 5 ae aa 
leat ©) Ft oo | | & 
अनव © अ fey. 

(ग) Ha (a) अब by) 

अब अलान Pi र | > 

131. दिन के बारह बजे से रात के बारह बजे के सध्य ; रा र _ i He - 0, किसी 


चलती हुई घड़ी में क्रितनी स्थितिय़ां ऐसी आती ष्ठ gà 
जबकि घण्टे और मिनट कीसुईयां ama में | 
मिली हैँ? > 
(क) 11 (ख) 12 (ग) 13 

182. एक निबन्ध प्रतियोगिता में कुल थोगदानकारीं 
प्रतियोशियों में 5% को कुल 30 पुरस्कार के | a a is a m 
बिजेता के रूप में चुना गया । यदि प्रत्येक विजेता इ | | o sae 7) 8 
को एक-एक पुरस्कार प्रदान किया गधा तो बताइए . a a 
कुल कितने योगदानकारी प्रातमोगी थे ? 


इए fy 

(क) 60 (ख) 150 FI 

(ग) 400 (घ) 600 (क) अ 

185. निम्तांकित चित्रानुसार सभी रेखाएं परस्पर लम्ब ह at ब 
हैं तथा असस वच्द gas झरच छ= 134. जब कम्पनी को वाषिक आय 25 Te (3) 

छुजन्श्तथाध Fra Gag Sy हैं । तो उस वर्ष कम्पनी की आथिक स्थिति क्या थी | ह छो 

अबकी लम्बाई कितवी होगी बदि = और y (क) कम्पनी को 17 लाख रुपये का ताभ ह| | भाग दे 


का मात: क्रमशः 2 और 3 है ? (ख) कम्पनी को 17 लाख रुपये की हानिं gi 


(a) ग्राफ से कुछ निश्‍चित नहीं कहा जा 
135. वर्षे 1975 में कम्पनी की क्या स्थिति 

(क) कम्पनी को 25 लाख wat की लाभ है 

(ख) कम्पनी को 13 लाख पये कीं हाति 
(ग): कम्पनी की कोई लाभ-हानि नहीं हुयी i 

(ष) ग्राफ से कुछ निश्चित नहीं कहा जी 
136. वर्ष 1980 में कम्पनीको लाभ हुआ यो 
द (क)लाभ (ख) हति 
(ग) लाम-हानि कुछ नही gat 
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ers PSNR Se e] 


pos जपती को किस ad सर्वाधिक लाभ हुआ ? 

(F) 1973 . (ख) 1976 

F गो 1979 (घ) 1981 

bg, 1971781 से मध्य किस वर्ष में कम्पनी को 
| सर्वाधिक घाटा हुआ? | 

| (क) 1971 (ल्न) 1973 

| (गो 1980 (ब) 1981 

Ahy एक बेलनाकार टैक की त्रिज्या 1001 फीट और 
| , =,13 घन फिट) तेल भरा जा सकता है ? 

(क) 42208 ` (ख) 44703 ` 

(a) 48307 (घ) 47808. 

, किसी वृत्ताकार तालाब की विज्या एक वृत्ताकार 
फुलवारी की fasar की दूनी 

का क्षेत्रफल फुलवारी के 
गुना है? 

(ह) ३ EOF 


oo नी; 


è 
क्षेत्रफल , का कितना 


AU निम्नांकित विकल्पो में कौन सही है ? 
क) अ2 (/द 
(ग) ब 2 As —= 
(3) अ= द्‌ 


` (ख) सअ ` 

(a) दकवर 

5 4 ž y 

q x छोटी से छोडी संख्या बताइए जिसे 7,8,9 से 

॥ देने पर क्रमशः 5 शेष रहे ? 

| C) 88 ` (ख) 92 

१) 84 (ब) 96 

ER ; 9 

A oa बाड़ी में 154 पोबे हैं। सभी फूल 

झो ह. लाल गुलाबों की संख्या पीले गुलाबो 
“ह्या से 3 कम तथा काळे गुलाबों-की संख्या 


| शुलाबों से कितनी अधिक है ? . 
a 002 
ग) 11 poe 


RN z n 


ae 


: 7 
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garg 20 फीट है । टेक भे कितने गेलन (1 गेलन . 


1 बताइए तालाब - 


3 अधिक हे । बताइए पीले गुलाब की संख्या 


144. एक बक्से में 120 गेंद इली हुईं है । इसमें 70 He 
लाल और 40 गेंद नीले रंग को है। 20 गेंद त 
लाल रंग की है और नही नीले रंग की है। 


बताइए कितनी गेंद दोनों रंगों मे रंगी हुई है? . 


. (क) 30 (a) 110 
(ग) 10 (ब) कोई भी नहीं 
निर्देश :--भारत में प्रदूषण को रोकने के लिये 


` यातवे दशक में वितिमथित घनराशि (करोड़ रुपये में) 


का विवरण निम्मांकित ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है । 
145. वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये 
वितियोजित धनराशि का वया अनुपात है? 


र we द i 


o o n In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , wate गंजूधा|8 गु 
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146, वायु प्रदूषण पर विनिर्या जित. बेन राशि प्रदूषण पर 
कुल वितियोजित धनराशि का लगभग कितवो 


| प्रतिशत हैँ? 
I (क) 25% ` (ब) 33% 
i m3% (घ) 54% 


147, निर्म्ताकिल faa के रेखांकित भाग का क्षेत्रफल 
ओर सम्पूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में वया अनुपात है. 
(qa की fasar=4 से. भी.) कोण #= 60) 


(क) 8 बर्ग सेमी. (ख) 12 वर्ग aa 
(ग) 24 सेमी ` (च) 32 सेमी. “ 
; । 
150. 1 सेमी. व्यास वाळे 4 वृत्त निस्तांकित वि 
अनुसार 4 बिन्दुओं पर एक दुसरे को सथ श]. 
हैं। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा! | 


(क) 2:3 (ख) 1 : 3 (ग) 1:5 (व) 1: 6 
148, दो ससात आयतों अवच स द और च छ ज झ को 
इस प्रकार जोड़ दिया गया कि एक at बने गया 
है। बदिआयत अवसद की लम्बाई उसकी 
AFA की ४ गुती है तो का क्रया सान होगा ? 


(क) 2 (@)3 (ग)4 (घ)5 


149, समद्विबाहु त्रिभुज अ ब स का क्षेत्रफल 48 बगे 


से, मी. है इसमें अघ च सतथा =g 151 निम्ताँकित चित्र में असं ओर बंप 
है । यदि आयत च छज झ का क्षेत्रफल + है तो . = 4. सेमी: 


ॐ का कया मात होगा? = Baty है तो ब 
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4 -pi oa rya Samaj FouhdsBon'ehehken aad (gaa)or-LIRVMG (संकेत) 


0. 
N ग) स (चे) द 
ME E (च) a 
154, FRANGE (शब्द) —GQBMDD (संकेत) 
(क)अ - (ख) ब 
se (ग) स "९ (च) द 
: (a) ध 
= ble ae 155. METHOD (aq) —ENESDE (संकेत) 
| (ग) 2/3 (ब) 82 (क) क्ष AO 
ii. विस्तांकित चित्र में अब स द एक वर्ग है । वर्ग (ग) स (a) द 
| दी प्रत्येक भुजा के साथ एक. अर्धवृत्त बनाया गया (च) ध । 
. | है।यदिअंब2 सैमी. है तो सम्पुर्ण चित्र का 150: DOUBLE (शब्द) —GJZSMB (संकेत) 
सेमी. | ag dane होगा ? (क) भ. (a) ब 
Gis (Ne 
(व) 


157. उपर्युक्त घर्गाकॉर चित्र में दी हुई स्थिति से राम 
व दिलीप भूजाओं धर घड़ी की ge की दिशा में 
चलते हैं और त्याम ध सुनील ge की उल्टे 
feat सें चलते है । यदि सभी एक ही गति से 
- चलकर 13 yor की दुरी लय करते हैं तो 
(क) इयाम राम के उत्तर पर होगा ; 


Gotan ` (बो 443m 
| | maor (ष) 427 ` 


a =< 153 8156 सें cia भिन्न^मिन्न 
| का अयोग कर gua GENTRAL को पांच. 
ae on सिक भाषा में (अ) JYPRLCA, (ब्र). ` 
(8) EZOSMDR,() XVMGIZO 
षा मे. लिखने के लिये उपर्यक्त 
ग नियम लागू किया गया।. yoa 


ue कक eR WED) 
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N ( ) सुनील राम के Tad eg Aa Samaj Foundation Chennai as Tae 165 मे संख्याओं 
(ग) राम दिलीप के उत्तर-पूर्व पर होगा et म्नांकित नियमों का ३ 
ग्‌ 
(a) श्याम दिलीप के दक्षिण-पश्चिम पर होगा al = eno 
गील दिलीप के दक्षिण पर हो सख्या को जोडा l 
(=) सुनील देलीप के दक्षिण पर होगा संख्या में 3 का गुणा कर गुणनफल में 3 जोरी ब! | 
158. saa संख्या 157 में दी गयी - स्थिति से सुनील संख्या के वर्ग में से उस संख्या का हुना घटाया बे | 
तथा राम घडी की सुई की उलटे दिशा में क्रमशः संख्या को 5 से गुणा कर गुणनफल में 5 घट्ट बाट | 
1} भौर 1 भजा चलते हैं जवकि दिलीप सामने (व) pE = 7 ae देकर उसे भागफ़त ह (1) 
= : डदि | 
की दुसरी भुजा पर आ जाता है तो h foe = 
fi 161. 102 137 A 
के ` दक्षिण पर होय ~ 4 
(क) दिलीप he क्षि ‘ होगा (क) अ (ल) ब (ग) स (ब) द (ब) ष | 
ल कं पच iT ; A 
TS Te 162. 56 210 462 812 


(ग) इयाम दिलीप के दक्षिण-परिचिस धर होगा (क) अ (ख) ब (ग) स (ष) द (च) ष ig 19 
(घ) श्याम राम के उततर-परिचिम.पर होगा 163.8 18 30 44 i. ae 
(च) राम दिलीप के पूर्व पर होगा. . (क) भ (ख) ब (ग) स (घ) द a a 
159. प्रश्‍न संख्या 158 में दी गयी स्थिति में सुनील 164.35 168 399 798 po (x) 
और दिलोप घड़ी की सूई की दिशा की ओर (क) अ (ख) ब (ग) स (घ) द (च) षे | (धो 
भुजाओं पर चलकर 3 शुजा की दूरी चलते हे. 165. 24 45 66 87 1170, किस 
जबकि श्याम सीधा सामने दुसरी a age) अ) द (जो | (क) 
कर वहाँ से भड़ी को थुई की विपरीत दिक्षा कही. e ee ग्राफ 1982-83 हे मध्य ताउ (ग) 
fe तुना पर चलूकर एक भुजा की दूरी तय z x ee Il. 17 


कररतो है, तो ; ह ड्रीम 


(क) श्याम आर दिलीप एक ही बिन्दु पर होगे . y Irene म E brn o aR 
(ख) राम ओर सुनील एक ही बिन्दु पर होगे — E HE | fea 
(ग) राम और श्याय एक ही बिन्दु पर होगे VER E He i | दसरे 
(a) व्याम ala सुनील एक ही बिन्दु पर होंगे Ib re 1 E Ta 
(a) दिलीप और रास एक ही ag पर होंगे | fe He a 
160. प्रश्‍न 159 में दी गयी स्थिति से सुनील घड़ी की a Baa Hane fe ak 


सुई की विपरीत दिशया सें भजाक्षों पर चलकर दो 
भुजाओं की लम्बाई पार करते हैं जबकि दिलीप 
ओर राम सीधे सासने थाली भुजा पर पहुंचकर : ye 
फिर घड़ी की सुई की दिशा में भजाओं पर चल ७ pis H | Ra 
कर दो भूजाओं के वराबर की लम्बाई तय करते a 


हैं यदि सभी एक ही संमथ पर ama गति से 
चलना प्रारम्भ करते 


(क) दिलीप ब श्याम पर्चिमी भजा पर मिलेंगे ] 
(ल्ल) राम व दिलीप पूर्वी भूजा पर मिलेंगे oi Pr ne 
(ग) राम a सुनील दक्षिणी भूजा पर मिलेगे - z = 7 
(a) सूनील व दिलीप पूर्वी भुजा पर मिलेंगे ^ E y 
` (च) इयाम च सुनील परिचिमी भुजा पर fey Lo म 
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aa fra वर्ष ® दौरान दोनों क्षेत्रों में इस्पात के 


za p सर्वाधिक अन्तर by Arya Samaj Foundation Chennai and eeg jÒ 7 2 
gal Ca men & 


(क) 1973 (ख) 1975 
(ग) 1976 (घ) 1978 
क्रित वर्ष तिजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन की 
बदि दर सर्वाधिक रही ? 
(क) 1974 
(ग) 1979 


(ख) 1978 
(घ) 1982 


| किस वर्ष के दौरान दोनों क्षेत्रों में इस्पात के ` 


उत्पादन में न्यूनतम अन्तर रहा ? 
(क) 1980 (ख) 1981 
(ग) 1982 (घ) किसी भी वर्ष नहीं 
q ||), 1973-82 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी 
क्षेत्र में किसके उत्पादक में औसत रूप से अपेक्षा- 
कृत कम उतार agia आया? ' 
(क) सार्वजनिक क्षेत्र (ख) निजी क्षेत्र 
(ग) दोनों में समान रूप से 
` (घ) विंश्चित कहा नहीं जा सकता 


(170, किस वर्ष इस्पात का कुल उत्पादेस सर्वाधिक हुआ ? 


(क) 1976 (ख) 1977 
(a) 1979 (घ) 1980 


S 1111. 170 मोटर लम्बाई के व॒ त्ताकार साइकिल वेलो- 
ड्रोम भें जब दो साइकिल चालक राम स्वरूप ओर 


afaa अपरिवर्तित गति से एक दूसरे की विपरीत 


दिशा में चलते हैं तो वे प्रत्येक 10-सेकेण्ड में एक 


सरे से मिलते हैं परन्तु जब वे एक हा दिशा सें. 


चलते हैं तो 170 सेकेण्ड पश्चात मिलते हैं । यह 
बताइये दोतों कितने मीटर प्रति सेक्रेण्ड की चाल 
से साइकिल चला रहे हैं ?. 
की 172, 9. (ख)9,8. 
(ग) 11, 19 (घ) 7, 25 

MR नव वर्ष के समारोह में 90 लोगों ते वृत्य में भाग 


या । डॉरोथी ते सात पुरुषों के साथ तुत्य किया, 
ते नो के साथ; ~ = “5 = = और अस्त 
में शुभा 


Tet नृत्य समारोह में कितने पुरुष सम्मिलित 


! (ख्‌) 12 (ग) 13. (घ). 14 
8 दांतों के एक छोटे पहिये को 24 दांतों के एक 
पहिये को घुरी पर सम्पूर्णं चक्कर पूरा करतें 


८ 8 दातो बाला पहिया स्वयं कितती बार - 


ते सभी पुरुषों के साथ नृत्य किया |. 


(क) 4 (ख) 3 (ग) 23 (ग) 8४ 
174. प्रदीप के पास 2.25 लाख रु. हे । यदि वह प्रत्येक 
; हीने में 3000 रु. व्यय करता हैं तो कितने वर्ष 
पश्चात उसके पास कोई रुपया शेष नहीं रहेगा ? 
(क) 3 ag (ख) 4.5 वर्ष 
(ग) 5 वर्ष (घ):6,25 ag 
. एक तरबूजा (अ) का व्यास एक दूसरे तरबूजे (ख) 
. के व्यास से 3 गुना बड़ा है परन्तु अका मूल्य ब 
के मूल्य से 15 गुना अधिक है ? बताइये कोन सा 
,तरबूजा खरीदना लाभप्रद है ? 
(क) भ (ख (ग) अ तथा ब्र दोनों ही 
निर्देश--प्रश्त 176—180- में कुछ सम्बन्धों को 
निम्तांकित प्रतीको द्वारा व्यक्त किया गया हे | ; 
A कस; © = कम नहीं; = वृहत्तर। -{- = . 
बराबर नहीं; ® =वशबर तथा =बराबर agit . 
इत प्रतीकों को समझ कर सही विकल्पों को चुनें । ; 
176. यदि अ+ब +स्‌, तो इसका यह अभे नही है कि 
(क) स ० ब^अ ()अ^ ब og 
: (गभ ७ ब ७ से (TATA 
i अ ०ब^स 
177, यदि-अ 2 ब ^ स, तो इसके अनुसार यह अस“मब . 
नहीं है कि 
Po (aja » सब 
atana (ध)बप्यभ>स 
(क्ष) भ ब +स 


178+ यदि ATAT तो इसका यह अथे नहीं है कि 


(क) म, सब .(ख)ब & अं 5 स 
२९. (घ) स > ब >९-भ 
-aaxx 
179, यदि अ = ब X सं, तो इसका ag अधे हे कि 
(क) भ>स+ब (ख) raae a 
(ग) स> ब >% अ (घ) भ^ब उस (इ) बे % अ 2८ से 


180. यदि अ-> ब-+स, तो इसका यह अर्थं नहीं है कि _ 


(क) ब:>अ*भ 2 ब><अकस 
(ग) ब ^ स्‌ Xa घ) aX ब^अ 
(ब) अ^ब>सं  . ` 


EEO 


डी! 
jh 


k 


1. भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता g । अल्प 


विकसित देश की क्‍या विशेषताएं होती हैं? 
(क) प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता 
(ख) जनसख्या का दबाव 
(ग) पूंजी निर्माण का निम्न स्तर 
(a) औद्योगिक पिछड़ापन 
(च) विदेशी व्यापार में स्थिरता 
(छ) प्राकृतिक संसाधनों का अल्प उपयोग 
2. भारत में आथिक विकास के लिये विकास की कौन 
सी प्रक्रिया अपनायी गयी है? 
(क) सन्तुलित बिकास (ख) असस्तुलित विकास 
(ग) क्रत विकास (घ) मध्यम विकास 
5. भारत भें आथिक विकास के लिये सन्तुलित विकास 
का मार्ग अपनाया जाना कयो आवश्यक समझा 
गया ? 
(क) क्रेश मे एक अग्र भाग, विशेषकर निर्यात क्षेत्र 
कायम करना सम्भव नहीं 
(ख़) देश में ओद्योगिक विकास का न होना 
(ग). जनसंख्या की अधिकता के कारण श्रम प्रधान 
उद्योगो भें विनिभय की आवस्यकता 
(घ) उपर्यक्त सभी 


4, भारत में आथिक विकास निम्नांकित- किन कारणों 
पर निर्भर नहीं करता है ? 
(क्र) पूंजी निर्माण ' 
(ख) पूजी-उत्पाद अनुपात 
(ग) विदेशी व्यापार की उन्मुखता _ 
(घ) व्यावसायिक ढांचा ; 
(च) जपसंख्या में निरन्तर वृद्धि 


5, क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के 
लिये गतिरोधक सिद्ध हुयी हे? 
(क) हाँ ` (ख) नहीं 
(ग) निश्चित नहीं कहा जा सकता 


6, भारत. सम्भवतः प्रथम अल्प विकसित प्रजातांविक . 


देश है जहाँ आर्थिक विक्रासे..के लिये नियोजन का 
मार्ग चुना wari आथिक नियोजन की क्या प्रमुख 
विशेषताएं होती हैं ? 


(ख) सगठित प्रणाली 


(क) निश्चित लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओ का निर्धारण _ 


(ज) शिक्षितं एवं प्रशिक्षित लोगों का अभाव 


||, भा 
(ग). निश्चित अवधि (a) अ 
(घ) केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था (a) क 
(च) राजकीय कार्यकम (ग) स 
(छ) संसाधनों का अधिकतम उपयोग (ध) र 
(अ) दीघं कालीन प्रक्रिया a). 
(a) सामाजिक उत्थान UR 
(य) उपर्युक्त सभी ` ही as 


भारत के लिये आथिक नियोजन की व्यवस्था |” 


क्यों सर्वोचित समझा गया ? | किया: 
(क) उपलब्ध साधनों ar सर्वोत्तम उपयोग. | (क) 1 
(ख) आधिक दृष्वक्तो का अन्त ae (ग) 1 
(ग) बेरोजगारी समस्या का निदान - | (व). 
(घ) पूंजी का अभाव | ब्र « 
(च) जनसंख्या की समस्या | oo) (8) fe 

) सम्पत्ति-एवं साधनों के असात : 


समाप्ति ee 


(a) विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समत्वय |. = 
(a) आथिक संरचना का विकास oo ग) स्प 
(र्‌) उपर्युक्त सभी — भा 
. भारत में आथिक नियोजन का दृष्टिकोण Tae र्न 
किस प्रकार है ? PE नि 

- (क) पूंजीवादी (ख) समाजवादी (a) रा 
(र) असमाजवादी - ` (ज्र) तिरकुशवादी रू 

: भारत सें योजना आयोग की स्थापना 1१ F 
1950 को हुई । योजना आयोग के. सर्व छो 

` असत्य हे ? qf 
(क) यह एक गैर संबेधातिक (2६८/०० (जो देव 
tional) सस्था ह. - ति 


_ (ग) इसका उल्लेख सविधान के अनुच्छेदं 


10. 
-प्रधान मन्त्री होता है, का प्रमुख: कार्य दमा 


` (ग) उपलब्ध संसाधनोःका विभाजन 


(ख) यह एक पूर्णत: सलाहकारी संस्था Fe (व) 


(घ) इसकी स्थापना संसदीय विधि 
योजना आयोग, जिसका TAT अध्यक्ष are 


(क) साधनों का आकलन करना 
(ख) प्राथमिकताओं का निर्धा 


(a) अवरोधक तत्वों की ओर ध्य 


(च) सरकार को सुझाव देना... Mia 


नपम यना योजना का निर्माण 
(a) योजना के लागू हीते पर मध्यकालीन मुल्यांकन 
zza ( उपर्यक्त सभी 

| |, area में आथिक नियोजन का प्रमुंख उद्देस्य है ? 

| (क) आत्मनिभरता 

(९ कल्याणकारी राज्य की स्थापना. 

(ग) समाजवादी समाज की स्थापना 

(ब) राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 
(च) रोजगार के अवसरों में afz 

(छ) साबंजनिक क्षेत्र का विस्तार एवं विकास 

(ज) उपर्युक्त सभी $ ; 
नियोजन का प्रारम्भ किस वर्ष 


॥, भारत में आथिक 
वस्था HL कया गया ? 
1 क) 1047-48 (ख) 1948-49 
I ग) 1949-40 (=) 1950-51 
(a) 1951-52 


_॥॥ प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 950-51-~1955-56) 

(क) द्वितीयः विश्वयद्ध एवं फिर देश विभाजन के 
फलस्वरूप बर्बाद हुई अथव्यवस्था का JT 
RTT 

(a) खांद्यान संकछ का ससाधान एवं कच्चे माल 
की स्थिति को सुधारना 

(ग) स्फीतिकासी प्रवेत्तियों का प्रतिरोध 

(ब) भविष्य में विशाल विकाइ परियोजनाओं की 
नींव तैयार करने के लिये विकांस कार्यक्रमों का 

निर्माण एबं क्रियान्वयन - 

`| (प) राज्य नीति निदेशक तत्वीं के अनुसार विस्तृत 


रूप में सामाजिक च्याय के उपायों - को.प्रारम्भ | 


करना 


परियोजनाओं का निर्माण 
(a) देश में विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्या 


स्वित करने के लिये .प्रशासनिक एवं ˆ अन्य . 


| सस्थाओ की स्थापना 
343 i य) उपर्यृक्त सभी 


| पोविक प्राथमिकता seta की गयी थी ? 
है! |.) कृषि एचं सिचाई Te 
f गा उद्योग एवं खनिज - = च 
(हेन एवं ware नर 
॥ „ˆ Wise सेवा एबं पुनर्वास 
"मे पंचवर्षीय योजना मे कुल विनियोग की राशि 


00 करोड़ रुपये थी 1इसमे सार्वजनिक ea Ñ 


॥ Wei की राशि कितनी थी? 


| 
i 
| 


Le लकेर 


(छो आधिक उपरिव्यय-सड़क, सिनाई एवं aaa 


पम faata योजता सें निम्त में. किस क्षेत्र को 
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16, 


क) 2969 करोड aqi- 3 

(ख) 2300 करोड रुपये 

(ग) 1960 करोड़ रुपये 

(ध) 1675 करोड़ रुपये - 

प्रथम पंचवर्षीय योजवा में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये 
धनराशि के सर्वाधिक भाग . का अथे Traa किस 
प्रकार किया गया ? 


- (क) विदेशी सहायता द्वारा 


17. 


ख) सावंजनिक ऋण द्वारा 
ग अल्प बचत हारा 

(a) चालू राजस्व एवं अतिरिक्त कराधान द्वारा 
(च) घाटे की व्यवस्था दोरा 

(छ) जमा एवं विविध प्राप्लियाँ द्वारा 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्टीय आय सें 
18% कौ वृद्धि हुई जवकि 11% का लक्ष्य निर्धारण 
क्रिया गया था । प्रति व्यक्ति आथ में कितने प्रतिशत 


- की वृद्धि G ? 
(क) 4% - (ख) 6% 
(ग) 10% (4) 13% 


18. 


20. 


(क) 11 प्रतिशत 


प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन में 
कितने प्रतिशत की चृद्धि हुई ? 
(ख) 14 प्रतिशत 


(ग) 17 प्रतिशत (घ) 20 प्रतिशत 


, प्रथम पंचवर्षीय योजमा के दौरान भूमि सुधार सें 


उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुईं । भुमि सुधार में 


- किसमें सर्वाधिक सफलता प्राप्त हई?” 


(क) मध्यस्त की समाप्ति 
(ख) काश्लकारी सुधार . 
(ग) लगान सें कमी 
(घ) उपयूक्त सभी 


हार्लाकि प्रथय पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक 


विकास को अधिक प्राथमिकता महीं 


, प्रदान at गयो थी परन्तु ea क्षेत्र में कुल 


(क) 12 प्रतिशत 
. (ग) 28 प्रतिशत 
PE 


(ख) अधिक मात्रा में - कच्चे. सालों . का उपलब्ध, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-(ग) अतिरिक्त क्षमता का 


विकासं दर सर्वाधिक रही । बताइए यह विकास 
दर.कितनी थी? _ 


(ख) 22 प्रतिशत 

(a) 40 प्रतिशत ` 
प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इतने अधिक भोद्ो- 
गिक विकास दर का क्‍या -कारण- था ? 


(क) औद्योगिक क्षेत्र में निजी aa की-सच्तोषजनक : 


भूमिका 


होता 
1 समुचित उपयोग 
` इषि खंखवा/ 40 


i 


(a) नये निवेश 
(च) उपयूंषत सभी 
22. प्रथम पंचवर्षीय योजना को वया दोष शा! 
(क) हालाकि ओद्योगिक विकास के लिये निजी 
&q को दायित्व सौपा गया परन्तु उसके लिये 
gaaat की कोई Glas. व्यवस्था नहीं की गयी' 


(a) अल्पकालीन परियोजनाओं पर अधिक ध्यान ने . 


देकर dw कालीन परियोजनाओं को प्रावमिकता 
प्रदान की गयी 

ग) इस दीदान परियोजनाओं के समुचित क्रिया 
aaa के लिये विशेष रूप से किसी संत्या को 
स्थापित नहीं किया गया 

(a) graze सभी 

93, द्वितीय पंचवर्षीय योजता (1955-56—1960- 

61) में तिम्तांकित में कौस सा लक्ष्य निर्धारित किया 

गया ? 

(क) राष्ट्रीय आय में बृहदाकार वृद्धि जिससे कि देश 
के लोगों का जीवन ह्तर उन्नत हो सके 

(ख) शी घ्रमामी ओद्यगीकरण. को प्रोत्साहित करना 


जिसमें प्रमुख महत्व आधारिक एवं भारी उच्चोग . 


पर्हो ._ 
(ग) बेरोजगारी को शीघ्रातिशीश समाप्त करते के 
लिए रोजगार के अवसरों में भारी विस्तार 
(घ) आय एवं सम्पत्ति की असमानताओं को न्यून 
करना और आथिक शक्ति का न्यायोचित 
बितरण करना 
(च) उपर्युक्त सभी 
24, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल विनियोग राशि 
7772 करोड रुपये रखी गयी | इसमे सार्वजनिक 
aa के लिये विनियोग की राशि किती थी ? 
(क) 4672 करोड रुपये 
(ख) 49 86 करोड़ ery 
(ग) 5201 करोइ रुपये 
(घ) 5670 करोड़ रुपये 
25 द्वितीय पंचवर्षीय. योजना से निम्नांकित किस क्षेत्र 
को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गयी ? 
(क) कृषि. एवं सम्बद्ध क्षेत्र 
(ख) सिचाई एवं शक्ति 
. (ग) उद्योग एवं खनिज 
(घ) faga एवं संचार 
fetta पंचवर्षीय योजना में शीघ्रम्रामी औद्योगीकरण 
तथा अथध्यवस्था के नानारूपकरण पर बल (बया 
Ml बताइए उद्योग एव खनिज, तथा सिंचाई एवः 
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27 


28. 


29. 


30, 


संचार पर क्रमशः कितनी राशि falii 
शयी ? i 
(क) 1125 तथा 1261 करोड़ रुपया 
(ख) 549 तथा 855 करोड़ रुपया 

(ग) 1009 तथा 1524 करोड़ रुपया 
(a) 1300 तथा 900 करोड़ रुपया 


द्वितीय पंचवर्षीय योजला में साव जिक 
लिये राशियों के अंथे-प्रबन्थ में निम्नांकित में को 


सा क्रम सत्य है ? कै प्र 
(क) विदेशी सहायता, चालू राजस्व व अतिरि क) 
कराधान. साव जतिक ऋण, अल्प बचत, सा. 
` जनिक उपक्रमो में बचत घाटे को व्यवस्था . 
(ख) चालू राजस्व ब अतिरिक्त कराधान, feet] (a) 
सहायता, घाटे की व्यवस्था, साव जतिक wy, 
अल्प बचत, जमा व विविध प्राप्तियाँ, पाव 
afas उपक्रमों से बचत (ग) 
(ग) चाल . राजस्व व अतिरिक्त करांधात सा| ` ` 
जनिक ऋण, विदेशी सहायता, घाटे की ae, 
स्था, अल्प ब्यवस्था : 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की | ; 
दर का लक्ष्य 25 प्रतिशत निर्धारित किया || (घो 
था । इस दोरात राष्ट्रीय आय में कि . 
- प्रतिशत की वृद्धि हुई ? | i 
(क) 27 प्रतिशत - (ख) 28 प्रतिशत : | (न) 
(ग) 20 प्रतिशत. (ध) 22 प्रतिशत | 
क्‍या द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उत ही 
तीत सफलता प्राप्त हुई जितनी कि प्रथम पंच |. 
योजना को प्राप्त हुई थी ? | 
(क) हाँ (ख) नहीं a, (ब) 
(ग) दोनों योजनाओं को समान सफलता ` | gn, 
SRo n | i 
(घ) कुछ निश्चित नहीं. कहा जा स ay कि) 
दवितीय पंचवर्षीय योजना कौ पूर्वतिर | (ल) 
की प्राप्ति में असफलता क्यों मिली (ग) 
(क) इस योजना में प्राथमिकता 'कृषि | 
... उद्योग पर देने के लिये 4. wa 
-- . (ख) जनसंख्या में तीब्र वृद्धि at fr 
(a) स्मीतिकारी रीति, विरेषंकर Be fe i 
` स्था, से वित्तीय प्रबन्ध करना केसरे 
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(a) उण्यक्त सभी 
- 81- 


(घ) विदेशी व्यापार की. असफलता 


द्वितीयः पंचवर्षीय थोजता. में 
प्राथमिकता प्रदान कौ 


| Bee सम्पूण व्यय विम्दांकित में से किच उद्योयों 
प्र किया गया ? 

(a) लोहा व इस्पात (ख) कोयला 

(a) उबा रक (घ) विद्युत उपकरण 

(a) भारी इन्जीनियरी के उपकरण 

(छ) उपर्युक्त सभी : 

| 9. तृतीय पंचवर्षीय योजना (1960-61—1965-66) 
| केप्रमुख उद्देश्य वधा थे? 

(क) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वाषिक वृद्धि प्राप्त 
करना और विनियोग की ऐसी संरचना निमित 


विकास दर को जारी सखा जा सके 


उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये 
कृष्रि उत्पादन में बुद्धि करना 
(ग) इस्पात, रसायन, इंधन जैसे. मूल उद्योगों का 
विस्तार करना और मशीन निर्माण की क्षमता 
सें वृद्धि करमा जिससे भावी औद्योगीकरण की 
जरूरतों को अगले wa वर्षो में देश के आन्तः 
रिक waai द्वारा ger किया जा सके 
(घ) देश की मानव शक्ति का अधिकतम सम्भव 
' : सीमा तक 
अवसरों का अधिकाधिक विस्तार करना 
(व) समय के साथ-साथ अधिकाधिक मात्रा में 
_ जनता में समान अवसर उपलब्ध कराना तथा 
सम्पत्ति की असमानता को न्यून करना एव 
आथिक शक्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण 
करना 
(8) उप्यक्त सभी 


* तृतीय पंचवर्षीय. योजना से किस क्षेत्र को उच्च 
| गाथमिकता प्रदान की गयी ? 
क) कृषि एवं सिचाई | 
से) संगठित उद्योग एवं खनिज 
) परिवहन एवः संचार ` 
i) सामाजिक सेवाएं ~ 
गाम एवं लघ उद्योग 


किया गया था: ? 


जालू राजस्व एवं अतिरिक्त कराधान 


&) सावजनिक ऋण ` : 


0 See 
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करना कि आगामी योजदाओं में भी इस 


(ख) खाद्यानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करता, तथा 


फ्योग करना तथा रोजगार के ` . 
- 38. तृतीय पंचवर्षीय योजना की अप्तफलता का कया 


Wa पंच वर्षीय योजना में सार्वजप्तिक क्षेत्र के. 
"Aa का सर्वाधिक अथे sag निस्तोकित में 


fy बैदेशी सहायता. (खो. घाटे की व्यवस्था | 
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35, तृतीय पंचवर्षीय daa की कुल विनियोग राशि /. 
10400 करोड़ रू.म॑ सावजनिक क्षेत्र के लिये कितनी 
राशि का प्रावधान था ? 

(क) 6424 करोड़ रुपये FF 
(ख) 6939 करोड़ रपये We 
(ग) 7125 करोड़ रुपये 
(घ) 8577 करोड़ रुपये 


36. तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन औद्यो 
गिक उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में क्रमश 30 प्रति- 
शत, 70 प्रतिशत तथा 30 प्रतिसत वृद्धि का लक्ष्य 
निर्वारित किया गया था. । कया इस निर्धारित लक्ष्य 
को प्राप्त करने में सफलता मिली :? 

(क) हाँ _ (ख) नहीं 
(ग) काफी मात्रा में सफलता मिली 

37. तृतीय पंचवर्षीय योजना से: कृषि उत्पादन को बढाने . 
के लिये निम्नलिखित में किस पर बल प्रदान किग्रा 
गया ? 


(क) सिचाई (ख) भुसं रक्षण 
(ग) सूखी खेती एवं भुमि द्वार | 
(घ) Sarat की भरभूर आपूर्ति - 
(च) उच्च किस्म के कृषि उपकरण 
(छ उपयुक्‍त सभी 


प्रमुख कारण है! ` 

(क) अवास्तबिक लक्ष्य निर्धारणः SS 

(ख) प्राकृतिक एवं वित्तीय साधनों भें सस्तुलन का 

`. अभाव 

(ग) स्वस्थ मूल्य नीति का अभाव 

(घ) प्राकृतिक एवं राष्ट्रीय विपत्ति 

(च) उपयुक्त सभी TR 
39. तृतीय पंचवर्षीय योजता के . दोराने मुद्रास्फीति में 

तैजी से वृद्धि हुई । इसका क्या प्रमुख कारण चहीं 

? 


(क)काफी मात्रा में अतिरिक्त अप्रत्यक्ष करारोपण 
, (ख) विदेशी व्यापार में सफलता 

(ग) até का. वित्त प्रबस्ध ee 

(ष्‌) उत्पादवमेंकपी . . - 
40. प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं. में से किस योजता 

में कुल विनियोग की राशि में निजी क्षेत्र का धंश. 

ara जतिक क्षेत्र से अधिक at? 

(क) प्रथम (ल) fata > 

(ग) तृतीय (=) द्वितीय एवं gia 


RE ass 


ge, 


पयति संजषा|45 _ 


EE | eat अवकाश, जिसके दौरान तीस वाषिक योज” 
ताओं की व्यवस्था की गयी, किस अवधि मे लागू 
- किया गया था ? 

(क) 1965-66-71968९69 

(ख) 1966-67—1968-69 

(ग) 1965-66—1967-68 

(घ) 19+ 6-67 1969-70 
2. निम्नलिखित में किन कारणों से aa पचः 
वर्षीय योजना का पुनर्गठन आवश्यक हो जाने के 
कारण लगातार तीन ad तक वाषिक योजना का 
सहारा लिया गया ? 

(क) 1962 एवं 1965 का युद्ध 
(a) 1965-66 Ga 1966-67 में.लगातार Hla 

'्पादन में भयंकर कमी 

(ग) द्वितीय व तृतीय _ पंचवर्षीय योजनाओं की 
. असफलता 

(a) जून, ' 966 भें रुपये का अवपुल्यन 
, (a) sadaa सभी a 
' 43, इत तीन वाषिक योजताओं में सर्वाधिक व्यय fara- 
लिखित में किसमें किया गया ? 
(को कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता 
(खोपरिवहन एवं संचार , 
(ग) संचालन शक्ति 

(घ) संगठित उद्योग 
(च) सामाजिक सेवाएं एव विविध 
44, किस घाधिक योजना में पहली बार खाद्यान्नों के 
सुरक्षित भण्डार के निर्माण हेतु व्यय किया गया ? 
(क) 1966-67 (ख) 1967-68 

(ग) 1968-69 (a) उपयुक्त कोई भी नहीं 
45, इन वाषिक योजनाओं में साव जनिक क्षेत्र के व्यय 
(6626 करोड़ रुपये) की राशि का अथं-प्रबरध 
- निम्न में से किससे सर्वाधिक हुआ ? 

(क) साव जनिक ऋण (ख) कराधान 

(ग) अल्प बधत (घ) विदेशी सह।यता 
(च) घाटे की ad व्यवस्था 


का प्रमुख उद्देश्य क्या था ? 

(क) राष्ट्रीय आथ की 53३ प्रतिशत वाषिक विकास 
` दर प्राप्त करना 

(@) आथिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता. प्राप्त 

करना 

सामाजिक भ्याय और समानता प्राप्त करना 


) आय को असमानताओं को न्यून करना 
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AG. चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-70—1973-74) 
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q) राष्ट्रीय न्यूनतम रोजगार को प्राप्त फणा 


(छ) आथिक सँस्थाचीं का पुनगेठन करना हे 
(ज) उपर्युक्त सभी i 
47. चौथी पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय के 2488) | (छ 
करोड़ रूपये में कितना करोड़ रुपया साच जनि क्षेत्र 43, at 
के हिस्से का था ? बा 
(क) 15654 (ख़) 14246 था 
(ग) 15902 (घ) 16106 (क 
48, चौथी पंचवर्षीय थोजना में उच्च प्राथमिकता नि (a 
लिखित मे किसको प्रदान को गयी ? j 
(क) कृषि एवं सिचाई (ग) 
(ख) सचालन शक्ति (a) 
(a) उद्योग एव खनिजं च) 
(घ) परिवहन एव संचार a (3) 
49. fara में किस. को पहली बार चौथी पंचवर्षीय (ज) 
योजना में काकी महत्व प्रदान किया गया ! 14. पांच 
(क) स्वास्थ (ख) शिक्षा एवं वंज्ञानिक aie | के! 
(ग) गृह निर्माण (घ) परिवार नियोजन को 
50 चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यय की राशि fet | 

अर्थ प्रबन्ध में विदेशी सहायता का कितवा अश | (ल) 
oe | © 

(क) पिछली दो योजनाओं से aga कम mo: 

(ख) पिछुनी तीन योजनाओं से अधिक al ® 
® (ग) स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिये इस यो | (च) 
- में कोई विदेशी सहायता नहीं ली गयी A 
51. चौथी योजना काल में राष्ट्रीय आय, कृषि O . * 
औधोगिक उत्पादन तथा तिर्यात के RAA lo 
वृद्धि दर Fam: 5.5%, 5% B% वे 100 ३ | ` 
५ निश्चित किय! गया .थाः "बताई a ; = 
में औसत: वाधिक वृद्धि दर कितनी प्राप्त हुई ; oe 
(क) 7 प्रतिशत, 2:6 प्रतिशत, 10 प्रतिशत | @): 
9 प्रतिशत | प 
(ख) 3 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 8 प्रतिशत © | (a), 
11.3 प्रतिशत - (र)! 

(ग) 6 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत (ल) 
10 प्रतिशत र 


- (a) 5.8 प्रतिशत, 1.6 प्रतिशत, 42 प्रतिशत 
13.1 प्रतिशत: 
52. चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च 


प्रदात की गयी । इस दौरान कृषि 


69 
बढ़ाने के-लिये निम्नलिखित में क्या किया | 1 : 
(क) a3 पैमाने पर पिचाई व्यवस्था की a 
(ख) उवंरकों की समुचित आपूर्ति एवं भय f 


fetes फाम भशीनरियीं का प्रावधान 

(a) ग्रामीण क्षेत्रों में उदार ऋण व्यवस्था 

(assa *स्म के बीजी की, आपूर्ति एवं उपयोग 
(a) उपयुक्‍त सभी 

क्ष | 53, चौथी पंचवर्षीय ग्रोजना में ओद्योगिक उत्पादन 
अव्यक्त निराशाजनक शहा । इसका कया कारण 
ar? 

(क) औद्योगिक उत्पादों की अपर्याप्त मांग 

(स) कच्चे माल, गोदाम एवं gof का अभाव एवं 
अनियमित्त संभरण 

(ग) संचालन afta का अभाव 

(a) परिबहृन सम्बन्धी असुविधाएं 

) अशान्त ओद्योगिक सम्बन्ध 

) सार्वजनिक stat भे अकुशल प्रबन्ध 

(ज) sagan सभी 

“| 54 पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-75 ~ 1979-80 
के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? 


i 


के तिये. वाषिक afg 
Tat | (स) उत्पादक रोजगारों के अवसरों में वृद्ध 
(ग) न्युनतम - आवश्यकताओं का. एक राष्ट्रीय 
YA 

(घर) सामाजिक कल्याण का विस्तृत aian 
im | (च) कृषि क्षेत्र को भलीभांति विकसित करना 
ata (छ) ga उद्योगो एवं जनोपभोग के लिये वस्तुएं. 
ae उत्पादन करते वाले उद्योगों पर HG 
of, तवा (जू) गरीब जनता को उचित स्थिर geal पर अत्तिः | 
त के | - वाये उपभोग की वस्तु उपलब्ध कराने के लिये . 
2 |. एक पर्याप्त सरकारी वसूली तथा वितरण 
त प्रणाली 

` | () सशक्त निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात' प्रतिः. 
त ‘gat | sataa र 

4 a अनावश्यक उपभोग पर कठोर प्रतिबन्ध 
त ह | 0 ऐक न्यायोचित मुल्य वेतन-आय सीति 

fi लि उपयुक्त ` संस्थानात्मक, वित्तीय: एवं अत्य 
a उपायों की सहायता से सामाजिक, आधिक एंवं ` 
A क्षत्रीय असमानताओं को न्यून करना 
मि नि) sig सभी । , 
| m पंचवर्षीय योजना मे. कुल परिव्यय का * 
ral हा 303 करोड़. रुपये मे 89287- करोड़ः रुपया 
amet | . जानक क्षेत्र पर व्यय किया गया । बताइए इस 
it नम्नलिखित में किस पर सर्वाधिक अंश 


| भेव किया गया ? 
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56. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का कितना | 


(क) कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 5.5 प्रत्रिशत की. 


Digitized.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Š : é 


| 
(क) उद्योग एवं खनिज (ख) कृषि एवं सिचाई ii 
(ग) परिवहत्त एवं संचार (a) सचालन alga । 


- प्रतिशत निजी क्षेत्र पर व्यय किया गया ? 
(क) 37 (ख) 39 
(ग) 43 (घ) 52 
57. पांचवीं पंचवर्षीय योजना भें निम्नांकित में किस परः 
सर्वाधिक बल दिया गया ? 
(क) गरीदी उन्मूलन (ख) आत्मनिर्भरता 
(ग) उपर्युक्त दीनो (घ) उपयुक्‍त दोनों नहीं 


58. पांचवीं पंचवर्षीय ' योजना में सांच जनिक क्षेत्र पर 
परिव्यय की राशि का सर्वाधिक अंशका किस प्रकार 
अथ प्रबन्ध किया गया ? 

(क) विदेशी सहायता (ख) बजट के साधन 
(ग) घाटे की अर्थव्यवस्था (ध) उपर्युक्त सभी 

59. पाचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं औद्योगिक - 

उत्पादन की वाषिक वृद्धि दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत 
था 7.1 से 9 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी। 
बताइए इस योजना में औद्योगिक उत्पादन की ataa 

` वाषिक वृद्धि दर कितती थी ? 

. (क) 2.5 तथा 5.9 प्रतिशत 
(ख्‌) 3,9 तथा 9.2 प्रतिशत 
(ग) 35 तथा 7,5 प्रतिशत 
(घ) 3:9 तथा 9:9 प्रतिशत र 

60, पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि माचे, 1979 

तक थी IVT इसको समय के पुवे ही कब समाध्त 

< कर दिया गया ? 
(क) साचे, 1977 
(ग) जून, 1978 


(a) मार्च, 1978 
(m मार्च, 1979 


61, जनता सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये रोलिंग प्लान 


की क्या प्रमुख विशेषता थी ? 
(क) यंह एक वाषिक योजता थी 
(a)să समय तथा परिस्थितियों के अनुसार . 
` ` निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तत का प्राव्रधाम था 
(ग) यह केद्रीय बजट और राज्यों के बंजठ के साथ | 
मिलकर कार्य करता था 


(घ) इसे पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अत्तगंत 
कार्ये करना था 


(च) उप्यक्त सभी 


62. ड्राफ्ट पंचवर्षीय योजना का क्या कायकाल था ? 


(क) 1977-5 82 (ख) 1978—83 
(प) 1979—84 (च) उपयुक्त कोई भी नहीं 


प्रगति मंजूषा।47  . 
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63. ड्राफ्ट पंथवर्षीय योजना के अन्तभत किस यष वाष कभी लाना टक att छु 


Saar को प्रस्तुत किया गया था ? ee eee ee 
योजना को म्य (a) ऊर्जा के आन्चरिक संसाधनों का dani 


(क) 1977—78. ( त विकास करना ; A 
(ग) 1979—80 P ae उद्य था ? (a) त्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा ओधिक पं | (को: 
saadi यो का क्‍या प्रमुख Geet था : . & र See एव (क) i 
64. ड्रापट पंचवर्षीय योजना का TAT TS भ समाप्ति सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के सन्म | (ब): 
(क) बेरोजगारी एबं अल्प रोज rey a ee, ` जास जनता के जीवन eau सुधार लाता | र 
epee ee (छ) आय और सम्पत्ति की असमानताओं कोका (a) ° 
सुधार करने के हि satin पीतिया यर 
ea? के लोगो. को जीवन की मूल करने फे जये सार्वजनिक नीतियों एवं ate छी 
- (रा) गरीब. आयव क. के gaara आधार को गरीबों के हितौ ह | कढ, 
आवश्यकताओं को प्रदान करना सशक्त करता | 
(घो) ovis  . ee (ज) विकास दर और तकपीकी लाभो के परसार | निर्ध 
65. site पंचवर्षीय oe कुल "विनियोग us i त्ेत्रीथ असमावताओं PEAT करना |). 
समे सावेजनिक क्षत्र की अश iS के मानक को ऐच्छि 1३ पर ता] |. दरे 
भा । बताइए इस योज्या में समग्र वाषिक विकास ; po फ मातक को feaa आत E i4 ‘a 
दर कितनी निर्धारित की गयी थी ? : oo a 
a of (=) पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय परिसम्पतिंगो | जायेग 
(क) 8% A g 5 7 oe ip संरक्षण और सुधार कोः बढावा देकर विका ) (क) í 
(ग) 5.6% S कित में दिस पर के अल्पकालिक. एवं दीघंकालिक लक्ष्यों कै मथ | (स) | 
66, ita पंचवर्षीय योजता में निम्नांकित में किस पर sce tiga ae l 
` उच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी थी? सामजस्य स्थापित करवा. . cad a. ta) 
; क्षा, संचार एबं संस्थागत काप T 
fa ख) सिचाई _ (रो 2 शिक्षा, Se Ba ल 
ह जनाले शक्ति 6 ऊर्जा विधियों द्वारा विकास प्रक्रिया में जनता aa | 15, n 
(a) सामाजिक सेवा वर्गो की सहभागिता को बढ़ावा देता. "| as 
67. प्रथम पांच पंचवर्षीय योजना में से किस nd (ल) saa सभी >... _ ae | साहे 
पूंजी-उत्पादन (Capital-output) अनुपात सरा” 70. छठी पंचवर्षीय योजना में 17 7210 करोड़ र यप (क) 
त्तम था ? si कुल.परिव्यय में साव जनिक और ie tt] (a) 
(क्र) प्रथम (ख) द्वितीय - ` व्यय की राशि ऋमदा: = 500 एवः T "alla द 
(ग) gata (व) चतुथे -  - ` स्या है। बताइये दोतों के मध्य स्या I 
(च) पचम > ee र (क) 55 प्रतिशत, 45 प्रतिशत "- | कुलः 
68, प्रथम पांच पंचवर्षीय योजना में से in योजना में (ख) 60 प्रतिशत, 40 प्रतिशत... (=) 
tc ate में लक्ष्य से बहुत अधिक वृद्धि दर -'. (ay soe aTa 48.4 रवितं | fy 
(न अप ates - -_ (व) 53.7 प्रतिशत, 45.5 प्रतिशत = | 
ती (घ) चतुर्थ em. 71. छठी पंचवर्षीय योजना में वाव बा | गरो 
ग) तू i ह दत ae at ae 
ce UAE = व्शा a = n a fa 
69. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81—1984-85) „` See: ee se w 
ते क्या प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया हे? a yee og 7 
= (क) विकास दर में महत्वपूर्ण वृद्धि, संसाधनों के (at) Mae an safe ख) 
' . उपयोग में कुशलता एवं उनकी उत्पादकता को | Sg EEA aS 
बढता se sigh BEN (=) कन न Ee w) 
y : ड Re a a ay RE i J 
(लज आथिक एवं तकनीकी आत्मनिभेरता प्राप्त . n ek हता ee 
करने के लिये आधुनिकीकरण की प्रवत्ति को. 72. साव बेनिक ष्क BS (y 


बढ़ावा देना .. -मिकता ऊर्जा; विज्ञान, एवं तकती 
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| 7 at 
Ja को प्रदान किया गया । बताइए इन दोनों क्षेत्रों 


₹ कुल परिव्यय का क्रमशः कितना प्रतिशत व्यय 
feat जायेगा ? 


गति से | 


थक एवं | (क) 23.6 प्रतिशत तथा 21.2 प्रतिशत 

aiid (a) 29 9 प्रतिशत तथा 24.5 प्रतिशत 

वावो | (गो 31:2 प्रतिशत तथा 28.1 प्रतिशत ` 

को का | (a) 28.1 प्रतिशत तथा 25.4 प्रतिशत 

सेवा ॥ छी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वाषिक 


eo 


प तम्ब क्रियाओं, सिचो म बडे“ खी कसी जनों को सहायता के लिये” 
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तिम्मलिखित में 


कौन कार्यक्रम प्रायोजित किये जायेंगे ? 

(क) ढ्राईलेण्ड फारमसं प्रोग्राम (DFP) 

(ख) इन्‌टेन्‌मिव फॉरेस्ट्री डेवेलपमेन्ट प्रोग्राम 
(IFDP) 

(ग) इनलैण्ड एण्ड, कोस्टल एक्बाकल्चर प्रोग्राम 
(ICAP) 

(घ) डेरी, पोल्ट्री एब 
कार्यक्र 

(च) उपर्यक्त सभी 


पशुपालन सम्बन्धित 


79, “काम के बदले अनाज” कार्यक्रम का नाम Bat 


झिम afg दर 5.2% निर्धारित की गथी है । बताइये इस 
| दौरान प्रति व्यवित आयः की चाषिक -दर कितनी 

प्रसार! | निर्धारित की गयी ee 
| (क) 5.5 प्रतिशत (ख) 2 प्रतिशत 

लिये छे | (ग) 3.8 प्रतिशत (घ्‌) 4.3 प्रतिशत 

| पर ता! |; छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय सें विदेशी सहा- : ` 

- | यता से कितनी शशि का. अर्थःप्रबर्‍्ध किया 

सम्पत्तिं | जायेगा ? 

र बि । (क) 5889 करोड़ रुपये 

केम | (ल) 9928 करोड़ रुपये 

(ग) 6443 करोड़ रुपये - 
गत काये| (ध) 9395 करोड़ रुपये 


t ASII, विकासगत समस्याओं के निदान हेतु छठी पंचवर्षीय." 


, | योजना का निर्माण दीघेकालीन. परिप्रेक्ष्य में किया 


smi] vR? 
षो |. (क) 1989-90 (ख) 1990-92 
10 | (ग) 1995-96 . (घ) 1999-2200 


तुपात ९ | 16. घळी पंचवर्षीय योजना के : जन्त तेक गरीबी-की 
| रेसा के नीचे की जनसंख्या (1980 में 48 प्रतिशत) 
फुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जायेगी ? 
क) 45 प्रतिशत (ख) 42 प्रतिशत 
| (ग) 38,9 प्रतिशत ` (घ). 80 प्रतिशत 
व्र ॥. गाम और लघु उद्योगों के माध्यम, से आसीण कारी 


त्र की सहायता करने के लिये निम्न में से कीन 
| Wm छठी पंचवर्षीय योजना के दोदान aa 
' | पित किये जायेगे 
ae. (=) इण्डस्ट्रियल aa प्रोग्राम (LEP न 
| OAR) araia ( Entrepreneur ) इवेलपमेन्ट 
| २ प्रोग्राम (E.D_P.) <i कं 
0 0) द्रेषिग ata रूरल यूथ फॉर सेल्फ ऐम्प्लॉयमेस्ट 
a (Trysem) ; 
N उपयेकत सभी, = 15 eee 


>? r > रे 3 : > ~ 
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चवर्षीय योजना में परिवर्तित कर 'राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार कार्यक्रमः रखा गया' हे । इस कार्यक्रम में 
aaraa योगदान केन्द्र एव राज्यों का होगा । 


इस कार्यक्रम से कितने ग्रामीण परिबार लाभाच्वित : 


होंगे ? 
(क) 10 लाख (ख) 15 लाख 
ग) 25 लाख (घ) 30 लाख 


80. छडी पंचवर्षीय योजता में पांचवीं पंचवर्षीय योजना 


| 


में प्रवतित न्यूवतम भावश्यकता प्रोग्राम (Minim- . 
um Needs Programme) को तीब्र गति से आगे 
बढ़ाया जायेगा । बताइये यह. कार्यक्रम निम्न में 


किससे सम्बन्धित हे ? 
(क) प्राथमिक शिक्षा 

) ग्रामीण स्वास्थ ` 

) ग्रामीण जल आपूर्ति 
(a) ग्रामीण सड़क 

) ग्रामीण विद्युतीकरण 


(छ) ग्रामीण बेघरों को आवास ae 


(द) बहरी गर्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार 
(ध) पोषण 
(न) उपर्युक्त सभी i 


81. छठी पंचवर्षीय योजना के दोरात समन्वित ग्राम 


82, छठी पंचवर्षीय योजता के दौरान निर्याति की वृद्धि क्रे. 
लिये कौत से कदम उठाने का निश्‍चय किया | 


2 


विकास कार्यक्रम (IRDP) से कितने परिवारों कै : 


लाभाग्बित होने की आजा है ? 
(क) 1.7,5 ara. (@) 75 लाख 
(ग) 4.5 करोड़. (घ) 7.5 करोड | 


ae 


गया है? 


(क) आयात पर लगे उत्त प्रतिबन्धों को हटाना 


जिससे निर्यात को भूगतना पड़ता है 
safe संजूषा|/49 


च्य 


| 
1 


pet 


a oe प्रतिवस्थों को दूर करना 
(ग) निर्यातकों को करारोपण तथा अन्य भौतिक 


तथा अन्य प्रकारे को मुआवजा देना 
(घ) निर्यात, तथा निर्यात के लिये उत्पादन पर 
राजकीय faan को कम करना 
(च) तकनीकी विकाप की दिशां में रामुचित ध्यान 
देता 
(छ) उपर्थूष्त सभी 
88. छुटी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्पूण खाद्यान्न 
उत्पादन का वाषिक लक्ष्य कितना निर्धारित किया 
गया है? 
(क) 135 लाख दन (ख) 140 लाख टन 
(ए) 148 लाख टत (घ) 150 लाख टन 
84. छठी पंचवर्षीय योजना भें सार्वजनिक क्षत्र हेतु 
निध्षोरित कुल परिव्यय केन्द्र, राज्यों तथा dex 
शासित प्रदेशों में क्रमशः विभाजित धनराशि (करोड़ 
रुपये में) का सही FT- 


(क) 47250, 48600, 1650 
(ख) 93160, 43080, 1:60 
(ग) 59750. 47125, 625 

(घ) 48400, 47400, 1700. 

85. छठी पंचवर्षीय योजना को अत्यधिक महत्वाकांक्षी 
बताया गया हे । इस योजना में परिब्यय की राशि 
पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं के कुल परिव्यय से 
कितनी प्रतिशत अंधिक है ? 


(क) 27 प्रतिशत . (ख) 32 प्रतिशत 
(ग) 47 प्रतित (ध) 42 प्रतिशत 
86. छठी पंचवर्षीय योजना ने प्रति व्यक्ति आय की क्या 
वाषिक बृद्धि दर निर्धारित की है? 


क) 5 प्रतिशत (ख) 3.3 प्रतिशत 
(ग) 4.2 प्रतिशत (घ्‌) 5.6 प्रतिशत 


ay रुपये का व्यय निर्धारित किया गया | बता 
तिम्नलिखित में किस पर सवोधिक राशि व्यय द 
जायेगी ? 
(क) विद्यूत 


कप ख) पेट्रोलियम 
ग) कोयला 


< (ल) aia कौ क्षमता को? आंडुक्त फो? अवरमव्वीलि11१॥०॥ Cपष्ीक्ष ates pangetri क्ष it, जिनके साथ aes. डि 


प्रतिबन्धों से छट प्रदान कर अधिकाधिक चक दी 


` 37. छठी पंचवर्षीय योजना के उच्च प्राथमिकता वाले -- 
क्षेत्र ऊर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी पर 27000 


` 95: आम बजट में उल्लिखित किस मुद्दे पर 


(घ) विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी 

- 88. छुठी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं के अन्त- . 
; परिव्यय की राशि 14835 करोड रुपये निर्घा- 

गवी हे । बताइए सांमाजिक सेवाओं के 
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ऊ परिव्यय की राशि भी अं कितहै, के सम्बन्ध मेक f 


असत्य है ? "| Asa 
(क) शिक्षा (2524 करोड़ रुपये) - l a 
(ख) स्वास्थ एवं परिवार कल्याण (१831 ri (a) 1 

रुपये) f ) (बो! 
(ग) आवास ud शहरी विकास (2488 करोड़ | (a) 1 
(घ) जल आपुर्ति एवं स्वच्छता. ( 922 करोइ र) “(घ) 9 


(च) सामाजिक कल्याण, पोषक एवे श्रमिक कत्या] | वष 1 ` 
(3075 करोड़ रु) 


(छ) उपर्युक्त सभी सत्य (ज) उपर्युक्त सभी बह 

89. छठी पंचवर्षीय योजना. में रोजंगार' के अवरो 
4.17 प्रतिशत की वाषिक वृद्धि होगी । बताइए झा 
सम्पूण योजनाकाल में कितने लोग बेरोजगारी न 
मुक्ति पायेगे | 
(क) 1.36 करोड़ (ख) 9:75 करोड - 

_ (ग) 3.43 करोड़ (घ) 4.75 करोड़ 

90. छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्पूणं बिदर 
उत्पादन (वषे 1979-80 में 112 बिलियन फे. 


डब्लू. एच.) कितने बिलियन के. डब्लू: एच. हौ 
की आज्ञा है ? 


Pag 19 
(क) 197 (ख) 153 का नया 
(ग) 175 (घ) 191 - d < 
91. भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारम्भ होता है और हितः 
समाप्त होता है ? 2 होतो 
` (क) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर: | (का 
(ख) 1 अप्रेल से 31 मार्च वष | 
(ग) 1 जुलाई से 30 जून 8000000: ae 
(घ) 1 अगस्त सेः 31 जुलाई i A 
में | ९, 19 

92. रेलवे बजट एवं आम बजट लोकं सभा | 


रेलवे मन्त्री एवं वित्त मन्त्री. पेश करते हैं! | ऐविति 


बताइए दोनों में कौत सा बजट पहले पेश 
om? :. ४ 


` (क) रेल बजट 
(ग) दोनो एंक साथ 


(ख) आम बजट 
वं 
_ कोई.वाद-विवाद नहीं किया at सकता दै. 

_ (क) att की व्यवस्था  - ize 
(ख) संचित निधि पर आधारित व्यय . | 
(ग) आकस्मिकृता fafa पर आधारित व्यव 
(घ) उपर्युक्त सभी 5 


बः 1982-83 के रेल बजट में 109.79 करौड़ 
qt का लाभे दिखाया गया | वषं 1983-84 के 
। परस्तावित बजट में बचत की कितकी राशि दिखाई 
गयी है ? 
(a) 125.25 करोड़ सपथे 
(a) 142.3 करोड़ रुपये 
रोड | (i) 189.72 करोड रुपये 
रोड इ) | (ध) 205.73 करोड़ रुपये 
क कत्या |; वर्षं 1982-83 के रेलवे age में यात्री किरायों 
ग्रे एवं माल भाडे में वृद्धि के फलस्वलप १61.45 
करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। बताइए af 1983- 
84 के प्रस्तावितः बजट में इस प्रकार कितने करोड़ 
रपये की आय होने का असुसान है? 
(क) 498 करोड़ रुपये (ख) 502 करोड़ रुपये 
| (ग) 489 करोड़ रुपये. (घ) 398 करोड़ रुपये 
0 वर्ष 1982-83 के आम बजट में 1365 करोड़ 
‘| wha घाटे sr प्रावधान था । बताइए कि बर्ष 
। 1983-84 के प्रस्तावित आम बजढ fraa 
णं fs) करोड़ रुपथे का घाटा दिखाया गया ; 
लयम है| (क) 1555 . (ख) 1624. 7 
एनः है| ()] 700 (घ) 1903 ` 
-॥ वर्ष 1982-83 के आम dae में 533 करोड़ रुपये 
` | पा नया कशारोपण किया गया था । वर्षै 1983-84 
| प्रस्तावित आम बजट में 820 करोड रुपये के 
-और | पे कर का प्रस्ताव हैं । यह राजस्व निस्त में से 
ae किससे नहीं प्राप्त होगा. ? 
(5) सीधा शुल्क से (ख) उत्पादन शुल्क से 
गो केस्पनि्यो के आमकर से (घ) सिगम कर से 
वषं 1982-83 के आम बजट के कुल परिव्यय 
| "39 प्रतिशत छडी पंचवर्षीय योजना पर, 19 
| 'शिक्षत अन्य विकास कार्यों पर, 17 प्रतिशत रक्षा 
gat) र, 13 प्रतिशत ब्पाज की अदायगी पर, 4 प्रतिशत 
el) पोविधिक तथा अन्य हस्ताश्तरणीयो पर, तथा 8 प्रति 
पेश fa के अन्य पर व्यये हुआ । बताइए कि ae 1983- 
र हत लित आम ave में यह क्रमशः कितना 
प्रतिशत है ? 
| / 37 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 14 
Fa l प्तिशत्त, 4 प्रतिशत तथा 8 aiaa 
१” | S735 अतिशक्त 16 प्रतिशक झा aa 5 
प्रतिशत, 3 प्रतिशत पंथा 8 प्रतिशत | 


भतिशत, 9 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत 


20989 * करोइ. (संशोधित). रुपये का 


FT 
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100. 4¥ 1982-83 के आम बजट की कुल आय का. 


कमर: कितना प्रतिशत है ? 


Se 


102 भारत में उद्योगों के घीमें विकास का क्या कारण: .. 


g in) 40 प्रतिशत, 9] aAa, 16 प्रतिशत, ` 
d 
$ aa 83 के 'आम बजट में योजना परिव्यय 
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प्रावधान था । वष 1983-84 के प्रस्तावित ary 
बजट में इसके लिये कितने रुपये का परिव्यय विर्घा . | 
रित किया गंया है? - i 
(क) 21137 करोड रुपये " 5 
(ख) 22445 कोड़ रुपये ia 
(ग) 25495 करोड रुफ्ये 
(घ) 27179 करोड़ रुपये 


17 प्रतिशत उत्पाद शुल्क से, 17 प्रतिशत सीमा शुष्क 
से, 8 प्रतिशत निगम कश से, 9 प्रतिशत आय कर 
से, 9 प्रतिशत उधार की वसूली से, 14 प्रतिशत कर 
भिन्न राजस्व से, 20 प्रतिशत बाण्ड बचत आदि से, 
5 प्रतिशत विदेशी ऋण. से तथा 1 प्रतिशत अध्य 
प्राप्लियों से तथा 4 प्रतिशत घादे से प्राप्त हुआ । - 
वध 1983-84 के प्रस्तावित आप. बजट में ag 


Can MLS een TNE 
15248 Sie tara ie कलन किक aie 


(के). 17sfraa, 17 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 3 प्रति. _ ४ 
10 प्रतिशत्तः 15 प्रतिशत, 19 प्रसिशत, 3 . | 
प्रतिशत. 2 प्रततित, तुथा 4 प्रतिशत - ` “ 


` (ख्‌) 17 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 7 प्रतिशत 9 प्रतिः 


` शत 9 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, | 
5 प्रतिशत, १ प्रतिशतं तथा 5 प्रतिशत Ei 


10L नष - 1983-84 -के प्रस्तावित आम. ase का 


मुख्य लक्ष्य कया है 2 i 
(क) उत्पादक शक्तियों को मजबूत करता १७५ ॥। 
(ख) मुदास्फीति पर नियस्त्रण बनाये रखना 4 
(ग) तिजी एवं कम्पा, दोनों क्षेत्रों में बयत को. के 
` बढ़ावा देना ; ट 
(घ) आवश्यक पु जी निवेश कों प्रोत्साहित करना 
(च) उपयुक्त सभी 


नहीं है 

(क) औद्योगिक पूंजी का अभाव 

(ख) झक्ति के साधनों की कमी. - 

(ग) आधुनिक मशीनों एवं तकतीकी विशेषज्ञों का. 
अभाब 

(च) लोगों में पहसेक्रम एवं साहस का अभाव 

fay प्रतिकूलः सामाजिक बाताबरण 

(a) विदेशी निगमो का germ 

(ज). परिवहन एवं संचार के अत्याधुनिक सांधनों ; 
का अभाव oo >» नक 


103. माचे, 1980 में धोषित औद्योगिक मीति के 


अनुसार निस्तांकित में क्या सत्य है? 
` mR dgs 


Sa | साबेजतिक क्षेत्र की उन्नति करना तथा विद्यः 
मात सार्बजनिक उपक्रमो की कार्पक्षमता में 
afg करना, एवं प्रवस्धकीय व्यवस्था अपनाना 

(ख) एकाधिपत्य प्रवृत्ति की सम्भावना पर रोक 
लगाते हुए राष्ट्रीय योजनाओ एव. नीतियां 
के अस्तगंत. निजी उद्योग को विकास का 
मौका देना 

(ग) लघु उद्योगो के बिकास के लिये सरकारी 
सहायता | 
(घो सभी उद्योगों को स्वतः विकास को अनुमति 
(ब) निर्यात भें वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए उद्योगों 
को आधुनिकतम चकानीकी अपनाते की अनुमति 
(छ) क्षेत्रीय सन्तुलन के लिये frag क्षेत्रों 
उद्योगों की स्थापना 
(ज) घीमार औद्योगिक इक'ईयों का सुदृढ इङाईयों 
के साथ विलय तथा विशेष परिस्थितियों में 
स्वयं सरकार द्वारा अधिग्रहण 
(a) safra. सभी 

104. औद्योगिक नीति के अनुसार लघ उद्योग के विकास 
के लिये पूंजी की सीमा कितनी निस्चित की गयी 
. है 
(क) iomas (ख) 20 लाख रु. 

(ग) 60 लाख र (घ) 1 करोड़ रु. . 
105. लघु एव कुष्ठीर उद्योग में क्या प्रमुख अस्तर है? 
(क),लघ्‌ उद्योग श्रमिकों की सहायता -से ger 
जीविका के रूप में चलाये जाते हैं जबकि 
कुटीर इच्चोग सामान्यत. पारिवारिक संदस्यों 
द्वारा पूर्णकालीन या अल्पकालीन जीविका के 
eT में 
- (ख) लघू उद्योग में लाखों रुपये का विनियोग 
होता हे जबकि कुटीर उद्योग यें पूँजी निदेश 
की मात्री न्युन होती है . 


प्रधावता होती है जबकि कुटीर उद्योग भें 
हस्तक्रिया की 


(ष) लघु उद्योग एक विस्तृत क्षेत्र की सांग की पूति 
- .. करता है safe. कुटीर उद्योग स्थानीय, 


| ' सामान्यत: स्थानीय मांग दी पूति करतां है 
i (च) उपयेक्त सभी | 


106 भारतीय अर्थ व्यवस्था को लघु एव कुटीर उद्योगो 
से बया लाभ है? 


1/52. „ 
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(ग) सामान्यतः लघु उद्योग में यान्त्रिक निया की. 


प्राथमिक एवं कुशलता का उपयोग कर परः : 
म्परागत्त वस्तुओं का निर्माण करता ae : 
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अगारी एवं अब बेरोजगारी में क 
(ख) कृषि पर आश्रित जनसंख्या में कमी 


(ग आय के समान वितरण में सहायक | (क 

(च) बृहत उद्योगों के लिये सहायक 
(च) औद्योगिक विकेस्त्रीकरण i 
(a) उपयुवध स ft : 
107, सार्वजनिक उद्यमों के सम्बन्ध में क्या सत्य ह (a 
(क) इन उद्यमों पर स्वामित्व पूर्णयता सका | . (छ 
चाहे वे संघीय या राज्य, का होता ag] (ज 


सरकार अधिकांश अंलपूंजी पर ॥1. भा 


रखप्ती H fia 

(ख) सरकार इस उद्यमों को संचालत एवं निया का 
करती है कि 

(ग) यह वस्तुझं एवं सेवाओं की विक्री कली C 
(व) यह निजी उद्योगों की भाँति अपना क ( 
कस्ती है 5 50 112. भा 

(च) उपर्थूक्त सभी स्य ( 
108.+भारत में साव जतिक उंद्यमो की स्थापता (र 
उद्देश्य रहे हूँ? (a 
(क) योजनाबद्ध विकास ; ; (a 
(ख) क्षेत्रीय व आय में असमानता त्यून कता | (च 
(ग) एझाधिपत्य की प्रवृत्ति को रोकना (् 


(घ) तकनीकी क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्रात का | 113 ण 
(a) भावी विकास के लिये वित्तीय सा| भ 


करना 3 = 

(छ) वस्तुओं के अभाव को अधिकतम ॐ | द 

एव समुचितः वितरण व्यवस्थाः की सह प 

से दुर करना AG 

(ज) राष्ट्रीय . महत्व की, जते सुरक्षा | ( 

+ वस्घुओं का उत्पादन ; (र 
(a) उपयुक्त सभी e (६ 

109, भारतीय बर्थ व्यवस्था में सावजतिर्क ३ | 114. हि 
निम्नांकित में किसमें योगदान है? _ | र 

z 


(क) राष्ट्रीय आय मे वृद्धि _ | 3 
(ख) रोजगार के अवसरों.में व, दि 


(ग) धारमनिर्भेरता की प्राप्ति में 


1 
oS “7 
So at ~ 


> 

sel 

Ui का न 

(न) लघ एव' सहायक उद्योगों की 115, y 

बीमार इकाईयो का पुनर्वास f 
(a) उपर्चक्त सभी 


Fe ee he 
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110 are है ? (ख) मौसमी बेरोजगारी ~ ip 
(क) किसी भी को को पूर्वे निर्धारित समय के (ग), अदृश्य बरोजगारी “Ft 
अन्दर च करना z (घ) औद्योगिक वेरोजगारी ie i 
(q) क्षमता का अपूण उत्रयोग (च) शिक्षित बेरोजगारी : t 
(ग) अधिक ऊपरी व्यय Ea (छ) उपयुक्‍त सभी i: 
र्‌ (a) जावरयकता से ae तः स उपयोग 16, भारत में वेरोजगारी. का प्रमुख कारण क्या है? i 
त्य है! (a) q लाभ आए ZE नधा मूल्य नात ; (क) जतसंल्या मरे त्न गति से बदि 
aay]. (छ) श्रम सा नता `. ` (ल) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली | 
T हे (ण) उपयुक्त सम - (ग) आथिक एवं औद्योगिक विकास-की मन्द गति 
Magl. भारत में लगभग 75 प्रतिशत आथिक कार्यकलाप (घ जनसंख्या का असन्तुलित व्यावसायिक वितरण 
| ep Ga में होते है। फिर भी निजी उद्यमों के (च) जनता की गिरती हुई कय शक्ति 
iima) miadi पर अनेक अ्तिब-्घ है । बताइए fae सें - (छ) कृषि पंर अत्यधिक निर्भरता 
; किसको निजी उद्यमों के लिये छोड़ दिया गया हे ? : (ज) लागत-व्यय एवं मूल्य के मध्य सांमजस्य 
करती है (क) सुरक्षा उ पक्ररण - (ख) उपयोग वस्तुएं. ° का अभाव 
पताका). (ग) रेलवे (व) sana ; (a) श्रमिकों में गतिशीलता की कमी 
| yy. भारत में निजी क्षेत्र की gariat fret में से किनि _ (य) उपर्युक्त -सभी 
समस्याओं से ग्रस्त हुँ ? i 117. भारत में. औद्योगिक dad के प्रमुख कारण कथा 
aa (क) वित्त व्यवस्था. : हुँ? 
ql पाक ता ` í £ 
(ख) A =e 2 (क) कम मजदूरी 
(matiza व (ल) बोनस व मंहगाई भत्ता 
(a) एकाधिपत्य एव सत्ता को केन्द्रीकरण (ग) श्रमिकों की sett 
a ! 
as (a) अपर्याप्त सहभागिता | = (a) मालिकों एवं प्रवन्धकों का असहृदयतापूर्ण 
: 3 (छ) उ पर्युक्तः सभी दष्टिकीण 
प्त का  घरतिंबस्थार : 
| न 113 a एव ae ह ne _ (बो) काम करने का निर्धारित समय 
गावत 0 वहार अधिनियम  (MRTPO) निजी seH (छ) काम की दश्ञा- (अ) श्रमिक संघ 


ih 1 T am : - (ay) उपर्युक्त सभी 
a E € प 
HaIa DATO Las 118, भारत में ओद्योगिक Gad को gana के निशित्त 


ही ह vo पय लागू होता है। यह RAT. eee संघर्द एक्ट कब पारित हुआ ? 
> SS ns He ५ 11205 (ख) 1956 
at र 5 करोड़ रु. या अधिक - ` . ˆ (a) 1969 (घ) 1977 
a ख) 10 करोड़ र, या अधिक ' - < _ - 119. घारपीय अर्थव्यवस्था को क्यों मिश्रित ad- 


(ग) 20 करोड़ रु. या. अधिक : व्यवस्था कहा जाता है? 


Me ie (क) इमे पूंजीवादी एव समाजवादी दोनों 
USF SESAN 
J e aaa o EEE _ नीतियों का पालन किया जाता है 
(क) भारतीय औद्योगिक वित्त fara . (ख) इसमें सावःजनिक एव निणी' क्षेत्र के बिकास 
(ख) राज्य वित्त निगम्‌ . ` ` . «और विस्तार का समान अवसर है 


ग) भारतीयःऔद्योगिक विकास बँक _ | Sri ` (ग) sah कृषि:एच उद्योग को समान प्राथमिकता 
= प्रदान की गयी है 3 


~ ~ 


(घ) ओद्योगिक साख एंव बित्तिमोगे विगम 


(चि) abe see भॉधन्इण्ड्या ` ` | (a) उपय्‌वत सभी | 
(छ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास तिंगम ` [दृः रुपय का-प्रथम- अवधूलाना वर्ष 1949 Ñ 30.5 
Mb Uo mm pe >रुपये 
५. भारत में पाये जाये वाली बेरोजगारी निस्त में द्वितीय अवभुल्यक जो कि 57 प्रतिशत थो, फिस 
I Gane कहे” ec ` ` वर्षं किया गया था ? 


z2 


e e 5 mas 
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एब अप्रत्यक्ष कर योग है ; ; 
(a) कुल राष्ट्रीय आय एव नियत राष्ट्रीय आय 
भे कोई अन्तर नही है 
122. निर्यात daga का बया अर्थं है? 
(क) वे सभी उपाय, जो व्यापार शेष को कंग 
करते है 
(a) वे सभी उपाय, जो निर्यात में व द्धि करते है 
(ग) वे सभी उपाय, जो आयात को कम करते हैं 
(घ) वे सभी उपाय, जो आयात-निर्यात दोनो को 
बढ़ाते है 
मशन 123-128 के स्तम्भ 7 में सम्बन्धित विषयों 
का अथ पूछा ज। रहा हैं । उत्तर स्तम्भ 1 में बिये गए 
उत्तरों का. Neat से सही सम्बन्ध खोजिए ? 
Las I 
128. घोटे का वजठ . (क) सरकारी आय सरकारी 
( 


124. मुद्रा त्फीति 
ala g 
125. अतिरेक बजट (ग) जब कीमतें गिरने लगे 
126. मुद्रा अवस्फीति (घ) सरकारी आय सरकारी 
"व्यय सें कम हो ; 
(च) जब मुद्रा की gta में 
वृद्धि और कौमतो में 
_ गिरावट आये 
(2) जब सरकारी आय-व्यय 
समान हो _ 
(ज) जब सरकारी व्यय गैर 
सरकारी व्यय से कम हो 
(झ) जो कभी कभी उत्पन्न 
होने वाले अवसरों पर 
लगाया जाता हू _ 


ar. 


127, प्रत्यक्ष कर 


128. सत्तुलिव बजट 


क 


कराघात एवे करापात 
एक ही व्यक्ति पर पडा 
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~ (क) 1956 छ 
(ग) 1966 (घ) 1972 ह! b 
आय के सम्बन्ध में कित at g ः a | र; 
121. डी = 7 म्बच्ध में सिम्नांकित कौन सा विभिन्न मूल्य वर्गो के नोड जारी करा | दो. 
siete S ख) संघीय एवं राज्यीय सरकार | 
(क) यह राष्ट्रीय सम्पत्ति के ana होती हे dv के बैकर के रूप में कार्य करता fig | दर 
aq) यह दसरे देशों से सेवाओं के माध्यम से प्राप्त oe 
(a) दायी देशी से ATAT की माध्यम से माप्त (ग) वित्त मम्त्री को सलाह देना : 4 (क) 
(ग) यह आयात-निर्यात से हुए लाभ के इमान (घ) धि विनिग दर स्थिर बनाये रक्षा | ( 
होती है (च) वाणिज्यिक बैंकों के खातों का परीक्षण करना (ग) 
(च) कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, मूल्य ह्लास (छ) आकलन के नियन्त्रक का क्ये करा. 


130. भारत में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर क |. 
araea में बया सत्य हे? RE 


2 q 
(क) तेजी से बढ़ रहा हे. a 
(ख) तेजी से घट रहा है ; ae 
(ग) दोनो समान तेजी से बढ़ WE `. (गो 
(घ) उपर्युक्त सभी असत्य oa (व) 
181, गवस्थापित आयात निर्यात बैंक (Exim Bank) | (ण) 
Parag में क्या असत्य हे? - ||, वधं 
: (क) यह वस्तुओं के आयात-निर्यात को व्यवस्था | गुदो 
करता है" 1 (क) 
(ख) यह विदेशों से ऋण की व्यवस्था करता है ४ 
(ग) यह घरेलू बाजार से घन उगाइता है. ` | 
(3) ag रिजव बैंक aia इण्डिया, ise बी, | 
~ आई. तथा वाणिज्यिक Sah का प्रतिनिविह | || 
_ 132. यह जनसाघारण से धन की जसापुति स्वीकारत | (सख) 
है । वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय आय freq प | 
` (1070-71 आधार वर्ष) तथा वर्तमान मूह पप | . 
` क्रमशः, 49,687 करोड़ रुपये तभा 121,245 a lx): 
करोड़ रुपये थी। ag बताइए. इस वर्षे राष्ट्र (ग). 
आय की वृद्धि दर कितनी a? ..... 
(क) 14 प्रतिशत. (ख) 11 प्रतिशत - ` | 
- (ग) 5.2 प्रतिशत (घ) 12 प्रतिगत ०. . . 
133. वर्ष 1981-82 में प्रति alaa आय स्थिर ह. |. (घो. 


` पर (1970-71 आधार वर्ष) -तथा वर्तमान पुल | 
पर क्रमशः 720 रुपये तथा 1750 A 


बताइए इस वर्षे प्रति व्यक्ति आय की ala क| 

यी 2 eee तो. 

. (क)5 प्रतिशत (लर) 1.5 प्रतिशत | || ! 

- (ग) 2 प्रतिशत ` (घ) 4 H ४ (a) ` 
क ES. वर्ष । 982-के--मल््-सतक--मारतिः T x 

करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष io 

= (क) 25672 ` (ख) 28230 - 


_ (ग) 29033 (a) ३84797 . 


Fens Digitized by A 
> qaga योजता मे बाषक विक्रा aq 


35 gai 
s तिर्धारित को गयी । इस योजना के प्रथम 


ना | दोवर्षोर्से (1980-81 व 1981-82) में विकास 
[ विभिन्न j दर कितनी at ? 
t (क) 6 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत 
(a) 4-6 प्रतिशत, 4 प्रतिशत 
प रखता नि fe 
ae (ग) 8.4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत 
5 (a) 7.7 प्रतिशत, 4.5 प्रत्तिशत 
i निम्नलिखित में किस .राज्य ने कृषि आय कर 
amarg ? 
(क) असम (ख) कर्नाटक 
(ग) केरल (घ) महाराष्ट्र - 
(च) तमिलनाडु (छू) त्रिपुरां 
Bank) (ज) प. बंगाल (झ) उपर्युक्तं सभी 
137,74 1982-83 की आयात-निर्यात नीति में किन 
व्यवप्या | gel पर बल दिया गया ? | 
(क) उत्पादन में वद्धि तथा उत्पादकता में सुघार 
i ` लाने हेतु उद्योगों, विशेषकर लघु उद्योगों की 
डी.बी निवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुगम 
वि है ` एव नियमित सुविधाएं प्रदात करता 
(स) निर्यातको तथा, उन उत्पादक इकाइयों 
र्य पर | जो काफी मात्रा में निर्यात करती हैं, को 
24 | प्रोत्साहन 
राष्ट्रीय | (ग) लाइसेंस की औपचारिका समाप्त कर या. 
उन्हे कम कर तथा प्रक्रिया को सरल बनाकर 
निश्‍चित समय के भीतर सम्पूर्ण कार्य 
करता A 
र मूतय : (3) उत्पादकत A 7 £ 
aga | ETETA को बढ़ाने, ऊर्जा. के संचय एवं 
x धी i परिव्यय में कटोती को. घ्यात में रखते हुए 
किता. THe के समुञ्चय का समर्थेन करता... 
ने) देशी उद्योग को  निद्चिचत उपायों. द्वारा बल : 
ae गदान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करता 
fe | 3) उपयुक्त सभी सत्य 


ant a समिति ने भारत में फ्री ट्रेड जोन की 
पन्ना में बया सुझाव दिया है? 


| जाथे 
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| ` ` भारत में फ्री ट्रेड जोन की संख्या को बढ़ाया 7 
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(ल) फ्री ट्रेंड जोन के औद्योगिक इकाईयों को वर्त 
मान 5 के स्थान पर 10 वर्ष के लिये कर 
अवकाश प्रदान क्रिया जाये 

(ग) सभी ट्रेड जोन पर नियन्त्रण रखने के लिये 
फ्री es जोनूस आ्थॉरिटो आव इण्डिया की 
स्थापना की जाथे 

(घ) उपर्युक्त सभी . 

139. व्हाई. वी. चह्वाण को अध्यक्षता में गठित आंठवें 
वित्त आयोग को निम्न में किस मुद्दे पर राष्ट्रपति 
को सुझाव नहीं देगा है ? 

(क) केन्द्रीय करों, जैसे आय . कर (निगम कर को 

- छोड़कर) तथा केन्द्रीय उत्पादन gemi से प्राप्य 


शुद्ध आय का केन्द्र एवं राज्यों के मध्य एवं 


राज्यों में परस्पर वितरण 
... (ख) भारत की संचित निधि सें राज्यों के राजस्त 


` को अनुदाव - सहायता देने के लिये सिद्धान्त - 


_का प्रतिपादेत एवं जरूरतसम्द राज्य को दी 
जाने वाली सहायता रासि को निश्चित करता 
(ग) सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से 


चस्ञाने के लिये आवश्यक बिदेशी ऋणों एवं. - 


सहायता का पत्ता लगाना 
(घ) कोई ऐसा बिषय जिसे राष्ट्रपति अच्छी वित्त 
व्यवस्था के लिये आवश्यक समझता हो | 
140, चष 1980-81 तथा 81-82 में भोद्योगिक 
` -उत्पादनं कौ वाषिक वृद्धि दर 8.6% तथा 5.6% 


थी, वर्ष 1982-83 में औद्योगिक उत्पादन की. 


वार्षिक ax कितनी होने की आजा है ? 
-(क) 45% स) on. 
(ग) 5.5% (च) 5.8% 

141, वर्षं 1981-82 में अन्तराष्ट्रीय gar कोष से भारत 
ने 638 करोड़ रुपये निकाले, वष 
में कितने करोड़ रुपये ओर निकाठे गये ? 
(क) 976 करोड़ रु, (ख). 
(ग) 1185 करोड़ रु.. (घ) 1880 करोड़ रु 

142. कन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5400 करोड़ रुपयों के 


ऋण की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने ` के कितने वषं. . 
पश्चात से भारत को ऋण की अदायगी. करनी | 


पड़ेगी ? 


` गति मंजूषा/5§ 


1982-83 `` 


(ल) 105करोइरू. .- 


(क) au (ख) 2 वष 
(ग) 4 वर्ष (घ) 5 वर्षे 
143. भारत की अभ्तर्राष्ट्रीय Yat कोष से ऋण लेने की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ा ? 
(क) छठी योजना के परिव्यय की राशि को पूरा 
करते के लिये 
(a) भुगतान सन्तुलन की daea स्थिति को 
सुधारते के लिये 
(ग) सातवें दशक में लिये गये ऋण की अंदायगी 
के लिये 
(ब) ऊर्ज के नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ect 
की खीज के लिये 
144. वषं 1980-81 तथा 1981-82 में आयात की 
वृद्धि दर 38.8% तथा 8.9 प्रतिशत थी जबकि 
उन्हीं वर्षों में मिर्यात “ की वृद्धि दर क्रमशः 3.9 
प्रतिशत व 16.2 प्रतिशत थी । बताइए वष 
1982-83 में भायात तथा निर्यात को वृद्धि 
कितनी होने की आशा है? ; 
(क) 5.6 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत 
(ख) 15.3 प्रतिशत तथा 19.3 प्रतिशत 
(ग) 14.2 प्रतिशत तथा 16.1 प्रतिशत 
(4) 16.1 प्रतिशत तथा ।7.8 प्रतिशत 
145, भारत में सांवेजनिक उद्यमों में सर्वाधिक लाभ 
अर्जितकरने वाला उद्यम कोन है ? 
(क) इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन 
(a) फूड कॉर्पोरेशन ata इण्डिया 
(ग) ऑयल एण्ड नेचुरल गेस कमीशन 
(a) भारत हेवी इलेव्ट्रिकल्स लिमिटेड 


(च) मिनरलूस एण्ड मेटल्स कॉर्पोरेशन आँव - 


इण्डिया द ; 
146. योजना आयोग ने सभी राज्यों के वर्ष 1983-84 
के कुल परिव्यय में कितने प्रतिशत की. वृद्धि की 
दे 
क) 5 प्रतिशत 
(ग) 11 प्रतिशत (घ) 14 प्रतिशत 
वष 1982 के अन्त तक तभी Agges व्यापारिक 
aa में कितनी राशि जमा थी? ` २ 
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(क) 15226 करोड़ रु. 
(ख) 50671 करोड़ 
(ग) 29719 करोड़ रु 
(घ) ४१1089 करीड़ रु. 
148. केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा रिजवे वेक बॉ] 


इण्डिया से किये गये गोवर ड्रापट के may ae 

amt निणंय लिया है ? | (व) ५ 

(क) इन ओवर ड्राफ्टो को अनुदात में बदल दा (3 

(ल) इन ओवर ड्रापटों को मध्यकालीन ama] O) 
बदल दिया ४, faa 

(ग) ga ओवर ड्राफ्ट को ad साते में डात fay a 5 

(घ) अभी तक ओवर ड्रापड के विषय में कोई निष | K 

नहीं लियाग्याहे `, ` are 

149. भारत में प्रति व्यक्ति भाय की दृष्टि ते क|. (19 
राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेश सर्वोपरिहै! | C) 

(क) (1) पंजाबः (2) महाराष्ट्र 6 

(ख) (1) गोवा, दमण, dar (2) पंजाब O 

(ग) (1) पंजाब; (2) केरल (a) 

(घ) (1) पंजाब; (2) दिल्‍ली (a) 
150. देश में उत्पादन दर बढ़ाने के लिये आवा 
: बचत पर ध्यान दिया जाये । इस सुमय T त 
afis दर लगभग कितती है? | है? 

. (क) 11 प्रतिज्ञ (ख) 18, 
(ग) 22 प्रतिशत ˆ ` (च) 55 प्रति: पा 

151: छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीत | ` (ग) 
__ कितने करोड़ रु. की घाटे की मात्रा हो गी) (ष) 
(क) 5296 (स) 7607 | BAH 

(ग) 10000 (ब) 1171 | हस 

152. वर्षे 1979-80 ` एवं 1980-81 AWM सभ 
उदमों shame: 74 करोड़ र. एवं 2 |. कर 

ag 1901 टी प्‌ऽ 

रु, का घाटां हुआ था | बताइए R 

में सार्वजनिक उद्यमो को कितने काई | a 
लाभ याःघाटा हुमा? (ग 
(क) 485 करोड़ रु: कां लाभ a 
(@) 485 करोड़ रु. का घाटा ox 


(ग) 17 करोड रु. का लाभे 
(a) 286 करोड़ रु. का घाटा 


z 


आ | द्ये प्रभावी होगा ? 
I को 198१-84 1987-88 
(a) 1984-85 1988-89 . 
| (a) 1984—1989 (घ) 1985-1989 
3 ४. तिम्वलिखित में कोन अप्रत्यक्ष कर नहीं. है ? 
| (क) ब्रिकी कर (ख) उत्पाद शुल्क 
(ग, उपहार कर | (ध) मनोरजन कर 
च) पंजीकरण एवःस्टम्प शुल्क 
(a मोटर वाहन कर 
(a) उपयुक्त सभी अप्रत्यक्ष कर 


||; निम्नलिखित में कोन प्रत्यक्ष कर हैं? - 


दातात (क) आय कर . (श्व) निगम करा 
aE ह ग) उपहार कर (घ) व्यंय कर, 
nem 4 सम्पत्ति कर (छ) उपयुक्त सभी 


॥6. भारतीय राजस्व में. अप्रत्यक्ष कर की वर्चस्व 
(1980-81 में 77 प्रतिशत) का कया कारण है? 


रहै? (ऊ) सरकार के वित्तीय आवश्यकताओं में निरन्तर 
a एवं करित वृद्धि 
a (ख) कर वसूली में सरलता - 


(ग) करदाताओं को कर भुगतान की सुविधा 


(च) करों की प्रगतिशीलता एव सभी वर्गो से 


वसूला ज्लना 
ay (व) उपयुक्तसभी  : 
pail) Ti 1983-84 के प्रस्तावित आम awe में बैकर 
a. te पर ब्याज दर कम -करने का FAT उषुदेश्य 


हत a mu 
ad z पूजी निवेश स्थिर, करना 
4) (स) पूजी निवेश को बढ़ाता 

alt 7 ।| गि) विदेशी व्यापार को बढ़ाना 
गयी; (प) उपर्यृक्त सभी ie ee 

_ . |. ताबा (NABARD) gafaa के माध्यम से कृषि, 

` | , तरषुउद्योग, कारीगर, कुटीर एव ग्राभीण उद्योग, 
सावर हस्तकला ओर अन्य आथिकः. क्रियाकलापों के लिये 
903 A सभी प्रकार के उत्पादत भोर - निवेशः ऋण Teta 


° ॥. करता हे। नाबाडं में किसकी सर्वाधिक शेयर 
1901 | पूंजी है? 8 Br 
g: a a ie भारत सरकार ee 
| खि) रिजव बैंक aia diem `. 
(ग) कृषि पुनवित एवं विकॉस निगम 
(घ) @z बैक आंब इण्डिया 


aram? ` 


; | nsi faa आयोग का निगा किल AS Foundation Shea शिक ०० इकाई यों के व्यवस्थापकों कौं 


2 19, भारत में भोथोगिक बामारी कै तितर बढ़ने mM. 


अकायकुशलता व बेईमानी "4 
(a) बित्तीय कुप्रवन्थ : 
(ग) व्यवस्थापक-श्रमिकों के हितों का संघष 
(a) किमी वस्तु का गलत अनुमान लगा कर 
अत्यधिक क्षमता के भौद्योगिक ईकाईयो का 
निर्माण 
(च) उपर्युक्त सभी 


160: औद्योगिक बीमारी से देश की अर्थव्यवस्था पर 
वया प्रभाव पड़ता है? 
(क्र) क्षेरोजगारी में बृद्धि 
(ख़) लोगों का जीवन स्तर निम्न होता - 
(a) कीमतों में वृद्धि 
(घ) विचियोग में कमी 
(च) उपयुक्त सभी 


161. मई 1956 में स्यायित राजकीम व्यापार का क्या 
प्रपुख काये है. ? 
(क) निर्यात का विविधिकरण 
(ख) विद्यमान बाजारों का विकास व विस्तार 
(ग) स्थायी . आधार पर निर्यात - को प्रोत्साहित. 
करना a = 
(a) आयातित वम्तुओं के वितरण की समुषित 
__ - ब्यवस्था करता न 
(च) उपयुक्त सभी 


162. अब तक सभी योजनाओं में सिंचाई व्यवस्था कौ 
वृद्धि पर ‘pity बल feat गया है। निवेश फे. 
आधार पर सिंचाई योजनाओं को तीन वर्गों - 
बृहत, मध्यम-एव लघु में विभाजित किया गया. 

©. है। तीनों वर्गों पर तिबेश की मात्रा क्रमशः कितनी 
0 : 
-_ (क) 5 करीहू.एं. से अधिक, ` sip 
(25 लाख रु. से 5 करोइ रु. हुक, 


Ley 25 लाख रु. से कम 
(a) 10 करोड़ रु. से अधिक, 


oy 50 लाख रु से कमः 
- (ग) 25 करोड़ रू से अधिक) oo 
= 1] करोड रू 50 लाख. 
“pease सेकस `. 


` 163. भारत के सभी ग्रामीण लोगों को बैंक की सुविधा . 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की . 


> प्रदान करते के लिये क्षेत्रीय ` । 
'स्थापता की गयी दै । यह. बैंक निम्न में किन के 


` 50 लाख र से 10 करोड़ 5. तक, _ 


रु. तक, ` 


9 
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लिये कण प्रदान करता है ? 
(क) फसली ऋण 
(ख) सिचाई साधनों के लिये-ऋण . 
(ग) पशु पालष (घ) घोबर गँस. संयन्त्र हेतु ऋण 
(च) ग्रामीण दस्तकारों को ऋण 
(छ) लघ saul को प्रोत्साहन ऋण 
(ज) कमजोर ad लोगों को व्यावसायिक ऋण 
(a) उपर्युक्त सभी 
164, भारत में इस समय काण्डला (गुजरात) एवं 
` ` साम्ताकुण (बम्बई) में दो मुफ्त व्यापार क्षेत्र कार्य 
कर रहे है । इण्डन सीमति ने ओर कितवे मुक्‍त 
व्यापार क्षेत्र खोलने की सलाह द्री है ? 
(क) 4 (a) 6 
(ग) 12 (घ) 20 
165. राज्यों को राजस्व आथ का सबसे बड़ा साधन 
निस्नांकित में कौत है ? ' 
(क) मनोरंजस कर (ल्ल) राज्य उत्पादन कर 
(ग) विक्री कर (घ) कृषि आयकर 


ग्रथक्षास् उत्तर पाला 


` 


1च, 2 क, 8 ध, 4 ग॒, 5 क, 6 यू, 7 २, 8 ख, 9 ग, 
104) 11 अ, 12 ष, 134, 14 क, 15 ग, 16 घ, 
17 प, 18 प्र, 19 घ, 209, 21 च, 22 घ, 25 च, 
24 क, 95 ख, 26 क, 97 स॒, 28 गं, 29 ख, 30 च, 
3] छ 32 छ, 33 क, 34 ग, 35 घ, 36 ख, 37 छ, . 
f 38 च, 39 स, 40 क, 41 ख, 42 ग, 43 घ, 44 ग, 
हैँ 45 ध, 40 ज, 47 ग, 48 क, 49 घ, 50 ख, 5] घ 
52 छ, .53 ज, 5+ न, 55 के; 56 ग, 57 ग, 58 ख, 
59 ध, 60 ख, 61 भ, 62 स, 63 ख, 64 T 65 ख, 
T 66 4, 67 प्र, 68 क, 69 ल, 70 थे, 71 ग, 72 घ्‌, 
| ` 78 ग, 74 स, 75 ग, 76 षं, 73 घ, 78 च, 794 

| 80% 81 घे, 82 छ, 83 ष, 84 क, 85 ग, 86 सं 
| 87 क, 88 छ, 89 ग, 90 घ, 91 ख, 92 क, 93३. 

94 ध, 951, 96 क, 97 घ, 98 क, 994, 100 सः 
| 101 ष, 102 छ 103 श, 104 ख; 105 च, 106 छ' 
| 107 च, 108 छ, 109 क्ष, 110 ज, 111 स, 112 
| छ, 1137) 114% 1158 16%, द 
11४%, 119 ख, 120 ग, 121 ष, 122 ल, 128 
| भ, 124 स्‌, 125%, 126 च, 1274, 128 छ, 
129 ग्‌, 130 क, 131 च, 132 ग, 155 ख, 1347, 
139 घ। 136 झ, 137 % 138 घ, 199 T 140. 
BEIT, 142 ग, 143 ल, 144 च, 145 ar 
| 46 ए, 147 खु, 148 ख, 149 ल, 150 गे, 15) 


fe SOR SINE TY terete rats Sen 


ड 2 ms कहे &, र 
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185, 
‘58 क, 159 च, 160 च, w - 
क, 163 झ, 164 ख, 165710 5 : 


०५ . 
pom: oneee ee 


मानसिक योग्यता के वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं 
उत्तरमाला 


न Sine, 


1 ग, 28,34, 4 ग, 5 ग, 6% 7m 9 
9 ख, 10%, 11 क, 12 रा, 13 #145, )} 
16 भ, 17 ख, 18 क, 19 ख, 20 ग, 21, 2g f 
237, 24%, 25ज, 267, 27ल, 288, 29 
304, 31ग, 32, 33ग, 345, 35ल, 955, gra | 
38%, 39घ, 40T, 41, 42T, 431, 44६, 455 | 
AGT, 47T, 48%, 49%, 505, 51घ, 57५, 899, 
34श, 554, 56%, 578, 58ग, 597, 607, 01३, 
62%, 631, 649, 65, 66घ, 67क, 689, 60, | 
708, 714, 72च, 73%, 74ग, 754, 767. 178, 
78%, 794, 80T, BUT; 82T, 837, 84६, 854 
867, 87%, 884, 89%, 904, 914, 92m, 934 
947, 95%, 968, 974, 984, 994, 100% 
LOIT, 1021, 1034, 104m, 05५, 106% | 
1078, 108@, 1997, 1105, 111%; 112” 
1180-114*, 1155, 116@ 117%, 116% 119" 
120%, 121ख, 199m, 129m, 1248. 1258 


120%, 127%, 128ख, 1297, 130% 1311 | ` 
1324, 1338, 134@, 1350, 130%; 137% ii 
138%, 139m, 1408, 141६, 142%, 143% 

1947, 1457, 1469, 1474, 148%, 149% | बिर 


190, 151, 152ख,- 153घ, 1549, 155 
156%, 157m, 158%, 150m, 160% 161% 
162%; 163च, 164ग, 165ख, 166% 1678 
168%, 1698, 1704, 171ख, 1720. 17% 
1794, 175%, 176, 1774, 178% 179% 
180ख |e @ . : sor 


र के ग्राफ उलट गये हैं । कुपया सुधार कर 
हित 111, 119, 118 114, iib 
1)9 के सही उत्तर 


सामयिक प्रैसंग 


म SET ROO प e 


तेल की राजनीति 
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; a वर्तमान युग उद्योग प्रधान है : उद्योग न केवल हमारे हे इसलिये औद्योगिक विकास. के लिये उसके महत्व 
या, 375, i केआधार से बन गये हे Do हमारी Sa के को नकारा नहीं जा सकता है। औद्योगिक विकास 
1, 45६ | गाने जाते है । जो राष्ट्र जितना ही. औद्योगिक (जिसके साथ आर्थिक विकास का प्रश्‍न भी जुड़ा हुआ है, 
. 4 | उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। उद्योगों के संदर्भ में पिछले एक दशक में खनिज तेल की प्राप्यता 
: a vad से सीधा सम्बन्ध है ओर इसी के साथ ही > ` तथा मूल्य में जो उतार-चढाव आया, वह आनब 
9 प l a es जितनी ऊर्जा व्यय उद्धिमता का. विषय है । इस दोरान जो कुछ. भी हुआ, 
‘har है, उसे उतना ही विकसित या विकासशील होने उसको जासने समझने के लिये इतिहास के पन्नों को 
S | प्रदान किया आ रहा है । ओद्योगिक कारित के goa आवश्यक a जाता है | : 
१ हप कोयले ने चनस्पति, पशु व मासवश्नम से प्राप्त i em CS a 
१ D का स्थाम ग्रहण कर लिया था| प्रमुख ऊर्जा ata इन्टरनेशमल इकॉममिक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व 
Nhe कोयले की प्राथमिकता 1840 से 1950 में खनिज तेल की कुल aafaa सुरक्षित भण्डार («68 
करही dedi शताब्दी के चौथे दशक से खनिज. बिलियन बेरल) का 593 प्रतिशत मध्य पूरे में, 
OS Vial के प्राथमिक स्त्रोत के. रूप में उसको प्रथम (स्मरणीय रहे कि nagi का तल बाजार सम्पूण 
> [तिघे स्थानाच्यत करता प्रारम्म किया! पिछले चार. विश्‍व बाजार को प्रभावित्त करता हैं 1) 
में खतिज तेल का प्राथमिक ऊर्जा के रुप में बढ़ता उत्तरी अमेरिका में 10.8 प्रतिशत, मध्य व 
i महत्व निम्नलिखित सारणी से ही स्पष्ट हो जाता दक्षिणी अभिरिका मैं 3.5 प्रतिशत, अफ्रीका मे 9.8 प्रति- 
शत, एशिया व पैसिफीक में 3-3 प्रतिशत तथा साम्यवादी 
विश्व में बिपि सोतं > जगत स्मरणीय, रहे कि यह क्षेत्र तेल पर aafaa 
pa विज ET Za Bes कारण तेल बाजार से एकदम अलग सा है ।) 
1940 1950 1960 1972 1980 ` ¥ 9.7 प्रतिशत विद्यमान है। ma मे तेल का 
-आधे से अधिक सुरक्षित भण्डार होते के साथ हाँ पाये 
3.8 28.9 35:8 45.2 41.4 जाने are तेल की उच्च किस्म, लेल के दोहन की त 
1.5 .8.9. 13.5 183-185 उत्पादन लागत तथा इस क्षेत्र की परिंचमी जगत से, 2 
0.5 65 6,4 8.6 8.8 समीपता ने सभी साम्राज्यवादी शक्तियों को इस कोत्र aT 
: a nar पी = ओर आकृष्ट किया । 1901 में एक अमेरिकी कम्पनी को . 
$ हए ओद्योगिक क्षेत्र: उसी अनुपात , में ऊर्णा प्रशिया (वर्तमान ईरान) में तेल के दोहन कोसुबिधी - . 
घे भी अधिकाधिक करते जा रहे है। ऊर्जा की प्राप्त हुई । 1935 तक मध्यपूरव मे: सभी ज्ञास तैल भंडारी 
कोई कमी को सम्भावना agi क्योकि के दोहन को सुविधा अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पतियों को. 
त स्थगित होने से रहे। चकि विश्व की कुल भिल चुकी थी । चाल्से इस्सावी ने अपनी पुस्तंक “आयल; 
को 40 प्रतिशत खनिज तेल सें प्राप्त होता. मिडल ईस्ट, एण्ड द aed” में लिखा हे कि ये तेल 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


94.2 55.7. 44.2 29.2 32.3 


` अति वेंजबा[67 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pahal लेल उह्पादक राष्ट्रो कौ 21 Wee प्रति daa 
का लामांश दिया करतो थो । उनके अनुसार, तस्कालीनं 
परिस्थितियों मैं इस लाभांश को कम नही कहां जा सकता 
है । परन्तु. इन तेल कम्पनियों द्वारा अपली स्थाथे सिद्धि के 
fa. राजनीतिक भयादोहन, तेल. उत्पादक राष्ट्रों की 
araka राजनीति में हस्तक्षेप fests घ सत्ता परि- 
ada करबाता, पड़ोसी weal में युद्ध करवाना भादि को 
कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। तेल का सस्ते 
मूल्य पर उपल्ध होते रहना पश्चिमी साम्रान्यषादी राष्ट्रों 
के हित में होने के कारण बे तेल कम्पनियों के हूर सही 
गलत्त कदमों का राजनीतिक ब सैनिक शक्ति से समर्थन 
करते रहे । तेल उत्पादक राष्ट्रो के लगभग सभी कम- 
जोर राष्ट्राष्यक्षों के पास इस बात के अलावा कोई चारा 
नही .था कि वे इन साम्राज्यवोदी राष्ट्रों एवं तेल कम्प- 
faut के कुकृत्यो की ओर से आंख मूंद छे । 
दवितीय fasaga मौर उसके बाद के वर्षों में तेल 
कम्पनियों ने तेल के उत्पादम व gear में काफी वि कर 
अपने लाभ छी राशि को बढ़ाया । तेल कम्पनियों हारा 
तेल उत्पादक राष्ट्रों के लाभांश में कोई वद्धि न करते के 


फलस्वरूप इन राष्ट्रों में असन्तोष की भाषता जागृत होने. 


लगी । तेल उत्पादक राष्ट्रों में वेतेजुएला भे सर्वप्रथम 
1946 में तेल कम्पमियों के अन्पायो।चतत लाभ पर कर 
लगाया भोर साथ में उनके: प्रभाव को झम करते के लिये 
aa कदम भी उठाये । बेनेजुएला द्वारा तेल कम्पनियों 
पर. प्रतिबम्ध लगाने के लिये उठाये गये सफल-असफल 
कदमों ने मध्य पूं क तेल उत्पादक राष्ट्रो को इस दिशा 
में कदम उठाने के लिये प्रोत्साहित किया । विश्‍व में चल. 
` रही डदारवाइ घ राष्ट्रवाद की लहर ने इस दिशा में 
उत्प्रेरक फा कार्य किया l 1950 में ईरान छी सरकार ने 
तेल उत्पादन से प्राप्त होने वाली आय का आधे आधे 
gea के लिये तेल कभ्पनियो से वार्तालाप.प्रारम्भ किया ) 
तेल कम्पनियों द्वारा इस मांग को ठकराये जाने पर 
` मुसहीक सरकार मै ईरान में कार्यरत सभी तेल कम्पनियों 
. का राष्ट्रीयकरण कर दिया | 1952 में मुसहीक को 
सैनिक विद्रोह द्वारा सत्ताच्युत करवा कर तेल कम्पनियों 


के संरक्षक राष्ट्रों ने ईरात का शासन भार अपने चहेते 
ही को सोपी । 


पेट्रोलियम कांग्रेस की don के दौरा, 


JAN जनवरी 1961 में आनाइजेशन. 
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परम्तु इस धट्या से पश्चिमी arg ज्य ; 
और तेल कम्पनियों को बदलते ang k p i 
Rag समझने में देर न लगी कि यदि'मध्य wi 

उत्पादक राष्ट्रों को थोड़ा बहुत सन्तुष्ड न किया n 
वहाँ साम्यवादी सोवियत संघ से प्रभावित एग्रवादी ह 
का प्रभाव बहुता जायेगा और जो अन्ततः साप्रा mil 
राष्ट्रों ब तेल कम्पनियों के लिये अहिंतकर सिद : 
इस सम्भावना को रोकने के लिये जहां एक ओर ह 
कम्पनियों ने सेल उत्पादक राष्ट्रों के लाभांश में (१ ial 
प्रति बैरल की बृद्धि की, बड़ीं दूसरी जोर पश्चिमी एत 
मे मध्य पूर्व से सम्पे मूल्य पर अधिक से अधिक तेत] ` 
करते रहते के उद्देश्य से अपने समर्थकों को aa 
बैठाया, उन्हे आथिक ब सैनिक सहायता प्रदान की 
इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के कि : 


सैनिक संगठन AY की स्थापना की | | > 
तेल के लाभांश में afa के फलस्वरूप : संसाधर 
उत्पादक राष्ट्रों की आय में 1950 से “960 9M) तत्र ल. 
` चार गुनी वृद्धि हुईं । परन्तु इसी तथ्य से उन्हें सा| (यो बे 
का भी अहसास दिलाया कि. थै किस सीमा तक तैत at सन 
तेल कम्पनियों की अनुकम्पा पर जीवित है । MA सहमा 
dar तेल कम्पनियों छारा उठाये गये विभिन्न को! राष्ट्री 
फलस्वरूप 1959 में अन्तर्राऽीय तेल बाजार मेर] समझो 
अतिप्रदाय (Glut) उत्पन्न gar | बाजार में उपसि ये । 
की जीघातिशीघ बिक्री के लिये तेल कम्पतियों को aa कपिः 
मूल्य को 84.5 सेन्ट प्रति बैरल से घंटा कर 00 | भी थो 
प्रति बैरल करना पड़ा। और सांथ में तेल के | Why 
में कटोती भी करनी पड़ी । तेल के उत्पादन कें ताई. | पराव । 
मूल्य में कटौती के फलल्वरूप aa उत्पादक ९% | पीय. 
आय में कमी आ गयी । तेल से प्राप्त आय पेद ९% tmi 
राष्ट्रों की सम्पूणं ` अर्थव्यवस्था लडखंडा सी ri आराह 
चु? छठे इए 


उनके लिये आवश्यक हो गया कि बे. इस : 
एकताबद्ध होकर सामना करें । 1959 मै भयो 


राष्ट्रों ने एक संघटन की. स्थापना पर £ 
सितम्बर 1960 Ñ प्रमुख तेल उत्पादक 


एक्सपोटिय कन्द्रीज (ओपेक) का S 


म gd, FAT. ईरान, इराक व वैनेजुएला ओपेक के gear. 


|| एक सदस्य बने । बाद में, लीबिया, अल्जीरिया, कतार, 
al ८६ ताइजीरिया, गैबन, इन्डोनेशिया तथा इक्वैडोर भी 
` (के सदस्य घने । ओपेक के प्रमुख veer है--(1) तेल 
pga में एकरूपता लाता, (2) dafam एवं साथू- 
{| हि रूप से हितों की रक्षा हेतु उपाय अपनाना, (3) तेल 
मे प्राप्त आय को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय: 
| aa बाजार में उसकी मांग व मूल्य में. स्थायित्व लाने के. 
| लिये उपाय अपमाना, (4) उपभोक्ता” राष्ट्रो को समुचित 
W हप सै तेस की faafaa आपूर्ति, तथा (5) पेल उद्योग 
ON में विनियोजित पूंजी का सम्तोषजनक प्रत्यागमन | sith 
| हारा उठाये गये विभिन्न कदमों से तैल गोर विश्व शक्ति 
fl सन्तुलन का ढांचा प्रभावित्त हुए बिना न रह सका ।.जून 
| 1968 में भोवेक ने यहु प्रस्ताव पारित किया कि (1) 


संसाधनों का स्वयं दोहन करना ` चाहिए, (2) विद्यमाप्त 
तेन खनन सम्बन्धी सभी अनुवन्धों में बंदलती परिस्थिन 
| तियों के अमुसार परिवर्तन तथा (3) तेल. छत्पादंक राष्ट्र 
| Mead क्षेत्र मे कार्यरत तेल कम्पनियों के स्वामित्व में. 


a0) कियें। इत समझौतों के अनुसार झोपेक राष्ट्रों ने तेल 

| पतियों के आय कर में 50 से 55 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 
Bot ete सभी तरह की छूट भी समाप्त करदी 
TY झंभी तक तेल उत्पादक राष्ट्र तेल कम्पनियों के 
॥ "षाव च लाभ को कठोरतापूर्वक कम करने के लिये एक 
सीय कदम छठाते की बात साधारणतः सोचा वही करते 

क्योंकि ऐसा. करने परं पेल. कम्पनियों हारा प्रतिः 
| शरात्मक कम उठाने की सम्भावना रहती थी । परन्तु 
ह| CRT के अन्त तक तेल कम्पनियों के प्रतिकारात्मक 


॥ St के फलस्वरूप धूमिल हो चुकी थी । . 


थी कि लाभकारी स्थिति एवं यहाँ तक कि. अपने 


प्रयेक राष्ट्र को अपने प्रावेशिक क्षेत्र में विद्यमात प्राकृतिक. 
विपत्ति थी जिसने आोपेक राष्ट्रों में तेल के मूलम मे तिरन्तर. 
सहुभागिता आदि । 1970-1971 में मध्य पूं के ओपेक | 


| राष्ट्रों घे तेल कम्पनियों के साथः अलग-अलग आठ 
| समते, जिनमें लीबिया व तेहरान समझौता प्रमुख है; ' 


-उनहोने ने हीं इसे आवश्यक अंग्रगंति प्रदान की थी । 


_ तेल की आपति पर अपना-नियन्त्रण . प्रभावशाली बताती ` 


{| "दमो की सम्भावनाएं ओषेक राष्ट्रों की प्रतियोगी प्रतिः 


एवः, उसके मल्य परु पुणं ` तियन्वण- स्थापित | 
(| s की इस सफलता का कुछ श्रेय तेल कम्पनियों : 
dl (अमेरिका को भी है। तेल कम्पनियाँ भली भाँति समझने 
` राष्ट्रो ते अरब-इस्ायल युद्ध के सन्दर्भे में अमेरिका एषं 
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अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि सोते 
की अण्डे देने वाली मुर्गी के समान तेल उत्पादक राष्ट्री 
का लाभांश बढ़ाया जाय, भले ही इपसे तेल के मूह्य में | 
वृद्धि हो । सस्ते तेल की घापूर्ति के parer पडिबमी `. 
युरोपीय राष्ट्र व ` जापान (सभी आओयतित हल | 
पर पूर्णतः आश्रित) छठे. दशक के अन्त हक |. 
ओद्योगिक क्षेत्र में अमेरिका के प्रतिद्वन्दी के रूप | 
में उभर कर आं रहे ये | तेल के मूल्य में वृद्धि से इन / 
राष्ट्रों का औद्योगिक विकास प्रभावित होना. निश्‍चित 
था । चूँकि अमेरिका स्वयं तैल के सामले में काफी सीमा 
तक आत्मतिमेर था, aaga तैल मूल्य बृद्धि तै उसे पूर्ण 
रूप से लाभ होने की सम्भावना थी । इस प्रकार सातव 
दशक $ प्रथम बर्षी में ओपेक, अमेरिका एव तेल 
कम्पनियों का सहयोग विश्‍व तेल व्यवस्था का एक अभिन्न 
भंग हो गया । हेनरी शुलर ते लिखा है कि 1971 में 
अपनायी- गयी तेल नीति एवः वार्तालाप एक अप्रमित 


बृद्धि की गतिमात्रा उत्वन्न कर दी थी । अमेरिका ब तेल 


कम्पनियाँ ही इस संवृत्ति के सृष्टि में सहायक बे ओर | 


वसे तो अमेरिका व तेल कम्पनियों का प्राथमिक कै 
उद्देश्य यही था कि तेल उत्पांदक राष्ट्रों को दिखावे के 
तौर पर कुछ छट प्रदान कर È सन्तुष्ठ.कर दिया जाय 
और स्वयं ही तेल के उत्पादस व मल्य सम्बन्धित नीतियों 
का निर्धारण: पर्दे के पीछे से करे । परत्तु. 1972 व 
1973 के मध्य तक कुछ भोपेक राष्ट्रों ने अमेरिका च || 
तेल कम्पनियों भे पूर्ववत सहयोग की भावना त्याग कर | 


के लिये जो कुछ भी एकपक्षीय कदम उठाये उससे आगे 
आते : घोले ana में विश्वव्यापी, तेल संकठ की 
सम्भावना बिल्कुल: स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी । 1973 
के अरब इसायल युद्ध ने ओपेक राष्ट्रों की तेल की आपूर्ति 


करते की प्रक्रिया को. Marfa प्रबल करते 
का उत्तम मौका प्रदान fata ओपेक के अरब सदस्य 


seer iiad 
denhe को तेल की आपूर्ति पर areaedh (embargo) 
लगा दिया | साथ में, तेल के उत्पादन में कभी एवं 
|| मूल्य में वृद्धि भी का गयी । मैरअरब ओपेक राष्ट्रों ने इन 
| कदमो का समर्थन किया । तेम का पहली बार राजतीतिक 
| gop के रूप में उपयोग ओपेक की एकता का परिचायक 
था । 1967 के अरब्र-इसायल युद्ध के दौरान तेल का राज- 
। नीतिक अस्त्र के रूर में उपयोग का प्रयत्त किया गया था 
| एरन्तुओपेक राष्ट्रो में एकला के अभाव में यह कदम असफल 
| रहा | अमेरिका द्वारा फिलीस्तीची समस्या के प्रति जल्दी 
| हो सकारात्मक उपाय अपनाने का भाश्वाध्षत मिलते के 
पश्चात da की naad को ger लिया गया तथा तेल 
| के उत्पादन में की गयौ कटौती -को समाप्त कर दिया गया 
| qeg तेल के बढ़े हुए मूल्य में कोई कमी नही लायी 
. शयी। i ; 
ga संब घटनाओं से सम्पूर्ण fava में तैल संकट की 
f स्थिति उपपन्न हुई । ओपेक राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यव” 
$ स्था में एक विद्येष दर्जा प्राप्त हुआ । वर्षो से उपेक्षित 
| थे विकासक्षील राष्ट्र अभी भी इसी हुविधा में थे कि हाल 


एबं मुल्य में धिक gfe नहीं चाहते थे परन्तु 
लीबिया, अल्जीरिया, . ईरान, इराक, चाइजीरिया आदि 
> ओपेक सदस्य राष्ट्र शीघातिशीक्ल अधिकाधिक तेल के 


' अधिक धन भित करना चाहते थे । झोपेक में इन सग्रब!दी 
O तत्वो का बहुमत होने के कारण तेल के उत्पादन' हवं 
| ` मुल्य मे समय-समय पर वृद्धि होती रही | 

/ तेलको मूल्य वृद्धि से 1974 मे ओपेक सदस्य 
| राष्ट्रों का बिदेशी gar का अतिरिक्त भण्डार 97 fafa. 
यन डालर का हो गथा । वही दूसरी ओर तेल के मुल्य 


सदस्य राष्ट्रं का बिवेशी gar का झुरक्षित 
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` भण्डार (1979 में 69.8, 1980 में 116.6, 199) 


` गयी । 


बृद्धि से प्रभाबित विकसित ओद्योगिक राष्ट्रों को 1974 : 

| से 67 बिलियन डालर का घाटा हुआ और गरनोपक 
विकासशील राष्ट्र उसी ad 26 बिलियन डालर के कर्ज 

गये । तेल को निरन्तर मुल्य वृद्धि से णहाँ एक 
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68.8 ।बलियबे stay) में वृद्धि होती रही वहीं विक 
औद्योगिक राष्ट्र. तथा गैरओपेक विकासशील ma 
(1982 तक 650 बिलियन डालर के कजदार) कौ 
अथेब्यवस्था- चौपट होता रही । ओपेक राष्ट्रों घे 1974. 
80 के मध्य अपनी कुल तिथेशित पंजी (588 विलियन 
डालर) का. 84.5% (528 विलियन डालर) विकसित 
औद्योगिक राष्ट्रों मे लगाया । इसके अतिरिक्त ओपेक सदस्य 
राष्ट्रों को अस्ब्र-शसत्र एवं उपभोग की सामग्रियों के निर्यात 
(उदाहरणस्बछ्प्र 1973-8: के मध्य केवल अमेरिका 
ने ही सऊदी अरब को 34 बिलियन डालर का अस्तास 
वेचा) तथा वहाँ चः बिकास सम्बन्धी कार्यो से. अर्जित 
करोड़ो डालरो के लाभ ने विकसित ओद्योगिक राष्ट्रों के 
आर्थिक धोझ को कुछ कम करने भे सहायता प्रदान की। | 
परन्तु ओफेक राष्ट्रों की समृद्धता का पुरा लाभ उठने में | 
असमर्थ एवं gaa ` ओपेक राष्ट्रों द्वारा उपेक्षित (1914 | 
80 के मध्य ओपेक राष्ट्रो ने केवल 52 बिलियत डालर | 
की पूंजी इन राष्ट्रों में गिषेशित किया) गेरओपेक 
amaaa राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जर्ज रित होती वती 


तेल की मुल्यवृद्धि का सर्वाधिक लाभ अमेरिका को 
प्राप्त हुआ । लेल की मूल्य बृद्धि थे पस्चिमी यूरोपीय राध 
व जापान के. gå तरह प्रभावित होते के कारण वह ह“ 
औद्योगिक “विश्‍व में प्रथम स्थान पाते में सफल el! 
परन्तु उसने यह agua किया कि यह स्विति बि 
रखने के लिये आवश्यक है किं विइव अर्थ व्यवस्भा में स्पा बिल 
एवं निस्चवता स्थापित हो भो कि तेल संकर के 
रूप बुरी तरह आकान्त हो चुकी हैं । विश्‍व र्थ्य 
स्थायित्व एवं निंश्चग्रता की घाषसी के लिये आवर 0 
तेल संकट का समाधानं । अतएष 1975 


` 
Soe 


ggfs टेक्नोलॉजी के निर्यात के taraa के लिये 
| जीता करना पड़ा । 


| विकसित औद्योगिक राष्ट्रों एवं पेक राष्ट्री के 
[ya हाल में उत्पन्न इस परस्पर आदर की भावना के फलः 


राष्र 
र) क्षी last 1978 के अन्त तक उत्साहवड्ध'क परिणाम 


॥किलता लगभग . निर्चित था । इसका मुख्य कारण 
feat समथेक ईरान के शाहू एवं सऊदी अरब के नरेश 
| महावुभूतिक रवैया भी था । परन्तु 1078 से सध्यपुवे 
मी घटनाएं होने जयी जिसने तेल संकट को पूनंजीवित 
` [दिया । ईराच के शाह का तख्ता उलटना ईरान में 
रिक अशान्ति, ईरान-इराक युद्ध, 
रा. अतिरिक्‍त व्यय (over-spending) आदि के 


शस | गयी, और तेल के मूल्य में एक अल्प समय के 
अर्जित. ॥तर भीषण वृद्धि हुई, जैसा क्रि सारणी से स्पष्ट 


Tat | 

MDS SL 

1994: ul WU = 

am jel] JI (Gf) 
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~= 


` आरभ किया । इससे तेल के मूल्य में ओर अधिक गिरावट 
att ली ` =. = ges 


F983 तक ओपेक राष्ट्रों का कुल तेल उत्पादन घट कर 
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1982 के प्रथमाद्ध से ही विश्‍व तेल बाजार में तेल 
का: अतिप्रदाय निम्नलिखित कारणों से. उत्पन्न हो गया- 
(1) विकसित औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा ऊर्जा का प्रभावो- i 
saa संरक्षण, (2) सम्पूर्ण विश्व में तेल के अलावा. 
अन्य प्रकार की ऊर्जा की खपत में निरन्तर वृद्धि, (3) 
उत्तरी सागर, मेत्रिसको, ब्राजील, अमेरिका में तेल उत्पा- 
दन में वृद्धि, (4) विकसिते औद्योगिक राष्ट्रो का मन्द 

. आर्थिक विकास, (5) ईरान व इराक हारा 978 के | 
तेल उत्पादन सीमा को पुनः प्राप्त करभा तथा (6) तेल | 
कम्पनियों द्वारा तेल के बिज्ञाल भण्डार को संग्रहित 
करना । तेल की. अतिप्रदाय स्थिति का सामना करने के 
as राष्ट्र मई, 1982 में वियेना में एकत्र हुए । 
इस बठक में सऊदी अरब के दबाव के कारण तेल का मूल्य 
54 डालर प्रति बैरल ही बरकरार रखा शया परन्तु 
अल उत्पादत की सीमा कम कर 17.5 मिलियन बैरल 
प्रति दित निश्चित कर दिया गय) । सऊदी अरब मे स्वयं 
अपना उत्पादन कोटा कम कर अत्य ओपेक राष्ट्रो को तेल. 
उत्पादव कुछ मात्रा में बढ़ाने के लिये छुट प्रदान किमा । 
परन्तु ईरान एवं लीबिया ने अपने उत्पादन कोडे से अधिक 
तल का उत्पादन कर उसे ओपेक are निश्चित आधार : 
भूल्य से 3-4 डालर प्रति aca कम दाम पर बेचना | 


स्थिति में कोई सुधार न आने के फलस्वरूप जनवरी 


केवल 13 मिलियन बैरन प्रति दिन हो गया । 90 के... 
पश्चात पहली बार थोपेक राष्ट्रों का कुल amaa गैर- 
साम्यवादी विश्व के कुल तेल उत्पादन के आधे से भी 
कम (46 प्रतिशत) gar । 


कचव ag 2 का उत्पादक ड 
A रति मरि वेत. 


ताका उल्यादक ला am 


1879 1974 ०७ 97४ 1977 i878 1979 1980 1981 [१9२ 
eh. वर्ष- . 


tafa मंजूषा| र 


: ka स्थिति में ब्रिटिश नेशनॅलं 
आर्गेनाइजेशन आंव पेट्रोलियम द्वारा 
उत्तरी सागर के तेल मूल्य में 35 
डालर प्रति बैरश कटौती करके 
-90.5 डालर `प्रति डालर करने फो 
घटना ते नाइजीरिया फो छेल का 
मूल्य 98 डालर प्रति ava से घटा 
कर अधिकारिक रूप से 30 डालर 
प्रति बैरल करना पड़ा । तेल के मुल्य 
में अधिकारिक रूप से इस गिरावट 
न निङ्चितपुर्वक अगस्त, 1981 में 
ओपेक द्वारा तेल फे मूल्य को 34 


डालर प्रति aca पर बनाये रखने 
की सीति पर पानी फेर दिया । 


अन्ततः माचे 1982 में aaa से 
सम्पन्न ओपेक राष्ट्रो की बैठक मे तेस 
का मूल्य 34 डालर प्रति बंरल से 
घटा कर 29 डालर प्रति बेरल करते 
की घोषणा की गयी । ओपेक के 22 
aq क॑ इतिहास म तेल केमूल्य में 
इतनी भारी कमी पहली घार आयी | 
तेल की उत्पादन सीमा को 17.5 
मिलियन axa प्रति दिन ही रखा 
गया | सऊदी अरब अपना सत्पादन 
कोटा 7-5 मिलियन बैरल प्रति दिन 
से घटाकर 5 मिलियन ava प्रति 
दिन करने हंतु सहमत हुआ । इत्डो- 
नेशिया के अलावा शेष ओपेक राष्ट्रों 
के उत्पाद कोटे मे बृद्धि हुई । aat- 
धिक लाभ ईरान को gat जिसके 
उत्पादनच कोटा मे । सिलियन बैरल 
. प्रति दिन की वृद्धि की गयी । इस छूट 


झौतेको अपने हितो के विरूद्ध बताया 
मौर माइजीरिया की इसके सफलता 
के सम्बन्ध म संशय व्यक्त किया । सदी 
अरब्र. घे धमकी दी कि यवि किसी 
ओपेक राष्ट्र मे aaa समझौते का 
उल्लंधत किया: तो भविष्य में बहु 
` ओपेक को संगठित बताये रखते के 
‘faa अपने उत्पादन को और अधिक 
कमकर अपने हितों की तिलांजलि देने 


असमं रहेगा | 


i 


'मंजूषा|72 ; 
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के बावजूद भी ईरान ने लन्दत सम- ` 
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[1 89 से आकलित कच्चे तेल 
4 | = छाः जत्पादम 35 oat 
pay शीपिक सदस्य राष्ट्रॉध्का कोडा 
ऋ शव AND me राष्ट्री का Ka 
E उत्पादन Te (कुल 8 ला 
Sea प्रति दिन) नही प्रसर्शिल 


Sy, 


i 
{ 
दिना 

L 


अर्ल्जी 


नया उत्पादन कोटा 


e 


A ~ 


O Ppa 


r 


Z 


e T सदया 


आधुनिक समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि. 
देशों में, - आधुनिकीकरण और विकास को 
Agar में नौकरशाही की सूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है । 
Jia इसलिए क्योंकि तीलियों का कियान्वन व्यवस्था के 


` | ामाजिक आधार और दृष्टिकोण पर-विचार किया-जाना 
` |ब्रावश्यक्र हो जाता है । सामाजिक विकासं और कल्याण 


गकरशाह के पारिवारिक परिवेश और सामोजिक संदर्भ 
एर विर्भर करता है । _ इस विषय फे महत्व को एक छोटे 
गे उदाहरण से जाना ज्ञा सकता है । आपने बहुधा पत्र- 
पत्रिकाओं में इस भाशय के .व्यक्तित्व-वक्तव्य पढ़े होंगे 
[fat तमाम नीतियों की असफलता को नौकरशाही के 
पर मढ़ दिया जाता है । कहा जाता है fe स्वतन्त्र 


\ | कता यह विश्लेषण करते की है क्या यह आरोप 
| भारतीय नौकरशाही के संदर्भ में सही कहा जा 
मेता है ? 
|. इस प्रश्‍न के उत्तर के पहले आइए आदश नौकरशाही 
| भ परिकल्पना से अवगत हो लें । इस सम्बन्ध में आज 


| पतिक माना जाता है । वेबर ते आदश नौकरशाही के 
त ॥ पिए दस सिद्धांत तिर्भारित किए,थे । उनके अनुसार ऐक 
"|| | शं व्यवस्था में नौकरशाहों को इन दिद्ञामानों के 
॥ शकष कार्य करना होता है — 
1 1, वे वंयक्तिक्र रूप से स्वतन्त्र होते हैं ओय Aaa 
Kr उत्तरदायित्त्रों के अधीनस्थ रहते हैं । 
| १. उनके पद एक सुस्थापित प्रशासनिक संरचना के 
... पिहित होते हैं । 


9 


|| सम्बन्धित नीतियों का सफल क्रियास्वत काफी हद तकः 


-. |ारत में भी नौकरशाह ब्रिटिश साम्राज्यवादी मूल्यों से 
| ावित हैं और राष्ट्रीयता की बजाय वे पश्चिमी ओप-. 
| विश के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं। इसलिए आज आवः 


| प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर की अवधारणा को. 


बलि लीला 7 = YT eg RRR Oe ——n Seok - र 


: ही भंग द्वारा होता है । इंस स्थिति में नौकरशाही के . 


} 
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10. 


_हे कि राज्य प्रशासन की एक निश्चित संरचनों थी 


प्रौरूप से मूलभूत रूप में भिन्न थी । पद प्राप्ति के 


ATT ESOS 


भारतीय नौकरशाही के सामाजिक आयाम ie : ः 


छ सर्वेमित्र 


, प्रत्येक पद काँ वैधानिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से निर्धा- 
रिति कार्यक्षेत्र होताः है 1 
, प्रत्येक पद के लिए स्वतंत्र चयन होता हे । 
पदाधिकारियों का योग्यता के आधांर पर चयन 
होता है, ने कि चुनाव | र 
, प्द्राधिकारियों के वेतन सुनिदिष्ठ होते हैं और Fey 
परिस्थितियों at छोड़ कर इनकी सेवाओं को 
समाप्त नहीं किया जा सकता | 
: यह पद ही पदाधिकारी का मुख्य जीवन आधारे 
होता चाहिएँ । 
सेवा में -वरिष्ठता, और योग्यता 
पदोन्नति का प्रावधान होता है । ae 
9, पदाधिकारी अपने पद .के महत्व को ध्यान सेन . 
` रखते हुए वस्तुपरकता से कार्य करता है = | 
पदाधिकारी) पद से सम्बन्धित) कठोर अनुशासन के 
` अत्तगेत कार्यं करता हुँ। र 
इस आदर्शं परिकल्पना के आधार परं भारतीय 
नोकरशाही के सामाजिक इतिहास पर दृष्टिपात किया जां , 
सकता है । मैक्स वेबर से भारतीय इतिहास का विश्‍लेषण . i 
करते हुए यह मत व्यक्त किया है प्राचीन araa समाज ._ | 
में ताकिक एवं वैधानिक शक्ति और नोकरशाही संगठन 
के विकास की परिस्थांतर्या उपलब्ध नहीं थीं । वैसे. 
कौटिल्य के, 'अर्थशास्त्र' के अध्ययत से यह प्रतीत होता | 


Q 


a 


BS i 


N 


2 


के आधार पर 


राजा के सलाहकार शक्ति-क्षेत्र के आधार पर इस 
में जुड़े हुए थे । किन्तु, यह प्रशासनिक व्यवस्था, आधुतिक | 


चयन राजा और उसके सलाहकारों पर तिभेय था, विधि |. 
सबके लिए समान थी ओर उच्च वेग के प्रति पक्षधर थो | 
तथा सामाजिक और फौजदारी संहिताएं भी कुछेके जातियों, 
व्यक्तियों और पदो की पक्षषर थी । इसी प्रकार राज-काज 


WARS 


feat aanta वैधानिक संविधान के अनुरूप न हो कर 

राजा कौ मर्जी से जारी किए फरमानों द्वारा चलाया जाता 

` या । पदाधिकारी विधि के प्रति समपित त हो कर राजा 

के प्रति निष्ठा को समर्पित थे । प तो पदों के अधिकार 

क्षेत्र परिभाषित. ये; न उत्तका कार्यकाल और न ही पदा- 

भरकारियो के वेतत और भत्ते । सुंगल-काल में भी 

- प्रशासलिक व्यवस्था का स्वरूप कुछेक परिवतंनों के अति- 

रिक्त Gar ही बना रहा, हालाँकि इस काल में हिन्दू 

शौर मुगल विधि, दोतों को प्रशासन भोर प्याय का 

' आधार बताने का waar किया गया । कुल मिला कर 

` तात्पथे यह कि ग्राघीत और मध्यकालीन युगों में प्रशास- 

(निक व्यवस्था शासक के व्यक्तित्व पर केन्द्रित थी। aq- 

- वस्था भले ही थी परन्तु वह्‌ वेबर द्वारा आधुनिक काल 
के लिए तिरुप्रित किए गए सिद्धांतों से काफी भिन्न थी । 


नौकरशाही को उसका AGATA स्वरूप प्रदान करने 

में ब्रिंठिश शासव की भूमिका aad महत्वपूर्ण रही है। 
ब्रिटिश काल में ही इस व्यबस्था को वैज्ञानिक आधार 
र प्राप्त हुआ और नोकरशाही में - व्यावसायिक दृष्टिकोण 
_ क्वा विकास हुआ | नोकरशाही के जिस रूप को यहाँ लागू 
क्रिया गया वह अन्य देशों में भी कार्यान्वित हुआ, परन्तु 
' भारतीय परिस्थितियों ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था 
को एक विशिष्ट स्वरूप भी. प्रदान किया । इसके प्रमुख 
लक्षण थे--शक्षिक्ष योग्यता के आधार पर खुला चयन, 


qa का अधिकार-क्षेत्र परिभाषित था, प्रत्याभूत वेतनःमान, 
बरिष्छता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति, आदि । 
o हालाकि कि इस संदर्भ में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि 
* -तौकरशाही के इत गुणों का पूरी तौर पर ब्रिटेन से आयात 


' में उपस्थित नहीं थे जब भारतवर्ष: में इन्हें लागू किया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संरचना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता 


` हुआ चरंण व्यावसायिकता और राष्ट्रीयता के मिठे 


` ` नोकरशाही की राजनीतिक परिवततंतों से अलग रहते हुए 
सतता, सुनिदिष्ठ शासकीय पदः संरचना frat प्रत्येक ' 


नहीं किया पया । इनमें से बहुतेरे स्वयं ब्रिटिश व्यवस्था 


` व्यापार करने की भी छूट थी । इसका प 
_ कि नौकरशाही में. अपने उत्तरदायित्वो 


नियुबितयों के लिए. बंयवितक रूप से निर्धार 
जाता था | भारतवर्ष में सिविल सेवा को 
संरचना के तहत लाने. का मुख्य ae ag यह था 
सुपरिभाषित अधिकार क्षेत्रों और बेतनमातो के 
में कम्पनी के अफसर अवसर इतना धन बटोरने में सफ 
हो जाते थे कि उसके माव्यम से वे ब्रिटिश राजनीति 
निर्णायक एवं प्रभावकारी भूमिका निभाने के गोख 
जाते थे। भारतीय नोकरशाही. को वस्तुपरंक धा 
प्रदानः करने में 1784 के faza इण्डिया. एक गे पहना र 

हत्वपूर्णं कार्य किया जब. सुस्पष्ट वेतन, कार्य! 
पदोन्नति क्षेत्रों की व्याख्या की गयी । £: 


बैसे समाजशा स्त्रियों के अनुसार इस समय से स्वतंत्र 
की प्राप्ति तक, भारतीय नोकरशाही की सामापिग 


है | पहला चरण ईस्ट. इण्डिया कम्पनी के शासते के के लिए 


समय arg जो कि लगभग 1600 और 1740 के | कर 


i 
वीच आंका जा सकता है. जबकि नौकरशाही मुख्यत | ही उपा 


दृष्टिकोण का विकास हुआ । आर, तदोपरांत 


दृष्टिकोण से प्रभावित रहा | sae 


-पारिक पृष्ठभूमि से सम्बंध रखते थे क्योकि इस स क्न 
का मुख्य उद्देस्य व्यापार और वाणिज्य Tey मे 
बढ़ाना था । साथ ही साथ इन अधिकारियों को भारती 


a T 


किन्तु, पहले बताए गए कारणी के भाधार 
मे po 


। इससे इस क्षेत्र में सततता और व्यावसायिकता 
| कास प्रारस्म हुआ । नोकरशाही को व्यापक 
gifa आधार देने के लिए 1833 में, म्य और निम्न, 
| | तके पदो में भारतीय लोगों की नियुवित आरश्म हुई | 
fata सेवाओं के लिए खली' प्रतियोगिता की शुरूआत 
11855 में हुई जब भारतीय जन को इसमें भाग लेने का 
fg मिला । 1864 में पहले भारतीय alas 
«ओर इण्डियत सिविल, सर्विसेज:- में चुने गए और 1869 
sa pena बैतर्जी, रोमेश चन्द्र दत्त, बिहारीलाल गुप्ता और 
` = deg, वी. ठाकुर जसे न्यावतत्व इस व्यवस्था के लिए qa 
` | ताचके थे। 
समाज | उसके बावजूद अभी भी नौकरशाही संरचना भार: 


जा सता 

वासनं के | गे लिए उच्चतम आयु सीमा 21 - वष से घडा कश- 19 
1740 के | वषे कर दी गई । प्रतियोगिता में भाग लेनें के पूर्वे स्तातक 
मुह्यतः ही उपाधि प्राप्त करने के लिए भारतीय जन को 15 वषे 
/ तक के | शै आयु में ब्रिटेन जावा आवश्यक हो गया लिससे सिविल 


ता हैम | एविसेज में उनका प्रतिनिधित्व न बढ़ सका । जब 1922 


raaa 


anai | 1 सम्पन्न हई, भागतीय जन को gaa भाग लेते की 


afar हई । भारतीयकरण की दिशा में लो” आयोग नें 
` | भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । उसकी सिफारिशों के 
| maz 1939 तक सिविल सविते ज-में भारतीय और 


| इसका परिणाम. यह हुआ कि इस अवधि के अंत तक 
| वाई, सी. एस. में ब्रिटिश और भारतीय अनुपात 55:45 
हे गया । 

` सिविल सविसेज के इस भारंतीयकरण को सामाजिक 


रतीय अधिकारियों में बाहुल्य केवल दी जातियों का 
| पा-बाह्यण एवं कायस्थ । इसका कारण यह था कि 
"शात काल से ही यह दोनों जातियाँ राजकीय कार्यों से 
जेडी रही, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में यह सदेव आगे 


RT अपनाया-। इसःविइलेषण से यह तथ्य उभर 
केर सामने आता है कि भारतीयकरण के नामः पर अधि- 


द्र थी । 1876 में प्रजियोगिता. 
Mama से मोती है > ` गयाः था। दुसरा महस्वपूणं परिवतंत, प्रशासको का | 


. प्रशिक्षण था जो कि अब पूर्ण रूप से देश में ही होना . 
'आरम्भ हो गया । और, तीसरा उल्लेखनीय chat 


tue परीक्षा भारत (इलाहाबाद) और ` जंदत मे एक . 
| ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या समान की जाती थीं। . 
जक कि 1 


दर्भ में बिइेषित किए जाते. से यह स्पष्ट होता है कि 


4 और बदलती परिस्थितियों में इन्होंने व्यावसाधिक 


0५-09. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 


airaa अधिका रियो? “कै गसि ^ rR RNA हीपलीगििविलं सविसेज में चते गए लिवक्षी 


मानसिकता आधुनिक पाश्चात्य मूल्यों से प्रभावित थी । : 
अतः यह स्वाभाविक था, कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आदोलन | 
के नेताओं में इस नौकरशाही के प्रति संशय का. भाच 
जागृत हो । ऐसा नहीं कि सभी fafa alate ate 
कारी साम्राज्यवाद के पक्षवर थे। वस्तुतः अधिकांश | 
राष्ट्रीयता औरव्यावसायिक काये कौशल, दोनों के ही लिण | 
प्रतिबद्ध घे. हालाँकि ब्यावसायिक दृष्टिकोण को उन्होने | 
अधिक महत्व: विया जिससे स्वातळ्योततर काल में षह ' 
भारतीय शासकों के साथ कार्य करते में सुविधा हुई। . 
स्वातंत्रयोतर काल में. भारतीय नोकरणाही में | 


` महत्वपूर्ण परिवर्तन हुएं। भारतीयकरण की प्रक्रिया ने 


जोर पकड़ा और 1982 लक भारतीय प्रशासनिक सेवा | 
में कोई भी आईं. सी. एस. अंधिकारी वही रह '' 


नौकरशाही के व्यापक होते हुए सामाजिक संदर्भ से था 1 


पहले परिवर्तन के फलस्वरूप तथा दुसरे के प्रभावबश : 

नोकरशाही. में भारतीय सामाजिकता और संचधामिकता. \ 
के ofa atiets जागृत करने का प्रयास किया गया जब 
कि तीसरे परिवक्षत के परिणामवश वेश site समाज के 
विभिन्न क्यों को ब्यव्रस्था में स्थान दिया जाता आरम्भ 
हुआः। एक सवे fede के अवुत्तारु प्रति वर्षं नियुक्‍त 
किये जाने वाले अफसरों में लगभग 55% ऐसे परिवारों `! 
से आते हैं जिनकी भाय 500 रु, से 1200 र. के बीच | 
होती हैं। इनमें से अधिकाँश सरकारी -अधिकारियों के : 
परिवार के भी होते हैं। लगभग. 33% प्रशिक्षार्णी पृस | 
आय वर्ग से उपर के परिवारों से सम्बभ्धित होते है 
2% ऐसे होते हैं जिसके. परिवारों की. 
w 500 रु. से कम होती है 
अधिकारियों ' के “घाद, शिक्षकों और नकीलों 
परिवार के ही. लोग तोकरशाही- में आचा. पसच्द 
है । ग्रामीण और कृषि अंचल जो कि असली भारतब॒ष 
का-त्तिमाण करता है, इस व्यवस्था में अभी भी केवल 
नाम ata के लिए विद्यमान है । . . 5 
इस सर्वेक्षण से कुळ महुत्वपूण fren निकालेजा | 


_ fiia] | 
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घकते हैं । पहला यह कि स्वतन्त्रता के बाद भी, स्वतत्नता 
प्राप्ति के पहले की ही तर 
'या उच्च वर्ग का प्रभ है i ऐसा इसलिए क्योंकि da 
` बषं पूर्व तक प्रतियोगितारमक परीक्षा का माव्यम अंग्रेजी 
था और केबल एसी वर्ग के लोग अंग्रेजी माध्यम के 
महंगे विद्यालयी में शिक्षा प्रहण कर सकते थे । उपयुक्त 
परीक्षा में सन्‌ 1979 से क्षेत्रीय भाषाओं को स्थान दे 
कर सरकार ने तिस्संदेह .प्रतिभा. चयनं के आधार को 
व्यापक बनाते का प्रयत्य किया -है, हालाँकि इसका प्रभाव 
आने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी भी उच्च 
शिक्षा के लिए पठमीय सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध 
नहीं है । दूसरा निष्कर्ष. भी इसी शिक्षा प्रणाली से जुड़ा 

` हुआ है । पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढे बच्चे 
भारतीय समाज की मुख्यघारा से अलग रहकर विकसित 
होते हैं। इससे उनके मूल्य जीवन की वास्तविकताओं से 
दूर होते जाते. हे और साथ ही उनके भीतर बहुमत के 
प्रति हीनता का. भोव दृष्टिगत होता हे । हालाँकि आज- 
कस प्रशिक्षण .के दौरान इस बात का पूरा प्रयत्न किया 
जाता है क्रि प्रंशिक्षाणी समाज की वास्तविकताओं को 
जाने में समझे, बचपन से बिकसित हुई मानसिकता और 
.. मुल्यों की gan महीनों में बदला नहीं जा सकता । 
तीसरा निष्कर्ष इसलिए यह है कि जब ऐसे अधिकारी 
कार्यभार संभालते हैं बे स्वयं को जसता के सेवक या 
। कल्याणकारी EF में न देखकर शातक के रूप में देखते हैं। 
- ग्रामीण अंचल से जुडी हुई समस्याओं से वे अनभिज्ञ रहते 

_ ह और शासकीय मानसिकता उन्हे इनको जानने का प्रयास 
भी नहीं करने देती । एक 


विशिष्ट महदव प्रदान करता हे क्योंकि उनके पास शवित 
अधिकार है, आज कल के, नवथुवक सरकारी सेवा में 


इसलिए नहीं जाना चाहते कि एक अधिकारी की हैसियत 
से वे सकारात्मक विकास कार्य कर सगे. बल्कि इसलिए कि 


नोकरशाही में उच्च-मध्यम . 


` अधिकांशतः बनी हुई है । 


aa को प्रत्यक्ष अमुभव द्वारा समझने ओर जागे 


आधारो में से एक है । 


a तिष्कर्ष यह भी है fe 
चूँकि हमारा समाज अभी भी सरकारी अफसरों को एक- 
aaa नवीन संशोधित तया परिवद्धित 


साहब जा रहे हैं, जिसे सुन कर या | 
उनके अहं को अभूतपुवं सत्तोष प्राप्त ` 


गा? नोकरशाही के दस सामाजिक संदर्भ 

महत्वपूर्ण राजनं तिज्ञों के साथ उसके पारस्परिक : 
को ले कर हे fake काल में भारतीय राजनेता 
नौंकरशाही को ब्रिटिश औपनिवेश: का अंग 
स्वतंत्रता के बाद भी इस दृष्टिकोण में कोई. 
परिवर्तन वहीं हुआ । नौकरशाह, आज भी शेक्षि 
सामाजिक रूप से अपने को उत्त ग्रामीण . राजतोतिश 
पेक्षा श्रेष्ठ समझता जो या तो. अशिक्षित है 
अंग्रेजी बोलना ही. नहीं जानता । फलस्वरूप बाज 
व्यबस्था के इन दोनों .अंगों के प्रति अविश्वास की भागा 


"साह 
gadi a 
feafeat 


नौकरशाही सामाजिक विकास के कार्य में तभी सफ | 
हो सकती है जबकि वह अपने उत्तरदायिल्वों को सामा 
कल्याण के सन्दर्भ में निरुफ्ति we । इसके लिए आवस 
है कि वह देश के आम आदमी और उसके जीवन पर 


प्रयत्न करें । तौकरशांही को यह तथ्य आत्मसात. 
लेना होगा. कि जनमानस सें कुण्ठा और अस्तो 
afe किसी भी व्यवस्था के अस्तित्व के लिए गंभीर 
खड़ा कर सकती है और नौकरशाही' व्यवस्था वै 


dio सी० qao तथा अस्य प्रतियोग 
परीक्षाओं के लिये 
उपयोगी तथा महत्वपूर्ण पुस्तक 


प्राचीन भारत का इतिह 
(प्रारम्भ से १२ बीं शती तक) 


लेखक प्रो० के० सी० 
भूमिका 
Gio Yo एसः नेगी 
(इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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साक्षात्कार के दोरान कभी-कभी आयोग के सदस्य 


| faki में डाल देते हैं जिनसे निकलने के लिए अभ्यर्थी 
| ञो पहले से कोई रास्ता नहीं. सुझाया जा सकता है | 
ऐ समय में काम आती है आप की तात्कालिक बुद्धि | 


जानते वा a ; a 
सात हो| के आधार पर कुछ -ऐसी हीं aches का 
| वर्णन किया जा है 
सन्तोष a जा सकता हे जिनके संदर्भ में आप उपर्युक्त 


हा aT को भलीभाँति समझ सक गें | है 

_ नर अभ्यर्थी सांक्षात्कार-कक्ष में. प्रवेश करता है और 
रसता है कि सभी सदस्य कुछ पढ़ते में व्यस्त हैं । अभ्यर्थी 

की ओर बिल्कुल ध्यान नही दिया जांता। न तो उसके 

अभिवादन का उत्तर मिलता हैँ ओर न ही उससे aot 


| पार्थी क्या करे" क्या वह तब तक खड़ा रहे जब तक 
` | षष्यक्ष उससे बैठने को नहीं कहते या. बिना आज्ञा लिए 
E है बहु कुर्सी ,पर बैठ जाय? दोनों में से किसी भी 
` | पिप को अण्नानां हितकर 'नहीं होगा । पहले मागे 


~ 
Vitis a 


पान प्र परिस्थितियों में स्वतः परिबतंन की प्रतीक्षा 


भितिबादी व्यक्तित्व एक विकासशील देश at प्रशास- 


3 
"tafe दुसरा art लेता है और विना आज्ञा 
| au कुर्सी पर बेठ जाता है तो इसे अभद्रता का 


| र्थी को कुछ ऐसी अंसासाऱ्य और असांध्रारण परि“. 


- व्यान अपनी ओर ASS करके मौन भंग कर सकता 
हैं (ऐं स्थिति में कुछ अर्भ्याथयों- के उत्तर इस प्रकार 


को कहा जाता है। प्रश्‍न उठता. है कि ऐसी स्थिति में. 


: व्यक्तित्व का पता देते È अस्यागियो को यह सदेव व्यान |. 


. करता चाहता दै । वास्तविकता यह है कि ऐसी परिः ` 


रेजा बेहतर समझता है.। निश्‍चित रूप से ऐसा यथा- - हे 1 यहां एक. और. तंथ्य की. झोर भी घ्यात दिया जानां 
य सेवाओं & लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सङ्गता Pe 


.. में अहंकारी लक्षण हो सकते 
पक समझा जायगा और ऐसा प्रतीत होगा कि | 
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सिविल सविस सालात्कार 
परीक्षा हेतु 


विशेष परिस्थितिया-! 


अभ्यर्थी प्रशासकीय संस्कृति जिसमें शिष्टाचार के | 
से छोटे पहलू पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, से | | 
पूर्णतया अनभिज्ञ है । तो फिर ऐसी स्थिति में क्या . || 
किया जाय ? ५ is, 
` af अभिवादन का उत्तर नहीं दिया जाता तो 
कुछ क्षणों बाद अभ्यर्थी पुनः अभिवादन करते हुए यह | 

सकता है कि, क्षमा करें श्वीमन, संभवतः इसी समय 
मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है । | ५ 
सम्मान पूर्वक ढुंग से इस प्रकार अभ्यर्थी आयोगका | 


के भी हो सकते हैं, “कृपया ध्यान दे श्रीमत, में साक्षा: - 
त्कार के लिए आया ataq, यदि आपके पास 

अभी समय vat तो में फिर कभी भी आ सकता हू । | 
इसः प्रकार के उत्तर अहंकारी और अविवेकशील . 


में रखता चाहिए कि आयोग स्वाभाविक रूप से आपकी | 
उपेक्षा नहीं कर रहा है और न ही वह आपका अपमान ae | 


स्थिति कृत्रिम रूप से. बनाई गई है, परन्तु जिसक 
उददेत्य आपके स्वाभाविक व्यक्तित्व को प्रकाश में 


आवस्यक है कि बहुधा इत परिस्थितियों का सामना उन 
अभ्यर्थियों को करना पड़ता है जितके पिछले जीवत qa 
कोःदेखते हुए आयोग ag अनुमत लगाता हे कि अभ्यर्थी 
हैं। उद्राहरण के तौर पर एक 
अभ्यर्थी जो सदैव प्रथम श्रेणी मे उत्तीण होता आया है और 


mafe संजपा|69 


teak घेलकर और सांस्कृतिक BAP भम Seg eee sR शायद यह 


जित की है, बहू स्वय को इतना . महत्वपूर्ण समझने 
लगा हो कि उसने कभी इस ata पर विचार ही न 
किया हो कि वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति शिष्ट व्यवहार 
Raq आयाम होते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को यदि उक्त 
` स्थिति में डाल दिया जाय तो यह संभव है कि वह 
`` आयोग पर अनुकूल प्रभाष छोड़ने में सफल न हो । उसके 
अभिवादन का उत्तर न दिए जाने को वह अपना अपमान 
'समझेगा और परिस्थिति की गहनता और आयोग के 
उद्देश्य को समझने में gies से असफल रहेगा । 
3 साक्षात्कार के दौरान कभी-कभी अभ्यर्थी की प्रति- 
क्रियाओं को परखने के लिए आयोग के सदस्य कुछ अन्य 
तरीके भी अपनाते हैं । जब अभ्यर्थी किसी एक सदस्य 
द्वारा पूछें गए प्रश्‍न का उत्तर दे रहा होगा, तभी बीच 
` में दूसरा सदस्य भी कोई प्ररत कर बेठंगा । ऐसे में 
अभ्यर्थी के सम्मुख यह दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि 


`= वह्‌ पहले सदस्य द्वारा पूछे गए प्रशन के उत्तर को समाप्त 


aT उसे बीच में अधूरा -छोड़ कर दूसरे सदश्य के 


उन-सदस्यों की आपसी बातचीत समाप्त नः 

चूप हो जाना ही उचित है | लेकिन ऐसा से 
नहीं है । जब तक प्रश्न पूछते वाले सदस्य आप 
गे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आपको अपा उत्त 
रखना चाहिए और अन्य सदस्यों की आपसी वा 
पर ध्यान नहीं देना चाहिए भी-कभी gz 
सकता है प्रश्‍न पूछने वाला सदस्य हो किती gaz 
के साथ उक्त विषय परे विचार-विमर्श करना आर 
कर दे । हाँ, इत स्थिति में आपका थोड़ी देर के 


जानने की उत्सुकता हो सकती हे कि इन नोटों मे 
लिखा जा रहा है और कहीं यह सब ,कुछ उसके 
में ही तो वहीं लिखा जा रहा है! अस्यर्थी 


SRA का उत्तर देता आरम्भ. कर दे। यदि उत्तर को — 


` अधूरा छोड़ दिया जाता है तो पहले. सदस्य का अपमान 
` होता है और यदि दुसरे प्रश्‍न की उपेक्षा की जाती है 


तो दूसरे सदस्यः at अपमान होता है । इसलिए . 


ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के aega दो विकल्प होते हैं । 
वह दुसर सदस्य से कह सकता. हे क्रि; “श्रीमन, यदि 
` आज्ञा हो तो मैं पहले प्रश्‍न के उत्तर को समाप्त कर 


a, “या वह पहले सदस्य, से पूछ-सकता है कि, “वीव ` 


यदि आप कहें तो मैं नए set को उत्तर देना आरम्भ... 


O करू ।” सम्बन्धित सदस्यों की- आज्ञा के बिना किसी 
`. प्रस्त के उत्तर को बीच में छोड़- कर नए प्रश्‍न को ओर 
ध्यान देता उचित तहीं कहा जायगा । - 


` इसका ai यह. नहीं है किः प्रश्‍न पच 


य सदस्यों की पुरी तरह से उपेक्षा. E 


देते हुए, _ 


आपस में जोर-जोर से बातचीत करने ओर केन्द्रित रखेगा 
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gàr में औद्योगिक क्रान्ति के आगमन के पश्चात 
Ania . राष्ट्रों, विशेषकर परिचिमी यूरोपीय राष्ट्र, के 
आवश्यक हो गया कि वे अपनी शक्ति, प्रभाव, व 


शिक राष्ट्रों के अधीन थे और शेष अद्ध औपनिवेशिक 
सितिमें थी। इस aaa. उपनिवेदवाद अपनी चरम 


भि आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण होता भी प्रारम्भ 
तरफ कि सगा था araga व उपनिवेशवाद (Golo: 


पित की स्थापना, तथा द्वितीय विश्‍व युद्ध में फासी: 
के पराजय के: परिणामस्वरूप उत्पन्न उदारवांद की 
से सम्पूण औपनिवेशि व्यवस्था बालू की टीलों की 
RA को iaa: तैयार हो गयी । पस्तु प्रश्‍न यह 
इसको ढहने में कितना समयःलगेगा। . £ 


पा जो कि उसने अगले दशक में किया था । प्रभाव- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangotri 


विश्‍व के अस्वशासित प्रदेश : स्वतन्त्रतां की प्रतीक्षा 


पदा की वृद्धि, ईसाई धर्म के-प्रचार व प्रसार तथा. 
भले कच्चे साल के आयात तथा aa gu माल के निर्यात . 
TMA वाजार.आरक्षित करने के लिये दुनिया के हेर सम्भवः 


- में घोषणा” के नाम से अभिहित ag अध्याय औपनि- | 
“वेशिक राष्ट्रों और उपनिवेशवादविरोधी शक्तियों के. _ 
|! क्षत्र की 315% जनसंख्या giet से ओपनिः > ओप॑निवद्िक शक्तियों का पलंड़ा भारी रहा । उपतिवेशः | 
` विरोधी शक्तियां तैतिकता के अतिरिक्त किसी भी आधार 
“पर परतन्त्र लोगों के अधिकारों -के लिये संघर्ष के लिये 

पि पर था परन्तु. साथ ही, इसके हास व अवनति के 


cad था । इसलिये चाठंर में उपत्तिवेशवाद के सम्बन्ध 


त [4 सूत्रीय घोषणा के अन्तत. सम्पूणं विव में - 
“समर्थन कर-नये मिसालों का निरूपण: करता है भोर इन 
- परतन्त्र लोगों के प्रति ओपत्तिबेशिक राष्ट्रो के कतंच्यों का | 


-स्वरूंप को देखते हुए इसे “बरिल ala राइट्स "की संज्ञा | 

'दीइजा सकती है । . 
1945 से सुं रां. संघ का चार को लिखते समय: 
शविरोधी आग्दोलन ने वह उग्र रूप धारण त कर: 


विरोध के अभाव का सम्पूर्ण लाभ औपनिवेशिक 


द ७७-0.॥ Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 
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शक्तियों ने उठाया | इन शक्तियों ने न केवल भ्यास पद्धति 
के अन्तगंत अपने -औपनिवेशिक क्षेत्र को- बढ़ाया बल्कि - 
चाटेर में स्पष्ट रूप से उपनिवेश विरोधी किसी भी बात. 
का उल्लेख नहीं होने दिया । उपनिवेक्षों (सं. रा. संघ के 
चाट र में Hz स्वशासित प्रदेश! (Nonself governing 
territories) शब्द का प्रयोग किया गया), से सम्बन्धित 
सभी प्रावधानों को चार्टर के अध्याये 11 के अनुच्छेद 73 
में स्थात दिया गया है । “गर स्वबासिस प्रदेशों के सम्बन्ध: 


उद्देश्यो के मध्य समझौते का परिणाम था । फिरभी | 


असक्षम थे । फिर, औपनिवेशिक राष्ट्रों हारा नियत्त्रित 
सं. रा. संघ जसे अस्तर्राष्ट्रीय संगठनों से आशा करना भी . 


में, चाहे वह कुछ भी लिखा गया हो, उपतिवेशवाद . . 
विरोधी आन्दोलत्र के प्रारम्भिक अवस्था को देखते हुए | 
विराशाजनक मानना aaa गलत होगा । afe यह | 
घोषणा उपनिवेश तथा वहाँ के लोगों के अधिकारों काः. 


उल्लेख करता है, अतएव इस घोषणा के क्रान्तिकारी . 


चार्टय के अनुच्छेद 78 का पालन क्रते हुए ओपः - 
तिवेशिक ahat इस सिद्धांत की मात्यता करेगे कि . 
उत प्रदेशों, जहाँ के लोगों ते पुणं रूप ते स्वतन्त्रता नहीं | 
प्राप्त की है, के निवासियों के हितों की रक्षा सर्वोपरि है 


` प्रयति संजूषा|7] 


और साथ में वे उ लोगों की अधिकं से अधिक भलाई 
करेंगे। इसके लिये, वे इन उपनिवेशों के लोगों की 
geia का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए उनकी राजनीतिक, 
आथिक, सामाजिक व शेक्षिक प्रगति, उनके साथ अन्यायः 
पूणे व्यवहार ओर दुव्यंवहार से रक्षा करेगे । प्रत्येक 
उपनिवेश और उनके निवासियों की परिस्थितियों और 
विकास की भिन्न अवस्था के अनुप्तार उनमें स्वशासन को, 
उनकी राजनीतिक amarai को ध्यान में रखते हुए 
बढ़ावा देंगे तथा उनकी स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाओं के 
अधिकाधिक विकास में सहायता देंगे। लेकित औष- 
तिथेशिक शक्तियाँ eat उपनिवेशों को राजत्तीतिक 
स्वतन्त्रता प्रदात BWA हेतु बाध्य नहीं 

ae तथ्यों के अलावा इस घोषणा के फलस्वरूप 
1945 से 1959 के मध्य भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, 
चीन, इण्डोतेशिया, बि्रतनाम, gata, सोरकक्रो, घाता, 
fat आदि उपनिवेशों को राजतीतिक स्वतम्मरता प्राप्त 
हुई) परन्तु ऐसे . नवस्वतत्त्र राष्ट्रों की सख्या नगण्य थी । 
` शेष उपनिवेशों की मुवित के लिये अनुच्छेद 73 में उ 
"शर स्वशासित प्रदेशों के सम्बन्ध सें घोषणा 
पर्याप्त नहीं था । विदव के शेष उपनिवेशो के शीघ्लाति 
aia मुक्ति के लिये सं. रा. संघ के एक ऐसे कदम को 
आवश्यकता महसूस होने लगी जिससे कि सभी afa- 
बेणिक शवितयां अपने उपनिवेशों. को जल्द से जल्द स्वा- 
धीनता प्रदान करे । पांचवे दशक में अन्व तक अन्तर्र 
sa राजनीति -एवं सं. रा, संघ सें नव स्वतन्त्र राष्ट्रों 
की संख्यात्मक बाहुल्यता, और इन राष्ट्रो के उग्रवांदी 
उपविवेशवाद विरोधी दृष्टिकोण के कारण ओपनिवे शिक 
fgat पर दवाव निरन्तर बढ़ते लगा । उपनिबेशवाद 


£ 


si 


प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने टगे । फलतः, 14 दिसम्बर, 


O उपनिषेशो और उनके निवासियों को स्वतत्वंता प्रदान 
करते के सम्ब्रन्ध में घोषणा पत्र पारित किया। केवल 


का प्रयोग नहीं किया | 


i 
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wad पर अत नेवेशवाद ` .संभा ने 24 सदस्यीय समिति. की भी fea 
. के मसले पर असंलग्न राष्ट्र सी अब उपनिवेशवाद को 


1960 को से. रा. संघ. के महासभा ने 90-0 मत से 


घोषणापत्र के अनुसार, “(1) किसी जाति पर विदेशी “इस घोषणा पत्र 
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हनन हो नहीं at ल्क चाटेर के. प्रावधानों 
है । (2) प्रत्येक जगति को अपने स्वशासन का थे 
है जिसके अनुसार बह स्वतन्त्रता पूर्वक अपना भा! 
सामाजिक व सास्कृतिक विकास करे तथा अपनी र 
नीतिक स्थिति का निर्धारण कर सेके, (3) राजनी 
आर्थिक, सामाजिक व शेक्षिक अनुपयुबतता, eie 
मार्ग भें अवरोधक नहीं होता चाहिए, (4) अस्वयत्तप | 
प्रदेशों फे निथासियों को विचा fed प्रकार के जाहि |. 
धर्म, रंग आदि के भेदभाव के उचकी घोषित इच्छार्‍प | 
बिता किसी शर्त था अतुरक्षण के सत्ता हेस्ताम्तरित +| | 
दी जायेगी जिससे कि बे पूर्ण स्वतन्त्रता: का उपयोगी] 
सक, (5) उनके अपने स्वशासन को प्राप्त करते के प्रा 
में किसी प्रकार सेतिक शक्ति का प्रयोग नही faa] 
जायेगा, (6) किसी प्रदेश की राष्ट्रीय एकता एवं क्षे l 
खण्डता को नष्ट करने का प्रयास चाटर के उद्द्य बौ] £5 
सिद्धान्त के अनुरूप नहीं होगा तथा (7) सभी रा ae 
के प्रावधातों में प्रदत्त माचवाधिकारों का सदाशयता 
साथ तथा adma उद्घोषणा का राष्ट्रों के समातता । 
सिद्धान्त पर आन्तरिक मामलों में हस्तभेप त करते] 
सभी जातियों की प्रभुसत्ता व क्षेत्रीय अखण्डता कें बे 
पर करेगे। | 
इस प्रकार gniag उद्घोषणा ने स्पष्ठ ला 
औपनिवेशिक शक्तियों हारा. अपने-अपचे उपति 
मुक्त करते के उत्तरदाथित्वों को सुनिश्चित क्र 
इस उद्देस्य की पृ की fear में औपतिवेशिक | 
द्वारा उठाये गये कदमों के निरीक्षण करते के लिये 


mene 


hey a 


'उपतिवेशवाद  विरीधी राष्ट्र इस घोषणा को 1 
चूप नहीं रहे । उन्होंने , गुटतिरपेक्ष आन्दोलः कै 
से औपनिबेशिक राष्ट्रों पर दबाव. बताये र 


-समीक्षक ते ठीक ही कहा किं वास्तव में १. 


वक ai (0) ने इस सता राष्ट्रों की उपनिवेशवाद विरोध को' तु 


द्वारा आधिक, सामाजिक व. राजते 
सम्बन्ध में किये गये उद्धिसाता से 


| nwe Pe, 2 हि. pee 


FE UNITED KINGDOM ee eee Mi soo 
- INDIAN OCEAN AZMUTHAL EQUIDISTANT — 
4 PROJECTION CENTEREDONULS, ° 


RUA PACIFIC i PENON >> 


Es MURA 


Flags fly 
far from home 


Sis-nations in the world still 
claim islands far from their 


these-overseas posses: 
scattered over the Atlantic, 
Pacific, and Indian oceans and 
` | clustered in the Caribbean Sea 
| (inset). The United Kingdom, ° 
United States, and France - 
J control. islands, 


Courtesy—National Geographic News Service, 
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उद्व लित किया और फलतः सभी पपविवैशी eats 
तता की “लहर में तेज गति आ गयी । लिहाजा साठ 
दशक में 17 उपनिवेशो को आजादी मिली । 1950 से 
अब तक 58 उपनिवेश परातन्त्र के बन्धन से मुक्‍त हुए । 
इनमें 25 - अफीका के, 7 एशिया के, 11 लातीनो अमे 
रिका के, 1 यूरोप का तथा 14 सागरीय (Oceanic) 
राष्ट्र हैं। इन नवस्वतश्चर राष्ट्रों की कुल जनसंख्या 14 
करोड़ तथा क्षेत्रफल 2.59 करोड़ वर्ग कि.मी. है । इनमें से 
छुछ को शात्तिपूणे ढंग स हरिपाक्षिक वार्तालाप द्वारा 
` स्थाधीनतां मित्री, तो कुछ को सशस्त्र cath के. फल- 
स्वरूप । औपनिवेशिक शक्तियों को भी इन उपनिवेशों 
पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण वर्तमान परिम्थि'तथों के अनुसार 
औनित्यहीत लगने लेगा बयोकि वे इन उपनिवेशो को 
मुक्त कर धव उपनिवश्ञवाद (Neo-colonialism) के 
माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बह मभी लाभ अजित करते लगे 


BE 
=a 
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' लाख लोग परशन्त्रता से अपची मुक्ति की अ्रतीक्षा कर 


ton caggi gufa के पतन का ag 
कि आज सम्पूर्ण विश्‍व में सभी उपंनिवेश geo 
बेड़ियों से मुक्त हो चुके हैं। आठवे दशक के प्रा 
विश्व के 0.1% क्षेत्र की 0.3% जनसंख्या 
वेशिक wA में जकड़ी हुई है। सं. रा. संघ 
सभा की 1981 की रिपोट के अनुसार, 1960 के उप 
वेशवाद विरोधी घोषणा में निश्चित किये गये oqha 
(अस्वशासित व प्यास क्षेत्र) में अभी भी 20 


हैं । हालाकि 11 राष्ट्रों के पास अभी भी उपनिवेश 
हुए हैं, ब्रिटेन और सं: रा. अमेरिका. सर्वाधिक ot; 
वेशिक क्षेत्र (कुल ओपनिवेशिक._ क्षेत्र का 159) 


जो कि प्रत्यक्ष प्रभुत्व के दोरान करते थे | मालिक है। 
` महाद्वीप, ÑA ~ प्रदेश (उपनिवेश) ओऔपतनिवेशिक "aaa : 
शोत SS (ai कि. मी.) . USS 
ao ` चरूनी ब्रिटेन 5765- 190 hy 
` एशिया पूर्वी तिमोर — 14925 “37000 |e 
` 5... (भूवपूवं पुतंगाली तिमोर) (क) = ` (ग) 
| अंटलाश्टिक . वरमुदा द्वर्ष z eC -53. 600 गर 
 सहासांगर _ ब्रिटिश बजिन द्वीप ब्रिटेन `. 153 
5 ६ भा रशत वजित दीप सं. रा. अमेरिका .. - 344 
Rifa कमान द्वीप me fate ० 250 
सागर ' Hig ata. os: fata oe 9812. 
_ प्षर्ता रिको (a) सं. रा अमेरिका. 8896 _ 
/ सेन्ट हेलिना द्वीप fet  - >: -129 
ea और कायकोस हीप = ब्रिटेत . 430 
. >, फॉकलप्ड (atara) दीप (ग) ब्रिटेन 11961 
व (be किस्टोफरं-तेविस-एल्गुएला हीप . ब्रिदेत -. “5357 
ar जिन्नाल्टर (घ) .. ५ 58 Ree ee 
amar - पश्चिमी सहारा (भूतपूर्व ` सपरत a Sir 
Ror - नाभीबिया 16) i “र Fig aaa 3320001250 FT 
F 2 i i अफ्री verse 
` प्रशान्त ` . पूर्वी या अमेरिकन समोआः ` oe cake व ae 
महासांगर' न 2 
य दि gam ROSE. i op She 2 2 
_ हिन्द महासागर ` कोकोप या कोलिंगद्वीप  - el a 
$ ; festa होप Ew. ब्रिटेन EN ae = : 14 
.. पोकेलाव ही ea ०0 ६ 
sara महासागर का? ng TRI सं. रा. अमेरिका. s: 
(miam, mia ओर aara OO 
ata) aama (द) _._.. 


Kangri Collectio 


ब. | ) जून, 1974 में gia ने पूर्वी तिमोर कें 
कों के स्वाधीनता के अधिकार को मान्यता प्रदात की 
[ ओपी: 


[नो ay अहण कर उसे अपना 27 वाँ प्रास्त घोषित कर 


के. [fare रा. संघ ते पूर्वी तिमोर के लोगों के आत्म" 


उपाच [fata को स्वीकार किया, ओर पूर्वी तिमोर की greita 
20 में: 6५ | ता के. लिये संघष रत फ़ेतिलीनो और इण्डोनेशिया के 


गा कर है र्य द्विपाक्षिक वार्तालाप का परामश दिया meg इण्डो- 


तिया ने इसे स्वीकार नहीं किया । .. 
(ख) 1952 में सं. रा. संघ चे adi रिका को गैरा 
75%) |प्र्ासित क्षेत्रों की सूची से निकाल दिया क्योंकि उसके 


रिको के लोगों के आरमनिणंब तथा स्वाधीनता: के 
= (बधिकार को, मात्यता प्रदान करती चली. आ 
हही है। 2 

| (ग) हालांकि ` यह्‌ ब्रितानी उप्रतिवेश 
| अहीना भी इस. बात पर अपना: दावा करती है। 


0 1965 में फॉकलेण्ड के लोगों ने ब्रितांनी आविषत्य में . 
| |ने रहने के लिये मत दिया: था । 1965 से few वे. 


` |अन्हीना के मध्य. फाकलंण्ड “विवाद के सोहादंपूर्ण - 
` नञेशिया पर कब्जा थो । जापान. की पराजय के परुत्रात 


` सं. रा. अमेरिका ने-माइक्रोनेशिया पर अपना आधिपप्य 
“ जमाया । महासभा हारा. अमेरिका से इस क्षत्र को 


[Sart के लिये वार्तालाप चल रही थीं । अप्रेल 1982 


10 (ater ते फॉकलेण्ड पर कब्जा कर लिया परन्तु. 


Via में ब्रिताज़ी सेता. ने इस पर पुनः कब्जा कर 


a far है । 


॥ निवेश पर दावा. करता है -परन्तु fata न तो स्पेनी 
वे को स्वीकार करता है और न ही जिब्राल्टर को 
केर भविष्य में स्वाधीन करते के लिये इच्छक. है । 
|, (ब) 28 फरवरी, 1976 को स्पेन ते स्पेनी सहारा 
(Re सहारा) से अपने प्रभुत्व की समाप्ति की 
| पणा की और भविष्य में इस क्षेत्र से सम्बन्धित किसी 


भविष्य का दायित्व -वहाँ के लोगों के स्वतन्त्रता 
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ह! परतु 1976 में इण्डोनेशिया ने पुर्वी तिमोर ar 


agare प्वतों रिको ने अपनी स्वेच्छा से अमेरिकी संघ की. 
Jaa स्वीकार की.है। परन्तु सं. रा. संघ अभी भी. 


"लेकिन 


(a) Aa भूमध्य सागर सें स्थित . ब्रिटेन - के इस 


अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व से अपने को मुक्त बताया] | 
प. संघ व अफ्रीकी एकता संगठत्त ते पश्चिसी सहारा . 


ग संगठन “पोलिधारियो मोर्चे” को सौंपा । परूतु - 
SY व मॉरितानिया दोनो पश्चिमी सहारा के दावेदार 


CC-0. In Public Domain.. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं और मोरक्कों ने तो उस पर बलात्‌ आधिपत्य करें. 
रखा है । 11 नवम्बर, 1980 को पारित एक प्रस्ताब 
में सं. रा, संघ की महासभा ने सोरयकों- को परिषमी_ 
सहारा पर अपना आधिपत्य समाप्त कर “पोलिसारियौ 
मो से सीधे. वार्तालाप के लिये कहा है। अभी भी 
मामला अधर में लटका gar है । ; 

(छ) दक्षिण अफ्रीका नामीविया पर अवैध रूप से 
शासन कर रहा है | 27 अक्टूबर, 1966 को से. रा 
संघ की मंहासभा ते नामीबिया पर. दक्षिण अफ़ीका के 
मैनडेट (Mandate) को समाप्त कर उसे सं. रा. संघ 
के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में रखा । महासभा ने. तामीबिया के . 
लोगों के आत्मनिणंय वं स्वाधीनता के अधिकार को | 


स्वीकारा. और “साऊथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स आर्गनाइ- - | 
जशन (Swapo) को gak वास्तविक प्रतिनिधि के रूप 
में साव्यता प्रदान की | 1978 से सं.- रा. संघ का 


समर्थम प्राप्त पाँच पश्चिमी राष्ट्रों के 'सम्पक गुट ने 
नासी विया की स्वतन्त्रता के लिये दक्षिण अफ्रीका, स्वापो 
तथा नामीबिया के फ़व्ठलाइन राष्ट्रों से बातचीत कर 
रहा है परशु दक्षिण अफ्रीका की.हठ्धमिता के कारणं 


अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला । . 


(a) द्वितीय विश्व युद्ध के पुवे जांपान का साइक्रो- 


स्वाधीन. करने के आहवान के बावजूद भी अमेरिका ने 
1982 Ñ केवल सीमित स्वतन्त्रता प्रदान की gt 
सं: रा. संघ की आधिकारिक सूची में ऐसे अनेक 


- स्वशासित क्षेत्र (जिनकी कुल जनसंख्या लगभग १1. | 


लाख है).सम्मिलित नहीं है, जो प्रशासित शक्तियों के ` 


अनुसार उनके तथाकथित ओवरसीज दिपा मैष्ट्स os i 
(Overseas Departments) हैया जिन्हे a . 


सिर्वेशिक दर्जा (Non-colonial 5४३०5) प्राप्त हे. `` 
ऐसे प्रदेश मिम्नेलिखित हैं ` ; 


(1) fee महासागर में ब्रिताती प्रदेश (दियागो शं 


गारि त)-¬1965 में जब ब्रिटेन ने मॉरीशस को 
स्वाधीनता प्रदात की तो उसने चागोत द्वीपसमृह के होप. 


feat गासिया को खरीद लिया ओर सं. रा अपेरिका 


जयि पंजूषा|75 
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को तौंसेना घाटी बनाने के लिये अतिरिक्त काल के (8) ग्रीनर्लण्ड--ग्रीनर्लण्ड के कुछ" भागों पर 


लिये पट्टे पर हस्तान्तरिंत. कर दिया । हाल में मॉरी- भी डेनमार्क का कब्जा बना हुआ है n 
हास ने ब्रिठेने से दियागो गासिया की वापसी की मांग इस प्रकार परिचमी सहारा व नामीविया न 
को है। fer fara के जितने मी अस्वशासित प्रदेश शेष हे 
(2) vara के औवरसीज डिपार्टमेस्टूस--(क) गुआ- “रत सभी सांगरीय' उपतिवेश हैं । प्रश्‍न यह gag 
देल (जनसंस्या-325000; क्ष त्रफल~¬-1786 वग कि 
मी.); (ख) मार्तीमी (जनसंल्या--325000, क्ष त्रफल 
` 1107 वर्ग कि. मी,); (ग). फ्रांसीसी गयाना (जवः 
संख्या - 70000, क्षेत्रफन 98124 वर्ग कि, . भी); 
(च) dre पियरे व मिकेलोन ट्रीप (जनसंख्या--5800, वंचित रखा है? इसका उत्तर यही है कि में 
, क्षेत्रफल-150 घरं कि.मी.); (व) रियूनियन (जनसंख्या- स्तातिजिक एवं. परमाणु अस्त्र के परीक्षण की दष 
500000, क्षे त्रफल-2519 वर्ग कि.मी,); (छ) मायोटे सर्वोत्तम है | साथ में, तृतीय समुद्र विधि सम्मीलनं द्व 
(जनसंख्या-51800 क्ले त्रफल-374 वर्ग कि. मी.) अनन्य आधिक क्षेत्र, सतस्य क्षेत्र तथा समुद्र. तत 
(3) फ्रॉंसीसी भोवरसीज प्रदेश--(क) न्यू काले- सुल्यवाल खतिज सम्पदा के खतन के अधिकार को 
अ 5 as व्वा | 8899 बत. प्रदान करने के कारण, इनका महत्व और alia ह 
कि, मी.) (@) फ्रांसी्ी पोलेनेशिया (जनसंख्या -- ‘aarti बत a sae, ane ८ ७ 


140000; क्षेत्रफल-- 401 4-वर्ग. कि. मी.); तथा (ग) ; 
संग्लग्स 
बालिस व gaat वीप (जनसंख्या ->10000, क्ष त्रफल- असंग्लग्म दीप, आश्विक ब सुरक्षा की. दृष्टि से 


है किःक्या कारण है कि औपनिवेशिक दाक्तियों ने ब | 
. बड़े बड़े उपनिवेशों को तो स्वतभ्त्रता प्रदा करं दी J 
परन्तु इन छोटे-छोटे 'हीपों. को स्वाधीतता के हु 


` 2१5 चं कि. मी.) । . होते के कारण स्वाधीन राष्ड का दर्जा प्राप्त कणे 


(4) asides के एसोसिएटेड प्रदेश्ञ- (क) कुप द्वीप लिये अधिक इच्छूक भी नहीं हूँ । 
(जनसंख्या: 721 000, क्षेत्रफल---260 वर्ग कि, मीः); इनः सब तथ्यों के बावजूद आज के sareale 
(a) निउ द्वीप (जनसंख्या-55000) क्षेत्रफल--260 aaar के जमाने में उपनिवेज्ञी व्यवस्थां को बगी | sacar 
वर्ग कि. भी.) | 3 . रखने का कोई ओचित्य नहीं है । -ब्रिटेत और 
स्पेन द्वारा प्रशासित प्रदेश--पश्चिभी सहारा ` इस दनक के अन्त तक aad उन उपतिवेर्थी, जी 
के Sear व मोलिल्ला नगर (जनसंख्या --] 30000) sra नहीं है, को एक नियोजित और निश्चित 
(6) हार्लण्ड द्वारा प्रच्चावित' प्रदेश--७च आंदिहस (पहले आन्तरिक स्वयत्तता, mma got रागि 
(जनसंख्या--240000, क्षं ्रफल-1027 वर्ग कि. मी) । . स्वतन्त्रता) के अन्तगंत मुक्‍त करने कां ईरा w 
(7) हांगकांग (जियानजांग) व मकाऊ (आओमेन)-- है । समस्या है तामीबिया--.ओऔर पश्चिमी Fe 
हांगकांग (जनसंख्या--350600, क्षत्रफल-16000 वर्ग उपनिषेशौं की स्वतन्त्रता को लेकर । परु जा 
कि. मी.) को ब्रिटेन ने 1898 में जीन से 99 वर्ष के समीक्षक ने लिखा है “आजादी. के मांग में बह 
-पट्टे पर लिया था । अभी हाल में ब्रितानी प्रधानमन्त्री 
मारगरेट Fat के चीन यात्रा के दौरान इस होप क्रे. 
. भविष्य के सम्बन्ध में बातचीत हुई परन्तु उसका कोई - 
परिणाम नहीं निकला हे. । चीन का मकाऊ नामक प्रदेश. 
gima के कब्जे में है । 1976 से पुतगाल ते मकाऊ. 
faa स्वतन्त्रता प्रदात की हे । वाच्य reg. TEA लहूर उव जल प्रवाह 
हीन की सलाह पर महासभा Fg एवं ˆ जिसे थोड़ी देर के लिये रोक ot 
पत्िवेशों की सूची से अलग कर दिया | l 


j 


कर रहे हों । वित्तमंत्री स्थिति की गंभीरता का संकेत 
३३ करें हुए अपने नये कर'प्रस्तावो को प्रस्तुत HUT. 


“lat वालों के गरः जिस्मेदाराना व्यवहार का जिक्र 


m | sti, नई छूटों के प्रस्ताव सरकार के उदार रवैये के 
चौके) | (1 में at, और बीच-बीच में आशावादी. संपुटों के साथ 
CAN sine वर्ष की विपरीतः परिस्थितियों के बीच पाई . 


| उपलब्धियो की व्याख्या के संदर्भ में अगले ag का आकर्षक 
"| बाका gat । प्रतिपक्ष बजट की कटु आलोचना करेगा 


| एतया संसद में बहस के दौरान कुछ सियायतें पा लेने की 


ike से अपती प्रतिक्रिया - व्यक्त करेंगे। कुछ औपचा- 


व| र्किताओं के बाद बजट “पास हो जायेगा और फिर 


| पारा संदर्भ घेमानी हो जायेगा । 
र| वित्तमंत्री के. agia परीक्षा. अथव्यवस्था को 
वी | far तथा गति देने में नहीं होती है बरनू तरकीबों के 


ह| बाधार पर अंतुगणित मांग-प्रस्तावो ओर व्ययःप्रस्तावों को - 


त | पास करा लेते में होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
Mitar अपी दिशा तथा गति स्वयं निर्धारित करती 
दी हुई व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति इस संबंध से 

i कोड बिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा Tel कर सकता है 
पदि कर सक्ता तो कोई कारण समझ में नहीं भाता कि 


ह | R समितियों की. सिफारिशों के बावजूद ऐसे व्यवस्थित | 


पाय क्यो नहीं अपताथे जाते हैं .जो राजकोषीय ढांचे को 
eR se ee 


रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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बजट के प्रेति अर्थव्यवस्था में अब अधिक उत्सुकता 
; मे हो [हीं दिखाई देती है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी 
ही दि || एल में सभी पक्ष अपनी पूव निर्धारित भूमिका को पूरा. 


` | frat कुछ Get कों समाप्त करने के लिए gat से लाभ 


4 | बौर पक्ष. (mam दल) बजट की प्रशंसा करेगा । अथ्‌- ` 


al बता वस्था के विभिन्न. वर्ग अपने हितां को cata में रखते 
वास्तविक कारण व्यवस्था के प्रति संदे 


केन्द्रीय बजट 1983-84 : एक समीचा 


पउ राम चरायन' लोहकर 


एक निश्चित fear में ले जाने के संक्रेत देते हों । वित्त- 
मंत्रालय जब वेकटरमण के नेतृत्व में कार्य कर रहा थो 
उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि वास्तविकताओं कों 
स्वीकारते हुए अर्थव्यवस्था को एक निश्चित रूप देने की 


कोशिश की जा रही हे । अज्ञात कारणों से वित्त मंत्रालय . 
के नेतृत्व में पिछले वर्ष फेर-बदल से ag स्वाभाविक ही हे * 
कि अथेव्यवस्थः में पुनः ऐसे परिवर्तेन हों जो पिछले परि- - 
ada से संगत रूप में सम्बद्ध त हों | यह सही है कि इस | 
वष के .बजट पर आई. ,एम. एफ. की शतो की छाया | 


स्पष्ट रूप में दिखायी नहीं दे रही है किम्तु यह भी सही 
है कि ऊपरी तौर पर निजी नेगम क्षेत्र को कुछ स्पष्ट 


‘aya को मिलने के बावजूद इसे क्षेत्र को बजट के प्रति F र 
प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हैं । कारण यह नहीं है कि वते" | 


मान वित्तमंत्री की सदेच्छा या योग्यता में संदेह' है वरन्‌ 
है। एक ही 


शासक दल तथा एक ही: प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली 


सरकार के. विभिन्न वित्तमंत्री यदि ge देने और छठ . 
aga केने में इतना मनमानापन दिखाते हैं तो इस बात ' 
“को अधिक यंभीरता से कसे लिया जा सकता है कि इस 
ad कया Be दी जा रही हैं । 
. हाल ही में वित्तमंत्री ते आयात चीति के पुनरीक्षण | 
की दलील देते हुए कहा हे कि निहित ead उद्योग में. ' . | 

- प्रवेश पा गये हैं और दी हुई Bel का नाजायज फायदा 
उठो रहे हैं । व्या आयात तीति को उदार बनाते समय Fa 

` इस तरह के निहित स्वार्थ “नहीं थे या इनके सक्रिय हीने. 
की संभावनां नहीं थी? कयां आयात नीति को उबारा 
` बनाते समय इस तरह, के पूर्वोपाय तही किये जा सकते थे | E 
जिससे इस, प्र काबू रखा जाता तथा व्रास्तविक दावेदार | 


ET 


tags 


- ही इस उदार मीति का फायदा उठाते | आयात नौति 
को उदार बनाने का उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहित 
करना था । इस संदर्भ में क्या इस तरह के उपाय नहीं 

. अपनाये जा सकते थे जो इस उदार नीति का दुरुपयोग 
.न होते देते | इसी अवसर पर्‌ उद्योग मंत्री ने भी ग्रह 
विचार व्यक्त किया कि औद्योगिक विकास को नियमित 
करने की आवश्यकता है अन्यथा विश्व के कई भागों की 
भाँति भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था भें भी औद्यो- 
गिक. अराजकता छा .जायेगी । कया सरकारी नियमन 
निजी क्षेत्र की औद्योगिक अराजकता ` को सीमित कर 
पाया है ? क्या सरकारी क्षेत्र कौ अराजकता ने स्थिति 
`को असह्य नहीं बना दिवा है ? 

इन सब आधारभूत प्रश्‍नों के उत्तर उस मानदण्ड पर 
निर्भर करते हैं जिसके सापेक्ष हम. अपनी अर्थव्यवस्था को 

o आंकना चाहते हैं। यंदि हम बजटों को एक ऐसे अल्प- 


हम अपता दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं 
gH प्रत्येक वष. के बजट को इस श्य खला की एक कड़ी 


। प्रक्ष्य है और न उसे प्राप्त करने का सतत प्रयत्न । लेकिन 
जो व्यवस्था को सासथिक मरम्मत के साथ चलाते रहने 
में विश्वास रखते हैं sam दृष्टि में समय विशेष की 
स्थिति को घ्यात में रखते हुए ही किसी वर्ष के बजट के 


ag प्रतीत होता है कि दी हुई स्थितियों में वर्तमान बजट 


7 लीक-ऽद्यमों की कार्यत्रणाली में कोई आधारभूत 
_ परिवंतेन इतना जोखिम का कार्य हो सकता है जिसे कोई 
` जनप्रिय सरकार उठाने को तैयार न हो । तब इसके 


के साथ काम चलाया जाये । किन्तु फिर सरकार का 
घकालीन परिप्रेक्य में नियोजन का दावा निर्थक a 


- उपयुक्तता ï संदेह नहीं किया जा सकता है । 
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होगा या नहीं य 


कालिक. यंत्रों की पय खला मानते हैं जिसके माध्यम से. 


-वरन्‌ एक चतुर राजनीतिज्ञ का वाकजाल है 1.198283 


के रूप में देखता होगा | इस रूप में देखने पर. यह प्रतीत 
होता है कि न तो इस तरह का स्पष्ट दीघंकालीन परि- 


गुणदोष की चर्चा हो सकती है । इस दृष्टि से देखने पर 


काफी हद तक संतोषजनक है । इतने व्यापक पेमाने न्य तो नहीं ही है. इस सम्बन्ध में ag इच्छाजतित 


राजस्व की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कर-हांचे भ: हैः 
“की (अ) दक्षता से भी इतना आश्वस्त हो दु ' 


` अलावा क्या चारा रह जाता है कि थोड़े बहुत हेरफेर 


तक - वित्तमन्त्री के -बजट-उद्दे्यो. का aaa Ri 
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उत्पादन बढ़ावा, स्फीति पर नियंत्रण रखता 
प्रोत्साहित करना, . निवेश-संवधन, साधनों के. 
उपयोगों पर रोक तथा निर्यात, आयात एवं 
प्रवाहों पर वांछित प्रभाव पदा करना, ये सभी ay 
भारत के विकास को वर्तमान ' स्थिति में. प्राप्तव्य i 
वित्त मन्त्री के. कथित बयान के अनुसार 1983-8; 
संवृद्धि की उच्चतर दर के लिए दशायें अनुकूल Bs aly 
गतं निवेश की पर्याप्त वृद्धि माँग के स्तर को ऊँचा रहल 
औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल की कमी तहीं॥ 
आयात ओर लायसेंस तीतियां अधिक विस्तार, सा 
के अधिक अच्छे उपभोग और आधुतिकीकरण के 
अंमुकूल हे; इन दशाओं का स्थिर dafa के लिए उपो | 
दक्ष प्रबन्ध तथा. उद्यमियों के a 
नुकूल व्यवहार-क्षमंता पर निर्भर हे) ' - ;  |+कई 
O वित्त मन्त्री का उपर्युक्त कथन. ते तो. उत्साहवर्धन १ | प्रतताव 
लिए है न ही उनके निजी आशावाद का परिचायक 


गधयता 
तक कोई 
प्रापित 


कृषि-उत्पादन की" दृष्टि से एक असफल वर्ष रहा है ब र Ir 
कच्चे माल की स्थिति. प्रतिकूल ही होगी, a 
ओर mada नीति के कसे जाने :के स्पष्ट 
वित्तमन्त्री और उद्योग. मंत्री दे चक्रे हैं.। मांग का 
1982-83 में भी पर्याप्त. या किन्तुं इसके बा 
औद्योगिक उत्पादन को संवद्धि-दर गे. काफी शिविर 
आई । उद्यमियों की. समयानुकूल व्यवहार क्षमताओं 

प्रबन्ध की दक्षता से सरकार निश्चि्त रूप से a 


प्रभाव ` 


चाहे जितना दिखाये | साथ ही. सरकारं ae 


इन पर बढ़ती हुई निर्भरता के दुष्परिंणामों MS 


दे रही है और यह आइवासन भी दे र 
इनका विद्युत उत्पादन इनकी जरूरतों . से धि 


ब्रह्‌ सही है किः पूजी मुर 
गयीं वृद्धि अतिरिक्तं ` निवेश 


हि रत की छट को समाप्त करना उपयुक्त लाभ 
Togi बना देता है । धमाथं टूस्टों के घोषित 
y a ब्रवसाय कार्य से होने वाले लाभ पर कर लगाना अर्नेतिक 
ay शर कर के औचित्य के बाहर तो है ही, सरकार की 
aiia नीतिपरक संगतिहीनता का भी परिचायक 


१041 | ६ । यदि gee की आड़ में वयक्तिक लाभ को सम्बंधित . 


|| हस्रे की कोशिश की जाती है तो ऐसे मामलों में उत्तको 
।| गायता पर पुनविचार किया जां सकता हे किन्तु जब 
T । | क कोई gr मान्यता प्राप्त है और पारिभाषित उद्देश्यों 

| प्राप्ति के लिए व्यावसायिक कार्य. करता है और 
Mead प्राप्त लाभ को निर्धारित ढंग से प्रयोग करता हे 
| तर तक इसकी कर-मुक्ति के प्रावधान को समाप्त करना 
प्रकार की वचनबद्धता के. विपरीत है 1 इसी तंरह बजट 
के कई पश्चगार्मी प्रभाव (retrospective-effect) वाले 
तर हे | प्र्ताव भी औचित्य की Hata Te खरे नहीं हैं । 


ब्रवत को प्रोत्साहित करने वाले प्रस्ताव महत्वपूर्ण 


aa} भौर विभिन्त तरह के ऋणपत्र पूँजीगत हानि के साधत 
frat | बन जाते हैं । अतः अपेक्षाकृत कम ब्याजे की दर पर भी 
ता शौ! | थक्ति अन्य आकर्षणों (यथा कर छूट) के प्रभाव में अधिक 


बजट का प्रभाव कीमतों पर सामान्यतः स्फीतिकारी 


IN 3678 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय का लगभग 
10.7 प्रतिशत है.) इसमें से 1743 करोड रुपये राज्यों 
| " भोवरड्राफट अदा करने के. लिए ऋण देने हेतु रखा 
| या शेष 1935 करोड़ रुपये का अनुमानित. घाटा 


यम से प्राप्त होंगे, बजट के प्रस्तुत करने के पूव की 


- होगा । 
की गई हैं: प्रभावी कटौती की अधिकतम सीमा 5000 | 


| कहे जा सकते हैं किन्तु इतका कितना वेचत संवर्धक - 


है | प्रभाव. होगा यह सुनिश्चितता के साथ नहीं. कहा जा - 
ng = अधिभार की दर 
| एता है-क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में 


| मौद्रिक gaa का वास्तविकः सात कमः होता जाता है | 


उद्देश्यों को ध्याने में रख कर लिये WAG | 


| भषतः करने को तैयार हो सकते हैं यदि उनकी बचत के. 
|| 'स्तविक मूल्य को सुरक्षित रखने की गारन्टी सरकार दे! 


| हणा .। 1982-88 का घाटा संशोधित अनुसानों के ` 


अनुमान से 560 करोड़ रुपये अधिक हे । वषे 


3:84 में 716 करोड़ रुपये अतिरिक्त. कराधान के. ओऔरुअपती एक सुनिश्चित नीति निर्धारित कर ले तथा 


‘Cc-0In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क, 


2 ghd es: 1 


0 और वगम क्षत्र -को TIP RP RRR आधी eunda आय ५१९१्की्षत-वृद्धि से 1300 करोड़ रुपये 


प्राप्त होगे, तथा रेल के किरायें-भाड़ की बृद्धि से भी 
लगभग साढ़े चार सौ करोड़ रुपये प्राप्त होगे'। इस तरह. 
लगभग 2500 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त साधनों को 
जुटाने की. कोशिश . लागों को बढ़ायेगी और 1555 
करोड़ रुपये का घाटा इसके ऊपर. होगा | अतः इस तथ्य ' 
के बावजूद कि विश्‍व अर्थव्यवस्था तीब्र मंदी से व्याप्त 
है, बजट का. प्रभाव कीमतों पर प्रतिकूल ही 
ami - 


saat अतिरिक्त. साधन-वृद्धि के बावजूद वर्ष 82- 
83 के कूल व्यय के संशोधित अनुमान से 83-84 के व्यय 
का बजट-अतुमान मात्र लगभग 600 करोड रुपये ही |. 
अधिक है. । - वास्तविक व्यय संभवतः इससे अधिक 


` बयक्तिक , आय कराधान के सम्बन्ध में कछ रियायतें 


रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई हे, 15001 
रुपये से 2,0000 रुपये तक फी कर-योग्य आय पर कर 
की दर में कुछ कमी की गई है. किन्तु. कर पर लगे. . 
10 प्रतिशत से बढ़ाकर . 12.5% ` 

कर दी गयी हे । नेगस आय कर के सम्बध्घ में भी कुछ 
परिवंतन किये गये हैं। इस सम्बन्ध में दी गई कछ set 
या पहले से प्राप्त gel को” वापस 'छेने के निर्णय कुछ 


अपने आप :.सें अच्छे भले ही दों, किन्तु इन निणंयों 
भोवित्य. को विशेष बल प्रदान नहीं करते. है क्योंकि 
जित स्थितियों. में यहां तिजी उद्योग चल रहा है उनमे 
इन 'परिवतंनों के प्रभावी होते की .आशा नहीं की जा. 
-सकती हे। 
` सरकारं तिजी उद्यमों पंर बहुत से दोषारोपण करती | 
रहती है और बहुत सी आशंकाये भी प्रकठ करती रहती 
हैं जित्तमें सत्य का अंश काफी अंधिक प्रतीत होता है । - | 
किन्तु इस तरह के दोषारोपण या आंशका प्रकट करने के 
पहले सरकार यदि अपने उद्यमो को सही रास्ते पर ले आये 


प्रशासनिक रूप से इस तरह की नीति को प्रभावी बचाते 


प्रणति संजूषा|79 


i 


पर लाने के लिए सरकार की पकड़ मजवूंत हो सकती है 
और उसके मंतथ्य प्रभावी हो सकते हैं। अन्यथा मात्र 
सत्ता के प्रयोग से कुछ समय स्थिति भले ही नियंत्रण में 
बनी रहे, समस्याओं के स्थायी और संतोषजनक हल नहीं 
प्राप्त हो पायेंगे । ` 
'काले-धन के बारे में विविध अटकले लगाई गई हैं 
ओर इसके बिभिञ्चः franur किये गये हैं । सरकारी 
क्रियायें भी प्र केवल इसके अस्तित्व को ध्यान में. रखकर 
निर्धारित होती हैं वरन्‌ कई क्षेत्रों में संभवत: इससे महत्व- 
-. पूर्ण रूप में प्रभावित होती हैं। कराधान का स्तर काले 
oa की पात्रा को महत्वपूणे रूप में प्रभावित करता है 
लेकिन इन तथ्यों की उपेक्षा करके हर वर्ष अतिरिक्‍त 
कराधान के माध्यम से साधने प्राप्त करते की कोशिश को 
जाती है । व्ययी में मितव्ययिता लाते ग्रा करश्प्रशासंत 
- की दक्षता. सुधारते जसे महत्वपूर्ण मामलों को हर बारे 
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O. P. Khanna 
Mani Ram Agarwal : 


की पूरी तैयारी कर ले तो GRAMEEN की? SEER ataare AGATI का राजस्व 
_ अधिक agar जा रहा है किन्तु राजस्व खाते का 


,खराब बातें भी हैं तथा हो सकता है क्रि, यादि प्रह 


- में रखते हुए तथा. समस्याओं की गुरुता को ध्यात 


आपके aU उपयागी पुस्तके = 


T Unique Quintessence of General Studies, ~ 
General Knowledge Refresher 
General Knowledge Digest 


बढ़ता जा रहा है । 
समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि ay 1983 
84 के केन्द्रीय बजट में कई अच्छी: बातें हैं और 


प्रश्रित ` 
faa 
|) सर्म 
fpe 
अनुकूल रही, वर्ष भर के क्रियाकलापो के - बाद aan | हे फल 
को इतनी उपलब्धियां प्राप्त. हो जायें कि सरकार को देगी, 
नीतियों का औचित्य. सिद्ध करते में सुविधा महसुस को | अधिक : 
यह तो कहा ही जा सकता हे. कि संभावनाओं को दि Visa 
॥ भोपेक 
रखते हुए राजकोषीय नीति की कड़ी के रूप में बजह | ae 
अवसर का पुरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है । वित्तमंत्री [वट 
की वैयक्तिक योग्यता तथा सद्भावना निश्चित at | 2 
साथ व्य 
कहा जा “चुका है, प्रतीत होता. है व्यवस्था व्यक्ति प 
हावी हो चुकी है ! छ 


ou 


SRTA 


Pr | 


- डा० आर० सी० ia ¦ सामान्य ज्ञान दिदशन 1983 ˆ ` `. ans 
ओ glo अग्रवाल * - सामान्य ज्ञान दिग्दशंत. 1988 `, कारण र 

gao पी० श्रीवास्तव . : प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और दर्शन: ` | प्र 
ईइवरी प्रसाद .. :. प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति और दर्शन oy 


के० सी० श्रीवास्तव: 
4 _O, P. Malaviya. `: 
ate प्री० मालवीय ` 


j : सामान्य हिन्दी 
qa एव कुलश्रेष्ठ : सामान्य हिन्दी - 
-ato पी० अग्रवाल ` qma हिन्दी ` 
सुशीलकुषार '' : _ सामाय हिन्दी 


+ ठं पी० सी० ugo, 
'अनसाल्वंड पेपस के लिये लिखें :-- me, 


प्राचीन भारत का इतिहास . 
` Comprehensive General English RT 
'भाधुनिक हिन्दी निबन्ध ५ ; See, 


रेलवे, सी०पी० एम० टी? तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं क॑ 


वोहरा पब्लिशर्स wus डिस्ट्रीब्यट: 


(कृपया आदेश के साथ दस रुपया अग्रिम 


gan” 


110 


| gq के मूल्य में गिरावट के प्रति सभी पर्यवेक्षकों की 
प्रित प्रतिक्रिया हुई ' कुछ पम॑वेक्षकों ने तेल के मूल्य में 
॥रावट का. इस आधार पर स्वाग्रत किया कि इससे- 
क| (1) समी राष्ट्रों के व्यापार घाढे में कमी होगी, (2) 
| स्मीति न्यून होगी, (१) आर्थिक विकास में तेजी आने 
है फलस्वरूप इस समय चल रही भीषण मन्दी में कमी 

ad aan, (4) गैरओपेक विकासशील राष्ट्रों को और 
Fae को | afus ऋण छेने से मुक्ति मिलेगी तथा (5) व्याज की दर 

डि | क्री आयेगी । वहीं कुछ पयवेक्षको के अनुसार, (1) 


वित्तं | गिरावट के कारण ओपेक राष्ट्रों की आय में प्रतिवर्ष 
| 28.25 बिलियन डालर की कमी होगी) के कारण उनके 
“a | सांथ व्यापार व आथिक सम्बन्धों को. खतरा, (2) ओपेक 
(| walt चल रहे विकास सम्बन्धी _ कार्यो पर होने वाले 
; | परिव्यय में सम्भावित छटनी के फलस्वरूप वहाँ कार्यरत 
= | भेक राष्ट्रों की कम्पनियों एवं प्रबासी ्मिको द्वारा स्वदेश 
| को भेजे जाने वाली. विदेशी मुद्रा मे कमी, (3) ओपेक राष्ट्रों 
_ | | हरा अत्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि को प्रदत्त वित्तीय सहायता 
„ | में कमी, (4) कुछ धत्त अभावग्रस्त ओपेक राष्ट्रों (1982) 
गे ओपेक राष्ट्रों का अतिरिक्त विदेशी मुद्रा घटकर केबल 


| कोष जसे वित्तीय संगठन). से ऋण छेते की सम्भाबना के 


विशेष प्रकार की समस्या तेल के मूल्य में गिरावट के 
Wegeq उत्पन्न होगी। उदाहरणस्वरूप, इस्‌ समय 
Xaar 85 बिलियन डालर के ऋणं का बोझा है 
गौर i943 में ससे 12 बिलियन डालर के ऋण की 
पेदायगी करना है । तेल के मूल्य में प्रति बे रल केवल 1 
तर की गिरावट से मेक्सिको (बह 32.50 डालर प्रति 
रत की दर से तेल विक्री करता है) को तेल से होने वाले 
थाय में प्रतिवषे 550 मिलियन डालर की कमी आयेगी | 
| “दि भेक्सिको को भोपेके द्वारा तेल के निर्धारित gem 
पमान अपने तेल का मूल्य घटाना पड़े तो उसकी आय में 
ce 2200 मिलियन डालर की कमी होगी । ऐसी 


| क्षोपेक राष्ट्रों के सौभाग्य मे कमी (तेल के मुल्य में ` 


` इनर्जी एशोसिएट्रेस के अनुसार, ऐसा होने पर ऊर्जा- का 


. भर में तेल के मूल्य में भग्रंकर वृद्धि लागेगा । 
| 18 बिलियन sraz ही रह गया) दारा. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कारण गेरओपेक विकासशील राष्ट्रों की ऋण उषलब्धिता - 


पर मधात तथा (5) गेरओपेक विकासशील राष्ट्रों के तेल : 
ि्यातक राष्ट्रों जैसे मेक्सिको, ब्राजील आदि के लिये 


ति मे मेक्सिको के ऋण अदायगी में असमथ होते 


1 jE = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - , 


मिनी pened न ए oT 


पठ क? ie {= by Arya Samaj Foundation Che: nai and eGan en reas Aae cae 4 
(पृष्ठ 72 APRS) "वरा उसे ऋण प्रदान करने वाळे वैयक्तिक Fera, 


अस्तित्व ai? में पड़ जायेगा और जो अन्ततः विश्‍व. ad- 


व्यवस्था को प्रभावित करेगा । > 


अन्त में, तेल के मूल्य में ओर अधिक कमी की 
सम्भावना अभी भी समाप्त नहीं हुऔ है । उत्तरी साथर 
के तेल के मुल्य में गिरावट की काफी सम्भावप्ता है। ऐसा 


. होते पर नाइजीरिया द्वारा तेल के मूल्य में कमी करना 


निश्चित है । पश्चिमी राष्ट्रों के साथ घाटे के व्यापार शेष 
को सन्तुलित करते के लिये सोवियत संघ द्वारा कम मुल्य 
(अभी सोवियत संघ 27/28 डालर प्रति बैरल की दर से 
तेल की बिक्री कर रहा है) पर अधिकाधिक तेल का निर्यात 
तिश्‍चयतः तेल के मूल्य में कमी लायेगा । ऐसी स्थिति में 
पर्यवेक्षकों को कहना कि निकटभविष्य . में तेल का मूल्य 
घटकर 20-25 डालर प्रति,बैरल हो सकता है । केम्म्रिज 


विपरीत दिशा भैं आघात (Energy Shock’ in | 
reverse) होगा भोर अस्थिर विश्व तेल बाजार से सुफल i 
समायोजन की सम्भावना समाप्त हो जायेगी और एक L 
ऐसे aa (cycle) की gena होगी थो  अत्तूत़ः विश्व 


fafas सर्विसेज प्रिलिमनरी परीक्षा 

“3 fafeag सफलता के लिए पढ्यि 

सुप्रीम जनरल स्टेडोज 

feat संस्करण--जनवरी 1988--पिछुले वर्षों के 
; साल्वड पेपस सहित  _. | 

लेखक--खस्मा-अग्रवाल-नाराजी iy 

सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध | 

प्रकाशक-पिकलिटो पब्लिश, चौड़ा रास्ता, जयपुर 


VER. द्वारा संगवाने के लिए 101- ९० का १.0. - 


बरार Seeley, 


et et 


बतमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश तक सन्तुलित 

और अतिरेक का बजट आदर्शं बजट सावा जाता था, 
परन्तु आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में विकास प्रक्रिया की 
विभिन्न आथिक थर कल्याणकारी क्रियाओं में राज्य का 
एक समर्थं अभिकर्ता के खूप में प्रवेश होते के कारण 
सम्प्रति उसके कार्य क्षेत्र में अत्यन्त प्रसार हो गया हे । 
` परिणामतः राजकीय व्यथ की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है, जिसकी प्रख्या में घाटे का बजट तैयार करता 
, सामान्य तथ्य हो गया हे । सरकार को अपने व्यय प्रस्ताबों 
को पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से वित्त एकत्र करने पडते हैं 

` और इसी प्रक्रिया में ब्रजठ में घाटा भी उत्पन्न हो जाता 
है । घाटे की वित्त व्यवस्था सरकारी बजट के घाटे को 
पुरा करने की एक विधि है जिसका प्रतिपादन afat 


उबारने के लिए वतमान शताब्दी के तीसरे दशक में केन्स 
ने किया था। भारतीय संदर्भ में सरकार को बजट के राज 
: स्व खाते और पूजी खाते से आय प्राप्त होती है । बजट के 
राजस्व GH करो, सावंजनिक saat, व्याज एवं 
प्रदासत्तिक सेवाओं से प्राप्त आय तथा पंजीगत खाते में 
areas ate are खोतों से प्राप्त ऋण, अल्प बचत, 
विदेशी सहायता, राज्य व hex शासित सरकारों द्वारा 
ऋण भृपतान आदि की प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। जब सर- 
कार कीं समस्त स्रोतों (राजस्व बजट और deita बजट) 
से मिलते वाली थाय ओर विभिन्न wal पर किये जाने 
वाले व्यय बराबर होते हैं तो उसे सस्तुलित्त वजट कहा 
. जाता है । इसके विपरीत जब कुल राजकीय व्यय समस्त 
ate से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है ही इसे घाटे 
का बजट कहते हैं । बजट में घाटे के. इस अन्तराल को 
पूरा करते की प्रक्रिया घोटे की वित्त व्यवस्था कहलाती 
टे की वित्त व्यवस्था वह विशेष वित्तीय fafa है 
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टे की वित्त व्यवस्था और सारतीय अथ व्यवस्था 


E BETO TAL बिशाल PATOL = 


पूंजीवांदी अर्थेव्यवस्थाओं को विदवव्यापी महामन्दी से. 


eeu को पूरा करते के लिए ऋण लेती व 


xa, बाल विभाग, लाहावाद डिग्री काढेज, इलाहाबाद । 


` , €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri: Collection 
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ओं 
जिसके हारा सरकार प्रस्तावित सावेजतिक आय शी तिशी 
तुलना में सार्वजनिक व्यय के आधिक्य को पुरा करे क ह 
लिए संसाधन एकत्र करती है । भारत में घाटे की किन 
व्यवस्था उस अवस्था की सूचक है Ta किसी बन 
प्रस्ताव के आय और व्यय के अन्तर को पुरा करो 
लिए सरकार पिछले नकद शेषों को कम करके या केळी 
बैक से ऋण लेकर या अतिशिवित करेन्सी- छापकर 
धनों का निर्माण करती है । प्रथम _ पंचवर्षीय योजना 
प्रारुप के अनुसार घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का प्रणो 
ase के घाटे द्वारा कुल राजकीय व्यय में प्रत्यक्ष aaa 


पुत इ 
र्था ` 


तुलना में अधिक व्यय करती है जो उसे करारोपण, 
afte उद्यम, ऋण, बचत तथा अन्यं मदो से उपर त: 
होती हे ae ae ; 
विकसित अर्थव्यवस्थाओं सें घाटे. को पूरा करे 
लिए जनता और बैंकों से ऋण लिया जाता हे! |, 
ग्रहण की इस प्रक्तिया का प्रभाव मुद्रापूि में वृद्धि के | 
में पड़ता है । परन्तु घोटे की वित्तं व्यवस्था की इसे प्रत्यि 
सें नवीन मुद्रा का सृजन नहीं होता है । इस. 7 
घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय नवीन छह 
से नहीं हैं। इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था मे 
की वित्त व्यवस्था का विभिन्न अर्थों में प्रयोग निया! 
है । भारत में पूव संचित तकढ शेषों के अभ. . 
की वित्त व्यवस्था की व्यावहारिक परिणति में बॅजट? 
में जब प्रस्तावित साव जनिक व्यय से. सा”... 
की यात्रा कम पड जाती हैं। तव सरकार केळी 


बॅक. ऐसी दशा में alaaa gat सुजित करता त 
परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था. में मुद्रा 


दट, 


Haridwar 
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pà सरकार ara जतिक व्यय प्रस्तावों को पूरा कार्यकर्भो को पूर्रा करते के लिये वित्त पूर्तिं घाटे की विस्त 
Dy ले के लिए व्यय करती है । इस प्रकार भारत में घाटे ध्यवस्था द्वारा अतिरिक्‍त मुद्रा का निर्माण करके की जा 
da वित्त व्यवस्था का सम्बन्ध नवीन मुद्रा सुजित कर कुल सकती हे नयी मुद्रा सृजित करके सरकार विकास कार्यो 
dan पूर्त की afa से हैं! घाट की वित्त व्यवस्था को पूरा कर सकती है.। यह भी विचार किया गया कि घाटे 
Apa निर्मित अतिरिक्त मुद्रा सरकार की बस्तुओं औरं की. वित्त व्यवस्था द्वारा सृजित मुद्रा से मुद्रा gia बढ़ेगी 
rat को अविलम्व प्राप्त वार सकते को क्षमता बढ़ा. लिससेहीमतें बढ़ेगी । फलतः लोग पूर्व स्तर के तुल्य बसु 
ही है ' व्यय कार्यक्रमों को पूरा करते का यह अपेक्षाकृत ओर सेवायें न खरीद सकेंगे। कीमत वृद्धि जंतत कम 
eee fr नवीन खोत है । केन्सीय अर्थशास्त्र के विकास के - खरीद के कारण अंवशिष्ठ संसाधन सरकार को विकासार्थं 
ह ag इस संकल्पना का प्रसार और महत्व अधिक वढ़ उपलब्ध हो जायेंगे । समयोपरान्त संसाधनों के उत्पादक 
al lnl सिद्धान्ततः घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग कार्यों में प्रयुक्त होते से उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा 
ge य रूप से तीन उहदेइ्यों की पूर्ति के लिएँ किया जाता की मात्रा और उपलब्ध वस्तुओं तथा लेवांओं की मात्रा 
ar (। प्रथम, विकसित देशों में संदी की भवस्था में जब का असन्तुलन समाप्त हो जायेगा | फलतः कोमता में अनु 
se led मांग की कभी हो अथवा” औद्योगिक इकाइयों में चित बुद्धि भी न हो सकेगी। इस परिकल्पना की पृष्ठ 
ee aga उत्पादन क्षमता विद्यमान हो तो घाहे की वित्त भूमि में घाटे की वित्त व्यवस्था भारत में आथिक विकासं 
`का प्रयोग य ल्क à 
e, TAT का सहारा लेकर उत्माइन, रोजगार एवं आय मे. के लिए साधन के रूप में अपनायी गयी है। यद्यपि कतिपय 
[feat जो सकती है । द्वितीय, किसी आकस्मिक घटता वर्षों में युद्ध और अकाल, का सामना कारने के लिये भी 
गया युद्ध, बाढ़, अकाल आदि का. सामना करने के लिये घाटे की बिस व्यवस्था की गभी । परन्तु आकस्मिक 
opaka घनराशि: प्राप्त करने हेतु me की वित्त जहूरत को पूरा करने के लिए ही यह व्यवस्था थी | 
pert सहारा जिया जाता है। तुतीय, किसी get मुल्य रूप से -तो घाटे. की वित्त व्यवस्था का आधार | 
सित या विकासशील अर्थव्यवस्था, जहाँ अप्रयुवत .व आर्थिक विकास की दर तीब्र करना ही रहा है। भारत 
4. [agra उत्पादक संसाघान विद्यमान है, को विकसित सरकार हरा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सभी पंचवर्षीय ` 
At, उत्पाइन रोजगार भौर आय बढ़ाने के लिए घाटे. योजनाओं में घाटे के बजर. बताये जातै रहे हैं; जिसकी 
वित्त व्यवस्था का प्रयोग किया जाता _--पृत्ति सव-निर्मित सुदा द्वारा की जाती रही हे। प्रथम 
| भारत में घाटे की वित्त व्यबस्था का आधार मुख्य पंचवर्षीय योजता से लेकर अब तक की सभी पंचवर्षीय 
sa आथिक विकास की दरं तीब्र करना रहा है। योजनाओं में घाटे. की वित्त व्यवस्था की जाती रही हैं। 
- जना आरभ के समय यह्‌ अनुभव किया गया कि देश यद्यपि समी पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की वित्त व्यव- 
g रुत उत्पादन क्षमता विद्यमान है जिसे अतिरिक्‍त स्था पृथक-पृथक मात्रा में रही है, परन्तुसामान्य बिचलनों ` 
Wl निर्मित किये बिता उत्पादक कार्य में प्रयुक्त नही. . सहित उसमें वृद्धि को प्रवृत्ति रही है! योजेनाकाल में mo 
AIT जा सकता है । अप्रयुत अतिरिक्‍त भोतिक संसार ऐसी: विशेष परिस्थितिया उत्पन होती रही-हे जितके | 
धोर अल्प रोजगार. व बेरोजगार श्रम शक्ति को कारण बिभिन्न योजना प्रतिवेदनों में प्रस्तावित रागि से. . । à 
सपादक काये में लगाने के लिये. इसे अपरिहाये मानो. अधिक विनियोग करना पड़ा है । घीन भोर पाकिस्तान - 
Maa विचार किया गया- कि देश की बहुतायत धम के आक्रमण-ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में, 1966-67. 


के कृषि क्षेत्र से अपने जीवन wale की शाय कमाती के महात सूखे ने वार्षिक योजनाओं में, पाकिस्तान के | 
| यहाँ सघन प्रच्छन्न बेरोजगारी है । यदि इत श्रमिकों आक्रमण र बंगला. देश के शरणार्थियों की समस्या ते 


Wras से विनिर्माण क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया _ चतुर्थ पंचबर्षीय योजता में घाटे की वित्त व्यवस्था कौ 
गप तो इससे निर्माण क्षेत्र में उत्पादन बढ़.जायगा प्रस्तावित सासि से अधिक wera के लिए बाध्य कर दिया । 
a कृषि उस्पादल-मे कोई कमी ने होगी । औद्यौग्किः वर्षे 1951-52 सें 1980:81 तक घाठे की वित्त व्यव- 

ससे कृषि को भी गति मिलेगी 1 इन विनियोग स्था हारा कुल 13549 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मुदा 
CC-0! In a eee pone Collection LS 3 : प्रगति भंजूसा|83 e pot 


आयका 


मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पडी | 


` 


CCE TE AO 


योजना | कुल वास्तविक 
व्यय (करोड़ रु. में) 


ere oe ea Ne Ms 


eR EPO TR 2 
CIEE Ra 3५०33. 


प्रथम योजना 1960 
हितीय योजना 4672 
gia योजना 8577 
वार्षिक योजनाये 6756- 
चतुर्थ योजनां जिवात 5 


` पाच्यों योजना 12 
. Bet योजना (198 -85) प्रस्तावित 97508 
` प्रभाव --- 
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पिमित कौ गयी | विभिन्न योजनाओं में प्रस्ताबित site 
बास्तविक घाटे की वित्त व्यबस्था का विवरण निम्न” 
लिखित तालिका--1 में दिया गया हे जिससे यह प्रतीत 
होता है कि योजनागत वास्तविक व्यय फा एक बहुत 
बड़ा भाग घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारी प्राप्त किया गयी 
है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि घाटे की विश 
व्यवस्था दौरा प्रभूत्त धनराशि एकत्र की गयी । इसके प्रमुख 
कारण के. रूप में विकास कार्यो के लिए संसाधन एकत्र 
करते की अभिलाषा तो रडी ही है । साथ-साथ सरकार के 
पैर विकासात्मक ब्यय में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई । 
राजकीय पंजी विनियोग के साथ राजकीय कमंचारियों के 
वेतत मात्त और मंहूगाई wer में वृद्धि के कारण सरकार 
का खसं उत्तरोत्तर बढ़ता गया । करवचन एक aie 
कृषि आय पर करों का अभाव दूसरी ओर सार्वजनिक 
आय की प्राप्ति में महत्वपूण बाधक तत्व है । खनिज लेल 
की कीमतों में वृद्धि क कारण हमें अपने संमाधनों का बहुत 
बड़ा भाय इनके आयात के लिय देला पडता है । युद्ध गौर 
, अकाल के वर्षो मे अत्यधिक अतिरिक्त संसाधन एकत्र 
` कारने पडे | इन मब तत्वों का संग्रथित परिणाम यह हुआ 
कि संसाधन एकत्र करते के लिए सभी याजनाओं-में भारी 


>> : तालिका: 1 
योजनागत Fra और घाटे की बित्त व्यवस्था 


० an. 


7 nearer wc. 


भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के घाद 1951 से नियो- 
विकास प्रक्रिया अपनाई गयी fra लिये अतिरिक्त 


वित्तीय थांबव एकत्र करने के दष्टिकोण मे ae 
व्यवस्था की गयी. प्रत्येक योजना में उत्तरो 


साधन के रूप में are at विस व्यवस्था भी aE पवी) 
नियोजन काल में विभिन्न fara कार्यको के sir | 
अर्थव्यवस्था में व्याप्त दीर्घकालीन गतिरोध की wary | बित “य 
समाप्त हुई । अर्थव्यवस्था में विकाम के विभिन्न हिक | भी 
सूचकों यथा खाद्यान्न, अर्जा, परिवहन, उवेरक आहि हवातिका 


उल्लेखनीय प्रगति हुई-। प्रति व्यवित आवश्यक वला. 


नियोजन के पूर्व हम सामान्य उण्योग की साप्रा 
बस्तृर्ये भी बिदेशों से आयात करते थे । आज. स्थिति पह | 
है कि श्रीद्योगिर इष्टि से विश्य के विकसित welt) भमा अ 


भारत का स्थान सातवां हो यथा है 1 भिर्या व्यापार अ eg 
मात्रा में वद्धि के साथ उसकी सूची में तवीत क| गे 
जुड़ी है । खेती की मानसूम पर निर्भरता कम हई है at रपये अ 
यह अब मात्र जीवन निर्वाह का व्यवसाय घर रहकर घाई | मुद्रा अ 
पूणं ब्ववसाय के रूप में eraga होने लंगी है। निजो शी. र 
सावे जनिक दोषों di में उत्पाइस बढ़ा है, अधिक मह, करोः 
o 
aie | बहती : 
SE, 
टे की वित्त व्यवस्था वास्तविक | 1978 
: प्रस्तावित | ` वास्तविक - | घारे हा Tet 
करोड़ रू में करोड़ रु: Heath | प्रति 
8 le ee 
290 888: ॐ 
1200 848 | 
59075 1193. 
वाटण 5400. 
:-880 .... - 2060 
lOO 5560 
00002: oe 
पूणे बात यह हे कि समाजवादी ढांचे के परि 


जभिक केत का अधिक प्रसार gar है और इन 
को अधिक विकसित होने के लिये. आधारिक 


3 म À 
a o 
वित इत दी है। थि विकास के इन भौतिक gaeta 
ऑप्ति मैं सार्वजनिक व्यय की भूमिका निणायरक 
ही हे a oe की वित्त व्यवस्था द्वारा gha ga 
| [वो कुल व्यय का एक प्रमुख अंश हैं) का इन भौतिक 
g की प्राप्ति में निदिथित ही महतध्वपूर्ण योगदान 
रहा है । इस waren परिणाम के साथ-साथ घाटे की 
पनत “यवम्था का प्रभावं भर्थंव्यबस्था . पर हानिकारक 
| ॥ सिद्ध हुआ है। वाटे की वित्त व्यवस्था के प्रमुख 
| हतिकारक प्रभावों को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त 
| कया जा सक्ता है । 
चाटे की बिता व्यवस्था अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा 
पूति में afg का एक सशक्त माध्यम है । इसके कारण 
अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की mgla में अत्यन्त हजी 
| से वृद्धि हुई, मुद्र! पूति की gfe दर अर्थ व्यवस्था, में 
qat और सेवाओं की उत्पादत बुद्धि दर से अधिक हो 
| गयी । नियोजन काल में कुल” मुद्रागत सांधनों, एम 8. 
(संचलन मे करेन्सी, बैंकों में माँग जमा, बैंकों में मियादी 
जमा और रिजव बैंक कै पास अन्य जमा) में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती गयी । कुल मुद्रागतत सावनो की मात्रा दषं 
:| 1950-51 में 2७15.99 करोड़ इ. थी जो कि 1950- 
61 और 70-71 से बढकर क्रमशः 286861 करोड़ 
agi ate 10988 करोड़ रुपये हो गयी । इसके पश्चात 


1979-80 और 1980-81 में कुल Jamg साधन 


ह| बकर कमक: 4680 1 करोड रुपये और 55221 | 


| करोड रु. हो गया । एक अन्य भहुत्वपूर्य बात यह रही 

है कि मुद्रा पूति की वृद्धि दर योजता काल में क्रमशः 
| बढती गयी हे । (वाजिका-2) योजताकाल में शुड राष्ट्रीय 
aa afg औसतन 3-5 प्रतिशत रही है यदि केघल 


a e 
aa | 1976480 के दशक पर-ही- विचारू किया जाय तो भी रहे या रुपये की सात्रारमक वृद्धि. की तुलता मे वर्लुये कीः 
gaa > ETTR m र मांत्रात्सक वृद्धि कम हो तो धस्तु कौ कीमत वृद्धि अवश्यप्त 
a पुढा पूति ate वास्तविक राष्टीय आय . में वृद्धि WHE । यहा जो तथ्य समग्र पूर्ति के प्रतीक 'ल वस्तु के 
या 0-० | (प्रतिशत में प्रतिशत मे) _ ee K बारे में सत्य है वही अन्य वस्तुओ और सेवाओं के बारे में 
Bo मुद्रापूति asda आय में सी सत्य है ।हम लोगों से घाठे की वित्त व्यवस्था के भाव्यमं 
१.0. | Ss Se en त टक र्त -से फरोड़ों रुपये के नोट छाप डाळे । फलतः सलगर माँग 
a oc af में असन्तुलन उत्पन्न हो., गया जिससे कीमतें | 
0 | 1951-52 से 1155-56 100 18.4 2 ` हिं आर areata 
10 1956-57 से 196061 294 21.5 अत्यधिक बढ़ने लगी । यदि gat पूर्ति और वास्तविक 
n न 1961-62 से 1965-66 569 150. राष्ट्रीय बाय की afa पर विचार कियाःजाय तो इस ` 
907 eee? से 1968-69 27.6 13,5 असन्तुलन. का .वीभत्स चित्र साफ दिखाई पड़ता है । . 
ee ee Sls aan Se. आधार बर्ष 1961-62 के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय 
1971-78 हर 5 9 योजना में कीमतों में 7.5 प्रतिशत की कमी आथी | इस . F 
| 1970-70 18.7 4.] “अवधि में मुद्रा पूर्ति की बुद्धि को तुलता में वास्तविक | 
नत 16.0 31... राष्ट्रीय आय की ब॒द्धि अधिक रही है । इसके शाद कीमतों | 
e a ae «a में तेजी से वृद्धि हुई । द्वितीयं MAA कीमत स्तर . 


a 
| र CC-0. In i¢ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"| मुद्रा आपूर्ति में अधिक ga गति से वृद्धि हुई । वर्ष ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ag स्पष्ट हौ जाता है कि. वाम्तविक राजीय आय की 
afe की तुलना मे मुद्रा gia मे aara dle दर से पाळ 
हुई है! Pe ; 
मुद्रा git को वृद्धि को इस प्रक्रिया में अत्य तत्वों के 
साथ घाटे की fa व्यवस्था से शिमित मुद्रा की भूमिका 
प्रमुख रही है ।-घाठें की वित्त व्यवस्था के कारण मुद्रा 
पूर्ति में अपेक्षाकृत अधिक तीब्रति से बुद्धि होने के कारण 
अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी । 
कीमत निर्धारण की यदि तमाम frear शो कौ छोड़ 
"दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि कीमत स्तर 
सुदा का बस्तुशों मे अनुपात है। झिसी वस्तु की कीमत 
खसकी मांग और पूर्ति के शेष द्वारा निर्धारित होती है । 


यही सामान्य नियम अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं और . 


सेवाओं के मन्द्भे ऐँ भी लागू होता है अर्थात्‌ अथव्यघस्था 
में साधान्य कीमत स्तर का निर्धारण समग्र पूति और समग्र 
माँग द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था में कुल वास्तविक उपज 
को समग्र पूर्ति और कुल मुद्रा पूर्ति को समग्र मांग भावा 
जा सकता है ! जब अथंब्मवस्था में समग्र माँग (कुल 
मुद्रा पूर्ति) वहाँ उपलब्ध कुल वस्तुओं और सेघानो (समग्र 
qf) से अधिक हो. जाती है तो कीमतों में वृद्धि और 
इसके विपरीत कीमतों सें कमी. आरम्भ हो जाती है। छक 
सरल उदाहरण ले माना समग्र पूर्ति और समग्र माँग के 
प्रतीक के रूप में अर्थव्यवस्था में कमरा: 100 'ल' वस्तु और 
100 ₹ विद्यमान हुँ । अब वस्तू की प्रति इकाई कीमत एक, 


- रु. होगी । यदि रुपये (माँग के आधार) की मात्रा बढ़ती 


जाय और वस्तु की मात्रा कम होती जाय था अपरिवलित 


प्रगति मंजूषा|४5 ` । 


5°35 प्रतिशत, ततीय योजना में 32 प्रतिशत, वार्षिक 
योजनाओं मे १6 प्रतिशत और चतुर्थ पंचत्रषीय योजना 
में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 1970-80 के दशक में 

कीमत बुद्धि चिन्ताजनक ही रही है । सभी वस्तुओं के 
थोक कीमत fgata 1970-71 के 100 at gaar में 
अक्टूबर 1981 तक 280.2 हो गये । 


घाटे at बित्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप णो अति" 

रिक्त क्रय शक्ति लोगों फे पास पहुंची उपके विविध 

: उपयोग हुये | शो लोग इनमें से wae थे उन्होंने इरे 
आवहयक उपभोग वन्तुओ पर खर्च किया | उपभोग 
|  चस्तुओं का तदनुरूप उत्पादन न बढ़ने के कारण उनकी 
कीमतें बढी जिससे गामाम्य जीवन स्तर यापन का व्यय 
` बढ़ गया और बचत स्तर कम हो गयी । निम्ब आय स्तर 
की स्थिति में अतिरिक्‍त आय. की प्राप्ति आवश्यक उपभोग 
वस्तुओं के प्रयोगं को बढ़ा देती हे । दूसरी ओर सम्पन्न 
जाय वर्गे में जिनकी आय बढ़ी उसका भधिकाँज भाग उनके 
हारा आरामदायक और विलासिता की eega पर व्यय 
किया गया जिससे उनकी कीमतें और उन घस्तुओं के उत्पा 
दकों के लाभ बढ़े । इसके परिणामस्वरूप सम्पन वर्गो दारा 


के प्रति विनियोग अधिक तेजी से बढ़ा जबकि अपे क्षित यह 
था कि उन बस्तुथो ओर सेवाओं के उत्पादन के प्रति 
विनियोग बढ़ाया जाता जिनका उपयोग जम सामान्य मा 
केम आय .वग के लोग करते हैं। आज कै बाजार में 
आरामदायक एवं विलासिता की विभिन्‍न वस्तुये. सवच 
बहुसुलभ हैं, लेकिन अनिवायंताओ की कमी है । इसका 
Ber कारण अतिरिवत सृजित मुद्रा का प्रमुख माग सम्पन्न 
वर्ग के हाथों में ae aay रहा है | कीमत स्तर Hah 
| Rarer विनियोग रालि की क्रय शक्ति में उत्तरोत्तर 


l को लक्ष्य प्रापति हेतु बढ़ाना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप 
विकास की अन्य मदो क्षी प्रक्रिया के निष्पाद में कठिनाई 


SOA हुई अथवा यह कहा जा सकता है कि समग्र विकास 
प्रक्रिया हुस्तीत्सा हित हुई 


इस fears यह प्रतीत होता 3 कि भारतीय 
स्या में घाटे की वित्त व्यवस्था ने जहाँ एक गोर 
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'होष कीमत व fs परु इसका महत्वपुण ` पभाव sag 


_ प्रबन्ध की कमी. यु 


प्रयोग की जामे घाली वस्तुओ और Bara? के उत्पादन _ 


कमी आई जिसके लिए qa निर्धारित विनियोग राशियों ` 


उत्पादन वृद्धि में सहायता की है वहीं दुसरी भो N 
fa के माध्यम से इसने जन-सामाच्य का जीवन a 
अत्यन्त दुष्कर कर दिया है । वस्तुतः “भाज घारे कौ fy ळा 
यवम्था; ऊँची मुद्रा पूर्ति. afa सान कीमतें भोर कि | 
घाटे की वित्त व्यवस्था, का एक geis बन गया है 
परन्तु घाटे की वित्त व्यवस्था के - अपेक्षाकृत अधिक wy | 
दुष्पारणामों के बावजूद सतत घाटे की वित्त व्यवस्था की | 

1 रही है। 198५-83 के बजट में भी 1365 करोइ | . 
हपये का घाटा दिखाया गया ओर 1983-83 के बाः | 
भस्ताव में 1555 करोड रपये का घाटा दिखाया गया है। 
इसलिए प्रश्‍न . उठता -है कि फिर यह घाठे की fig | 
व्यवःथा क्यों ? वस्तुतः इस पर लगाये जाते वाहे परु 


रहा है | लेकिन इसके साथ-साथ अन्य घटक यथा कृषिब | हरि 
ओद्योगिक उस्पादनों में स्थिरता, अर्थव्यवस्था मे agha | . 
सट्टाजनक' कालाधन व्यय, बोर |". 
खनिज तेल की कीमतों में बद्धि आदि भी कीमत बृढ़ि म | 
मान स्प से सहायक रहे हैँ । सरकार के esatari | 
उत्तरोत्तर अत्यन्त तेजी से a द्वि हुई है । इसके अलावा गु 
पतिं ने वृद्धि के बाद साहसियों की कमी, प्राविधिक शा | 


उत्पादक योजनाओं का चुनाव न होते. के कारण उता | 
अपेक्षित स्तर तक मही बढ़ पाता है 1 अत्यविक पूची से 
निर्मित विभिन्न परियोजनाओं और उद्योगों में तिहि 
क्षमता का धूपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे उत्पादन गई | 
को क्षमता और सम्भाबना होते हुवे भी उत्पादन गडी | awe 
पा रहा है। अब यह आवश्यक है क्रि एक और तो 
की वित्त व्यवस्था उत्तरोत्तर घटायी जाये, इत 

सुरक्षित सीमा तक ही रखा जाय; दुसरे घाटे की i 
व्यवस्था से सूजित अतिरिक्‍त मुद्रा को समस्त भागी 


के बजट 
गया है। न 
को वित 
लि प्रपु | 
व. बश 
rT कृषि व | 
i समुचित 
Ta, ate 
बधि 
Fami 


| ee 


४विंकासशील देशों को sy- 
नेस mag asp : व्याव- 
हारिक निष्कर्ष का अभाव 

४कम्प्यूच्चिया : वियतनामी 
सेनाओं द्वारा, संघर्ष को 
नयी geng 


पवा मर 5 

i बतिकारगुआ : रीगेनाइट 

afa पप्रवादिता का. तेया 

saa | शिकार 

ae tsan 
र्न T T \ 

ल Wa का नथा शगूफ 

नहीं ब naaa सभ्मेळन : सब. 

तो भ | कुछ श्रनिरिवित है ! 

a Gt l ; 

ही वित |. z 


विश्व आथिक व्य- 


विकासशील देशों की ब्यूनेस- 
आयंस बैठक : व्यावहारिक 


SET छार, प्रवक्ता, 


वस्था : 


निष्कष का अभाव 


र न= ~ I aen. 


। अप्रैल के. gaia में शप ऑफ 


77' (Group of 77) विकासशील : 


देशों की मंत्रिमण्ब्लीय स्तर की बठक 
अर्जेण्टीना की राजधानी -ब्यूनेस आयस 


garg VI (UNGTAD-VD की 
बैठक. बेलग्रेड Dern ॥ विकासशील 
द्वेशों के मंत्रियों की यह बैठक अंकटाड 


- के दौरात उंठाये जाते वाळे मुद्दों तथा 


विकास की समध्यायों में एकरूपता 


_ लाने के उद्देश्य से भायो'जत की गयी । 


बैठक के उपरांत पारित प्रस्ताव में यह 

कहा गया कि विश्वपरक आशिक 
संकट तथा असंतुलन कँ दूर करने के 
लिये ag facia आवश्यक है किं 
बिकसित. dat विकासशील. देश 
सम्पिलस रूप से प्रयास” करें क्योंकि 


दोनों का विकास परस्पर अन्तर्सम्बद्ध, 


है। 


freq afe वैठक के दौरान पारित 


“falas प्रस्तावों का निरपेक्ष मुल्यांकन 
किया जाय तो उप्रस्तावों में ऐसा कोई 
- विधरण नहीं दिया यया है कि विकसित 


तथा विकासशील Sai ar आथिक 
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विकासशील देशों का ही समग्र हित 


में सम्पन्न हुयी । कुछ समय उपरांत - 


-विमिन्न मौद्रिक एभेसियों से लिया - 


लिया जाना चाहिये । ज्ञातष्य हो कि 


सित देशों की समग्र. राष्ट्रीय शाय का 
EES फरार 


राजनीति विभाग, कांशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी 
CTE 


rape eet er mans णी ~. oR 


DT BNI ILO SEE et 


तथा मोद्रिक विकास किस प्रकार से 
परस्परः सम्बद्ध है ? अथवा ag कि 
किस प्रकार मात्र अपने विकास हेतु 
विकसित या विकामशील देशों दारा 
किये गये एक-पक्षीय प्रयास विश्व को 
आधिक संकट तथा स्खलन के दौर से 
जबारते में सक्षम नहीं है। पयवेक्षकों 
के एक वर्ग का यह भी विचार है कि 
बैठक के दौंरात पारित प्रस्तावो से 


पूरा होता हैं । मुख्य रूप से ग्रूप 
द्वारा जिन चार भांगों को विकासशील. 
देशों द्वारा प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत 
किया गया,.वे इस प्रकार हैं: (क) 
aan विकसित देशों द्वारा अब तक 
सरकारी तौर पर'जो भी ऋण (Debt) 


गया है उसे अनुदान (Grant) सोन 


अन्रुदात AT लेते पर şa ऋणों की 
अदायगी का प्रश्त समाप्त हो जायेगां,. 
(ख) विकासशील देशों द्वारा सरकारी | 
बिकास सहायता (Official Develo. ` i 
pment Agency) संद के mant ` x 
जो ऋण लिया गया हे, उसकी al 
यगी एक वर्ष के लिये स्थगित कर दो 
जाय, (ग) विशव बेक तथा अन्तर्राष्ट्रीय न 
मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों को - 


प्रदेश फार्यकमबड कण की राशि में. i 
वद्धि की जाती चाहिये, तथा अन्ततः - 


36 न्यूततम विकसित देशों को, विकः 


हरू 
aufa dqa? 


` कम से कम 0.15 प्रतिशत. सशि by ina SR npare eR त्रि-पञ्जीय सरकार 


विकास सहायता (ODA) के रूप में 
दिया जाना चाहिये । ; 

चारों प्रस्ताव प्रारंभिक विश्लेषण 
पर कम से कम विकासशील देशों के 
दृष्टिकोण से, पूर्णतया. औचित्यपूर्ण 
प्रतीत होते हैं | किन्तु पुरी वार्ता तथा 
उसके उपरांत जारी प्रस्तावों मे कहीं 
भी इस बात की चर्चा 'तहीं की गयी 
है कि आखिर बिकसित देशों की अर्थ 
व्यबस्थायें आथिक ह्लास के दौर से 
क्यों गुजर रही हैं? तथा विकसित 
fara का आथिक हास विकासशील 
देशों की अथंव्यवस्थाओं को किस प्रकार 
प्रभावित कर सकता है? कहना न 
होगा, कि प. यूरोप के विभिन्न देश 
वतमान समय मे आथिक ऊहापोह 
। फेजिसदोर से गुजर रहे हैं, उसमें 
| वे किसी प्रकार के /नग्रे आर्थिक वायदे 
नहीं करना चाहते, जबकि विकासशील 
देश ठीक यही चाहते हैं इस विरोधा- 
भास को देखते हुए यह कहना उचित 
होगा कि बेलंग्रेड बठक के संदर्भ में 


ब्युनेस आयर्स की मंबिमण्डलीय बैठक . 


में किसी ठोस भती को प्राप्ति Tel 
हुयी । 


| हिन्द-चीन : 


कम्प्यूचिया : वियतनामी 
सेनाओं द्वारा सघर्ष की नयी _ 
शुख्प्रात,,,....) 


ey 


RS 


अभी सातवें ge निरपेक्ष शिखर 
` सम्मेलन के दौरान कम्प्यूचिया समस्या 
. समाधान पर हुए असफल वादविवाद 


दिवसों . में, बिबततामी सेनाओं ने 


थाईलण्ड की सीसा पर खमेर रोग | 


(कम्प्यूचिया का विद्रोही गुड) द्वारा 
नियंत्रित स्थलों पर भयंकर आक्रमण 
कर दिया । ज्ञातत्र्य हो कि चार वर्ष 
पूर्व वियतनामी सेनाओं ने कम्प्यूचिया 
में हस्तक्षेप किया था और निवर्तमान 
समय में पर्यवेक्षकों का ऐसा अनुमान 
है कि लगभग 1,50,000 वियतनामी 
सेनायें अब भी कम्प्यूचिया में विद्यमान 
हैं । वियतनामी सेनाओं ने राजकुमार 
aisa िहानुक, जो ar समेरिन के 
विरोधी न्रि-पक्षीय- साझा सरकार के 
नेतृत्वकर्ता भी है, के प्रति विश्वासपात्र 
गुरिल्लो के एक शिविर को भी नष्ट 
कर दिया । 


ऐसा अनुमान किया गया है कि. 


वियतनाम की इस गतिबिधि के कारण 


दोनों पक्षां को व्यापक जन एवं शस्त्र _ 


हानि के अतिरिक्त, कमसे कमः १5, 
000 कम्प्यूचियाई ञरणार्थी argue 
की सीमा मे पहुंच गये हैं। पहले की 
भागत, इस बोर भी वियतनामी सेनाओं 
ने अपनी सैनिक गतिविधि चेतावनी 
के उपरांत शुरू की । मुख्य रूप से 


वियतनामी Afas आक्रमण का केन्द्र, 


वे ठिकाने तथा प्रदेश रहे जिन पर त्रि- 


पक्षीय सरकार alfaia सक्षम नहीं | 


था । वियतनामी सेनाओं की भावी 
गतिविधि के विषय में. सामान्यतया 


यह मत प्रकट किया गया है कि वियतः a 


जामी सेना भविष्य में एक सशक्त eq 


सवष का अस्यास we RE हे किन्तु 

इस मत में अधिक वल नही प्रतीत 

. होता क्योंकि हो सकता है अपनी संविक | 
गतिविधियों के माध्यम से वियततामी 


_ कि सिहानुक के नेतृत्व बाली | 
“सरकार निरथंक है हा... 


एवं क्षमता के समक्ष yeah § 
उसे अनोचित्यपूण सिद्ध करता रा 
हों । 


ने कुछ समय पूवे यह घोषणा ई 
कि क्रमशः कण्प्यूचिया मे विद्यमान ह| 
वियतनामी सैनिक वापस बुला शि 
जायेंगे । किन्तु पुनः 4 अप्र ९ 


कहा है कि, “यदि कम्पति 
आंतरिक मामलों में बाह्य ह| 


कः 
saa वापसी की योजा N fa 
पुनविचार करते के लिये बाथ हरा वि 
जायेगा 1” और यह सत्य है a १६ रि 
तक वियतनामी सेनायें Beata हर है 
विद्यमान हे तब तक Gat any राजची 
-30,000 सैनिक शायद ही कीर तया ए 
त्मक afaa कम्प्यूविया की लि| करता : 
में ला सकें। farg यदि विगत fan ह 
सेलाएं कम्प्यूचिया से वापस क| झा ल 
जाती हैं, at त्रि-पक्षीय साझा प | से. रा 
की स्थिति कुछ शक्तिशाली ही) Mah 
हैं। ये तीनों गुट अभी भी पो भाहिये 
सरकार फे समर्थक है । MR 
वियतनामी सेलाये £ गारी 


स्पष्ट करते का प्रयास. कर 


मांग के विषय में 'एश्षियान देश 
१६ विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं । पुनः 
fga में, वियतनाम ले अपता Fg 
| ag भी छोड़ दिया कि क्षेत्रीय 
gaat’ में हँग समेरित सरकार को 
| ॥ आम faa किया जाय । किन्तु कुछ 
aaj पर्वे कवालालम उर 3 
दाग ब qaaa राष्ट्रों के बिदेश मंत्रियों 
स दान की वैठक में, इस प्रकार का कोई 
¦ मरत fmia नहीं लिया जा सका। हो 
मंत्री ag] एकता है, इत सब घटनाओं की चरम 
megi] परिणति हाल के वियतनांसी आक्रमण 
ह्य ह्मे हप में हुयी हो । 
[तवाम अपा कहना न होगा कि अब तक 
जा ॥ इप्युचिया के मसले पर संयुक्‍त राष्ट्र 
ये बाध) दुरा किसी विशेष भूमिका का निर्वाह 
d गहीं किया गया « अब पुनः एक अधः 
हर है जब संयुक्त राष्ट्र को क्षे त्रीय 
| राजचीश्चि ये हस्तक्षोप करना चाहिये 
|| तया एक ऐसे समझौते का प्रयास 
i aR करना चाहिये जिसके mada कम्प्यू- 
र वियत चिया से सभी विदेशी सेनायें वापस _ 
पस gt Ft जानी जाती चाहिये तथा 
are सं. रा की पर्यवेक्षण सेना' को 
ली हो एकी afan में निवेशित किया जाना 
it ata षाहिये। aaar dad, शरणार्थी 
| ऐथा विदेशी हस्तक्षेप का सिलसिला 
fre गारी रहेगा, ag fafera है । 


कर a गे ae 
शातीनी अमरीका : 


ही हि | 
हात हे ८८८६८ E = 
| | निफारगुआ ¦ रीणेनाइट 
तः wa I 
॥दिता का लया शिकार 


| अप्रैल के पुर्बाळ घटबाकम से 
| पाग: यह सिध हो गया है कि रीगेन : 
| शासन निकारगुआ की संदनिष्ठ 


o o ona 


igitized by Arya Samaj Found 


सरकार की गिर 
पंथी विद्रोह़कारियों को पूरी-पूरी 
सहाएता कर रहा है । अप्रैल के प्रारंभ 
से ही निकारगुआ में सरकारी सैनिकों 
तथा दक्षिण-पंथी विद्रोहकारियों के मध्य 
भयंकर संघषं हो रहा हे । प्रमुख Ti- 
वेक्षकों के अनुसार वाथिंगटंन कई माह 
पूर्व से ही, निकारगुआ के पड़ोस 
हॉन्डरस (Honduras) Ñ, विद्वोह- 
कारियों को प्रशिक्षित कर रहा है। 
सरकारी तौर पर रीगेन प्रद्मासत ने 


` इसका विरोध भी नहीं किया है 1 
. आंतरिक सूत्रों का कहना है कि रीगेन 


प्रशासन का मुख्य GE व्य मनागुआ की 


वामपंथी सरकार को गिराना न | 


होकर, समुचित दबाव को कार्यान्वित 
करके बयूबा द्वारा आपूर्ति किये गये सोवि- 


` य॒त तिमित हंथियारो को निकारगुआ 
` तथा हान्ढुरस के साध्यम से अल साल्वा- 


डोर ठक न पहुँचने देना है । सरकारी 
तोर पर वाशिगटन ater निकारगुआ 


के मामळें में अपने को स्वतंत्र रखा - 
- गया है | इसकी एक प्रमुख कारण यह 


है कि अमरीकी कांग्रेस 'पहले ही यह 


“स्पष्ट कर चुकी है कि संदनिष्ट सरकार 


को गिराने के लिये संघीय घन का 
प्रयोग नही किया. जा सकलां । ऐसी 


- स्थिति में रीगेन प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष 


रूप से यह कहा जाता कि,तिकारगुआ 
के विद्रोहकारियों “को सहायता के 
MEIH से इसका उह श्य अल-साल्वा- 
डोर को हथियारों की आपूर्ति को 
रोकता है, “उचित” हो कहा जा 
सकता है। 


deface सरकार के विरुद्ध संघ 


-करसे वाले अधिकांश विद्रोही एनेस्टा-. 
सियो समोजा कें समर्थक 
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lation, Fades R i 
"किए देक्षिण नकारगुआ के 


agataa afama? 
रहे हैं जिन्हें संदनिष्टों द्वारा 
1979 में पदविमुक्‍त कर दिया यथा 
था। इस प्रकार अमरीकी प्रशासन 
संदनिष्ट सरकार के fraz विद्रो।हूयों 
को समर्थन तथा सैनिक सहायता के 
माध्यम से किस प्रकार की सरकारे 
निकारगुआ में स्थापित करता चाहता 
हैं, यह' सुस्पष्ट है । ज्ञातव्य हो कि 
विव्रोहकारियों में से अधिकांश; 
निकारागुआ मे थातंकबादी लहर 
फैलाने बाले समोजा के भेश्चनल याड” 
dasa के सक्रिय सदस्य रहे |I 


निकारगुआ के वर्तमान TETAN 
के दौरान अमरीकी नीति नियामकों 
के एक वर्ग ते अनौपचारिक रूप से 
यह भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि 
विद्रोहियों को अल-साल्वोडोर में बहु- 
पक्षीय संरकार की स्थापना के संदभ 
में विचार-विमश में आमंत्रित किया 
जाबा चाहिये "किन्तु रीगेन प्रशासन . 
इस बारे में फूंक-फूंक कर कदस रखना 
चाहता है.। प्रशासन को भय है कि 
कही निकारगुआ की भाँति अल- 


'साल्योडोर में सी मशः वामपंथियों " 


की भूमिका सशक्त न हो am, 
वाशिंगटन कभी भी यह नहीं चाहेगा। 


रीगेन ते 4 अप्रैल को एक वक्तव्य के | 


दोरा _ अल-साल्वाडोर को लिख . 
पिन आफ दि हेमिस्फीबर(Lynchpin 


‘of the Hemisphere) कहा है। ढे 


ऐसी परिस्थितियों में रीगेन प्रशासन 


द्वारा धन व हथियारों की आपूर्त को | 
अवरोधित करने के माध्यम से अब्र | 

साल्वाडोर के वामपथी. विद्रोहकारियों ` 
_को अशक्त बताने की तीति का आश्रय | 
हुँ । समोजा, , लिया यया है । तिकारगुआ का frag. | 


_ safe Satay 


a 
| 
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साने घटनाक्रम इसी नीति का 


परिणाम है। . 
निकारगुआ जाती नी अमरीका का 
एक प्रमुख राष्ट्र है। 57,183 वर्ग 
सील के क्षेत्रफल तथा 2,080.009 
की जनसंख्या वाला राष्ट्र, निकार- 
gat- (राजधानी मनगुआ) प्रारंभ से 
ही राजनीतिक अस्थिरता तथा प्राकृ 
लिक आपदा, का शिकार रहा È l 
1979 भें समोजा.की पद विपृक्ति के 
बाद से संदनिष्ट सरकार का शासन 
चला आ रहा है। अविनायकवाद से 
एक लम्बे समय के उपरांत मुक्ति प्राप्त 
तिकारगुआ में संद निष्ट सरकार वे आते 
ही एक लोकप्रिय शासम की स्थापना 
को थी । मिश्चित अथं-व्यवस्था, प्रेत 


` तथा इसी प्रकार की अध्य स्वतंच्रताओं, 


स्वतंत्र म्याय व्यवस्था-इस लोकप्रिय 
'शासन फ्री विशेषतायें वतायी जा 
सकती हैं । विरोध पक्ष को भी अभि- 
व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की 
गयी किन्तु क्रमशः पिछले 4 वर्षों में 
(1929-83) एक-एक करके ये 
स्वतंत्रताये समाप्त होती गयी । क्योकि 
संदनिष्ट सरकार में विद्यमात ara- 
पंथी शक्तियों ने सरकार के 
farga पर अधिकार जमा लिया, 
aA विरोधियों को एक-एक करके 
बाहर कर दिया तथा aa क्रमशः 
तिकारगुआ क्रो उग्रवाद्दी अधिनायक- 
.-वादी शासन की ओर अग्रसरित किया 
जा रहा था | यह वह पृष्ठ भूमि है 
जिसमें अमरीका ने अपनी भूमिका 
frat । 


इसमें कोई wate नहीं होता 
1हिये कि अमरीकी नीति-तियाभक 
` संदनिष्ट तरकार को 


सके । यदि 


केन्द्रीय 


गिराकर एक ऐसी सरकार की प्रति- 
स्थापना चाहते हैं जो निकारगुआ शें 
अमरीकी भूमिका को स्वीकार कर 
ऐसा हो उके तो निश्चय 
ही ग्वाडिमाला तथा अल सास्वाडीर 
में बामपंची शक्तियों के प्रभाव को 
कम किया जा सकेगा। किन्तु रीगेत 
प्रशासन शायद ही निकारगुआ में 
प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप करने का 
साहस करे वयोंकि तब अमरीका को 
aa ही विश्वब्यापी आलोचना का 
शिकार qaar पड़ेगा sat 
सोवियत सध को अफगानिस्तान के 
मामले में बनता पड़ा. । पुनश्च, 
विकारगुआ या किसी भी लातीची 


f 


anda राष्ट्र में प्रत्यक्ष अमरीकी 


भूमिका का तार्य होगा. सोवियत 
संघ को उग्र प्रतिक्रिया । इस कारण 
अमरीका निकारगुआ में शुप्त युद्ध 


(Secret War) का आश्रय ले 


रहा है 


एक तथ्य की. ओर और ध्यात 
दिया जाना. चाहिये कि अमरीकी 
नीति नियामकों के मष्तिस्क से 
वियतनाम घटनाक्रम की काली छाया 
र नहीं हुयी है । परिणामस्वरूप 
लातीनी अमरीका के. विषय में अम- 
रीकी प्रशासन जल्दबाजी नहीं करता 
चाहता । परिणामतं' अपने प्रभाव: की 


स्थापना के लिये वाशिंगटन ते Iga ` 
णातीनी अमरीकी देशों की सशक्त 


शक्तियों की सहायता करने” की तीति 


पुनः aret ` देशों 
(gama) सें. अपनी बैठक कें 
go यूरीप में geal तरी 


हारिक स्तर पर सकल होना पु । 
हैं क्योंकि एक लंबे समय ते | 


“नायकवादी निरंकूश शासको ६ 


महाद्वीप का शोषण किया गया 
इस संदर्भ में समोजा परिबार का गा 
उल्लेखनीय है | E 


~ ‘oT CN ह se 
निःशस्त्रौकरण ¦ 
परमाणु अस्त्र प्रहासन || 
गेन का चया शगूफा ` 


पिछे कुछ feat में, परमा हर्ट 


अस्त्र प्रह्लासच' की fear में किये वियत र 
पमाण 


प्रयासों के समक्ष पुनः एक बार 
चिन्ह लग गया हैः। मार्च के लि|पिति वे 


दिनों में एक पत्रकार amar? 


दौरान राष्ट्रपति रीगेन ते यह F 
रूप से घोषित किया है कि वे Way योउ 
राज्य अमरीका सें एकं - एन्टी वेचे | कर 
मिसाइल सिस्टम? को विकसित, 

जाने” के पक्ष सें हैं fafaa 

से इस प्रकार का TATA सम 

वार्ता को खटाई में डाल. परवती 

ते. fami 

5 ( x 
Rag 
प्रक्षेपास्त्रो के. तियोजत FI फि 


करने का" faria लिया है। 
ताटो” देश सोवियत व 


का आश्रय लिया -है। अपनी इसी «7.0 8 ७ 


नीति के ania, कुछ प्रमुख राष्ट्रोः 


में 'भूमि-प्रधार नियमों को लागू करने... , ड 


का प्रयास किया गया किम्तु इस 
प्रकार के किसी कार्यक्रम का व्यावः 


= Ae mi है और इस प्रकार अवे 
६ पीपी, विदेश नीति के संयोजन 


£ 
a ja 
Yh और ग्रोमिको झांति स्थापना 


|; प्रे योगदान के लिये. यथेष्ट रूप 


पिछले अंक में चर्चा की गयी थी 
ier जर्मनी gge कोहूल की 
विय मे वाशिगटन को प, यूरोप में 
egareat के नियोजन की दिशा में 
“Ti बल प्रदान किया है किन्तु 9 
फां “| प्च को अमरीकी 'हाऊस aia 
~ laeka कीं ‘ara adag 
i परशा aie ने एक प्रस्तोव पारित करके, 
Yaaa सघ तथ। अमरीका दोनों को 


Via शुरू करने को कहां है । Tals 


[ के ata के इस प्रकार के प्रस्ताव को. 


सम्मेलन है| के लिये राष्ट्रपति पूर्णतया 
| यह स्य नही है किन्तु निश्चय ख्प से 
प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति की 
$ वे. am 


सोवियत परमाणु 
: ae को ,खतरा हो सकता है। 
मको ९१ Mana संघ वाशिंगटन होरा विक- 


है ह|त की जा रही a afes 


पर के 1 | Riga सिस्टम? को रोकने का प्रयास 


nr करते कां प्रयास करे! | 
A “परिस्थितियों में परिणाम . 


। होगा । Panca सैनिक संतु- 


| „स्थिरता, तनाव fad 
a की औपचारिक मत्युं तथा पर" 
i SNA प्रह्नासत वार्ता का अधर 


qaga के एकछत्र स्वामी - 


परमाणु अस्त्रो' के प्रह्वासन पर तुरत _ 
-ag 
- आधारित A? 


- quale सम्मेलन : सब कुछ 


7 en १० 


में लटक जाना । पाठक कौ ata हो 
कि परमाणु अस्त्र १रिप्तीमन वार्ता 
(SALT) जिसे बाद में Oita ते 
परमाणु अस्त्र प्रह्ासन वार्ता (STA: 
RT) का नाम दिया, का पुरा ढाचा 
1972 के समझोते पर आधारित हे 
जिसके अन्तत मासको तथा .वाशिंग- 
खन दोनों को "एन्टी न्युक्लियर 
मिसाइल सिस्टम के विकास करने के 
लिये. कंठीरता से प्रतिबंधित किया 
गया था । दोनो ही. महाशक्तियों ने 
उस समय ही महसूस frar 
कि ABM व्यवस्था पर प्रतिबंध 
आवश्यक है क्योंकि किसी भी समथ 
इसके salt से दोनो का ही faari 


हो सकता है। राष्ट्रपति रीगेन के 


इस प्रकार के निर्णय के पीछे कारण 
कुछ भो हो, केस्पर वेनबगेर ने इसे. 
“मानवता की भाद्या संजा दी हे। 
व्याख्या करना 


मा नवता के fatter पर किस प्रकारं . 


रेरान-इराक युद्ध 


NR 


ब 


व अनिस्चित हैँ! o 


eA a RT 


` पहदिचमी एशिया में अभी' 
लेबनॉन: तथा ईरानःइशके युद्ध का 
संकट पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है । 
दोनो. देशों की अथंत्यवस्था दीघं-. 
कालिक युद्ध के कारण जजेर हो चुकी 
है 1 पुनः “ओपेक में पिछले कुछ दिनों 
से चले आ sae fray चरम 


-प्ररिणति अंततः प्रति axa तेल के - 


मूल्य में 5 डॉलर की कमी के रूप में 
हुयी से खाड़ी के राष्ट्र पहले से हीं 
चितित हैं +. 


दोनों खाड़ी के देशों के मध्य र 
शान्ति स्थापनॉकेत्तवीनतम प्रयास के | ही ; 
र Rat में समुद्र के सतह पर तेल फेलते | ५ 


रूप मे बगदाद में पिछले... संप्ताह हुए 


इस्लामी सम्मेलन के दौरान एक. 


शांति समिति (Peace Comittee) | 


1 क s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ख्या अत्यन्त ` 
- मुश्किल है कि. मानवता की आशा. 
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सदस्य मुल्य रूपे से मुस्लिम धर्मवेत्ता 
तथा राजनीतिक नेतागण हे । सम्मेलन 
में यह भी निर्णय लिया गया कि 
दोनों राष्ट्रों में के जो भी शांति 
समिति के निर्णयों को स्वीकार नही 
करेगा, उस पर मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा 
सांस्कृतिक, राजरीतिक तथा आथिक 


Aia भी लगाये जायेंगे. । 
"इराक के राष्ट्रपति सद्दाम 
हसत पहले ही समिति के 


निर्णयों के प्रति अपनी. प्रतिबद्धता 
प्रकट ALAR हैं। ज्ञातव्य हा कि 
सम्मेलन की अध्यक्षता भी सहम 
gaa द्वारा हीःकी गयी । freg ईरान 
हारा बगदाद सम्मेलन में न शामिल 
होता चिता का . विषय है। अब तक 
के जितने भी शांति प्रयास विभिन्न 


'एजेसियों द्वारा किये गये हैं, वे सब के ' 


aa ईरानी _हुठर्धामता के कारण सफल 


नहीं हो पाये 1 इस आधार पर थदि . 


यह कहा जाय कि अयातुल्ला खुमैनी 
पर “इस्लामी सम्मेलन द्वारा स्थापित 


शांति समिति के प्रस्तावों का कोई 


असर नहीं होगा, तो असंगत नहीं 
होगा । विशेष eq सें तब जव कि 
afak कि अध्यक्षत! सऊदी अरब के 
नेतृत्व-में है । 


इस घटनाक्रमः में, तेल के स्त्रोत 


का फूट जावा (Oil siick) एक दुःखद 


- प्रसंग ही कहा जाना चाहिये । विशेष 


रूप से खाड़ी के देशों मे इस प्रकाय 


-की घटना अधिक चिता का विवय. 
aa जाती है क्योंकि इन देशों मे पेय 


जस की आपूर्ति उन शोध संयत्रों के 
माध्यम से की जाती है लो समुद्र के 
तट पर समुद्री जल को साफ करते के 
लिये लगाये गमे है। 578 वर्गमील 


_ के जिस समुद्री क्षेत्र में तेल पाती पर . | 
तर रहा है वह इतमा-घता है कि जल 
से तेल का पृथक कर पाता बड़ा कठिन, 


है! TR 
इरान ने. कहा हैं कि. खाड़ी के 


की जो बात कही जा रही है. बह 


“इराक हारा विश्व को 'दिग्भ्रप्तित॑ 


का. गठन किया गया है । सम्मेलन के - करने के लिये है। 


= aR मंजूषा 01 


= 


छ क्रिकेट 
७ 20 अप्रैल 83 को ब्रिज टाउन में समोप्त हुए aad 
क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्ट इन्डीज ने भारत की 10 विकेट 
है पराजित किया । भारत : 200 व 277 रम; बेस्ट 
इन्डीजः 486 रन व. रन बिगा कोई विकेट खोये । 
७ 16 अप्रैल 83 फो कोलम्बो में सम्पन्न द्वितीय एक 
हिवसीय maria मैच में श्रीलका ने aie लिया को 
4 fate से पराजित किया । ane लिया : 207 रम Ta 
5 fate: श्रीलंक्रा : 213 रने पर 6 fast) ७:3 
aa, 83 को कोलम्बो में आयोजित प्रथम एक दिवसीय 
अन्तर्राष्ट्रीय मैच मे श्रीलंका ने आस्ट्रेलिया को ? take 
से पराजित झिया । आस्टोलिया : 168 ta पर 9 fata; 
. श्रीलंका : 169 रन पर 8 विकेट । ७ 8 अप्रैल 85 को 
हैं? जाज॑ में सेरे गये तृतीय एक hada अन्तर्राष्ट्रीय 


चेच में बेस्ट हण्डील ने भारत को 7 विकेट से हराया । - 
3 विकेट. 


भारत : 166 रनः पेस्ट इण्डीज 167 शन पर 
% 5 अप्रैल, 83 को जाज टाऊन में aera भारत 
भोर धेम्ट इण्डीज के मध्य खेला गया तृतीय टेस्ट मैच 
छतिर्णीन रहा । वेस्ट इण्डीज : 47८ रनः भारत : 284 
रन-पर 3 विकेट । ७ 30 मारच, 83 को adia में हेला 
गया दितीए एक दिवसीय मैच में भारत मे पहली बार 
वेस्ट इण्डीज को 27 रम से पराजित किया । भारत: 
282 रत प्र 7 विकेट, वेस्ट इण्डीज : 255 रन पर 9 
विकेट । 517 माचं, 8: को पोटे आंब स्पेन में समाप्त 
भारत एबं वेस्ट इण्डीज के सध्य खेला गया द्वितीय टेस्ट मैच 
अनिर्णीत रहा । भारतः 175 व 469 रन पर 7 fake 
वेस्ट इण्डीज 394 रन । » 15 मार्च, 85 को वेलिण्टन 
में समाप्त द्वितीय टेस्ट मैच में न्यूजीलण्ड ने श्रीलंका को 
७ fate से पराजित किया । श्रीलंका: 240 व 93 रन 


म्युजीलेण्ड : 261 व 134 रघ पर 4 विकेट । 
a फुटवाल oe 


ण्ड ने भारत को 3-—0 गोल से पराजित कर 
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७ ।7 487, 85 को Fone में आयोजित फाइनल में 28 मार्च, 85 को तोरी होम्स 
को पराजित कर fase वानिस 


3] जल Gg ह 


एशियाई महिला फुटबाल चैम्पियनशिप डोत ली) 
30 मार्य, 83 को कोचिन में सम्पच्च फाइनल में 
ते चीन को 2--] गोल से पराजित कर जवाहर 
नेहरू स्वर्ण टॉफी को जीतमे का शेय प्राप्त किया। म॑ 
याचे 85 के अन्तिम सप्ताह में खेले गये फाइनल मैच | का श्रे 
सेसा क्लब, गोवा व जे. सी ठी, पगव/डा afafa छो 
के कारण दोनों दल मांदुराई ` शतवाषिकी स्वर्ण कप हे 
संयुक्त विजेता बने । 


weit j 

७ 2] अप्रैल 83 को क्वालालमपुर में सम्पन्न पाइ. 
मैच में आयरलैण्ड ने स्पेन को 2--1 गोल से पराजित A 
Seer कान्टिनेतटल कप को जीत लिया । @ 91 aya) 


83 को बम्बई में आयोजित फाइनल मैच में ई एम.ई| 
जसम्धर ने ae ब्रेकर में 10--9 गोल से डाटा सॉंग. 


ava grag को पराजित कर गुरू घेज बहादुर स्वणं A) 

जीत लिया । ® 17 अप्रैल. 83 को बम्बई में 
गये फाइनल मैच में gisan. एयरलाइस्स ते feet] 
रेजीभेन्दल सेन्टर, sarge की 6--1 गोल. से परासि 

बई स्वर्ण कप जीतने का शे य प्राप्त किया। | 

बवे रसिन्टनः ; 


७ माचे, 83 में मालमो में सम्पन्न ल्वी डिश पेत a 15-6 

शिन्टन चै स्पियनशिप से. fegan fata (मले | nee 
माटन फ़ास्ट (डेनमार्क) को 9-15, 15-10 “afk 
तथा हेलन ट्रौक (इग्लेण्ड) ते जेन वेवस्टर (इंग्लंड) रो 1५५ ` = 
11-5 से पराजित कर कर क्रमशः पुरुष aai ara 
का एकल खिताब जीता । © 17 माचे. 88 को रूप 
में आयोजित आल इंग्लण्ड बेडमिन्टव च are 
लुआन-जिन (चीन) ने मार्टेन फास्ट को दी आये 
15-4 से, तथा झांग ऐलिग (चीन) पेश 
को. M425. 10-12, :2-9 से पर जिम 
व महिला वर्ग का एकल (335 
; काय 


छ अब विसंग: 


paafaata s 
रागरी ते इलियांमिया मर्सीडेज कौ धराशायी कर fara 


पाग काउन्सिल फ्लाईवेट विश्व खिताब जोत लिया। 


हार wet 
eater, 88 में फितलंण्ड के एरी बेाचीन ने 5000: 
कर. मी. दूरी के केनियाई सफारी मोटर रेली को जीतमे 


| grata प्राप्त £ 
a क्रमशः द्वितीय एवं gata स्थान प्राप्त किया । 


प्र विविधा 


#3 अप्रैल, 83 कौ नई दिल्ली में सम्पन्नः जापान के जे, 


लिया 1-७ 17 मार्च. 88 को क्वाणालमपुरु में आयोजित 
` फाइनल तैव में चीन ने 2-1 से भारत को पराजित कर 
एशियाई राष्ट्र टेनिस चैम्पियेनशिप जीत ली । - ied 
| भे आयोजित ओपन TACT Akaa को राष्ट्रीय 
dima fede बरुआ ते छन्य तीन खिलाड़ियों के साथ 


बई में |. मिल कर जीतने का क्षये प्राप्त किया els अप्रैल, 
Jarl 89 को डबी में खेळे गये फाइनल मैच सें जहांगीर खान. - 
से. परागि| (पाकिस्तान) ते विकी काडबेल ' (mre लिया) की 9-2 
am |. 9-5, 9:1 झै पराजित कर ब्रिटिश ओपन स्वांश चैम्पि- 

` ` | mi जीत लिया.। ® saa, 83 को aor में सम्प 
वेत है|. फाइनल षच में रेलवे ते डाक ब तार को 15-8, 16:14 - 
seat] 1876 से तथा रेलवे ने तंपिलनाडु को . 15:7 1677 
i gt] 16 4% पराजित कार फेडरेशन कप का क्रमशः FAI q 
ene महिला वर्ग का खिताब जीता. ७ महान टेनिस खिलाड़ी 
व ` च्योन बोगं (स्वीडन) Rava, 83 में सम्पन्न मोण्ठो , 


रुप भें बड़े टेनिस से पुणं यतः सन्यासः ले लिया. ७ 
छत्तर्राष्ट्रीय ओलष्पक समिति का 86वें अधिवेशन aT 
आयोजन ara, 88 में तई दिल्ली में हुआ । इस अवि: 
वेश में ्ोलम्पिक सम्बन्धित समस्याओं पर विचार 
विमर्श किया गया । ७ चालू केन्द्रीय सैल भोजसाओं के 
कार्यान्वयन के लिये केन्द्रीय सरकार हारा वर्ष 1983-84 


र है। | 


p 


क्रिया । ए ववाटारॉस एवं मिशेल भाउटोन . 


तामाशाही ने भारतीय इनामी गोहफ चैम्पियनशिप जीत 


- ७ ७ सोतव एवं आथिक भूगोल--के- एन. सिंह एवं जे. 


“Breit टेनिस , चैस्पियनशिष के सांथ पेशेवर feats 


कै दोरान कुल 4:26 करोड़ रुपया आवंटित किया गथा ` -. 


CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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dia लिया । $16 भाचे 85 कौ चार्ली ` 


i (पाऊ g का शेष) ० 
e + प्रारम्भिक सामाजिक मामव विज्ञान --एस. एल. 

७ उच्च सामाजिक मानव विज्ञान दोषी 
; .. (विकास, नई दिल्ली) 

७ सामाजिक संरचना, सानाजिक | एम. एल गुप्ता 
परिवर्तन एबं fagan | एवं डी हो. शर्मा 
(साहित्य भवन, आगरा) 

o ७ आधुनिक भारत में सामाजिक परिवतंत--एम. 
एन. श्रीनिवास (राइकसल, गई दिल्ली) 
७ भारतीय सामाजिक संस्थाएँ--एग. एल. गुप्ता ; 
` ` (राजस्थान fima अकादमी, जयपुर) | 
aae कत P 
७ ७ भौतिक भूगोल--एस. fag | 
z5 (agaa प्रकाशन, गोरखपुर,) | 
७ भौतिक भूगोल--के- एम. एल. अग्रवाल र; 
(साहित्य भवस, आगरा) | 


fag (तारा पब्लिकेशत, वाराणसी) 

e मानव भूंगोल--एस. डी. कौशिक te | 
= a i (रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ) | 

७ $ भौंगलिक frat के मूलाधार fag : | 

; (agmi प्रकाशन, गोरखपुर) 

७_& मान चित्रांकन एवं प्रायोगिक मुगोल--सी, सामोरिया | 

se: (साहित्य भवन; आगरा) ` | 
è ॐ विश्‍व कां भूगोल--जी. सिंह SO i 

; (आत्मराम, नई दिल्ली) , | 

& प्रादेशिक भुगोस--मामोरिया ब चतुर्वेदी .. ह 

(साहित्य भवत, भारा) | | 

७ तीन दक्षिणी महाद्वीप--आर. एन. मिश्रा - bi 

(साहित्य भवत, भागरा) 

७ एशिया का भूंगोल--सी: सामोरिया च अग्रवाल | 

“wing (साहित्य भंव, आगरा) | 

-७ आधुनिक भारत का वहत भुगोल | सो. 

७ आधुनिक भारत का भूगोल |. आमोरिया 

` (साहित्य भवत, आगरा) 


- parca प्रगति के मागं पर--पी सिह _ i 
== ८. ` ` (चणय प्रकाशन, इलाहाबाद) | 


(1 


` 


गतिं मंजूषा[93 
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i लिस व्यवस्था' में अनुचित aa- Afan इस तरह gat कि सम्पूण _ निरस्त घोषित FÈ aa 
i a क हस्तक्षेप किस प्रकार किया पुलिस व्यवस्था ही सत्तासीन दल या - एक शताब्दी से चले आ रहे 

नीजि i E पने ge z दि 
। जाता है । इसी खण्ड में यह सिफारिश सरकार की RAT बन कर रह अन्याय को समाप्त कर द्या. i 
| की गयी है कि जापानी पद्धति पर गयी । जनता से उसका कोई लगाव इस प्रकार हत्या के आरोप >. 
जनरक्षा आयोग की स्थापना की जाय. ही नहीं रह गया | यही कारण है कि आजीवन कारावास की सतरा 
a it रिपोर्ट को स्वस्थ FES को Tour 3 

। जो पुलिस-व्यवस्था पर निगाह रले. आयोग की रिपोर्ट को स्वस्थ मभ से रहा कोई मुजरि यदि जेल के ब |. 
॥ और उसके कार्यों की देख-रेख करें। अध्ययन करने को बजाय सत्तारूढ़ या बाहर दूसरी हत्या कर दे तो ब्र 

| रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में पुलिस के दल ने gamı प्रचार किया कि उसे मृत्युदण्ड देना 


कार्यो की देख-रेख में सभी राजनीतिक इसकी रिपोर्ट आपातकालीन अत्याः होगा! 


अनिवायं नँ हान 


pe रे 
दलों से सहयोग लेते की सिफारिश चारों की जांच करने वाले शाह संविधान के अनुच्छेद १1 का | FHE. 
a गयी है ।-चोथे खण्ड में 'डर्कतियां आयोग की Paid से. प्रभावित हे । - 


आदेश है क्रि विधि. की प्रक्रिया को | विधाधि 
पूरा किये बिना किसी: व्यक्ति के प्राण | ध्यात 
ओर आजादी का हनन नही कियाजा | आदमी 
सकता | फिर अनुच्छेद 14 का बहुना. | असर प 
है कि कानून गलत भेदभाव तरीं | or 
का उल्लेख : करेगा इन्हीं अनुच्छेद को. वह | `` 
= रखते हुए उच्चतम न्यायालय a | हुरिय 
` Te वें खण्ड में i टचा कि उत 
Prt जबकि mi खण्ड में बहरहाल स्थिति चाहे जो हो, Pred पर पंचा 1 
- = oe सफा रि द यह वात साफ़ है कि इस रिपो क्रा हत्यारे ओर अन्य. हत्यारों के बीच 
की ग्‌ प्रत्येक राज्य में सर्वो- र 
sl मसत भी वही हाल होगा जो खोसला 
पुलिस अधिकारियों को समय- fear ces ER 
eae ee आयोग की रिपोर्ट को लेकर हुआ। . धारा और पवि] 
समय पर आवश्यक निदेश देते के A $ 3 > संहिता की इस धारा और संविधा 
: खोसला आयोग की रिपोर्ट लागू करते के 21वें. asta के बीच वित 
की माँग को छेकर कई age पिस ee ee मी 


और पुलिस' विषय पर चर्चा हे तथा पुलिस आयोग के अध्यक्ष श्री धर्मवीर 
तथा पाचवे खण्ड में पुलिसजनों की ने इस. आरोपका जोरदार खण्डन 
भर्ती, प्रशिक्षण ओर प्रोन्नति सम्बन्धी क्रिया है । उनका कहना है कि पुरी 
सिकारिणे की गई हैँ । छठे खण्ड में रिपोर्ट में सिसे दो पैराग्राफ ऐसे = 
छात्र उपद्रवों तथा साम्प्रदादिक दगीं के. जिनमें शाह आयोग 
| दोरात पुलिस की भूमिका की व्यास्या हुआ है । 


[य । आठवे और अंतिम खण्ड जानकारी नहीं थी । कुछ वां पर्व 
fet १ NE का मार्ग पकड़ चुके हूँ की नकारी नहीं थी | छु ara | 
PUNT पुलिस कानून (1961) के . as संसद में एक संशोधः BEES 
f - eq टि इस आयोग की रिपोर्टो को घ P | 
थान प्र्‌ नये कानून का प्रारू ie रौ की टो मे डा >> गया था जिसमे कहा गय : शपथ ह 
स्वाभाविक था कि आ गया तो पुलिस महकमे में असंतोष. 203 Pe आरी. 
स्वाभाविक था कि आयोग कौ हा ee < किन्तु 1971 में लोक a hee 
पोटं सरकार को पसंद नहीं आयी । "गा हों जनता ओर aha के बीच ˆ - 


a - यह विधेयक दवा पॅड 

oe भी सरकार पुलिस व्यवस्था री खाई घोड़ी होती जायेगी और यी = यह ee a 
| ऐसा पारवतंन स्वीकार नही करा : कातून-व्यवस्था को ह nae 

ती जो उसके अन्दठथोड़ी भी स्वाय तरही होगी। a 

Sar हो। 902 में जब पुलिस ६ 

ग का गठन हुआ था तो उसकी 

उफारिशें भी तत्कालीन ब्रिटिश 

न आयी थी 1- 

बाद तो पुलिस का राजः 


ihe 


- ५२४0045097 - 


उ 
ने भारतीय 


303 


pest. 


i Ei ware फो जाशर विया है कि धारा 
Frm | 493 से संविधान फे अनुच्छेद 21 
QU |, खली अवज्ञा हो रही थी। 
TR | pag इस वात का है कि आजादी 
आरोप पे. के इतने वर्षो तक भी किसी अदालत 
हे. ja नजर इस तथ्य पर क्यों नहीं पड़ी 
PAR | gga धारा 303 के खात्मे से 
दै तो क हू स्पष्ट हो गया है कि समाज में 
म ह | कानून शीर आदमी की जिन्दगी के 


91 का. 
किया को 
के प्राण 
किया णो 
iT कहा. 
व हीं | 
1g Tat 
नय हम 
उग्रकरी 
के बीच. 
व है| 
को बंड 
igala 
र 
पर्व ` 
लाया | 


at fe Ss SE 
' | भपथ ली । हरियाणा की तरह संगमा 


भंत्रिमंडल में भी लिगदोह मंत्रिमंडल 
पे दलबदल - करने वाळे सात संदस्यों 
| में से पांच को स्थान दिया गया है । 
शन सभी दलबदलुओं ते राज्यपाल से 

Meme नवगठित 83 सदस्यीय 
| मेघालय लोकतांत्रिक मोर्चा में अपनी 
णे निष्ठा व्यक्त की थी । तये संजि- 
Ter में कांग्रेस (इ) के 9, हिल 

Wasa डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 
पा आल पार्टी हिल लीडसँ ate 


ana की उतत खामियों की भोर 


ध्यान आकृष्ट कर सकती है जिसका 
धादमी की जिन्दगी - पर प्रतिकूल 
कसर पड रहा है । 


मेघालय सरकार का पतन : 
हरियाणा की पुनरावृत्ति 


मेघालय की एक माह पुराची 
संयुक्त संसदीय दल की सरकार का 


wea को कांग्रेस (इ) के नेतृत्व में 


Wet 12 कैवितेट और 2 राज्य 


| प्रति चेतना बढ़ रही हे ओर वह 


विधायिका अथवा न्यायपालिका का _ 


माचे को पतन हो गया ओर 2. ९. व 5 
इस्तीफा देने के अलावा ओर कोई 
14 सदस्यीय मंत्रिमंडल पदारूक़ हो . चारा वही रह गया। - 
mi कॅप्टन विलियम्सन संगमा के - 


Waa ते पद व गोपनीयता की. 


ओर पब्लिक feats इम्पलीमेंटेशन 
कंवेशन के एक-एक सदस्य हैं। 60 
सदस्यीय सदन में मोर्चे के कुल 32 
विधायक हैं । , 
लिगदोह की संयुक्त सरकार का 
पतन 31 wy को उस समथ हुआ 


जब उनके खिलाफ पेश अविश्वास 


प्रस्ताव 27 के मुकाबछे 31 मतों से 
पात .ही गया । अध्यक्ष ने भतदान 


में भाग नहीं लिया | इस समथ सदत ' 
में कांग्रेस (इ) के सदस्यों की संख्या - 


25 थी भौर उन्हे हिल स्टेट पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक दल के तीन सदस्यों का, 
आल पार्टी हिल लीड्स कांफ्रेंस के एक 
सदश्य का, पब्लिक डिमांड इम्पली 


-Jya कमेटी के एकः सदस्य का 
` तथा एक निरदल सदस्य का समर्थन 


मिला सरकार के ऐक मंत्री सदन 


: में उपस्थित adi थे । इंका द्वारा पेश 
इस अविश्वास प्रस्ताव के पारित 


होते पर मुख्यमंत्री लिंगदोह के समक्ष 


- दरअसल. श्री fans क्री 


सरकार Sat कम मतो के घहुमत से - 
सत्तारूढ़ हुई थी कि दलबदल कराने .. 


में माहिर कांग्रेस (६) के समक्ष उसका 
afaa gE से ही संकट ग्रस्त रहा । 
राजनीतिक - प्रक्षक किसी भी समय 
उसके पतत _की संभावना व्यक्त कर 


- रहें थे और यह «संभावना वास्त- 
` विकता में बदल णयीः। 
a 2222 


- हिमाचल . प्रदेश में सत्ता 


परिवर्तन... एक मोहरा शोर : 


पिदा 


(oes rupee ASN Srey 


आठ AT लको हिमाचल प्रदेश . 
में भी सत्ता परिवतंन हुआ जब 


< o कब 
s 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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Seda उद्योग राज्यमंत्री श्री वीरभई 
fag ने मुख्यमंत्री पद की शण्थ ली 
इससे एक दिन पूर्व श्री रामलाल ने 
अपने पद से इस्तीफा दे दिया था । 
श्री रामल।ल को मुख्यमंत्री पद त्याग 
देने का निदेश तभी मिल गया था जब 
वह 5 अप्रील को हाई कमान के 
बुलाते पर दिल्ली खाकर प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले थे । 


श्री रामलाल के विरुद्ध हिमाचल 
प्रदेश उच्चच्यायालयं द्वारा दिये गये 
कतिपय निर्णयों को छेकर असठुष्टों 
की गतिविधियाँ काफी तेज हो ग्यी. !' 
थीं । और वे पार्टी की छवि धूमिल : 
होते से amt के लिए नेतृत्व में : 
परिवर्तन की मांग करते लगे थे। i 
श्री रामलाल अपने आप -में चाहें 
जितने ईमातदार -.रहे. हो, वह 
हिमांचल प्रदेश के- प्रमुख उद्योग 
टिम्बर के कारोबार में अपने परिवार- | 
जनों तथा संगेसम्बंधियों के feel को 
जाने-अनजाते संरक्षण देने से स्वयं को 
नहीं रोक पाये ओर यही उनके पतन | 
का कारण बता । _ 


हिमाचल प्रदेश में न 
जनता पार्टी एक . सशक्त विरोधी दल ' 
है ओर विधान सभा में कांग्रेस (इ) का ' 
बहुमत बहुत मामूली है । ऐसी स्थिति | 
से जब लोक सभा चुनाव आसन्त हो, . | 
काँग्रेस (इ) हाई कमान राज्य मे | 
पार्टी की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के . 
हाथ में देने का खतरा भोल नहीं ले 

सकता था जिसकी ईमानदारी के र 


` सामने प्रश्‍नचिन्ह लग चूका हो । 


तपे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिह i 
"ने लोकसभा को सदस्यता से त्यागपत्र 


इति ipfos | 


MATE 


सभा के लिए चनाव लड़ना होगा । 
ate चुनावी: सफलता के लिये उन्हें 
जनता का विश्वास अजित करना 
पड़ेगा । उतके सामने पहली समस्या 
है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई 
की जो श्री रामलाल के जमाने में 
जंगल सम्पत्ति लूट रहे थे ओर दूसरी 
amar है प्रशासनिक ढिलाई और 
भाई-भतीजावाद को समाप्त करनी 
की । उन्हे पार्टी को संगठित रखते 
हुए सरकार में सुधार लाकर पार्टी 
की छवि सुधारची होगी | यह काम , 
असंभव प भी हो तो कठिन अवश्य 
है क्योंकि उन लोगों की एक सशक्त 
दीवार उनके सामने है जो शानशीकत 
घोर जूठ-खसोट के आदी हो चुके हैं 

और जितकी as पार्टी तथा सरकार 
_ दोनो में गहराई ठक घा चुकी है। 


reo 


~ os mores eames ore: 


भारत बंगळःदेश ; प्रयास 
जारी है 


rs rs ee 


भारत-बंगलादेश नदी आयोग 
की बैठक दो फरवरी से लेकर चार 
फरवरी तक ढाका में हुई । आयोग 
को इस 24वीं मंजिस्तरीय बैठक में 
भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन 
सिचाई राज्यमंत्री थी राम निवास 
-मिर्धा तथा बगलादेश के कृषि मंत्री 
श्री ए. नेड. ओ. भोबेहुल्ला ata 
किया । घूक्रि दोनों पक्ष किसी 
_ निष्कर्ष पर तही पहु'च सके इसलिये 
बातचीत दिल्ली भें णारी रखने का 


` निश्चय.किया गया । दाका वार्ता की 


दै दिया है । अब ae राज्य विधि OY पैमेधिनिमिकीलीन a Rea को अधिक व्यावहारिक 


कर प्रयास जारी रखने का संकल्प 
व्यक्त किया | 

आयोग ने दोनों देशों के विशेषज्ञों 
की समिति से आग्रह किया है कि 
gear में गंगाजल के प्रवाह को 
बढ़ाने की दिशा भें adaa पूर्व 
कार्य को MAT से पुरा कर ले | 
ढाका में हुई बैठक में आयोग ने 
उसका कोटा लिया और उसके 
अनुसार समिति का कास कुछ आगे 
बढ़ा है । दिश्ली की बैठक में समिति 
की सिफारिशों पर ga: विचार 
विमर्श किया जायेगा और इस पेचीदा 
समस्या का कोई न कोई हल निकाल 
लेते की fear में महत्वपुर्ण प्रगति 
होगी l 


वार्ता के बाद जारी की गयी 


संयुक्त विज्ञाप्ति में इस बात पर : 


प्रसन्तता व्यवत की गयी कि आयोग 
की बैठक कॉफी सौहादपूर्ण वातावरण 


में हुई। फिर सवाल उठता है कि 


कोई सवसम्मतं हल क्यों नहीं निकल 


- सका ? दरअसल कई ऐसे मुह हैं : 
जिनपर भारत ओर बंगलादेश के 
दृष्टिकोणो सें बदलाव वहीं आग्रा हैं) r 
भारत चाहता हैं कि दोनों देश समस्या . 
हिपक्षीय स्तर प्र हुल कर ले जबकि | 
araka  नपाल”<को भी इसमें मुल्य 
घसीटता west है । इस संदर्भ में ` 
आयोग की खढ्ककेबादतेपालके | 
प्रधासमंत्री श्री सूर्य बहादुर थापा की 


बगबादेश यात्रा को राजत्तीतिक 


] 
१, 
` सम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत कर सक्रगी क्र | 8. “ 
4 
5 


: 
` इस द्विपक्षीय समस्या: को five! |). ६ 


है जबकि ब'णलादेश नेपाल ३ 
- जलाशय बनाकर , उसमें पाची we 
करने तथा सूखे मौसम में इह रो 
में गिराने की जिद पर बड़ा है। | 
अब अरसी वार्ता क्षा बाधा! | 
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट aa, 
पर, विशेषज्ञ समिति भी तभी a 


उसमें दोतों पक्षों के प्रतिनिधि a 
ग्रह से मुक्त रहुकर समस्या प 
विचार करें] आवश्यकता इसब 
की है fe बंगलादेश anden 
दबावो भोर पूर्वाग्रहो से gaa होक 


स्तर पर ही हल करे TT || 


RI यही आसात भी होगा। ॥ | १, व 
oe =o ६ 
र it q 
; q 
आतक j 
लघु कथाओं की संदर्भ विश fa, 
= gama | उर 
5 Ma 
3 ` सम्पादन | | 
तन्दल हितैषी | 


on a ern रत SERED TD nine ee 5 आला ES _ --? 
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SS स्स ले 
| VISIT WRITE oO RING 52384 
डा है! 9, University Road, Allahabago. 
क्षा बापा! BOOKS FOR 7. 6. 8. EXAM. .... 
पोटं होगी।। 1. एम० पो० श्रीवास्तव : प्राचीत भारतीय संस्कृति, कला ओर दंत 40.00 
तभी छो.) 9, Chaudhary English Grammer and Translation 7-00 
caig) 8. / ओम प्रकाश मालवीय : आधुनिक हिन्दी faa 15 00 
निषि | 4- / ओम प्रकाश मालवीय ! सामान्य हिन्दी 8.00 
त्मया al ~ पी० सी० एस० गाइड : प्राचीन भारतीय संस्कृति 25:00 
[इस वा| 6-7 पी० सी० qao गाइड : भारतीय इत्विहास | 25 00 
तरर y./ dto fto Gao गाइड : भारतीय इतिहास 11 27.50 
| | 8. पी० dto एस० गाइड : समाजशास्त्र 20.00 | 
पुत होह | 9./ ito dto Gao गाइड : हिल्दी साहित्य हे 12.00 a 
को feral |). dro dto qao गाइड : राजनीति शास्त्र 14 00 H 
se ॥. dto d+ qao गाइड : fafa 1 25-00 | 
l 12. We dto gao गाइड fafa I! 15-00 k 
||) Ao Ño gao arae r fafa II 21.00 | 
५ ||. पो० सरो? gae बाइक :. भारतीय दशंव 16-00 र 
“115. dto सौ० ggo बाइड : -बयाड कार्य - 25 00 - 
jle Ro नोऽ eao arse: प्रारम्भिक गणित ` ` ` 12.00 
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उत्तर प्रदेश का पवतीय अंचल अनुपम 
` प्रोझृतिसीन्दय के लिएं विख्यात हे । 


ie हिमालय की हरीतिमा को बनाये रखने हेतु, | i 
m ‘a १--वक्ष कटात, साखा arent रोकिए , 
a २-वनों की आग तथा अरन्य प्रकार की क्षति से बचाइएँ | 3 
ee --भूमि को भूक्षरण से बचाइए ।.: 5 4 
जीवित रहने के लिए ग्रधिकाधिक वृक्ष लगाइए न 

r “मानव का अस्तित्व वनस्पति के ग्रस्तित्व पर निभेर है” j 

0 वन संरक्षक, प्रसार एव जन ALUP, : । 


उत्तर प्रदेश .लखबंनऊ | 
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New edition of R Gupta’s 
famous Railway Exam Guide 
According to new syllabus 
announced by the Railway 
Board. Model test papers 
and intelligence test are 
specialities of the guide. . 
Attractive double spread 
cover. For success you can 
depend on this book. 


A Hand Book of English 
Grammar 


There is no dearth of good books on ह 
English Grammar. But this one is Ke Sect 
nique. It is written specially for those 


entials of grammar well explained 
ìt of exercises for practice. A 


mplete section devoted to English 
ng 


R. Gupta’s Bank P.O. Exam his. 
Guid 

R. Gupta's Bank P.O. Exam Guide is 
already a synonym of success in Bank d 
O. Exam. Its 1983-edition “contains 


a new model Test Paper arid latest. | z 
essays. Attractive glossy cover ह T 


Moderatély priced 


While ordering, please, send Rs. 10/- in advance by. 
order to 
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५५ (OID परीक्षाओं हेतु सर्वाधिक 


सर्विस परीक्षा विशेषांक daa) 


can AA (Ge) प 1982 का सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र 


| ०अधुनातन अन्तराष्ट्राय गावावाधय 


७धघुनातन राष्ट्राय गाताविधयं 
एवं विश्व HINT पर RRP 


TRIES 39 आ गत मात 
| चौथा खंड प्रज्जवन्नित| 


Ue अलग भ्रमण 7 
acne ---- COW: rp = 


Í £) 4 
पाहून सन्तुलन So 30 4 योया खंड अलग ५ 
* 


सा खंड अला 
/रोहिणी उपग्रह | 


CE 


तीसरा रबड़ g 


ऊछणा कवच 
Jie 
ट्रसरा ख ४" 


पीनसी-एस,तथा अन्य .परीक्षाओं \ 
हेतु महत्वपूर्ण लेख क. 
7 जनसंख्या विस्फोट > ग्रामीण 
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भूगोल 
शिष्ट 22 


परीक्षा. हेतु बिहव 
पर वस्तुपरक परीक्षण 'बिशिष्ट परि- 
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500 छोटे-छोटे रीले. स्टेशन स्थापित 


' देश की लगभग 75% _जनसंख्याः 
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i. लगभग 80 करोड : रुपया खचं. 
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62 करोड़ टन कच्चे तेल की सफाई 


` की क्षमता उपलेब्ध हो जायेगी । ` 


.७ पिंछले दस वर्षो में रुपये के मूल्य 
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-रुफ्ये की विदेशी मुद्रा अजित हुई। ` 
पुस्तकों एवं प्रकाशनों के “निर्यात से ` 


पिछले तीन- वर्षो में 36.29 -करोड़ 


13.40 करोड़ _ रुपये की विदेशी 


_ मुद्रा अजित हुई । 


“r 


: ७ वर्ष. 1982:83 Ñ देश सें कुल . 


कोयला उत्पादत 13. करोड़ 6 लाख 
50 हजार ट्रत रहा है | ; 


ˆ ७ विदेशों के 90 विश्वविद्यालयों में 


हिन्दी पढ़ाई जाती हे 1 


` ७ गत पांच घर्षो में हिन्दी भाषा के. 


` उत्थान के fay प्रति वर्ष लगभग 


293,44 लाख रुपया व्यय - किया 


RN oo 
७ बिहार एवं उत्तरप्रदेश के Fal 
Ñ सर्वाधिक -विचाराधीन कंदी हैत ` 


७भारत इस समय 285354 


ion Chennai and eGangotri 


. तीयो को भारतीय कम्पनियो N 


73.80 करोड रुपये लगाते कीः 
अनुमति प्रदान की गयी हैं| ` 


_को ही'पेय जल की उपयुक्त आपुत्ति | 
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-'भातन्द 
` प्रसार संख्या-4,27,997) की प्रमार | 
संख्या अभी भी सर्वाधिक बनी हुई | 


aaa स्थिति फे कारण विश्‍व में ३ 


की मृत्यु होती है । 


उचित दर दुकाने हे इनमें 222470 
ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 62884 शहरी 
क्षत्रों में है । न्‍ 

७ भारत में पत्र, पत्रिकाओं को प्रसार 
संख्या पांच करोड़ से अधिक हो गयी 
है! इसपे सबसे अधिक 1 करोड़ 
87 लाख: प्रसार संख्या हिन्दी के 
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की है 7 
दुसरा स्थाम अंग्रेजी समाचार पन्नो . 
पत्रिकाओं (1 करोड़ 82 लाखो है। : | 
कलकत्ता से प्रकाशित बंगला दैनिक 4 


बाजार पत्रिका - (देनिक | 


७ प्रवासी भारतीयों को भारतीय | 
कम्पनियों में 5 प्रतिशत से अधिक पूंजी. 


लगाते की अनुमति नहीं प्रदान की. 
जायेगी । 


७ यूतीसेफ को शक रिपोट के अनुसार 
भोजन के अभावं. में या रहन-सहन 


प्रत्येक दिन 44000 से अधिक बच्चों 


७ पिछले एक वर्ष भें प्रवासी भार- 


७ वर्ष 1981 के अन्त तक देश में 
26, 758 रुग्ण ओद्योगिक  इकाइया | 
थीं । इनकी तरफ़ विभिन्न gat में 
2026 करोड़ रुपये बकाया था 1 
& साचे 1981 तक केवल. 16.20. 
करोड ग्रामीण जनता (30.94%). 


कार्यक्रम का. लाभ मिल. पाया है ।. l 
उत्तर प्रदेश में सबसे (7.2 
प्रतिशत). ग्रामीण 
लाभाग्वित हुई हे जबकि गुजरात में. 
70 प्रतिशत लोगों की लाभ पहुंच 


gle 


ae ae 


mule पंजूषा|३. 
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ता केलि 

ara किय 

i es fe we ई 

प्रधान॑सन्त्री इन्दिरा गांधी और डाक्टर gcse 

जम्मू-कश्मीर चुनाव : एक और कादक weet के गज A a के 

शक्ति परीक्षा तवम्बर को मां बेटे” के सम्बन्ध थे पे oe 

वर Bae eat के गवं परस्पर प्रतिहृक्दिता में बदल गये. GTT | 

: लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर हैं! गत फरवरी माह में श्री त्रिलोकी . k तौ सः 

fea गए हं । शेरे कश्मीर ओर मुख्य u कोल. को सध्यस्थ . बनाकर परख बद 
अन्त्री श्री शेख अब्दुल्ला. के निधन के a (इ) ते. gemaat eel PRE tat ale 
जम्मू-कश्मीर !चुनाव बाद पहली बार ये चुनाव हो रहे हैँ TST a z ie gee n क भुना i 
at R site उनकी पाठीं नेशनल काफ्रीस तया ! a ee o 
एक और शक्ति परीक्षा , कांग्रेस (इ) एक बार फिर आमने: चुनावी में surg (६) का प्रचार शस से 

a Tia से यूरेनियम : यूरोप सामने हैं | a = orgs a सती 

रोस्ती घोषित कार्यक्रमों के अनुसार महे (RGIS! सल सा | D 

Basle ; 76 gaña विधात सभा के लिये a ताकत मनात Gar oO) | फ्रांसीः 

` छभारतीय कम्पनियों में पांच जून को मतद्त होगा । उसी T ees is प 6 मई 
प्रवासा पूँजी : अकुश दित श्रीनगर ओर बारामूला संसदीय कांग्रेस (इ) के taray सा ine दह 
श्रौर भय ' `- उप-चुनावों के लिये भी चुनाव AT की 76 में से Z सीट व Shen at 
विधान सभा के 42 स्थान -कश्मीर उम्मीद लगाये बे हे । उन्हे एक भोर, i कड़ी : 

O ४ रोहिणी डी-२ का सफल घाटी से, 32 जम्मू सम्भाग से ओर सा Jue T गंसीसी २ 
: , ; दो लहाख क्षेत्र से भरे जायेगे । बाद. SUES) = तरा और 
उ एक Ta भोर में दो महिलाओं को सनोनीत किया हसरी ओर जम्मू में भारतीय जनता k oe 

a नयी आयात-निर्यात नीति: जायेगा । जम्मू-कश्मीर विधान सभा पार्टी से उसके सम्बन्ध टूटने का । मूह में 


उद्योगों को नयी रियायते 


eee. 
preteens) 


का कार्यकाल अब भी 6 ay हे जब. 
कि अन्य विधांत सभाओं का कायं 


काल 1977 में पुतः 5 वषं कर 
दिया गया था । 


» आरम्भ में ऐसा लग रहा था कि 


जम्मू-करमीर चलाव. में नेशनल : 


mima और कांग्रेस (इ) के बीच 
चुनावी तालमेल हो जायेगा कितु 


. प्रस्तुति : बच्चन सिह, 'दैनिक जागरण वाराणसी 


जः 
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at अपने नजदीकी = 
ऐसा सम्भव नहीं हो सका-। नतीजतन 


जम्मू नगरः पालिका qaral में भार. 
तीय-जनता पार्टी और तेशतल TIT” 
में चुनावी समझौता हुआ था नो. | । 
करमीर पुनर्वास विधेयक के प्रश्‍त पर | 
ge गया । अब इन दोनो पार्टियों में |. 
सम्बन्ध कटु हैं। = - ; 


00 18 


` डाक्टर. Gree अन्दुल्ला- का 


गुलाम मुहम्मद शाह से भी ठीक व्ही | 


2 


गरी हैं। डाक्टर अब्दुल्ला ते अपने 
ता के निधन के बाद इस बात का 


. किएक ईमानदार. शासक के रूप में 
टर (नता के सामने उभरे । इसका लाभ 
हैँ मिलने की पूरी आशा है । इसके 
वे (नावां उनकी सबसे बड़ी पूँजी शेख 


र aga की लोकप्रियता: है । अंब 
कोर हतो समय बतायेगा कि saar 
= nee बदली परिस्थितियों में. अपनी 


कक क़ भुना पाते हैं । 
गे गस से यूरेनियम : थूरोप से 
में सती 
री = 


| फ्रांसीसी युरेनियम की पहली 


6 मई को, भारत. पहुंची । इस” 


में दस टन यूरेनियम था । एयर 

a fear का मालवाही विमान डी. सी.- 
q 3 

: ॥ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 

i 


ऐसे qe स्थित परमाणविक ई धन 
We में भेज दिया गया। इस 


WV में तीन घंटे लगे । 


; ॥भिकारियों ने यद्यपि युरेनियम के 
रे में. कोई जातकारी नहीं दी लेकिन 
Ti चला हे यह ई'घन यूरेनियम 


aE |: जायैगा। = ` ° 
| उल्लेखनीय 2 कि अमेरिका, से 


यास किया है कि उनके शासन की . 


a और अजित पूंजी को किस हंद. 


A यूरेतियम लेकर हैदराबाद 
"झरा और वहाँ से 6 टूंकों में भरकर | 


È यूरेनियम को विमान से. 
| ' परमाणविक ईधन समूह --के 


f शजाफ्लोराइड के रूप में है ओर उसे 
रेनियम डा आक्साइड के रूप में. 
दल जायेगा और इसके बाद तारा- ' 


| a ठीके RCA क को fel Higitizes धिक कवा Hpuapatien @hefnai gid eGagapitte Say afata होगा i Ee ict 
से भी ज्यादा समय से तारापुरसंयंत्र _ 


अपनी आधी क्षमता पर कार्य करता 
रहा है। माच में आंणविक ऊर्जा 
आयोग और फ्रांसीसी फर्म (कोगमा) 
के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत फ्रांस 
संवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति कर 


- रहा है। कोगमा फ्रांसीसी आणविक 


ऊर्जा आयौग की सहायक फर्म है । 
गत वषे जुलाई महीने में प्रधानमन्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी और अमेरिकी 
राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुई 
बातचीत के परिणामस्वरूप _यहू 


. समझौता हुआ । फ्रांस , भारत को 


उन्हीं नियमों के अन्तर्गत ईधन की 


` आपूर्ति करेगा जो भारत और अमेरिका 


के बीच परमाणु समझोते में हैं। 
सुरक्षा नियमों का पालन अन्तरराष्ट्रीय 


. आणविक ऊजो एजेंसी कराती है । 


भारतीय कम्पनियों में प्रवासो 
पूँजी : अंकुश और भय 


भारतीय. कम्पततियों में प्रवासी 


आरतीयों.की शेयर खरीदने की सुविधा 


से भारतीय -उद्योगपतियों में जो भय 
और आशंका घर कर गई थी उसके 
तिराकरण के लिए 2.मई को वित्तमंत्री 
श्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में 


-प्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश की . 
सीमा निर्धारित करने की घोषणा 


atl इस घोषणा. के. अनुसार अंब 


प्रवासी भारतीय रिजवे बॅक की. 
अनुमति के बिता किसी भी कम्पनी 
_ की amar शेयर पूंजी का अधिकतम 
aig प्रतिशत ही खरीद सकेंगे इससे ' 


चिक शेयरों के लिये रिज बॅक को 
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« 


ag भी स्पष्ट किया कि वित्तीय 


_ने कहा.वतंमाच उदार नीति के दुरुप- 


की दो बड़ी कम्पनियों के शेयरों की ' 
- प्रवासी भारतीयों ने खरीद Ys की | 


` प्रदत्त रियायतों का दुरुपयोग करते 


_ मन्त्री की वलंमान घोषणाओं से भी 


_40 से 55 प्रतिशत शेयर पूंजी सर- 


ae Bde eon a 


geg कस्पनियों में स्थिरता कायम 


. रखने में अपना योगदान करती रहेंगी । 


अतेक महत्वपूर्ण ` कम्पनियों में उन 


- संस्थाओं के काफी अधिक शेयर हैं । उ 


उन्हे यह निर्देश भी दिया गया है कि 
कम्पनियों के प्रबन्ध पर प्रवासी भार- 
तीयों के कब्जे-के खतरे को रोकने के 
लिये अपनी मत शक्ति (वोटिंग पावर) 
का उपयोग करें। जैसा कि वित्तमंत्री 


योग की संभावताओं को रोकने .के 
लिये प्रवासी भारतीयों द्वारा पूंजी | 
निवेश की सीमा निर्धारित करते का... 
निर्णय लिया है। 


भारतीय उद्योगपतियों ar fata 
उसी. समय मुखर हुआ था जब दिल्ली : 


उनका तक था कि सरकार द्वारा. 


हुंए बाहर बसे भारतीय Saray aay 
बढ़िया ओर सुसंचालिंत कम्पनियों 
को हथिया लंगे ओर इससे हमारे 
यहाँ के उदीयमान पूंजीवाद को गहरा 
धक्का लगता लाजिमी है । पहले से A 
ही आतंकित भारतीय उद्यमी वित्तः 


i i 


i 


सन्तुष्ट नहीं हैं.। उनका कहना है कि 
अधिकतर प्रगतिशील कंस्पतियो की 


कारी वित्तीय संस्थाओं के पास है। 
यदि ये संस्थायें पांच प्रतिशत शेयर 
रखते वालों से मिल आय तो कम्पी j 
के प्रबन्ध को बदलते में अब भी ४. 
कठिनाई नहीं होगी। कुछ क्षेत्रों में i 


: 5 षि संजुषा|5 


SE ad 


कि प्रवासी भारतीयों के बहाने कहीं 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भारतीय उद्योगों 
पर कजा न करल । 


दरअसल भारतीय कम्पनियों में 
प्रवासी भारतीयों हार पूंजी लगाये 
जाते का सुझाव स्वयं ` भारतीय sa 
‘fal त्ते faa साल लंदत में हुए 
भारत महोत्सव के दौरात हुए एक 
सेसित्तार में दिया था । नये 
बजट में प्रवासी भारतीयों के पूंजी 
निवेश को बढ़ावा feat यया तो 
उद्योग क्षेत्र ने इसका समर्थन किया । 
. पर जब पूंजी आने लगी तो भारतीय 
उद्यमी afaa हो उठे कि कहीं उनकी 
_ कम्पतियों पर प्रवासी भारतीयों का 
कंब्जा न हो जाये । सिद्धांत के स्तर 
पर इस प्रकार के स्वामित्व परिवर्तेन 
at बिरोध. करना मुमकिन भी 
mat है | 
वास्तव सें भारतोग्र उद्योगपतियों 
का भय वित्तमन्त्री के इस आश्वासन 
के बाद खत्म हो जाना चाहिये कि 


` सरकारी संस्थाय कभी जमाई 


| `. कम्प्रभियो को अस्थिर नहीं करना 
तीं | इसके बाबजूद यदि भय है.तो 


| इसलिये क्वि जिन कम्पनियों का चरित्र 


अब भी सामन्ती है और जो शेयर 
: होल्ड्रों के हितों की परवाह क्रिये 
` `विना कम्पती की जायदाद को इधर 
` -उघर अंतरण करते रहे हैं वे जानते-: 


-> समझते हैं कि प्रबासी पूंजी आने के 
. बाद उनके खेल में उनका एकाधिकार 
- तहीं रह पायेगा । यह भी है कि हमारे 

ही पूंजीपतियों चे 20 हजार करोड 
का जो काला और सफेद धन - 


बादि में जमा कर रखा 


ag भी भय व्यक्त किया जा रहात 38 व Coy arte ea सापे ००११११ Saif में विभिन्न क्षेत्री मैं आदि : a ; 


और उससे भरपूर मुनाफा कमाने की 
सुविधा का एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्करण 
वित्तमन्त्री ने ईआद किया है । 


बहरहाल भारतीय उद्यमियों को 
सरकार और रिजवे बॅक के गवर्नर 
डा. . मनमोहन fag के इस आश्वा- 
सन से सत्तोष करता चाहिए कि वे 
ऐसे वातावरण के पक्षधर हैं जिससे 
लोग निर्धन होकर उत्पादन बढ़ाने 
की feat में चलते रहें | 


क ` कळल eee 


siana को भारत यात्रा 
सहयोग के नये आयाम 


सोवियत संघ के-उप-प्रधानमन्त्री 
श्री इवान वीं आखिपोव 6 दिनों की 
भारत यात्रा समाप्त कर 16 मई को 
स्वदेश वापस. हो गये । हवाई अट्टे 


पर संवाददाताओं से बातचीत करते - 


हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न मसेलों 
पर भारतीय नेताओं से हुए विचारः 
fai से वह सन्तुष्ट हैं। उत्होंने 
बताया कि झरत राष्ट्रीय संसलों सहित 
द्विपक्षीय सम्बन्ध को मजबूत करते के 
बारे में व्यापक रूप से वार्ता हु 

भारत रूस alae सहकार के बारे 


- में काफी गहराई से विचार-विमर्श 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप. दोनों 


देशों में राजती तिक और ब्यापारिक 


WaT प्रगाढ़ होते की पूरी -संभा- 
बना हैं । - - 


के दौरान प्रधानमन्त्री श्रीमंती इन्दिरा 
गांधी, विदेश मन्वी श्री नरसिंह राव. 
तथा ऊर्जा सस्त्री श्री. पी शिवरकर 


` से विभिन्न मसलो पर बातचीत कौ 
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, ली आखिपोव ने भारत पवास 


सहयोग का विस्तारं करते पर पढम oma 
हुई । उती संदर्भ से सोवियत संघ न 
लाभिकीय विद्युत उत्पादन के लिये 
440 मेगावाद की क्षमता वाली दो! 
इकाइयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव, 
किया है.। विशाखापत्तनम इस्पात 
परियोजना के लिए रूस भारत A 
140 करोड़ रुपये का ऋण देगा 1/९९ 

इस. आशय के 'एक समझौते qq क्षेत्रीय 

वित्तमन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी तथा हो सके 
श्री आखिपोव ने हस्ताक्षर किये । 

इस ऋण का उपयोग सोवियत संध ITS दिर 
से भारत को दिये जाते वाळे gaa) की AA 
ओर सेवाओ की खरीद में किया. 

जायेगा । रूस ते इस परियोजना के ॥तासीबि 
प्रथम चरण के लिये भी 250 करोड तन्त्र ता 
का ऋण दिया था। | 


RT 


| कम्प्यूचि 
अत्तरष्ट्रीय विषयों पर चर्चा के Garay 
दौरात अफगातिस्तात, तामीविया, __ गो 
फिलिस्तीती समस्या, कमबुजिया तथा| N 
दक्षिण अफ्रीका की रंगसेद त्तीति के [सॉलिर्डा 
जसे प्रश्‍त उठे । भारतीय नेताओ ने aor 
इन seal पर विभिन्न देशों से हुए ee 
एंन्द्रोपोः 


ay slain caren fo 


विचार-विधश के बारे में अंखिपोव 
को जानकारी .दी-। उन्होने बताया) प 
कि फिलिस्तीती. नेता. श्री यातिर) 


- अराफात से. प्रधातमस्त्री का संम्पक। है 


निरंतर कायम है। श्वी-भाखिवोव a ईरान 
हाल हो. हुए ffe . शिखर सम्मेलेग kartat 3 


के प्रस्तावों के प्रति सहानुभूति तथा, 


g 


हमति | 


[ध ने 
लिये! 
ह. दो 
स्तावः 
ro न 


q PURE. योजना : कया 

` पर क्षेवोय शान्ति स्थापित 

तथा हो सकेगी ? 

करये 

संघ 11६ दिल्ली बठक mA 

मानो' की. तैयारी 

ना के।नामीबिथा : ग्राखिर स्व- 

करोड़ | तन्त्रता कब तक 
कम्प्यूचिया : वियतनामी 

चा के' पेताओं - को : क्रमिक 


बया, | ` sa 
a arat 


i के ।पॉलिडेरिटी : जड़े गहरी 
brs erst $ 
Too 
da ॥ऐन्ट्रोपोव का सथा प्रस्ताव 


ता भ्रब  रीगेन की बारी 


at! 


faz! 
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a! SES ASE 


af OY 


पश्चिमी एशिया: 


शुल्ट्ज योजना : क्या क्षेत्रीय 
शान्ति स्थापित हो सकेगी ? 


ee 


लगभग 6 माह के ऊहापोह के 
उपरान्त अन्ततः अमरीकी बिदेशमन्त्री 
नाज शुल्ट्ज के प्रयासों से पश्चिमी 
एशिया समस्या का कस-से-कम एक 
ओऔपचाशिक समाधात संभव हो सका 


aa भई के gat सप्ताह में सम्पन्न 
इस संमझ्षोते के aaia लेबनन से 


इसरायली, सीरियाई तथा फिलिस्तीनी 
--इस सभी सँचिको के एक साथ वापस 
लौटने का. प्रावधान किया गया है। 
दीघंकालिक विचार विमश के उपरांत 
इस्रायल मात्र. इस शतं पर. Saat 


` के बिद्यमान अपने 30,000 सैतिकों 
-को वापस बुलाने पण सहमत हुआ है... 
कि सीरिया भी बेक्का घाटी में विद्य: 


माच छापने संतिको को वापस बुला ले । 
सीरियाई संतिकों ._ की- संख्या, 
विश्वस्त >सूत्रों के अनुसार 40,000 
बताई .जोती है। . सीरिया तथा 
फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (धी. एल 


-__ओ.)-र्‍दोतों ही ते त केवल ह्वि-पक्षीय 


समझौते को मानते से. इन्कार कर 


दिया है वरत्‌ कटू Teel भे अमरीकी -- 


कटलीति तथा लैबनात्ती नेतृत्व को 
आलोचना भी को हे । सोवियत संघ 
की सरकारी संबाद समिति ‘ara’ ने 


अपने 18 मई, 83 के सम्पादकीय में 
Jaaa तथा इंसरायल के मध्य हुए 


cs समझौते को “अमरीकी कूटमीति का. = 
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करिश्मा” बताया है और यह भी wet । 


In oh sas भविष्य में किसी 


प्रकार के क्षेत्रीय संघर्ष में सोवियत ` 


संध निरपेक्ष तथा मूकदर्शक नहीं बना 
रहेगा । इस सबके बाबजूद लेबनन | 
को. अमींन जेमाएल की सरकार ने 


- मन्त्रिमण्डल की भापातकालीन don 


बुलाकर समझौते, जिसे अन्तरष्ट्रीय 
राजनीति की शब्दावली में 'शुल्ट्ज्‌ 
alsa कहा जा रहा है, को अपनी 
स्वीकृति प्रदान कर दी-। भरव राष्ट्रो 
की समझौते के अति भिन्न-भिन्न 


प्रक्रिया रही है! मिस्र ने समझोते _ 

_ का स्वागत करते हुए, इसे पश्चिमी 
gar भे भावी arfa की स्थापना 
सें सहायक बत्ताया है जबकि लीबिया . | 


ने कड़ी प्रतिक्रिया की. स्पष्ट चेतावची 
दी है । जहाँ तक फिलिस्तीनी मुक्ति 


संगठन का प्रश्‍त है, पी. एल. .ओ | 
नेतुत्व. इस प्रकार के - समझौते से 
` चिंतित है क्योंकि यदि समझौता व्य 
बहार A लागु हुआ (जिसकी न्यूनतम 


सम्भावता है) तो पी. एल. ओ, को 


- व्यथं में व्यापक कूटनीतिक" महत्व के « 


एंक स्थल को छोड़ना होगा | 


_ बैसे लेबनम नेतृत्व द्वारा उठाये `. 
गमे इस अकार के कदम से किसी को... 


आक्चयं नहीं होता. चाहिये । अपनी. ki 
भोगोलिक स्थिति, विगत राजमीतिक . 


इतिहास तथा विशिष्ठ आर्थिक हितों 
के कारणे लेबनन का अरब लीग में 
विशिष्ठ स्थान है 


1 पिछले 6 जून; ` 
82 के बाद से एक वषं के समयकाल | 


इपदिःसंजंषा|7 क. Os ed : 


केन होते हुए भी, फिलिस्तीनियों के 
चलते अत्याचार के नृशंसतम्‌ दौर से 
गुजरनां पड़ा है। लेबनन में सरकारी 
तथा गैर-सरकारी दोनों ही स्तरों पर 
अनेक बार प्रत्यक्ष रूप से फिलिस्ती- 
नियों को इसरायली -नृशंसता के लिए 
दोषी ठहराया गया है। वतमान 
समय में लेबनन सें जो सीरियाई 
सैनिक विद्यमान हैं तथा जिनके 
वापसी की बात 'शुल्ट्ूज योजना! में 
कही गई है. लेबचन में उसका प्रवेश 
सर्वप्रथम 1975 में हुआ था । ज्ञातव्य 
`हो कि उस समय लेबनन में agya 
हो रहा, था जिसके कारण व्यापक 
अस्थिर राजनीतिक तथा आर्थिक 
वातावरण को दुर करने के लिए ही 
अरब लीग द्वारा जारी एक मेच्डेट' 
के अन्तर्गत , सीरिया द्वारा अपनी 
` सेनाऐ Yara भें नियोजित की गई 
Hi तब से अत्र तक अर्थात पिछले 


मे Aaaa कौ, स्वय के किसी दी४2९१ by Aras Samat opadaja 76४३० की ९७३१००७ ह तक फिलिस्ती नियो T | perce 
| 
1. 
व 


8 . 5 वर्षो मे सोरियाई संनिकों की लेब- 


_ नन से adi, बभिन्नीकृत घटना 
क्रम के चलते, सम्भव न हो सकी । 


इस बार सीरियाई संतिकों की वापसी 


/ होगी या नहीं--इस बारे में कुछ 

` निश्चित कह पाना मुश्किल है । किन्तु 
जहाँ तक लेबनन सरकार का. रहत 
है, उसके लिए सीरियाई, इसरायली 
तथा फिलिस्तीनी--तीनों ही विदेशी 
हैं। इसरायल के साथ लेबंनन का 
‘agua fara कटु तथा सरवेविदित 
` हे; फिलिस्तीनी छेबनत के व्यापक 
fiaa के सर्वप्रमुख कारण रहे हैं 
तथा सीरिया कठिन समय में लेबनान 
का कितवा साथ दे सकता हे ? ag 


लेबनान विगत जून में इसरायली 


आक्रमण के दोरान देख चूका है।' 


इसलिये.यदि छेबनानी Aga ने अपने 
आधिक तथा व्यापारिक हिंतो को 


मद्देनजर रखते हुए, इत तीनों देशों 


के सैनिक हस्तक्षेप से छुटकारा दिलाने | 
वाला समझीता. किया है तो. इसमें ` 


एर की विसंगति नहीं है । 


ओर ध्यान देना आवश्यक है। वह 
इखायली 

प्रकृति 
विद्यमान 


ag कि सीरियायी. तथा 
सैनिक 
तथा 


हस्तक्षेप की 


उसे पीके 


उद्देश्यों में निश्चित अन्तर है; क्योकि ' 


सीरियाई सैनिकों का लेवनन में प्रवेश 
एक क्षेत्रीय संगठन के ese के तहत, 
एक स्थिति विशेष में हुआ था जबकि 
6 जून. 82 को छैबनन पर जिस 
इसरायली आक्रमण की शुरुआत हुई, 
वह दृढ़वादी उग्र सैनिक हस्तक्षेप का 
प्रत्यक्ष एवं ज्वलन्त qgar था । दोनों 
स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 


स्थापित प्रतिमानों के तहत व्यापक” 


अन्तर है।' ga: इसरायली sata- 
aei Afra की यह ad कि सीरिया 
द्वारा अपनी सेनाओं को वापस बुलामे 
पर ही इसरायल अपनी सेना: Sa- 
नन से gadar. नितांत भनौचित्यः 
पूर्ण है। प्रत्यक्ष आक्रमणकारी होने के 
कारण, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 
पू्-स्थापित अ्रथाओं के अनुकूल, 
इसरायली संतिक वापसी का प्रश्‍न 
अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व. तथा. मध्यस्थता 
से आबद्ध है जबकि सीरियाई सैनिको 


को बापसी-सीरिया तथा लेबनन - 


के मध्य.द्वि पक्षीय समझौते का विषय 
हो संकता-है। पुनः सीरियाई राष्ट्र 
पत्ति हफोज असद पर समझौते को न 
स्वीकार करते के लिये, मासको का 
दवाव. भी पड़ रहा . होगा । लेबनन- 


. इसरायल-अमरीका समझौते पर कट. 
सोवियत प्रक्रिया का ssa ऊपर. 
मास्को 


किया जा चुका है । 
कभी नहीं चाहेगा कि दमिएक 


की. सेनायें. बेर को छीड़ें। तेल 
अवीव को: वाशिगटन के प्रत्यक्ष तथा - 
अप्रत्यक्ष राजनीतिक >एवं ` सेक 
सहयोग के चलते, मास्को की-दृष्टि . 


में दरिमिक da में सैनिक उप- 
स्थिति का "क्षेत्रीय सामरिक संतु- 
लन' की स्थापना में कितना aga 


है, शायद इसकी व्याख्या करने की. 
. आवश्यकता नहीं है । ` 


s 
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- किन्तु त्रिपक्षीय JT योजना' के 


fasted: 'अरब जगतः से सम्बन्ध 
fasaa करने का भी निर्णय लिय। | 


` मध्य सामभ्जस्य भी परिचमी a 
में शान्तिं स्थापता की fear में कार. 
“az हो सकता है {कन्तु लेबतन के 


है । इसकी परिणति लेबनान में आन्ति” 


T 
प्र्न है, उन्हें इसरायनी सेनाओं कके | 
1] 


साथ gea लेबनव छोड़ देना चाहिए 


F, 
तहत्‌ ऐसा कुछ व्यवहार में सम्भव | / _ 
हो सकेगा, कह THAT मुश्किल है | | 


` यद्यपि समझौते का अन्तिम - स्वरूप ee 


इसरायल की पूर्ण इच्छानुकलतो नहीं .' १ 
k | है । जह 
है किन्तु फिर भी इसरायल को इससे | PERI 
असन्तुष्ट नहीं होना चाहिये क्योंकि | प्रगति मं 
यद्रि फिलिस्तीनी गुरिल्छे लेबतन ga” 
छोड़ देते हैं तो इसरायल के दक्षिणी | हाथ कुर 
कितारे पर फिलिस्तीनी खतरा | gary कर 


हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा fr कुछ 


साथ ही समझोते के तात्कालिक मसौदे | रका जि 

में लेबनन के दक्षिणी भोग में 45 | bo 
किमी. के क्षेत्र में सीमित इसरायली TT 
उप्रस्थिति की भी - अनुमति को गई | वस्था, 


- है । 'टाइम' में प्रकाशित एक रिपोट के | राष्रीय ३ 


अनुसार, निकट भविष्य में तेल अवीध | इग ते प्र 
तथा. घेरूत के मध्य सम्बन्ध” और | इस 
अच्छे होगे । रिपोर्ट में यह भी कहा | A 
गया है कि लेबनानी Ager द्वारा | TET 
| मालूम 


है | eee a 
लेबनन ओर सम्पूर्ण मध्यपू्ष | 
में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिये । 
कम से कम दो समस्याओं का समाधान | 
किया जाना आवश्यक है: लेबनत से | 
विदेशी सेनाओं की वापसी तथा |) 
फिलिस्तीनी स्वायत्तता को सुलझाया | 
जाना । लेबनभ तथा इसरायल के | 


ग्या 


et कुछ विरोधी दलो ने. “शुल्दू | 
योजना”. की "कटु. आलोचना की jr तड 


रिक सघषं केहेरूप में भी हो सकती ॥घुनातन 


हैं जिसका लाभ. प्रत्येक स्थिति गे [राष्ट्रीय ए 


इसरायल एवं फिलिस्तीनी ,मुर्ति ter अन्य 
संगठन को ही मिलेगा | गमाएल t ल 
_ (शिष पृष्ठ 61 पर) . EA 


g 


सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र 


(afa के श्राधार धर) `. 


; 
4 
{ 


वर्ष 1979 से fafaa सविस परीक्षा को दो चरंणों--प्रारम्मिक एवं मुख्य, में आयोजित किया जा रहा 
| है । जहाँ सिविल सविस (प्राश्म्भिक्) परीक्षा में सामान्य अध्ययन का प्रश्‍न पत्र वस्तुनिष्ठ है वहीं मुख्य परीक्षा 
इससे | विवरणात्मक है । वस्लुविष्ठ प्रश्‍न पत्रों के लिये विशेष प्रकार-के अध्ययन की आवस्यकता होती है । (जैसा कि 
| प्रति मंजूषा के फरबरी 1983 अंक में प्रकाशित “सिविल सधिस परीक्षा (प्रारम्भिक) की तयारी सम्बन्धी कुछ 
बनन ५ मुझाव'' में कहा'जा चका हे ।) साथ में सिविल afaa परीक्षा (प्रारम्भिक) के सामाम्य अध्ययन के प्र्न पत्र के 
क्षिणी | बाथ कुछ विशेष असुविधाएं भी हैं । इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्‍त पत्र को परीक्षोपरास्त परीक्षक को ! 
तरा जमा कर देना पढ़ता है। इससे सभी परीक्षार्थियों को इस प्रन पत्र की उपलब्धिता से वंचित होना पड़ता है । हांला- i 
गा । (कि कुछ पुस्तक |पन्निकाओं ते समय समय पर प्रिक्षाथियों के स्मृति के आधार पर सामान्य अध्ययन के प्रदनों को 


प्रकाशित कर नये अभ्यर्थियों का यथापम्भव मार्ग दर्शन करने का प्रयत्य कियो । परन्तु ऐसे प्रकाशित seat को. e 
ma / WaT अध्ययन में सम्मिलित विषयों जैसे सामास्य विज्ञान, भारतीय इतिहास व राष्ट्रीयं आन्दोलन, भारतीय राज्य i 
' गई | mazar, भारतीय भूगोल व विशव, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि घ पशुपालन, मानसिक योग्यता तथा अधुनातत्त 
ह के | राष्टीय व अस्तराष्ट्रीय घटनाचेक के आघाय फ्र अलग अलग aT मे न प्रकाशित कर खिचडी (hotch potch) 
TAT Jen शे प्रस्तुत किया जाता है । 

कहा... रस कारण से अधिकांश परीक्षार्थी सदेव यह कडिनायी अनुभव करते हैं कि सिविल सविस परीक्षा (प्रारम्भिक) 
द्वारा |के सामान्य अध्ययन के प्रश्‍न पत्र में किम विषयों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है । यदि परीक्षार्थी को पहले - 
k मालूम हो कि age अमुक विषय पर सामान्यतः. कितने प्रश्‍न पूछे जोते है तो वह अपती तैयारी तदतुसांर 
लिया हर अध्ययन को भधिकाधिक सुव्यवास्थत कर सकता है। ऐसा करने पश इस प्रश्‍ंत पत्र में अधिकाधिक अंक 

९ प्राप्त करने की सम्धावसा बलवती हो जाती है। इस अंक में वब 1982 के सामान्य अध्ययन के प्रश्‍नो को 

| बलग अलग वर्गों सें. यथासम्भव विभाजित कर परीक्षाथियों की विकूकतो को दूर करते का प्रयत्न किया 
धात. या है। साथ में वर्ष 1979 से 1982 के सामास्य अध्ययन के प्रश्‍न पत्र सें प्रत्येक विषयों पर प्रदान की गयी 
प्राथमिकता का भी उल्लेख किया जा रहा है। 


हाया]. विधप द 1979 1980 198] 1982 

7 के मान्य विज्ञान 19.5% 19.1% 5298/0 ॐ ` 21.3% 

जिया भुगोल (भारतीय एवं विश्व) 7.1% ल्ल 6.6% 18% 

भारतीय अर्थव्यवस्था 8.1% 6.6% 8% 5.8% 

कार रतीब इतिहास एवं . 22.1% 19.3% 1406 50 ed no Cy WA 

id tiy आरोलत i 5 E ki 

ल्द आरतीय राज्य व्यवस्था 11.3% 8% ८ OAs 0 आपिच 
Ne व पशुपालन - 6000. 3.3% £25 76:60 CARBS 

ee ॥नसिक योग्यता 1.70. 125° 11.6 % 14.9 % 
peer घटना चक 25.4% 23-2% 20.0 % 21.8% 
राष्ट्रीय एब अन्तर्राष्ट्रीय) ः ज्यू क 
= aq 3 A : rs 

ल के | प्रश्‍न ; 180 = : 180 150 


oe इस at में सम्मिलित किये गये कुछ प्रश्‍मो को भारतीय अर्थव्यवस्था व भारतीय राज्य व्यथस्था के अन्तर्गत 
शा जा सकता है। 
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b. तिम्नांकित सें सबसे प्राचीन राजबश कोन सा है aaa का हिंसक हाना 
(क) मौर्य वंश (ख) चोल वंश (ख) आन्दोलन का उद्देश्य पुरा हो जाना 


SR 


(श) yea वंश , (ब) कुषाण वंश (ग) अग्रेजों द्वारा यास्दोलनकारियों का नृशंसता: | ae 
2, fag घाटी की लिपि के सम्बन्ध में वया सत्य है? Pa सणी (क). 
(वद fool एक tenet में अंकित है (ब) धाष्दोशनकारियों के मध्य मतभेद seq | (ग) ; 
(ह) ऐसी कोई भी लिपि नहीं है दीना 4 
(ग) ag आर्यो की लिपि से प्रभावित है 8. निम्नांकित किस कारण से गास्धी जी ने 'दांडी मार्च 10 SFT 
(घ) अभी तक इस लिपि का अर्थ नहीं निकाला जा की थी ? EG) 
तका है (a) सत्याग्रह पारम्भ करते के लिये o | (ख) 
3. लोथल भें सिस्धु घाटी सभ्यता के अवशेष किस इप (ख) पणं स्वराज की यांग के लिये . | (ग) 
में. प्राप्त हए ह? (गो वमक कावून का उल्लंघन करने के लिये. | (घ) 
(क) पक्की नालिया (ख) लकड़ी के अस्त्र शस्त्र (घ) जलियानवाला हत्यांकास्ड का व्रिरोध करने ॥1. eai 
(ग) नवकाशी वाले बर्तन (ध) नाव के लिये = |` नहीं 
4. मध्यकालीन भारत गे. निम्नाक्रित स्थापत्य किस ane S शुरं नानक के धर्मोपदेश के सम्बन्ध में क्या सत्य है? | (क) 
में निश्चित किये गये है र (क) उन्होने सार भौमिक arga पर बल ळ्या (ग) 
(क) कुतु्मीतार, आगरे का किला, ताजमहल, (ख) sA सिखों के सैनिक संगठत की स्थापना प्र |g, graf 
marge सिकृरी जोर दिया | _ a): 
(ख) कृतृबमीनःर, Ware सिक्री, . ताजमहल, (ग) उम्होंते इस्लाम के विनाश के लिये प्रचार किया | (ग) 3 
नागरे का किला ` (घ) उन्होंने मूतिपुजा पर बल दिया Mere 
(ग) gaada, फतेहपुर सिकरी, आगरे का किला, - 10. 78 ई. में शकः संवत का प्रारम्भ किसने क्रिया (क] 5 
IP ge z aT 2 ; AE 31672 i (ग) 
(ब) कुतु्भीनार, ताजमहल, आगरे ar किला, (क) मिहिरकुल _ (सख) खारवेल १0 राजा 
फृतेद्पुरसिकरी | (ग) पृष्यपति $लकर्णी (घ) कनिष्क | स्थित 
5. कल्हुण aru लिखित पुस्तक “राजतरंगिणी' में निम्त 11. "भारत को संगठित होकर अपनी शक्ति दारा पुन; a (क) i 
में किसका घणच ह? एक बार arqu विश्व पर विजय प्राप्त करती है | > (ख) 5 
(क) अशोक के ary का - र “००००१००० यह कथन किसका है? 2 क्‍ o 
(ख) कदमीर के इतिहास का - (क) राजा राममोहत राय (ख) -बिबेकानग्द | aie 
` (ग) सिकन्दर के भारत आक्रमण का | * ` (श) वीर सावरकश ” (ध) दयातन्दः सरस्वती | 
(घ) मगध के वणिकों का पुनः वेदों को ओर लोटो” किसका आह्वान था? = 
6, मध्यकालीत भारत में गुलाम व'शो के सुल्तानों (क) शंकराचाये (ख) रामातुज (a) र 
की नियुक्ति किस प्रकार होती थी ? ' (ग) दयामन्द सरस्वती (घ) विवेकानस्द ० 
_ (क) मनोनयन द्वारा (ख) बंधानुगत द्वारा 13, निम्बलिखित में किस ब्रिटिश गवर जनरल पे राज्य । (ग) व 
(ग्र) निर्वाचन द्वारा ` अपहरण नीति. कौ अपनाया था? . | द (घ) z 
` (घ) प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के मध्य युद्ध के द्वारा | (a) साड aril” (लो.लाव ता | 
7. गांधीजी को असहयोग आन्दोलन को समय के पूर्व हो (ग) ars विलियम बेंटिग्क (घ) ars डलहोणी oo: ae 
स्थगित करना पड़ा ? (२. 423 


> A 1057 के ` स्वतन्वता - संग्रामं, में faa 
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—_— 
| केने भाग नही लिया था |. 
। (क) रानी लक्ष्मीबाई (खी ताना साहिब 
: (ग) dq सुल्तांन (घ) तात्या ठोपे. 
Te |, रामातुज का उपदेश किससे सम्बन्धित था ? 
|. (क) ज्ञान (ख) बेद 
(ग) अहिंसा (ब) भवित - 
| 16. स्वराज दल की स्थापना का क्या 5६ इय था ? 
| (क) पूर्ण स्वराज प्राप्त करता = 
|. (ख) उंग्रवादी तत्वों की शवित को कमजोर करवा 
(ग) विधान परिषद में प्रवेश करता 
<। (a) अंग्रेजो से समझोता करना 
| 7, तिस््नाकित में कोन काँग्रस दल: के मध्यमार्गी गुट का 
|` नहीं ar? 
) गोपाल कृष्ण गोलले (ख) दादा भाई नोरोजी 
(ग) फिरोजशाह मेहता 
प्र ji, बुतधमियों का धर्मग्रस्य fara में कोन सा हैं? 
| 
| 


l 


mo) 


; 
| 
í 
i i 


(क) _ (a) तिपिटक 


य़ा (ग) उपनिषद | (a) aafaa 


(च) बॉल गंगाबर तिलक 


23. 


संविधान में जोडा जाते वाला एक चया अध्याय किससे 
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सम्बन्धित हे ? 

(क) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध 

(ख) मूल कतव्य 

(ग) वित्तीय आपातकाल 

(घ) सम्पत्ति का अविकार 

fara में से कोन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित 


~ करता है ? 


(क) राज्य सभा. व लोकसभा के सदस्य 

(a) संद एवं राज्य विधात मण्डलों के सदस्य 

(ग) संसद एब राज्य बिधाव मण्डलो के निर्वाचित 
सदस्य 

(घ) संसद एवं राज्य विधान सभाओं के. निर्वाबित 
सदस्य 


24, भारत का राष्ट्रपति निम्त में किसको अपना त्यागः 


छ, निभ्न में किसने महाजलीपुरम की. स्थापना की थी ? ae 


(ख) शक-साठेवाहत 
(घ) पल्लव 


या ।_ (क) चालुक्य 


| (ग) चोल 


१0 राजा राममोहन राय Rra में किस क्षेत्र से सम्ब-. | 


` | स्थित नहीं थे ? Ses 
गः ` | ` (क) विधवाओं का पुनविवाह: 
| (ख) अंग्रेजी भाषा का प्रचार . 
॥ (ग) सती प्रथा का उन्मूलन 
। (घ) भूति पुजा पर-बल 
| 
| 
; 


ती 
`“, aa पत्र क्या है? a 
(क) राजकीय प्रतिवेदन 


कागज. _. 
(ग) वह कागज जिससे नोट बनाये जाते हैं 
| (a) ag कागज. जिस पर area लिखकर अभ्य 
। | राष्ट्रों को भेजा जाता 


` (ख) सरकारी दपतरी में प्रयोग किया जाने वाला | 


25: 


26. 


ज़ २ 42वें संविधान संशोधन (1976) दारा भारतीय- o 
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पत्र प्रस्तुत करता हैं ? 

(क) निर्वाचन आयोग 

(ख) लोक समा के अध्यक्ष 

(ग) उपराष्ट्रपति 

(घ) सर्वोच्च त्यायालय के मुख्य च्यांयाबीश . 


लोक संभा द्वारा किसी धम fagao को पदि 


_ राज्यसभा अस्वीकृत कर देती है तो बथा हो 


सकता 

(क) लोक सभा इस धम विधेयक को ga: विचार 
के लिये राज्य सभा भेजती है 

(ल) लोक संभा इस घन विधेयक में राज्य सभा 
द्वारा किए गये संशोधन को स्वीकृत या अस्वी- 
-कृत कर सकती है ८ ; 

(ग) राष्ट्रपति, इस धत विधेयक पर विचार करते 
के (लये दोती Saal की संयुक्‍त don बुलाता है 

(च) ऐसा wa विधेयक स्वयं ही समाप्त हो 

जाता है ; 
यदि संसद के दोवों सदनों हारा पारित किसी . 
विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिये .. 


_ भेजा जाता है तो re l 
विधेयक पर हस्ताक्षर करते सेमना- `: 


(क) वह 
`  करःस॒कता है 


` प्रगति मंजूषा! 1 


सफलतांपूवंक पारित ही at 


| (ख) बह विधेयक को संसद से पुर्तावचाइ के लिये 40. प 
| टू न भेज सकता है Digitized by Arya Samaj Foundation (ay ETE फश पदत्याग करता ह ( 
(य) बह विधेयक में स्वयं संशोधन कंर सकता (a) सम्पूर्णं मन्त्रिमण्डल पद त्याग करता है ( 
| ë (a) लोक aut भंग कर दी जाती है 11. a 
| (घ) वह विधेयक के सम्बन्ध में जममत जानवे के (घ) कुछ भी नहीं होता है र 
| लिये जनमत संग्रह करो सकता है 34. प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य seem क्या था? ( 
27. भारत सें नागरिकों को fara में से कौन सा (क) भारी उद्योगों की स्थापना | E 
| अधिकार प्राप्त नहीं है? (ख) सिंचाई एवं विद्यूत परियोजना सहित कृषि | ( 
| (क) हड़ताल करते का अधिकार उत्पादन बढ़ाचा Wee 
| (ख) शोषण के विरुद्ध अधिकार j (ग) बेरोजगारी का उन्मुलन | ८ : 
। (ग) विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (घ) जनसंख्या वृद्धि पर रोक Ge 
(ष) णतशा अधिकार 85. भारत में कुल विद्य त उत्पादन का सर्वाधिक अंश । ( 
28, भारत मैं मन्त्रिपरियद किसके प्रति उत्तरदायी किससे प्राप्त होता है? ee | : 
होता है? (क) ताप विद्युत (ल) जल विद्युत ` | | 
(क) राष्ट्रपति (ल) प्रधानमत्त्ी (ग) परमाणु विद्युत (घ). गोबर गेस | 
Aires ५4 : 36, निम्तांकित में कौन सा कर राज्य द्वारा नहीं ( 

29. भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य लगाया जाता है? i 
को मनोनीत कर सकता है? (क) बिक्री कर __ (ख) सम्पत्ति कर tt भे 
Œi @2 (ग) 6 (4) 12 (ग) पथ कर (घ) व्यवसाय करं | ( 
a a PERU ee 37. सिश्रित अथंव्यवस्था का क्या अर्थ है ? l ( 
. (क) a at से - वृद्धि (क) समन्वथित आथिक विकास 2 
(ष) ग्रामीण क्षेत्रों का dla गति से विकास ` (ख) कुटीर, मध्यम व बड़े उद्योगों का एक साथ | न 
(ग) ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता की र होचा as 
( = each (ग) पूंजीवाद व समाजवाद कं! मिश्रण होता | | 
Y T T जन (घ) निजी व सावेजनिक उद्योगों का सिश्रण होता | ( 

51. कल्याणकारी राज्य कीं धारणा को संविधानं के से 
में 8. भारती केस मुद्रा 

fag भाग में परिभाषित किया गया है ? : ee > अ लिन्न ( 
(ताता (क) पाउन्ड स्टरलिंग (ख) अमेरिकी डालर क्‍ $6. उ 
(ख) राज्य नीति सिदेशक के faa (ग) जर्मन मार्क (ब) कुछ चुने हुए राष्ट्रों की मुह. 
(ग) मूलाधिकार | 
(ब) आठवीं अनुसूची 39, हत फार्मूला निम्त्तांकिव में किससे सम्ब 4 
32. राष्ट्रपति के faataa सम्बन्धी विवाद कौ सुनवाई | 
[धन की f 
ie करता है? ess राज्य. के मध्य वित्तीय स | 47. f 
(क) संसद (ख) उपराष्ट्रपति : ; 
e an (ख) गोदावरी नदी के जल का बंदवारा | 
(ग) (घ) निर्वाचन आयोग (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिये “a | 
: यदि किसी मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 148 नि 


K a 
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(a) पिछड़े राज्यों की जनता को कर में छठ 


40, पूँजी उद्दीपच (incentive) से क्या होता 


त कृषि 


क अंश 


igitized by Arya 


(क) रोजगार में वृद्धि (ख) बेरोजगारी मे afa 
(ग) पूंजी में कमी (घ) पूंजी में वृद्धि 


. जवाहर लाल नेहरू ने नियोजन में किसके विकास 


पर बल Teta किया था? 

(क) अत्याधुनिक तकनीकी की सहायता से कृषि 
(ख) विज्ञात ब तकनीकी 

(ग) भारी व मूल उद्योग (घ) लघु उद्योग 


, भारत में औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि न 


होते का कया कारण नहीं है ? 
(क) ऊर्जा की कमी (ख) परिवहन की समस्या 
. (ग) कच्चे साल की कमा (घ) सांग में कसी 


सारत. निम्वांकित में किस वस्तु का सर्वाधिक 
निर्मात करता है? ' 

(क) कंपड़ा (a) जूट 

(ग) चाय ` (घ) इंजीनियरिंग सामान 


, भारतीय प्रायद्वीप में सर्वाधिक लम्बा तट किस 
राज्य|केन््र प्रशासित प्रदेश क्रा है ? 


(ख़) गोवा ` 
(घ) केरल 


(क) तमिलताडु 
(ग) ars प्रदेश 


- चम्बल नदी निम्नांकित किन राज्यों से होकर 


बहूठी है ? 

(क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात 
(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार 
(ग) राजस्थात, मध्यप्रदेश, बिहार 

(च) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 


. उत ढालू क्षेत्रों सें जहाँ वाषिक वर्षा 200 से. मी. 
` होती हो और जहाँ अधिकतस तापकस 25 से ०ग्रे० 


रहता हो, वहाँ किसकी पैदावार सर्वोत्तम होती है ? 


(क) चाय (ख) जूट 
(य) कहवा  . (प्र) तम्बाकू 
< तिस्तांकित क्रिस अयस्क|खतिज में कार्बन पाया 
जाताहे? 
. (क) कोमाइट . (खु) बाक्साइट 


(ग) फास्फोरस (घ) लिगनाइट 


- निम्नलिखित कौत सी नदी fara एवं सतेपुडा 
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- (क) महाराष्ट्र 
(ग) कर्ताटक 
, भारत और पाकिस्तान के मध्य सोमा विभाजत. 


a 


5 


Q 


fal के asa से होकर बहती है ? 
(ख) नमे दा 
(घ) मूसा 


(क) ताप्ती 
(ग) गोदावरी 


49. निम्नांकित किस - एक राज्य में जाये बिना कांडला 


मंगलर, पारद्वीप व तूतीकोरन जाया जा सकता है ? 
(ख) उड़ीसा 

(च) तमिलनाडु 

कौन सौ रेखा करती है? 
(क) sve रेखा 

(ग) मॅकमोहन रेखा 


(ख) रँडक्लिफ रेखा - 
(घ) उपर्युक्त सभी 


. डंकन मार्ग (pass) किनके मध्य में है? 


(क) उत्तरी अन्डमान व दक्षिणी अन्डमान 

(ख़) अन्डमात व निकोबार 

(य) पूर्वे ब पर्चिस अन्डमान 

(ब) sat व तमिलनाडु 

जाइ के दितों में उत्तरी भारत में वर्षा किस कारण 
से होती है? ; 

(क) परिचसी उपद्रव (disturbance) 

(ख), पञ्चश्षवण (receeding) मानसून 


> (ग) सामास्य (normal) मानसून 


(=) तिजारती (trade) qaa 


, पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे भूभाग पर खेती करने को 


कया कहा जाता है ? 

(क) qaset (track) खेती 

(ल) airea (contour) खेती - . 
(a) ढलाई (slopy) खेती 

(a) स्थानाग्तरित (shifting) खेती 


. भाखड़ा तंगल ata, हीराकुत्ड बांध, तथा मैथोन 


बांध क्रसश: किन नदियों पर बनाये गये हैं ? 
(क) ब्यास, सहातदी, दासोदण _ 

(ख) सतलज, दामोदर, महातदी& 

(a) सतलज, महानदी, दामोदर | 

(घ) व्यास, दामोदर, महानदी 


55. भारत में सिचाई की आवस्यकता क्यों हे? 
(क) कम वर्षा 


_(ख) अधिक वर्षा 
(a) अनियमित मानसून 


-- प्रयति पंजूषा|13 


(a) फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता 


(a) अपरिवतित रहेगा 


S Fi d: Ch G t sal ; 
56 aid, सोना, लोहा, व कर्य से सम्बन्धित कल १ ) जहाज क A एव भार पर निभेर करेगा 


क्रमश 
(क) सेत्री, paga, कोलार, afer 
(a) खेरी, कोलार, कुद्रमुख, झरिया 
| (ग) शरिया, कोलार, कुद्रमुख, सेवी 
| (घ) कोलार, खेती, paga, झरिया 
O 57 निम्नांकित मे चट्टान की कोत सी परिभाषा 
| सर्वोत्तम है ? 
| (क) arma (igneous), तलछटी (sedimentary) 
| रूवाग्तरित्त (metamorphic) 
| (खो anad, रूपान्तरित, संगमरमर (marble) ` 
(ग) र्वान्तरित, आग्नेय, कार्धोमेट (carbonate) 
(a) sadaa कोई शी नहीं 
` 58. निम्नांकित्त किस आधार पर ag कहा जा सकता 
है कि किसी समय भारत च ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक 
रूप से जुड़ हुए थे ? 
(क) दोनों स्थानों के मोसम में समानता 
(ख) दोसो स्थानों की संस्कृति में समझूपता 
(ग) एशिया की भांति ऑस्ट्रेलिया के बृहत क्षेत्र 
में भी हरे भरे मैदान का होना 
(घ) मारसुपायल के जीवावशेष एशिया में पाये 
जातै हैं 
59, अन्तरिक्ष में यावा करते समय एक अन्तरिक्ष यात्री 
को आकाश fea रंग का दिखाई देगा? - 
(क) नीला (ख) भूरा 
(ग) काला (घ) रंगहीन 
60. fires में कीष गोबर गेस का प्रमुख घटक है ? 
(क) कार्वन डाइ थामसाइड (ख) मेथेन' 
(ग) इथे _ ` (घ) प्रोपेत्त 
6]. a गॅसोलीन atte. निम्प में किसका- मिक्षण 
3? 
_ (कि) मेथिल एलकोहल. (aj प्रोपिल एलकोहूल 
(ग) एथिल एनकोह (घ) सल्फौल एलकोहल 
| 62. af कोई जहाज नदी से समुद मे प्रवेश करता है 
___ तो उसका स्तर (level) 
(क) नोचे थिर जायेगा . 
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63, निम्नांकित में कोन गेस जलने की क्रिया में सर्वाधिक | (ङ) 
सहायक होती है ? 2 पग) 
(क) aradtaa (ख) नाइट्रोजन RE 
(ग) हाइड्रोजन (च) कार्बन मोनो आका इंड | Piy 
64, हाइम्रोमीटर का प्रयोग क्‍या नापने के लिये किया | D 
जाता है ? > 
(क) वायु की aar (ख) दुग्ध का घनत्व | D 
(ग) जल में वायु का वेश (घ प्रकाश का वेग | | 
65. निम्नांकित में yaaga slaw रक्त agg कौन | (ब) 
साहे? Z 
(=) A (ल) B eee 
(a @o = 4 ©) 
66. बाढ के रामय निम्नलिखित में से किस रोग फे विरुद्ध | (ब) 
एहलियाती (Precautionary) कदस छठावा जाना | ; 
चाहिए ? ; i w 
(a कॉलेरा (छ) wafer | (ष) 
(ग) टाइफायड (घ) स्मॉल पॉक्स A SUE 
67. हृदय रोगी के हृदय की घडकन यदि-बहुत कम होने | (क). 
लगे तो प्राथमिक उपचार, के रूप मे कया करना | : 
qada होगा ? ; 054. e) 
(क) सुख द्वारा ऑक्सीजन देनो ; i (a) ( 
_ (ख) सुख पर पानी छिडकता घ हवा करना | (घ): 
(ग) Gea डाक्टर को. gar 23007“. तिम्त 
(घ) ger मालिश करता . . - उपयो 
68. Gra झर्ला की पति के लिये एक खिंलाड़ी को | (क) ` 
निस्न में किसका अधिकाधिक सेवस करता चाहिए! | (ग) ५ 
(क) लवण (ख) प्रोटीन र |. सोइ 
An) कार्बोहाइड्रेट (घ) विटामिन ० (क) 
69, किलोवॉट किसकी इकाई हे? 22: | (ब) ; 
(क) कार्य (ख) asi me 
दा Oe ear 
70. माचिस की तीली पर लगाया जाते वाला Tale” faa 
कौन सा है ? = oe 
(क) सल्फर (ख) सोडियम | T 
(ग) फास्फेट _ (घ) फास्फोरस (ग 
71. महुष्य के शरीरे का आवश्यक भवथन, लोहा fret द 


>> as 1 rs a 
म va ; EE 
र ZA ; श्र 
iq x c ay क मात्र < Digi tz क्ष है? Samaj Foundation Chennai and eGangotri RY 5 X 7 
et | न =o E शीत हैं? ° , (क) यकृत Ga 
o 5) द (aes (ग) डब्लू बी सी, (घ) आर. बी. सी. 
| (श) अण्डा (घ). मांस, 79. fastaat (dehydration) क्के दोराने निम्न में कौन 


19. विभिन्न समथ में तारामण्डल (Constellations) 
भिन्न-भिन्न स्थितियों भें चमकते क्यों दिखते हैं? 


ल | (क) पृथ्वी सुर्य की परिक्रमा करती है 
ठा | (छ) पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है ` 
| (ग) तारामण्डल gi से अधिक तेज गति से 
| saai है 
| (a) तारासण्डल एवं पृथ्वी एक दूसरे के विपरीत 
कन. दिश्ञा में चलते है. 


13. सातव जीवत के लिये ओणोन महश्वपूण है क्योंकि यह 
| (क) सुय की अल्ट्रा वायछेठ किरणों से रक्षा कर्ती है 
| (ख) aria डाई amara को भाक्पीजत में 
परिवर्तित करती है ; 
(ग) वायुमण्डल के तापक्रम को सन्तुलित रखती है 
(घ) wetaa सभी 
4, प्लॅकटत (plankton) बया ह) 
‘aa eaa हाई में तेल. दोहन के लिये ड्रिलिग 
करना . प्लेटफार्म 
i (ख) एक मया ग्रह 
| (a) एक समुद्री वनस्पति की विलुप्त लाति 
(घ). सूक्ष्म जीव (microorganism) 
|}. निम्तांकित में विटामिन किस कार्थ के लिये 
। उपयोगी है ? sor 
ya | (क) शक्ति (ख) ada 
<a? (ग) पाचत (घ) चयापचय (metabolism) 
i$ सीर ऊर्जा किस प्रकार seve होती है? 
| (क) युरेनियम परमाणु के विखण्डन (fission) से 
। (ख) हाइड्रोजने परमाण के विखण्डन से 
(ग) हाइड्रोजन परमाणु के संयोजन (fusion) से 
(घ) हिलियम परमाण के संयोलने से 


विरुद्ध | 
जाना 


J 


$ 
ara | 

j है? 
| (क) रेयत का कपड़ा (ल) टेरीकॉट का कपड़ा 
| | (ग) ताइलॉन का कपडा (घ) सूती कपड़ा 
९ पिम्वांकित में कौन रोग का विरोध करता है ? 


> 80. निम्न भे. कित पदार्थों: के समूह से टाच के सेल 


- 84. फोटोग्राफिक कॅमरा का कीच भाग रेटीना की भांति : 


l. निस्तांकित में कोच आग के प्रति सबसे कम प्रवृत्त 
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-सा पदाथं अल्प यात्रा में नष्ट होता हे ? 
(क) कील्शियम पल्फेर (खो) केल्सियम क्लोराइड 
(ग) पोटेशियम बलोराइड (घ) fam कघोराइड 


(cell) का सिरा (terminal) बनाया जाता है? ! 
(क) कार्वन-चांदी (a). saaie wate 
(ग) कार्बन-जस्ता - (घ) जस्ता-ऐल्मुनियम 

81. fara भें कौन सा इसि (worm) सचा के माध्यम 
से आंत (intestine! तक्र पहुँच जाता है ? 
(ङ) गोल कृमि । Ring orm) 

(a) फीता कृमि (T apeworm) 
(ग) asg कृमि (Thread worm) 
(घ) zT sfa (Hook worm) 

82. ग्रामीण क्षेत्रों में वायो गस का उपयोग लाभवायक है र 
क्योंकि दससे ; 
(क) रोजगार मिश्नता है ` 
(ख) ग्रामीण उद्योगों को Gat प्राप्य होती है 
(ग) गांव स्वच्छ रहता है ; 
(घ) ग्रामीण क्षेत्र के ate ऊर्जा की जावश्यकता की 

gia होती है... - 

83. गर्मी के दितों में पंखा आरामदायक होता है क्योंकि 
(क) यह. ठप्डी हवा प्रदात करता है 
(ख) यह शरीर के पसीने को सुखाता है. : 
(ग) यह कमरे को.गर्म हवा को बाहर तिकालता हे 
(घ) ag कमरे में उल्डी हवा के प्रवेश के लिये . 

परिस्थिति saa करशा है ` 


: 
$ 
» 


कार्ये करता है ? 
(क) aza (ख) Bre 
(a) फोकस समंजक (घ) फिल्‍म 


85. fara मे कौन सा card फोटोग्राफी के लिये प्रयोग. 
किया जाता हे? 
__ (क) सोडियम सल्फेट _ 
(ग) सिल्वर ब्रोमाइड 


(ल) पोटेशियम क्लोराइड 


(3) स्टेडियम ब्रोमाइड र. 
` Rafe मंजूषा|1 8 | 


z व: - ह > 
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86, लोहा पर जस्ते की परत प्न Ara pra "००००० काये रण एक महिला | 
वया कहा जाता है? (ख) वनो में लभी आग f 
(क) गेलंवनाइजेशन (ख) जिकांइजेशन (ग) शरत्‌ काल में खिले हुए फूलों के पोधों का k : 
(ग) वलफनाइजेशन (घ) इलेक्ट्रोप्लेटिग जंगल e 
87. हीरा एव पन्ना निम्न में किससे निर्मित होते हैं ? (a) वनों के संरक्षण हेतु कार्यरत एक संगठन l (क) 
| (क) सिलिका व बेरीलियम (ख) कार्वन व कार्वन 95. हाइड्रोपोनिक्स बया है ? | (ग) 
| (ग) arta ब वेरीलिथम (घ) सिलिका ब सिलिका (क) भूसंरक्षण पद्धति हक Si 
| 88. किसी बच्चे के सामान्य स्वास्थ का परीक्षण शीश्लता (ख) भूमि की उवेरा शक्ति बढ़ाने की पद्धति | (=) 
| पूवंक किस प्रकार किया जा सकता है? - (ग) कम पाची वाले क्षेत्र में अधिक घान उत्पादन | (ग) 
| (क) उसके नाखून, वाल व त्वचा के परीक्षण से करने की पद्धति 020 
| (a) शरीर के पूर्ण परीक्षण द्वारा | ` (च) ad के बिना पेड़ पौधों का पोषण करना | = 
| (ग) केवल कुछ परीक्षणो से ही 96. गाय और भैंस की प्रजनन प्रक्रिया में क्‍या मुख्य | e 
(घ) उपर्युक्त कोई भी नहीं अन्तर है ? प 
A में बीजों - l 
89. निम्त में किस अवस्था में बीजों का सर्वोत्तम (क) गाय की तुलना में भैस की गर्भावधि अधिक 103. भा 
परिरक्षण (preservation) हो सकता है? होदी है | fafa 
| (क) ठण्डी एवं शुष्क अवस्था में ; (ख) a की तुलना में गाय. की गर्भावधि अधिक ; (क) 
| (ख) उष्ण, एव az अवस्था ES होती है i a ; | (ख) 
| 5 आ शुष्क (ग) भैस. का प्रसव गर्मी में होता है | ह 
घ) किसी भी अबस्था (घ) गाय का प्रसव जाडे में होता है FN 
' 90. बीजों की बोआई के पश्चात “निम्न में किस प्रकाय 97. उन केन्द्र प्रशासित प्रदेश, जितका अपना विधान 104. ste 
oo किया m : ? : परिषद नहीं है, के लिए विधि तिर्माण कौत । सम्ब| 
पोटास | ख) फास्फोरस करता है ? 4 . (क) 
| (ग) नाइट्रेंट one (ब्र) अमोनिया, (क) भारत का राष्ट्रपति | (च) 
91. a मे फुट के लिये सर्वाधिक लोकप्रिय चारा (ख) संसद सी ‘tos. वषं 
f z (ग) केन्द्रीय 'मन्त्रिमण्डल | Fra 
| oe द oa (घ) केष्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक fe) 
| 92. दूध में वसा की मात्रा किस समय कम हो जाती है? ON rae चा Se ie 
(क) wif (ख)जाशा (ग) वर्षा AGTH तता साति | ee 
(घ) ऋतु परिवतंन से कोई अन्तर नहीं पड़ता 5 UY z mm क > ह | a) 
भारत को संविधान रचना लए 4 Me 
93. मधुमक्खियां (Honey B (ख 
क्योंकि ५3 Tas संविधान निर्मात्री सभा का गठन _ _ | स). 
हज राणी ह (ष) गवनंर जनरल के पदको और अधिक. छि a | 
Sie : Ta 
` (ख) उनको अपनी भाषाह 99. वर्ष an न किसे (07. भाः 
(य) वे एकत्र भोजन कौ आपस में ated हैं वा ae SASL naie gan प्राप्त 
(3) वे सदेव एक साथ समूह में ; a A 
(व) कम ate She a a wi (क) भगवती चरण बर्मा . (क) 
a eee (ख) जी, शंकर कुरूप ' (ख) 


acl 


7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` ` 


रोका | 


£ | (a) टेनिस (महिला) _ 


| (ण) fafaas 
_105. ag 1981 में भारत ने निम्नांकित खेलों में 


i 

= | म 

z] (ग) fen सोनीहन 
। 


| 
| 


| ` (a) आशापूर्णा देवौ 

। (घ) एस. के. Te काट 
00. भारत के किस राज्य का सर्वाधिक तगरीकरण 
(urbanization) हुआ है ? 

(क) पचिम बंगाल. (ख) महाराष्ट्र 

। (ग) पंजाब (घ) तमिलनाडु 

101. atat? (NABARD) क्या है? 

(क) बैक (ख) रिसच संस्था 


। (ग) ओद्योगिक संगठन (घ) शैक्षणिक संस्था 


| 


॥02. कर्नाटक में निम्न में किस जेन महापुरुष की प्रतिमा | 


का मस्तकाभिषेक हुआ था.? : 

(क) भावान महाबली (ख) भगवान पीताम्बर 

। (ग) भगवान बाहुबली (घ) भगवान इवेताम्बर 
03. भारतीय नोसेना के लिए युद्ध पोत निम्न में कहाँ 
निमित किए जाते हैं ? 

(क) कोचिन. शिपयाडं 


-} (ख) मजगाँब झिपयाडं 


| (ग) विज्ञालापदूनम शिपयाडं 
L (a) मार्मागोवा शिपयाडं 
104, प्रख्यात खिलाड़ी feaa जोन्स किस खेल से 
। सम्बन्धित है ? | 

(क) गोल्फ (ख) स्ववॉश 
(घ) पोलो. 


किसमें एशियाई चं म्पियनशिप जीती थी ? 

(क) बैडमिन्टन' (पुरुष) (€) हॉको (महिला) 
(ब) बॉस्केट बॉल (पुरुष) 
log. अन्तर्राष्ट्रीय सदंभावता ` के लिए. नेहरू शान्ति 
। पुरस्कार का वर्ष 1980 का कोन विजेता था ? 
(क) जुलियस न्येरेरे 

(ख) नेल्सन मन्डेला. 
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(घ) asat सिरदाल ब गुन्नार मिरदाल 


107. भारत ते किस हेतु अततर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्जा | 


प्राप्त किया था ? 
(ख) ga लिए गये ऋणों की अदायगी के लिए 
oa 


ee TET क a nee की आक — 
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(क) भुगतान सन्तुलन में स्थायित्व लाने के लिये. 
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शौष्रातिशीश्र वृद्धि करै 
के लिए Be 
(a) आधुनिक तकनीकी के आयात के लिये 
108. भारत में एशियाई खेल कोत सो बाय आयोजित 
हो रुहा है? 
(क) पहली बार 
(ग) तीसरी बार 


(ख) दूसरी बारा 
(घ) चौथी बार 


. 109. agga कया है ? 


(क) वायुसेना का नथा अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र 
विमान 

(ख) इण्डियन एयरलाइश्स की सम्पूरक विमान 
सेवा 

(ग) एयर इण्डिया को सम्पुरक विमान सेवा 

(घ) तौ सेता का विमान 


` 110. अन्त्योदय कार्यक्रम का gaa निम्न मे किसकी . 


सहायता करना है ? 

(क) हरिजन 

(ख) अल्पसंख्यक at 

(ग) पहाड़ी जनसंख्या ; 

(a) ग्रामीण क्षेत्र की निघनतभ जनसंख्या ; 
111. भूतलिगस afafa का. गठन faa समस्या पर 

विचार विमर्श के लिए किया गया था ? > 

(क) आर्थिक सुधार (ख) बोनस का मुद्दा 

(ग) ग्ौद्योगिक विवाद (घ) वेतन गौर ota 
112. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन. कार्यक्रम की 

असफलता का क्या कारण है? : 

(क) समुचित नियोजन का अभाव 

(ख) मनोवैज्ञानिक व सामाजिक रूह्वादिता 

(ग) शिक्षां का अभाव 

(घ) परिवार नियोजच के साधनों की अतुपलब्धिता 
113. वषं 1981 का विलम्बडन चे!म्पयत कोन था ? 

(क) ema बॉय (ख)लसीकोतसं - 

(ग) ईवात ssa (घ) जातमेक्एंतरो | 
114. निम्नांकित में पोलिश साम्यवादी: दल.का सत्ताच्युत 


` महासचिव कौन है? 5 ` 
mire (@) जमरल जेरलेल्स्की 
- (ग) एडबडं गियरेक ` (ष) स्टानीस्लॉव काचियां 


mate संजुषा||7 न 


1 i 5. न्यू ae gia विवा at Hi Bl yA अध्यात) Foundation (फेनी End eGangotri (3) केनिया 


(क) भारत-श्रीलंका (ख) भारत-बंगलादेश - 6: अभी हाल में निर्वाचित फ्रांस का समाजवादा | A, 
` (ग) भारत-पाकिस्तान (घ) ईरान-इराक राष्ट्रपति — -F 
* डु a 2 
116. संयुक्त राष्ट्र का 156वां सदस्य कोन है? (क) फ्रास्वा मित्तरां (ख) जाअस पॉपिस्द (al 
(क) agara (ख) बेलीज (ग) चाल्सं द गॉल (घ) जीन नोवा जात 
(ग) जिम्बाबवे (घ) निकारभुआ 127. निम्नांकित में किस राष्ट्राध्यक्ष की हाल में हत्या | a 
117, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कोन है? कीःगई है? 7 
(क) ए: डब्लू बलासेन हि के sees : 2 a9 
(ख) जेवीयर पेरेज द कुएलर (क) विष्टर संमोजा (ख) चाउ एन लाई प्रक 
(ग) कुतं वाल्ढाइम (ग) शाह राजा पहलवी (घ) जिंयाउर रहमान | पस 
(घ) पेट्रीशिया केटपेद्रीक 128. अध्तर्राष्ट्रीय वार्तालाप भें 'उत्तर-दक्षिण' शब्दावली पय 
118. वषं 1981 का नोबेल साहित्य पुरस्कार, विजेता का प्रयोग किन राष्ट्रों के लिए किया जाता है? | द 
कौन है? ' (क) साम्यवादी राष्ट्र व गैर साम्यवादी राष्ट्रों के | या 
(क) इस्साक सिंगर ` (ख) रॉबर्ट बेकर (ख) भूतपूर्व साम्राज्यवादी राष्ट्रो व उनके उपः रि 
(ग) जेम्स टोबिन (घ) इलियास कर्बटी - - . नवेशों को | malt 
119. सुरक्षा परिषद का विद्यमान सदस्य निम्न में -(ग) विकसित ओद्योगिक राष्ट्रो ब विकासशील | त 
कौत - AA | (ग) 
किस्त ti "i F 
(क) सीरिया (ख) पाकिस्तान (व) भूमच्य रेखा के उत्तर व दक्षिण के राष्ट्र 
ग) ca सिया (घ) जार्डन 


129. आइ. बयू. (Intelligence quotient) को सर्वश्रेष्ठ 


z f ? 
111 a (hed TE रूप से कोन सा सूत्र परिभाषित करता है? 


(क) व्यापार व विकास (ख) पर्यटन व विकास 


1B सिक आयु 
(ग) व्यापार व प्रशिक्षण हि (क). मान io 
(च) उपर्यक्त किसी से भी नहीं ~ _ वास्तविक आयु 
121. अभी हाल में अमेरिका ते किस राष्ट्र से: अवाक्स (ख) वास्तविक आयु Sa 
(AWACS) का सौदा किया है ? ठे dle आय x = 
(क) इस्रायल (ख)मिस्र : (1) आगत याय 00 
maiaa (3) जोडत - . > वास्तविक आयु = 
122. किस व्यक्ति ने गात्धीजी पर फिल्म बनायी है? - (घो. व 00 
(क) वेन free (छ). जेम्स आइवरी seers 
(ग) डस्टीन हॉफमैन . (घ) रिचर्ड एंटनबरी ae चित्र में कितने त्रिभुज हैं ? ae 
403. सं. रा अमेरिका के उस स्पेस शटल का नाम . <u: (ख) 6. es 
O घताइये जिसका नाम उसके एक राज्य के मिलता है? (8) 10, 
(क) अपोलो (ख) चैलेन्जर - > 


(ग) कोलम्बिया (घ)-वोयेजर -... 
124, मेलुबन शिखर सम्मेलन किससे सम्बन्धित था ? 


(क) विश्‍व को स्वास्थ समस्या ar 
) उत्तर-दक्षिण संचार व्यवस्था F 
q) पर्यावरण की समस्या a 


गे की समस्या 


A,B,C, एवं D मध्यकालीत कवि हैं और 7 
| -F, G, एवं H आधुनिक कवि है i घ्रत्येक एकान्तर 
| (alternate) वर्षे में इस कवियों पर प्रश्‍न पूछा 
| जाता है अर्थात एक वर्ष मध्यकालीन कवि पर तो 
हत्या | ` अगले ay आधुनिक कवि पर । जो परीक्षक H को 
| पसन्द करता हे वह ७ को.भी पसन्द करता हे 1 इसी 
| प्रकार F को care करते वाला परीक्षक £ को भी 
| पसन्द करता है.। इस वर्ष के परीक्षक चे चूकि F 
| 
| 
| 
| 


दावली | qa पुस्तक. लिखी है इसलिये वह F पर प्रश्‍न नहीं , 
? . पूछना चाहते हैं। पिछळे वर्ष A पर प्रदन पूछा गया 
ह ३ |. था । बताइए इस ag किस कवि पर प्रश्‍न पूछने की. 
उपः | दाधिक सम्भावना है? ` 
aie, (९) ॐ D 

(ग) G {a) G 


| 132. सही क्रम बनाइए. 


jac] 4, 196; 16; 144, 36, 100; 64, 
| (क) 16 .. _ (ख) 64 
8 ` (ग).72 2 (ब) 95 
| 133. निम्नांकित में विषम (०१)सभूह बनाइये 
| (æ) WSUK (ब) ZVRN. . 
| (ग) KHEB (घ) शि 
| 


105 से; सी, है. tafe. कक्षा में 120 से. मो. की 
औसत लम्बाई वाले 10 विद्यार्थी ओर आ जायें तो 
| -कुल विद्यार्थियों की औसत लम्बाई क्या, होगी 7. 
| (क) 110 से: सी. (ख) 120 से. मी. 

| (ग) 125 से. मी. (a) 130 से. मी. 
1195. किसी व्यापार में एक व्यक्ति चे वषे 1960,1965' 


पांच वर्ष में दुना हो जाता है तो बताइए ay 1980 
में इस व्यक्ति का व्यापार से सम्बन्धित पूंजी कितचो 


a ho 


= ` (क)90000 (@) 120000 
| | (ग) 140000 * (घ) 180000 


: 1136. एक व्यक्ति पेट्रोल पर प्रतिमाह एक विश्चिंत धच 


131 A, B G, D,E F Gpidtigedby आहे भक्ति dundation ठावा] क्रवकी५कीता कि विम्ताँंकित तारणी से 


त 134. un कक्षा में 20 विद्यार्थियों की औसत लम्बाई " 


; Wa 1970 सें AAT: पाँच-पांच. हजार रुपये लगाये । ` 
` ˆ यदि उस व्यक्ति का व्यापार में लगा धन प्रत्येक | 


+ |. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . - 


स्पष्ट होता हैं । 
मुल्य रू प्रति लीटर 1.5 2 3 4.5 6 
उपयोग लीटर में — 60 45 36 20 ? 
बताइए अगर पेट्रोल का मूल्य 6 रु. प्रति 
लीटर हो जाथे ठो वह व्यक्ति प्रतिमाह कितने 
लीटर पेट्रोल का उपभोग करेगा ? : | 
(क) 12 (ख) +4 Poa 
(ग) 15 (घ) 18. 28 he 
137. किसी . आयताकार dara के चारों ओर चक्कर , 
लगाने के लिये किसी व्यक्ति को 6 कि. मी. चलना £ 
'पड़ता है । मदि इस आयताकार मैदाव का क्षेत्रफल  * 
2 वगे किमी है तो बताइए fata की लस्घाई बोर : 
चौड़ाई में क्या अस्तर है? 
(क) ‡ कि. सी. (ख) $ कि.मी. 
(य) 1 कि. मी. (घ) 15 कि. मी. 
138. निम्नांकित सारणी में प्रत्येक अक्षरं को सांकेतिक 
संख्या से इंगित किया गया हे । बताइए D के लिये 
क्या सांकेतिक संख्या सिद्चिचत की गयी है? | 


शब्द संकेत . . 
- BRAIN 12345 |. 
“STATE. ५. 78386 | 
BREAD , 12630 | 
_ DRAFT 02398 ` 
(क) 0 ˆ (a) 2 ५ 
(ग) 3 (घ) 5 


139. निम्तांकितः सारणी का अध्मेयनः पर बताइए किस 
| अन्तराल में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर थी ? 


अवधि जनसख्या .। ` 
19401950.  400000---500000 
-1950—1960 - 500000 ७०००११ . 
1960-1979 60००००--720००० | 
1970 ~1986 720000— 800000 - 


(क) 1940 —1950 
(य) 1960—1970 


(a) 1950--1960 
(च) ¦ 970.-1980- 


140: _ निम्सांकित चित्राुसांये एक gat पर रखे यये | 
__ वर्याकार गुटको (cube) की कुल संख्या कितनी है? 


इर्षा संडषा|] 3 व. 


का z (गा 


144. निम्नांकित ग्राफ से स्पष्ट होता है कि 


141. तिस्तांकित चित्रों का अध्ययन कर बताइए 2 की 
विपरीत fear मे कोन सी संख्या होनी चाहिए? 


An ७ समय 3 C! 
(क) राम एक बिन्दु से चलना प्रारम्भ करता है 
La और उस स्थान पर वापस नहीं लोटता है : 
; (१५. (ख) वह अपने पूर्ववत स्थान पर वापस लौट आता ` 
(प) 7 है परन्तु दृतगति से 
PE ee ae (ग) वह अपने qaaa स्थान पर वापस लौट आता è 
142a लम्बे व्यक्ति वृत्त में, सेनिक त्रिभज में तथा * परन्तु धीमी गति से 


दृढ़ व्यक्ति वर्ग में रखे जाते हैं. तो सैनिक जो दृढ़ है (ब) ag सम्पूर्ण दुरी एक ही गति से तय करता है 
की संख्या कितनी होगी ? 145 एक घुरी सें > एवं.४ दो निश्चितं बिन्दु हैं । 


7. (a) 3 यदि धुरी चक्कर लगाना प्रारम्भ करे तो बताइए 
(a) 4 ` (घ) 6 कि > एवं ४ द्वारा चला गया पथ किसँ प्रकार , 
होगा.? 


णि शिता बाय कराई.” (७ ८ 255 ee 
'श्यायाधीश, चोर एवं अपराधी के मध्य सम्ब्ध ' , ea, (क): 


blic Domain. Gurukt 


ie ray 


z (न (ऽ) 8 a कस (शेष पृष्ठ 29 पर) 


: _xeWigitized by Arya Samaj Foundation a nnai oe eGangotri 


(क) NV Sin x तम्मा 


Yy महिलाओं के साथ हुए अपराध को प्रदर्शित करता 


x है । बताइए इस अवधि में किस प्रकार के अपराधों 
में सर्वाधिक वृद्धि हुई है ? 


146. एक घन के चारी anai को.रंग दिया जाता है. 609 
और फिर घन को समान आकार के छोटे घनों में 500 
काट लिया जाता है ।.- यदि छोटे घन का एक TA 
मूल घन के एक qed का एक चोथाई है तो 300 
He aah at संख्या. कितनी हैं जिनका एक ही 260 पु 


fe 
© 
Ss 


पाइवे रंगा होगा 2 ५ : 100 a s 
| en E (ब) 24. 0 हृत्या मारपीट अलत्कार दहेज हत्या 
| (ग) 36 ea (घ) 72 2 
॥देशः--तिम्तांकित चित्र में प्रत्येक तीर का fara (क) हत्या (ख) मारपीट - 
| समान (equal trafic) को इंगित करता है। . (ग) बलात्कार o (ष) दहेज हत्या 
150. निम्वांकित चित्र में A भोर Bदोवर्ग 
- हैं जिनके पाइव क्री लम्बाई 2 ad 


B वर्ग Aat के साय cfarg पण 
` इस प्रकार ast है कि वह एक अक्ष 

(axis) पर चक्कर लगा सकता है । 

बताइए कोच सा कथन सत्य है ? - 


47, बताइए किस स्यान पर सर्वाधिक भीड़ है? 

(क) X 5, ४ (a). V. 

mz e वो ७ 

| %से ४ तक पहुंचने के लिये कितने. बस माय 


(bus routes) है ? 
(क) 2 _ (ल) 4 


Be 
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कृत ग्रॉफ FF 1980 एवं 1961 भे. 


eS 


१३. 


व hepa. tre 


1. निम्न में से कौन सा,अन्तवेधी आग्नेय शेल का एक 


रूप है ? 
(क) लावा पठार (ख) लावा शंकू 
(ग) fafa (घ) ज्वालामुखी ` कुण्ड 


2. सौर परिवार के निम्न नक्षत्रों में से कोन सा केळ 
fag की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूर्ण 


करता है ? 
(कु) मङ्गल (ख) a4 
(य) शुक्र (घ) प्लूटो 


` ` 8. संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक है 
L . (क) इथियोपिया (ख) श्री लंका 


o (घ) भारत (घ) ब्राजील 
4 हिमोढ (Moraines) किसके द्वारा निपेक्षित किये 
जाते हैं ? = 
(क) agar पावी (ख) वायु क्रिया 


` (गो जल-तरङ्गं क्रिया (a) हिसनद द्वारा 
होरमुज जलसंयोग 
= जोड़ता है ? 

| (क) अरब सागर और फ़ारस की खाड़ी 
` ` (ख) अरब सागर ओर लाल सागर _ 
(a) लाल सागर भोर भूमध्य सागर 
(घ) काला सागर ओर WHET TTT 


किस जलवायु के लक्षण हैँ ? 


(ग) भूमध्य सागरीय जलवायु 

. (ब) स्टेप घासस्यल : 

प्लैक्टन क्या है? 

(क) उष्ण कटिबस्थीय सदाबहार वन 


(Strait) किन दो को 


6. सम्पूर्ण ad अधिक सापेक्ष नमो. भर अधिक ताप | 


` 15. उत्तरीय गोलार्ध के चक्रवात को. वायु दिशा | 
(क) maga जलवायु (ख) भूमध्य रेखीय जलवायु - A 


एक रहस्यमयी भौगोलिक प्रक्रिया जिसका. a ; 
प्रभाव मनुष्य के अवचेतन मन पर अप्रत्यक्ष र्ष . 


to SPR AAS RS Sie RR TE 


| 
i छक | 
(ग) 11 मई, 1983.को कैलिफोनिया में दिखायी । 
o देते वाला एक तया धूसकेतु टा | 
(a) समुद्री मछलियों का भोजन a | 
® तिदेश : प्रश्‍न 8-14 में दो सूचियां हँ । प्रशन | 
सूची 1 में विश्‍व की कुछ प्रमुख मानव. प्रजातियों का | 
उल्लेख है तथा उत्तर सूची 11 में उनके. निवास स्थान का। | 
| 

| 

| 

| 

i 


सूची 1 तथा 11 में सम्यक्‌ सम्बन्ध स्थापित कोजिये। | 
ह mie cl 19, 

8. aiies i (क) ग्रीनर्लण्ड, एलास्का, . 

9. बुशमैन giset ` लैब्रडाँर . 
10 वॉब्टूकिरगीज  - (ख) इटली, स्पेन |. 
11 पिग्मीबदद ' ` (ग) दक्षिणी अफ्रीका/मध्य । 

12. डिनॉरिक 7 शिया e 

13: a 222 (Da म अफ्रीका | 

14. एस्किमॉएंड _ ` - पः'एशिया उ अफ्रीकी 


_ (ङ) स्कैत्डितेविया 
` : (च) कालाहारी मरुस्थल 
(छ) स्विट्जरलँण्ड, aul [20 
«faat 
(ज) स्वीडन व फिनलत्ड | 
के. erst प्रदेश 
(a) फ्रान्स, आइसलच्ड 


+ 


होती है ?. . 
(क) दक्षिणावर्तं (clockwise) 
(ख) ` वामावतं (anti-clockwise) ` 


3 | 17 बेलग्रेड, बुडापस्ट और [हिप ba चलता Chennai agane 1 द्वितीय समुच्चय उसी अभे 


स्थित हँ? व्यवस्थित नहीं है जिसमें प्रथम समुच्चय 
(क) शॉन (ख) राइन . >>  है।दोतों स्तम्भो का ध्यात से. अध्ययन 
| (ग) सोन eae कीजिए और दोनो में सम्यक्‌ सम्बन्ध स्थावित 
a |18. उच्च जलस्तर के समय प्रवाह बल.नदी को-विसपं . कीजिये। | 
| छंठके पारले जा सकता है । इस प्रकार नदी जल- T ii a 
सायी ai को सीधा कर लेती है और कतित पांश 22. ge [क] सं. रा. अ. , 
। (cut off loop) झील बन. जाता हे । उपयुक्त 23. चाबल = [ख] चीन T 
| (ज्ञीलकाक्यानामहोतांहै? O 24. rest] मलेशिया ) 
। प्रश्‍न | (क) निक्षेपित झील (depositional lake) 25. मक्का : = a -[घ] बंगलादेश 
| का | (ख) अपरदन झील (erosional lake) = ` ` 26. रबड़ : « [ङ] भारत ; $ 
[का। | (ग) प्लाया झील (playa lake) ` ० E ` [च] इटली | क eens 
Ht | (घ) चाप झील (ox-bow lake) == ` oo 28. नारियल [छ] फिलिपीन्स 22327 ae 
19, नदोय मैदान. और कछार के संलक्षणियो (facies) 29. “मूंगफली . : [ज] सं. रा. मः $ 
| at संघटन भिन्न होता है नदीय मैदान कें संलक्षषी | [a] सोवियत संघ 


स्का; . प्रमुखतः भिन्न-भिन्न कण साइज के बालुओं से 30. विश्व के किस देश में त्य उद्योग सर्वाधिक विक- 


| सङ्घटित होते हैँ , और उनमें अकसर गोल गुटके सित है ? ee 

|. ale age पाये-जाते हैं। उपयुक्त नदीय निक्षेपण (क) ब्रिटेन . . (@) जापान. | 
का क्या. ताम होता. है ? (ग) आइसलं ण्डः ` - (घ) इटली ; 
(क) बालू टिब्बा. [5214-१७०९४] 31. विश्व के किस देश में मछलियों की खपत सर्वाधिक 


है? 
फ्रीका | (ख) लोएस [loess] 
(ग) जलोढक [alluvium] आ आ soe 
थल (घ) बलुआ पहाड़ी [barkhans]} (ग) कनाडा : घ) सं. रा SRE 
ait | 20. सौर परिवार के निम्त नक्षओं में से कौन के अधिक . 32 तेल का प्रथम gatt 1859 मे. किस देश 
| ठंडा होने की आशा है? _ ee wm e 
a । -(क) नेपच्यून (ल) मङ्गल n (क) सो Set ) साउदी अरब 
(ग) पृथ्वी (घ) बुध o (ग) सं. रा.अ (घ) कुर्वत 
33, हिमवतिक्ा [icicle] के समान किसी उच्चतीश 


a पैनसा age [Panama Canal] के wad Ñ 4 
O fasafafad में से कौन कथन असत्य है o [elevated point] से Wendt वाले स्तम्भाकार | 


| ` [क] यह मार्ग पहले एक डेल्टा के खप में था... , ` खनिज तत्वों को कहते हैं 
| [ख] संसार का 251 व्यापार इस नहर द्वारा (क) rarr (ख) वेन्डावल्ब्स्‌ ` 
3 होता है ह T (ग) स्टेलेक्टाइठ (घ) स्टेलेगमाइट 


34. faga [Equinox] का सम्बन्ध हे म = 
(क) उत घटताओं से जो लीप/वर्ष में घटित होती है... 
(ख) उस दिन से जब सूर्य कक रेखा पर लम्बवतू 


_ [ग] यह नहर अन्ध महासागर व प्रशान्त महासागर : 
को मिलाती है । PEE eA 
[ध] इस मार्ग कौ लम्बाई 82 कि. मी. है 


Jof प्रश्‍न 22-29 में दो समुच्चय हैं aa मकता हे i 
न a विशव की कुछ प्रमुख फसलों की सूची है तथा (ग) उस दिल से जब सूर्य मकरं रेखा पर  लस्बवत' 
द्वितीय में उन देशों की- जो उतका सर्वाधिक... चमकता है fb त 
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के होते है 
. पंनमा नहर भें, जो फिलीपीस्स से 180° पश्चिम 
में स्थिति है, aur समय है ? 
(क) 2 बजे अपरान्ह (ख) 10 बजे पूर्वान्ह 
(ग) 6 बजे पूर्वान्ह (घ) 6 बजे अपराम्ह 
36. निश्चुलिखित में कौन सा कथन सत्य से सर्वधा 
परे है ? 
, (क) आग्नेय शेलों [Igneous Rocks] का निर्माण 
तप्त एवं तरल Anat के ठंडे होने से होता हैं 
(ख) ऑर्थो-मैटासॉरफिक शेल लाइमस्टोन में ताप 
वृद्धि के कारण fafaa होती है 
(गै) चट्टान-चूर्ण के एकत्र होकर चीचे परतों में जमने 
से अवसादी चट्टानों [Sedimentary rocks] 
की रचना होती है 
(घ) अवसादी शेल तथा आग्नेय शैल में परिवर्तन के 
फलस्वरूप रूपान्तरित शल [Metamorphic 
Rock] की रचना होती है 


- $ निर्देश : प्रश्‍न 37-44 के स्तम्भ 1 में कुछ प्रमुख देशों 
, को सूची :है--स्तस्भ ॥ में उन  खतिजों 

का उल्लेख है जिसके यह देश मुख्य उत्पादक 

है । दोनों स्तम्भों में क्रमानुसार सम्यक्‌ संबन्ध 


ज्ञात कीजिये । 
o व Ed es 
37. सोवियत संघ (क) युरेनियम, 
38. सं. रा. अ - (ख) अभ्रक 
। 39.4. रा. भ (ग) थोरियम ` 
। 40, मलेशिया (च) टिन ` ` 
` $, भारत `` (ङ) लौह भयस्क, मँगनीज . 
_ 42. ब्राजील ` (च) पारा 
A (ज) चांदी 
[ज] बॉक्साइट 
[a] एल्युमिनियम,'कोयला 
मण्डल मुख्यतः गर्म होता है 
सूर्यं की सीधी किरणों से 


थ्वी से विकिरण द्वारा * . - 


(घ) उस तिथि से जब दिन शह यात, असच Foundation ८ E से 


35. जब फिलीपोन्स में 6 बजे aag का समय है तब 


46. ग्रेट बरियर रीफ पायी जाती है 
(क) ग्रीन aes के समीप 
(ख) फारस की खाड़ी मे 
(ग) बङ्गाल की खाड़ी में 
(घ) ऑस्ट्रेलियाई तठ के सहारे 
47. थोरोष के qasa सागरीय प्रदेश को विशेषता है 
(क) वर्ष भर वर्षा. . ी 
(ख) मुख्यतः जाड में वर्षा 
(ग) मुख्यतः गर्मी में वर्षा 
(घ) 10 से. मी. से कम वाषिक वर्षा 
48. समुद्र, पृथ्वी के सतह क्षेत्रफल:का कितचा भाग 


चेरते हैं ? 
(क) 70.8% (ख) 59.6% 
(ग) 27-% (=) .97% o |. 
49. हिमालय 'फोल्ड' श्रेणी का saa है तथा जापान | ( 
का फ्यूजियामा' वॉल्केनिक' श्रेणी का; प्रसिद्ध ज्वाला- | . अ 
मुखी 'किलिमण्जारों' कहाँ स्थित है ? I e 
(क) तन्जानिया (ख) इटली I (र 
(ग) सिसली . (a) कॉसिका Q 
50. निम्नांकित में से कोन,का कथन अपत्य है? | 
(क) समान वायु दाब के स्थानों को जोड़ने वाली l ( 


रेखाओं को आइसोबासं कहते हैं 
- (ख) समान ताप के स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं | 37. ४ 
कोआइसोयम्‌स कहते हैं |. 


(ग) बराबर मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों | (९ 
को मिलाने वाली ard आइसोहायट्स कह” | aC 
लाती हैं 5+ 5 (६ 

(घ) समान शीत वाले स्थानों को जोडते वाली | “9. र 


रेखाओं को आइसो हेलाइनस कहा जाता है. |. 

51. विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक गैस संसाधन सोवियत |. 

संघ में संरक्षित हैं, विस्व के. कुल व्यापारिक ऊर्जा 

उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस खोत से प्राप्त 

होता है? ; | 
(क) कोयला 

(ग) पेट्रोलियम... 


(ख) प्राकृतिक गीत _ | 


| 58. निम्सांकित में कौन सा धान की खेती का महत्वपूर्ण 
क्षेत्र है ? : 

(क) ऑस्ट्रेलिया (ख) दक्षिणी-पूर्वी एशिया 

(ग) उत्तरींपत्चिमी योरोप 

(a) मध्य अमेरिका . 

| 54. निम्नाङ्कित कथनों में से कौन सत्य है? 

| `` (क) भिर कपास निर्यात, करता है 

(ख) आइसर्लण्ड मछली आयात करता है 

| (ग) भारत खनिज लोहा आयात करता है 

(a) जापान. चावल निर्यात करता है 

| 55. सेरिनो भेड़ पालने अधिक होता है 
| (क) आजंग्टीना में . (ख) ऑस्ट्रेलिया सें 

१९. (ग) अफगानिस्तान में (घ) बेल्जिअम में 

वाला- sg, अपरदन (Erosion) प्रक्रिया है 

| (क) ta के अवखण्डन की 

(ल) शेल के:विघटन की 


Tg 


i 


[ भाग 


| और अपनपन की 
m | (घ) पदार्थ के निक्षेपण; को 
[खाओ | 57, भूमध्य सागरीय प्रदेश एक बृहद्‌ उत्पादक है 
|) (क) जो और मक्का का 
स्थानों (गन का oes 
कह | (गो संरसों के तेल का | 


(घ) aig फलादि- का 
| 59, qa ग्रहण.होता है जब 


we |. (क) चन्द्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता हे 
amaa | (ख) सूय ओर चन्द्रमा के बीच मे पृथ्वी आ जाती हे 
ca (ग) सूयं और पृथ्वी के.ब्रीच भें चन्द्रमा आजाता हे 
प्राप्त | (घ) चन्द्रमा, सूय . भर पृथ्वी एक सीधी रेखा पर 


. होते हैं 
` | 59. लघ ज्वार भाटा (Neap Tide) तब आता है जब 
qa. और चन्द्रमा 90 का कोण बचाते हैं, बृहद्‌ 
ज्वार-भाठा (Spring tide) आता है जबर: न्द्रमा; 
सूयं और पृथ्वी एक कोण बचाते हैं 


+ 


(ग) aga जल, हवा तथा हिम द्वारा स्थल के कटाव - 
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2 fp ze 
पवा त उत्पादक रश a Digitized.by Arya Samaj Foundation crai bRPecHgotr (ख) 45 का a 
(ग aa (घ) सं. रा. अ 60. Yaa तल (plane of the orbit) पर भू-बक्ष 


(earth’s axis) का झकाव है 
(क) 90° का (ख) 233 का X 
(ग) 0° का (ध) 603° का he 
61. स्कैन्डिनेविया के देश उच्च अक्षांशो में स्थित हैं 1 
समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड में 
बं से जम जाते हैं परन्तु नॉवें az पर स्थित 
बन्दरगाह नहीं जमते हैं। ऐसा मुख्यतः इस तथ्य के , 
` कारण है कि ; 
(क) अनेक छोटी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं 
(ख) वहाँ ज्वालामुश्चियों की एक ey खला है 
(ग) उत्तरी aa महासागरीय जलधारा तट के पार ' 
बहती है... 
(a) पछुआ हवाएँ (westerlies) दक्षिण पश्चिम 
- से बहती है। 3 T 
“अक्षांश एवं ऊंचाई के अनुरूप तापसान एक स्थात | 
से दुसरे स्थान पर बदलता हे | तापमान को. | 
प्रभावित करने वाळे कारकों के अनुकूल तापमान aE 
“या घट सकता है। कारकों के अनोखें संयोग के र > 
कारण कुछ विसज्धतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हूँ 
तापमान के व्युत्कमण (Inversion of temperate 
ure) का अर्थ होगा कि 
(क) ऊंचाई के साथ तापमान: घटता है. . 
(ख) भिन्न ऊंचाई पर तापमान एक सपान होता है | 
(ग) ऊँचाई के साथ तापमान पहले घरता हे भोर. 
o 'फिरबढ़ताहे 
(a) एक ही अक्षांश पर तापमान बदलता हैं 
निर्देश :--प्रहन. 63-70 के. स्तम्भ 1 में कुछ 
-. भौगोलिक -शब्द|षटंनाएं हैं. जितकी व्याख्या स्तम्भ | 
UL Matta है । दोचों से सम्यक सम्घ'ध स्थापित | 


62 


- , कीजिये । ats br 
“I UL ae 

68. आइसोबाथ (न) समुद्र तल कें समान | 
64, आईसोहेलाइत - गहरायी वाले स्थानों को. 
65, लॉरेसियों..... जीड़ने वाली Ret 
wate बंषूवा|२७ ` 


5 
4 


66 एसूट्युअरी 

| 67. इस्थमस अन्ध सहासायर में बहने 
॥ 68. बाइक वाली गरम जल की धारा 
| 69. गल्फ स्ट्रीम (ग) ऋतु परिवर्तन के कारण 


पशु ब वनस्पति जीवन पर 
प्रभाव का अध्ययन करने 
का विज्ञान 

(घ) प्राचीब दो महाद्वीपों में से 
उत्तर में स्थित महाद्वीप 

(ङ) दो महाद्वीपीय भू-भागो 
को जोड़ने वाला तंग भू- 
सागं 

। 3 (च) आग्नेय da की ऊर्ध्वाधर 

1 र (Vertical) भित्ती 

(छ) महासायरों में समान 


। 70. फेनॉलणी 


ii ï 
| - लवणता वाले स्थानों को. 


* जोड़ने वाली रेखा 
(ज) नदीमुख, जहाँ ज्वार- 
भाटीय प्रभाव स्पष्ट होते 
हैं, तथा जहाँ अलवण जल 
sed wane जल का सङ्गम 
| होता है 
71. 300 और 40° उत्तर के मध्य महाद्दीपो की 
पश्चिमी रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 
(क) वर्ष भर वर्षा होती. हैं 
(ख) ग्रीष्म क॒तु शुष्क व शीत ऋतु में वर्षा होती है 
(ग) सम्पूर्ण वर्ष में शुष्कता. रहती है 3 
(घ) नम ग्रीष्म ऋतु व शुष्क शीत ऋतु होती हे 


त ` फ्राध्पिस्कों की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी की 
af समाप्त है । किन्तु, प्रत्येक भिन्न मार्गे तय करता 
giam सा यान अपते रन्तव्य. तक सवे प्रथम 
ag aat ? 

(क) हॉनोलूलु के मार्ग से 


72. चार amam एक ही समय. टोक्यो से सेत ` 


(ख) ELAN] barya siai oundaBortahahnal and ८(त्रिएठत्रांदी का खोत तिब्बत मे ara. | ; 


74. रोम में स्थित प्रगति मंजूषा का प्रतिनिधि इंलाहाबाइ | 


75. मुदा-अपक्षरण को रोकने का fara में से कौन सा 


76. पंरिवहनः के अत्य साधनों की अपेक्षा रेल-यातायात 


77. जापान आर्थिक खूप से कुर्वत से अधिक विकसितं | 


98. द्रान्सह्य मेन्स 


सरोवर झील के निकट नहीं. है ? 
(ख) saga 
(घ) सठलज 


(क) ह्वाङ्‌ हो 
(ग) सिन 


स्थित प्र. म. के सह-सम्पादक से कार्यालय-समय 
(10.00 am=—5.00 p.m.) में दुरभाष पर बात 
करता चाहता है । निम्तांकित में से किस समय | 
[ग्रेनिच मीच टाइम के अनुसार] उस प्रतितिधि को 
फोन करना चाहिये ? 


(क) 01.30 बजे (ख) 07.00 बजे 
(ग) 13.30 बजे (घ) 16.00 बजे 
(ङ) ऐसा सम्भव ही नहीं है 


उपाय नहीं है ? 

(क) बही रेखीय बन्धीकरण [contour bunding] 
(ख) सुरक्षात्मक वनस्पति आवरण 
(ग) भेड़ तथा बकरियों द्वारा चरण - 

(घ) आवत्त न X सस्य-आरोपण 


अधिकं उपयोगी है क्योकि o | 
(क) वह तीब्रतम्‌ है ote: 
(ख) वह सर्वाधिक सस्ता है 
(ग) वह उपभोग्य वस्तुओं को सीधे उपभोक्ता को | . 
उपलब्ध कराता है i & 
(घ) ag लम्बी दुरियो तक प्रपुञज वस्तु-भार , 
(bulk freight) को भूमि मार्ग से ले जाता है | 


(क) उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है 

(ख) उसके पास पेट्रोलियम संसाधन अधिक हैं 

(ग) उसका जनसंख्या घनत्व कम है . 7 

(ष) उसके पास अधिक विकसित ओद्योगिक, शकत 
सिर] है | 


ESS Pectin debe eee sent ik Ce i: 
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(ग) कृषि तथा पशु पालन का संयोजन se ie ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तावी 
| (घ) ग्राम्य से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रब्रजन i छोरों में = 
yo, निम्न में से कोच हिमालय की feat की विशेषता र (च) हिमाच्छादित प्रदेश|मॉस, 
बाद नहीं,है ? इकेन, झाड़ियाँ 
समय | (क) अधिकांश afat परिवांषिक हैं a 86. विश्व के पालतू TE aa [Livestock popu- 
! बात | (ख) नदियों के पानी की मात्रा ऋतुओं के अनुसार « ` 18४०7] में भारत का द्वितीय स्थान है तथा तृतीय i 
समय | firs होती हैं स्थान सो. संघ.का है । प्रंथम स्थान है pe 
वको | (ग) उच्होंते अपक्षरण का. आधारभूत स्तय प्राप्त कर , (क)-ऑस्ट्रेलिया का, (ख) मङ्गोलिया का i, 
| लिया है 1 - (ग)चीनकाः (घ) सं. रा. अमेरिका का : 
|. (घ) यह अत्यन्त अपक्षरण कार्यं करती हैं. - 87. लकड़ी के लट॒ठे (Round wood) के उत्पादन में ‘a 
_ ॥0- हिमालय at अनेक नदियाँ विश्व की उच्चतम . सो. सं., सं... रा. अ. व चीन अग्रगण्य हैं । कागज के P 
| परवत सालाओं से होकर ag घाटियों (gorges) ' उत्पादन 'में द्वितीय स्थान सं. सा. अ., Tada a3 
बहती हैं क्योंकि. i स्थान जापान का है । प्रथम स्थान किसका है? . ; 
(क) उत्तका बहांव इता तीब्र है कि उन्होंने पवतो . (क) यू. के. (ल) कनाडा 
को काट कर नहरें बना लीं ..-: (ग) स्वीडन (बि) फिनलैन्ड 
(ख) चट्टाने इतनी कोमल हैं कि वह नदियों के agia ` 88. ग्रीष्म अथवा शीत काल के उस समय को, जब सूर्य 
at रोकने में असमर्थ रही - उसस्थात्त के saga [vertically above) | 
(गो तद्ध घाटियों की रचना _शिरोमिमुख अपक्षरण . . होता है ,जो* विषूबत रेखा के उत्तर या दक्षिण में र e 
द्वारा हुयी - Da ` उसकी सर्वाधिक दूरी दर्शाता है, सॉल्‌स्टिस (अयनात्त) 
| ` (च) यह पूर्वं -जलोत्सारण का विषय हे. _. . AN है । इसके सम्बन्ध में निम्न में कीन सा कथन 
` ७ निर्देशः प्रश्‍न 81-85 के स्तम्भ 1 में घास वाली असत्य है ? 


|. बनस्पति के समुदायों के तांस है तथा.स्तम्म गा मे. . -(क) उत्तर अयनान्त [Summer Solstice] में दिन 


उनके कषर विशेषताएँ । दोनों स्तम्भो में सम्यक्‌ क्रम: ) सर्वाधिक लम्बे व रात सर्वाधिक छोट होतो है... 
निर्धारित कीजिये । र _._ (ख) दक्षिण (winter) अयनान्त में दिन सर्वाधिक 
To nee छोटे व रात सर्वाधिक लम्बी होती है 
a क टं (क) ae siata शुष्क (ग) उत्तर अयनान्त में दिन सर्वाधिक छोठें व रात्रि . . 
ag: TS ५ ‘a : लम्बी होती हे | : 
र; eee Re Go La (घ) दक्षिण अयतान्ते में दिन लम्बे च याते छोटी | 
pos नि 1 Re ay होती iy 
| , रेगिस्ताती वनस्पति. कटीलौ, झाडिया व सरुद्‌- होतीह. a 
कक ता भिः ` > 89. जायरे का पुराना नाम डिमॉक्तेटिक रिपब्लिक आव 
ST E PE (गो भूमध्यरेखीय | ्रदेश|फल; `: दि काँगो था, mean का उत्तरी रोडेशिया। '' 
: मक्का, वारली . ` जिम्बाब्वे का रोडेशिया तथा इन्डोनेशिया काथा:  . ` 
(घ) मध्य भक्षांश-उ. अमेरिका, . (क) ओसिनिया o  (ल)-स्याम्‌ 
` झ्मातियां, `युक्रेत; यूराल (ग) डच ईस्ट इत्डीज . (घ्‌) सलय थो विजयः . ` | 
--(सो.सं.) . ` 90, संयुक्त अरब अमीरात [UAE], जिसकी राजधानी 
(ङ) अधिक शुष्क प्रदेश-एशिया अबु घबा है, कितने TaSi से मिलकर बना है ? 


ae ARRON इति थंजूवा २१7 
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, (क) सात. 
(ग) पांच (घ) चार 
निर्देश: प्रश्‍न. 91-96 की सूची 1 में कुछ महत्वपूर्ण 
सीमा रेखाओं के नाम हैं। सूची 11 मै उन देशों के 
नाम हैं जिनकी सीमाओं का विभाजन यह रेखाएं 
करती हैं । दोनों में सम्यक्‌ सम्बन्ध स्थापित कीजिये | 
I Ssa 
(क) पूर्व जमनी व पोर्लेन्ड 
` कीसीमा रेखा 
(ख़) भारत तथा चीन की 
सीमा रेखा 
(ग) उत्तरी व दक्षिण यमन 
की सीमा रेखा 
(घ) विलय से पूर्वे उत्तर व 
दक्षिण वियतनाम की 
सीमा रेखा 


॥ 91, 38 बीं परेल 

| 92. 17 वीं पैरेलल 
93. ओडर नीसे रेखा 
। 94. ड्रत्ड रेखा 

| 95. मैकमहॉन रेखा 
96: रेड्क्लिफ रेखा 


की सीमा रेखा 


_ (च) उत्तर व दक्षिण कोरिया. 


की सीमा रेखा 
रंछ) भारत तथा पाकिस्तान 
को सीसा रेखा 
97, fart में से कोन सा महासागर एक ओर एशिया 
। का स्पशं क्ररता है तथा दूसरी. ओर अमेरिका का ? 
| a (क) अन्ध महासागर (ख) प्रशान्त महासागर 
(ग) हिन्द महासागर (घ) उपर्युक्त सभी 
98. निम्त में से किन देशों का तट भूमध्य सागर का 
स्पशं नहीं करता ? 
(क) इटली |फाँस (ख) स्पेन]ग्रीस 
(य) लीबिया/ट्यूनिसिया (घ) सूडान/नाइजरं 


(ख) nida 
* (घ; फिलीपीन्स 


(@Pioiegea by Arya Samaj Foundation रिती 5515०0 (a) कोलम्दियाँ 


(ङ) अफगानिस्तान बं भारत 


99, मकर रेखा निम्न भें से किस देश से होकर नहीं . 


: दक्षिणी mart में नहीं ; a 


(य) पैराग्वाय (घ) फीजी ` 


- 101, उत्तरी तथा दक्षिणी Mart में ऋतु परिवतंन, 


होते हैं क्योकि । 
(क) पृथ्वी अपनी घुरी पर qual हैं 
(ल) पृथ्वी qa कै चारों ओर घूमती है 
(ग) भू-कक्ष तल पर भु-अंक्ष का झुकाव है 
` (घ) पृथ्वी गोल हैं 

102. मलाका जलसंयोग मलेशिया तथा' सुमात्रा का 
स्पर्श करता हुआ जावा सी तथा बंगाल की. खाड़ी को 
जोडता है ; जिब्राल्टर ज लसंथोग भूपध्यसागर व 
अन्वमहासागर को जोड़ता है : बेर्यारग जलसंयोग 
[Bearing Straits] निम्न में किन दो को जोड़ता 


है? ठी 
(क) बेथरिंग सागर व आके टिक महासागर को 
(ख) आकंटिक व हिन्द महासांगर को 
(ग) अन्ध महासांगर व प्रशान्त महासागर को 
(q) sara महासागर व गल्फ Gla मेक्सिको को 
103 संमोच्च रेखा [Contours] है Dine 
(क) समुद्र*नितल [Sea-bed] से समान ऊंचाई के 
स्थानो को जोडने वाली रेखा 


(ख) भू-तल à समान गहराई वाले स्थानो को 


जोड़ने ब्राली- रेखा... : 
(ग) समुद्र-समतल [sea-level] से समान ऊंचाई के 
स्थानों को जोडने वाली रेखा... ` 


(a) समाव अक्षांशो. पर स्थित दीपो को जोड़ने 


वाली at . 


Os 
104. स्कन्डितेविया, लब डोर, अलास्का -आंदि तथा | 


` अच्य उच्च. अक्षांशों. में मिलते वाली जलभरत 
हिमाचीकृत घाटियों को कहते हैं ? 
(क) हिमगह्नर [cirque] = ` 
„ (ख) दोघे कूटिका [Drumlins] ` 
(a) हिमसोपान [Glacial Stairway] 
(घ) प्रोहरी [Fiords] ४ 


; i (a 
ded 


—<— © SR ee ON E i See. ee eae 2 
BNA Io - Digitized by Arya Samaj Founda rd [वि से, eT 
| 05. (a) वलित पर्वत [Fol (क) सम्पीडत शक्ति ` (क) चुक्काव के दीरान संत्पशं क्षेत्र (sweep area} .. 
, | ded M.]/(b) हिमालय, [Compressive समान होगा 
` | एन्डिज, रॉकी Force] “हारा ` (ख) घड़ी की दिशा में चक्कर के दौरान aera 


94, 10 ग, 114,12 छः 134) 14 क, 15 लें, - - 


तथा. 
मन 


1109: (2) aafase[Resi- 


टा Iss 7 18 घा, 
पड़ने | ie 


1६4 च, 45 क, 46 ` घ). 47 स, 48%, 49 क, 


106. (a) अवरोधी [Block] निभित. पर्वत ` 
qda/(b) areata; ब्लेक (खं) ज्वालामुखी Freya 

' फारेस्ट [योरोप], सियरा . 
नेवाडा [सं रा.] 5. तितित पर्वत 

107, (2) गुम्बदाकार [Dome] (ग) तनाव की शक्तियों 

¦ qdaf(b) ब्लेक हिल्स, ˆ [wer या अपरदन) 

fined | दारा निर्मित पर्वत 

108 (४) संग्रहीत पर्वत [M. (घ) अपरदन शक्तियों 

। द्वारा घर्षण से कटे 

| प्रारम्भिकं Tact 

. क्रिया 


of Accumulation]], 
(b) क्षौटापक्सी) वेक्षोवियस 
[इटली ] (ङ) ज्वालामुखी 


dual] पर्वत (b) विन्ध्य, 
अरावली, सतपुड़ा 


een LSE NA SELENE SLL, 


उत्तरमाला 


ES 


A निमित Tia 


1 य, 2 ख, 3 घ, 4 घ, 3 ग, 6 ख, 7.4, 8 ड; 


3: ग, 20 क; 21 के, 22 झ) 
१३ |, 24 ज, 25 क, 26ग ५27 षे, 28 च, 298, 
30 ख, 31 क, 32 ग, 33 ग, $4 ६, 35. ग, 36 ख, 
37 ङ, 38 झ, 39 क, 40 घ, 41 G £2 ग, 


`. (51 य, 52 घ, 53 ख, 54 क, 55 खः 56% 57 घः 


58 ग, 59°, 60 T 
es * 66 जः 67 ङ, 68 च, 69 खं; 70 ग, 71T 
12 क, 73. घ+ 7कख, 75 ग, 76 घ, 77 ष, 
“119 ग, 80 क, 81 घ, 82 क, 83 ङ, 84 ख, 85. च) 
दध १6, 87ख, 88 के व खः. 890, 90 क, 91 च; 927, 
ह 93 क, 94 5, 95 ख, 96 छ, 97 ख, 98 T, 99 घः. 
n | ख, 101 ग, 102 क, 103 ग, 194 घ, 1057, 
1106 7,107 ङ, 108 @ 109 ष॒ 


1 1-62-71, 63 क, 64 छ, 


78 ख; 


पदार्थो के जमाव से. 


तथा स्थल में उभार . 


43-7). 
50६, ` 


क्षेत्र कम होगा डा 
) घड़ी की विपरीत दिशा भें चक्कर के दौरान 
,संस्परा क्षेत्र अधिक होगा y 
(घ) निश्चित नहीं कहा जा सकता है 


इत्तर माला -- 


1 क, 2 घ, 3 ग, 4 ग, 5 ख; 6 घ; 7 क, 8 ग, 9 क; 
10 ध, 11 ख, 12 ग, 13 ध, 14' ग, 15 घ, 16 ग; 
17 घ, 18 खः 19 घ, 20 घ, 21. क, 22 खः 23 धः 
24 ग, 25 ख, 26 ख, 27 क, 28 ग, 29 ख, 30 ग; 


31 ख, 32 ग, 33 क, 34 खे, 35: क, 36 खे, 37 घ, 


38 घ, 39 क, 40 ख, 41 ग, 429, 43 ख, 44 ग; 
45 घ, 46 क; 47 घ, 48 ख, 49 क, 50 ख, 518; 
52 क, 53 ख, 5३ ग, 55 ग, 56 ख, 57 क, 58 4, 


` 59 ग, 60 &, 61 ग, 62 ख, 63 क, 64 क, 65 ष, 

66 क, 67 4, 68.4, 69 ख, 70 घ, 71 क, 72 ख, | 
99 क, 74 T, 75 क; 76, य, 77 घ; 78 ग, 
`` 80 ख, 81 घ, 82 घ 83 ख, 84 ध, 85 ' ग, 86 क 


79 घ; 


87. य, 88 क, 89 क, 90 गं, 91 क, 92 के, 93 ध; 


` 94 य, 95 घ, 96 क, 97 खं, 98 म्‌, 99 घ; 100 ख; 
101 क, 102 ग, 163 ग, 104 ग, 105 ख, 106 घ; ` 


107 क, 108 ख, 109. @ 110 4, 111 T, 112 
113-4, 1144, 115 खे, 116 ख। 
1184, 119 घ, 120 क, 1.21 ग, 


117ख, 
122 T, 123.. 
a, 1244, 125ख, 126 क, 127 5, 128, 


aes 


ee eee) 


129 ख, 136 गं, 191 क, 132 ख; 159% 1948, `. 


135 ग, 136 ग, 137 ग, 138 क, 
ग, 141 ल, 142 ग, 1434, 
146 ख, 147 क, 148. ग, 149 घ्‌, 150 क, A a 


bo : इयति संजषा|29 
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139 क, 140. 
.144 ख, \145 क; ` 


1. अभी हाल में किस राज्यकिन्द्र प्रशासित प्रदेश ने 
Sas को राजभाषा घोषित किया है? 


(a) कर्ताटक 
(a) पांडिचेरी 


(क) गोवा, दमन, दीव 
(ग) arrest प्रदेश 
2. अन्डमान निकोबार ने निस्नांकित, किन द्वीपों को 
.. पयंटकों के लिये पहली बार खोल दिया है? 
(क) किन्क (a) aa 
(ग) रेड स्कीन (घ) जोली बुओज 
(च) उपयुक्त सभी 


किससे सस्बन्धित है ? 

(क) सतलज नदी के जल का बंटवारा 

(ल) तीन बीघा क्षेत्र का बंगलादेश को हस्तास्तरण- 

(ग) जम्मू कर्मीर पुनर्वास विधेयक 

(a) बिक्री कर... 
4. अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंश 17117 


गया है। बताइये अब मताधिकार का अंश 2.6 से 
घटकर कितवा. हो गया है ? 
(क) 1 (ख) 1.7 
| ` 5. अग्निहोत्री क्यौ 
|. (क) बास्बे हाई में तेल कूप (ख) अन्वेषक जहाज 
। (ग) att faa दवा (3) ज्वालामुखी 


- (ग) 2 


राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य च्यायाधीश--- ` 
(क) उसी राज्य का व्यक्ति होगा. 

(ख) बाहरी राज्य का व्यक्ति होगा 

(ग) राज्य, के राज्यपाल के इच्छानुसार होगा 


आदेशानुसार होगा 


8..46वां .संवैधानिक संशोधन अधिनिय़रम निम्न में | 


एस, डी, आर से बढ़कर 22007 एस. डी. आर हो ' 


(oo 


` (घ्‌) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के : 
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(क) नेपाल (ख) चीनं | रा 
(ग) भूटान (घ) बंगलादेश. . | कि 
8. भारत के किस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई ass में सर्वाधिक | T 
यात्रियों का आवागमन होता है? j a 
(क) बम्बई . (ख)- दिल्ली ` 16. वष 
(ग) कलकत्ता (घ) मद्रास | प्रद 
9. वपे 1981-82 में सार्वजनिक वितरण प्रणालीके | कौ 
ada किस अनाज की सर्वाधिक .मात्रा वितरित | C 
की गयी है ? be 
(क) ag (ख) दाल रसा 
“(ग) चावल (घ) चीनी - , ञः 
. वर्ष 1982-83 में देश भर में औसत विद्यते | | 


11. 


> 
6, केन्द्र सरकार की नयी नीति के अनुसार, अब किसी: 


/ उत्पादन .आशानुरूप हुआ । फिर भी निम्न में कोत | | (ग) 
| 
i 
Í 
4 


ज्य विद्युत की भारी कमी का सामवा कर रहा 


हैं? Ei 
(क) उत्तर बदेश (ख) राजस्थान हैः 
(ग) गुजरात (घ) कर्नाटक (क) 
जी-1-1 एवं जी-2-2 क्या है? ` * (ग) 
(क) माइक्रोवेव संचार प्रणाली ५ 0 O 
(ख) अत्याधुनिक गाइडेड प्रक्षेपास्त्र coed. TAR 
(ग) गोदावरी तट में तेल क्षेत्र तीय 
` (घ) मौसम सम्बन्धी नया रॉकेट (क) 
शीतकाल में साईबेरियन केन भारत के किस स्थात | (ग) 
पर तिवास करते हैं ? gS Us 
, (क) जिम aide नेशनल पकं, तँनीताल  - aS 
` (ख) केयोलादेने तेशनल पाक, भरतपुर > Ft 
(ग) घा as सेन्चुरी, | (प) 
(घ) मानस नेशनल पार्क, असमः . . . ९1. बन्द 
: 100% ` निर्यातक ओद्योगिक san सर्वाधिक fer |. के 
. राज्य में हे? a 1 


(क) गुजरात 
(ग) तमिलनाड 


(a) केरल 
(घ) महाराष्ट्र 


z TR 88322 SRNR So SE E o 
| हाल Ñ निम्नांकित में किसए'्हीम०के? सर्च Gqundation SE इक पका दष्डिया | 


19. वषे 1982 में fara में सर्वाधिक फ़िल्मों का 
निर्माण भारत (763) में हुआ । बताइए किस भार- 27. अन्तर्सष्ट्रीय श्रम संगठव ने क्रिस अधिनियम/विध यक 


तीय भाषा. में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण हुभा.? 
(क) तेलुगु ¦. ` (ख) तमिल 
(ग) मलयालम (a), हिन्दी 
20. fara में कौन सां मन्दिर चोरी की घटना के कारण 
| हाल में चर्चा का विषय वना? . 
(क) सूये मस्दिर ` (ख) तिरुपति बालाजी मन्दिर - 
(ग) विश्वनाथ afaa (घ)वेष्णव देवी मन्दिर i 
१]. बन्दर रोग (Monkey disease) से किस राज्य 


. के पुननिरीक्षण से लिये भारत सरकार से अनुरोध 


किया था? | SA 3 
` (क) नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट DR i 
, (ख) इसेंसियल सर्विस मेन्टेनेन्स एक्ट ae 
(ग) निहार प्रेस विधेयक 

(च) जम्मू-कश्मीर पुनर्वास विधेयक '' | | 
बिहार प्रस विधेयक के सम्बन्ध में क्या सत्य है ? 

` (क) अधिनियम बन ` चूका है प 

(ख) रदद कर दिया गया हे 


राष्ट्रीय आयोग की स्थापना.की गयी है? ' ` (ख) बेक aia बड़ौदा 
| (क) केन्सर (ख) कुष्ठ रोग (ग) पंजाब नेशनल बैंक 
(ग) क्षय रोग (घ) मलेरिया - | i - (a) इलाहाबाद बेक | 
` 115. वायुयान वाहक 'आई. एन. एस. विक्रान्त' के सी 23. वर्ष 1982 में भारत Ñ 19.6 मिलियन टन खनिज 
ue bs ney में खरीदे गये तेल का उत्पादन - हुआ । सर्वाधिक खनिज तेल कहाँ 
| केया गया' : से प्राप्त हुआ ? 
धिक | (कोसो हैरीयर . हो कॉनकार्ड ; 
क | (क) सी हैरीयर (ख) कॉनकार्ड . _ . (क) असम (ख) गोदावरी बेसिन 
74 16. वर्ष 1983 के प्रारम्भ में कित. राष्ट्र ने भारत को ०५ श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने प्रथम तकनीकी नीतिकी  , 
-i प्रदान की जाने वाली आथिक अनुदान में कटोती >: i 
ie eee हीरे ? घोषणा 70 वें राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के दोरान | 
fg | ee ng See की । बताइए. इस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन * 
| (क) अमेरिका - ` (ख) जापान . कहाँ हुआ था ? i: 
A (ग) परिचम जमती _ (घः) सऊदी अरब (क) नई दिल्ली (ख) माउन्ट MZ ; Be 
17. सक्रिय राजनीति में प्रवेश के लिये सर्वोच्च न्यायालय. (श) चन्डीगढ . ' (घ) तिरुपति. 
Aá से अभी हाल में किसने पदत्याग किया है ? 25. 70वें राष्ट्रीय विज्ञान काँग्रेस की प्रमुख विषय 
। (क) एस..एम. फजल: अली (ख) बी' बी. एराडी वस्तु क्या थी ? , > 
कौन | | (ग) बी. डी. तुल्जापुरकर , (घ) बहरुल इस्लाम (क). मुलभूत अनुसंधान (ख) समुद्र बिकास as 
रहा |18. नेशनल इन्स्टीट्यूट आँव एडवास्स्ड स्टडीज FT” (a) ऊर्जा के वेकल्पिक स्रोत (घ) अन्तरिक्ष ay 
| शिमला से किस स्थान्‌ पर स्थानान्तरण का प्रस्ताव सन्धान j 
eee - 26. भारत ने टैंक विरोधी मिलात प्रक्षेपास्व किस राष्ट्र 
| (क) नई दिल्ली. - . (लो बम्बई | | wee a ae ee 
iB 252 घ)मसूरी (क ख्‌) ` संघ : 
| ma (१ यत . (ग) फान्स|ब्रिटेंन (घ) स्वीडन 
| 


थाच 


ळ : 


98. 


कत लोग भारी संख्या में ग्रसित हुए ? र ट FF 
Bs | a (a) ee (ग) राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु प्रेषित . | i 
(ग) गुजरात (घ) कर्ताटक (घ) सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन a 


बँक ने अपनी 6000 वीं 29. किस पड़ोसी राष्ट्र की जेल में अनेक भारतीयों के 


i "i 22. हाल में किस राष्ट्रीयकृत ६ 
a बन्दी होते का आरोप है ? 0 


शाखा खोली है? 
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e 


| ,. (क) नैपाल . 
z= (ग) चीन (घ) पाकिस्तान 
30. माच; 1983 में गठित भारत-पाक संयुक्त. आयोग 
के अध्यक्ष भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मन्त्री | 
इस Taw आयोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा 
| था? 
E (क) जेवीयर पेरेज द कुएलय 
न (ख) जियाउल हक | 
` (गो इन्दिरा गोन्धी 
(घ) भागा शा 
31. भारत की कुल नेशनल पाके व grafai (231) 
में सर्वाधिक पार्क व deat हिमाचल प्रदेश में 


नेशनल पाकं व संन्कचरी के लिये आरक्षित है? , 
(क) मध्य प्रदेश (ख) राजस्थान 
(ग) उत्तर प्रदेश ` (च) महाराष्ट्र 
32. भारत भे सवेत क्रान्ति का प्रवत्तक कोन है? 
(क) डा. कुरीयन + 
(ख) डा. एम: एस. स्वामीनोथच . 
(ग) डा. एस. डी. सेनन `(घ) डॉ. qada 
33. एशियाड के उपलक्ष्य में रंगीन दुरदर्शन सेट पर 
' आयात शुल्क 330% से घटा कर कितना प्रतिशत 
किया गया था ? SN 
(क) 275 
(ग) 210 


(a) 240. 
(घ) 190 


ing) हिन्दुस्तान एंसेनॉटिक्स लि. की किस शाखा में 
ee हो रहा है? | iss 
(क) लखनऊ -` (ख) हैदराबाद : 
Po SATS (घ) नासिक | 
` . 35. वर्ष 1982 में किस राज्य]केनद्र प्रशासित प्रदेश को 
_ प्रति व्यक्ति के आधार पर सर्वाधिक व न्यूनतम केन्द्रीय 
` आथिक अनुदान प्राप्त gar ? 
(क) पंजाब वे qaa बंगाल 


(Hither Arya Samaj Foundatbf chahi dha of Be सम्बन्धित ca चौति में पु 


स्थित है lag बताइए किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र 


- 41. अस्मान निकोबार के. उपराज्यपाल: को कोत| - (ग) 
` ३%. भारत में जेगुअर विमान का सज्जीकरण .(१४३९॥॥७]- | 


उसे निर्यात तुल्य उद्योग कहा गया हे ? 
(क) जल परिवहन (ख) पयठन 
(ग) संचार. ` (घ) श्रम 


37. नवम्बर, 1982 में गुजरात में आये भयंकर समुद्री (क. 
तुफान से कौन स्थान अधिक प्रभावित नहीं था ? | l (ग) 
(क) अमरेली. - (ख) भावनगर | ae 
(ग) राजकोट (घ) जूतागढ़ l fae 
(व) खेडा ES 

38. भारतीय gaia में राष्ट्रीय कार्यक्रम किस दिनि] (ख, 
प्रारम्भ हुआ ? | (ग) 


(क) 26 जनवरी, 1982 ` (ख) 15 अगस्त, 1982 ` (q 
(ग).19 नवम्बर, 1982 (घ) 1 जनवरी, 1983 , इसे 
39, नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में आथिक सहयोग। इन्हे 


बढ़ाने के लिये काउन्सिल फॉर. ated आंव कॉमर्स. उपः 
का कार्यालय खोला i (क) 

(क). यूरोपीय आथिक समुदाय ने (ख)-सऊदी अरब ने (ग) 

(ग) ब्रिटेनने , (घ)अमेरिंकाने > 
40 इस समय . चन्डीगढ़ पंजाब व हरियाणा को राज Gs 
_ घाती gt पूवत, ससझोते के अनुसार, चन्डीगढ, ल 
data की राजधानी वनी रहेगी । इसके बदले! a 


हरियाणा को पंजाब का कौन सा क्षेत्र प्राप्त होगा !| 
(क) संगरूर - (स) अबोहरूफ़ाणिला। (क) 
(ग) भुपनगर (a) भटिंडा o 


शपथ ग्रहण करवाता है? 

(क) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशः 
(ख) सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी व्यायाधीश |. 
(ग) कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्याय 
(घ) मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य व्यायाधी 


—— a ES 
ft पे | (के) अमेरिका ` 
गोवियत संघ (घ) sra 
-~ ४4. वर्षं 1981 में प्रतिरक्षा. पर किया गया*व्यय प्रति 
| |` व्यक्ति के आधार पर भारत में कितना- था? 
समुद्री ।. (क) 5 डालर (ख) 6 डालर 
w? | (ग) 8 डालर (घ) 12 डालर ` 
45. हाल में वाईपिन. आइलंण्ड (केरल) क्यों चर्चा का 
। विषय बना ? i 
| (क) अवैध शराब के पीने से सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु 
ra दिन, (ख). रॉकेट प्रक्षेपण स्थल का निर्माण 
| (ग) तेल के विपुल भण्डार की प्राप्ति ` 
1982. (च) विदेशी राष्ट्रों का सैनिक हस्तक्षेप 


' 1989 6. इन्सेट. 1 ए की असफलता के पश्चात भारत द्वारा 
सहयो, saade Var उपयोग Pear जा रहा है । यह 
किस. उपह किस राष्ट्र/एजेन्सी का है? 

(क)--यूनीस्पेस 


n i (ग) सोवियत संघ (घ) कुछ राष्ट्रों के समूहों का - 

क्र | gee Igat. डिजाइन भारतीय अन्तरिक्ष अनु 

i a dara संस्थान ने क्री थी परन्तु इस उपग्रह का 

l बके] निर्माण was. एयरोस्पेस ने किया । बताइए. अप्रेल 

होग i !| 82, gaz 1 एं का प्रक्षेपण: किस स्थान से किय। 
| गया 

rae (क) बियसं झेक, सोवियत संध 

i | (ख) कोऊरू, Pear गयाना 

रे कौत| (ग) eft माइल आइलैण्ड, अमेरिका | 


(a) केप केनावरेल, अमेरिका : 
‘Ha. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है ? 


(क) ज्ञानी जैल fag. (ख) इष्दिरा - गान्धी 
परावीर | (ग) gua कुमार मुखर्जी (घ) एन. डी. तिवारी 
19. इस्छेट 1 ए. की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? * 
(क) प्रक्षेपण रॉकेट में रचनात्मक afa  * : 


| (ल) उपग्रह के. आइसोलेशन वत्व का न. खुलता 

` (ग) उपग्रह में प्रयुक्त. होते वाले ईधन का समय के 
. | `` ga जल जाना ` 
_, (घ) उपर्युक्त सभी 
0, एयर इण्डिया की कौत सी दाखा कार्यालय प्रबन्ध 
बिभागीय कमचारी कै मध्य. दिवाद के कारण 


NEN स. 


backed arya Samaj Foundation aagi agt sBangotri i 


(ख) यूरोपीयन स्पेस एजेन्सी. 5 


- -(क)- रेडअडायर ` 
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* (क) aaa (ख) वॉशिंग्टन 
(ग) मॉन्ट्रीयल (घ).पेर्सि 
, भारत के केवल मात्र एक परमाण विद्यत बर में 
परिवधित (enriched) यूरेनियम का प्रयोग किया 
जाता है । वह कौन सा परमाणु विद्युत धर है ? 
© (क) राणा प्रताप परमाण विद्यत घर, कोठा 
(a) तारापुरु परमाणु विद्युत घर 
(ग) तूतीकोरिन परमाणु विद्युत घर `. 
(ध, नरोरा परमाणु विद्युत घर - ` 
52. माक्स (Mox) कया है ? 
(क) प्रक्षेपास्त्र विरोधी टैंक (ख) m प्रक्षे पास्त्र 
(ग) उपग्रह में प्रयोग किया जाने वाला Saq 
(घ) परमाण संयन्त्र में प्रयोग किया जाने वाला 
ईधन - i 
« अगस्त, 1982 Ñ इण्डियन एयरलाइन्स का बोइंग. 


5 


x — 


oo 


ag भारतीय विमान का कौन सा अपहरण था? 
(क) तृतीय (ख) चतुर्थ 
(ग) सातवां (च) आठवां `. 


54. बाम्बे हाई में कार्यरत किस ऑयल रिग में बलो. र 


आउट (Blow out) हुआ ? 
(क) सागर संस्राट (ल) सागर प्रगति 
_ (ग) सागर प्रभात ` (a) सागर विकास 
55. सागर fasta के ब्लो आउट कौ किस अमेरिकी 
कम्पनी ने gatar ? 
(ख) बर्मा शेल 
(ग) सेवेभ faced 


में 230 संयुक्त उद्यम (Joint ventures) से 


सम्बद्ध हे । बताइए. सर्वाधिक संयुक्त उद्यम किस : 


क्षेत्र में है? 
(क) प्रश्चिमी एशिया 


i _ (ल) दक्षिण एशिया. 
(ग) दक्षिण पूवं एशिया - 


(घ) उत्तरी अफ्रीका 


- 57. किस राष्ट्र से भारतीय मुल के श्रमिकों को भारत - 2 


बापस लोटाया जा रहा है? ; 
(क) उयान्डा न (ख) Sfar 


m संडुषा|33 


707 का अपहरण कर पाकिस्तान छे जाया गया । 


(ब) विल्की इन्टरनेशनल. 
56: भारत की सावंजनिक व निजी कम्पनियां 40 राष्ट्र 


A उभ क 


- «5 > 


(a) मॉरौशंस 

58. क्या भारत में आथिक अपराधों के लिये विशेष 
अदालतों का गठन किया गंया है ? 
(क) हाँ 
(ग) निकट भविष्य में करने वाला प्रस्तांव है 

59. इण्डियन एयर लाइन्स की सहायक वायु सेवा वाथु- 
दुत लगभग किंतने स्थानों के लिये उड़ान भरती है ? 
(क) 15-20 (ख) 20-25 
(ग) 25-30 (घ) 35-40 

60. बम्बई स्थित वाणिज्य ga युसुफ होसेन को भारत 
के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करते के कारण 
निष्कासित किया गथा | वे किस राष्ट्र के वाणिज्य 


दूत थे ? 
_ (क) ईरान (ख) लीबिया 
(ग) इराक . (घ। इस्रायल 


61. सहार हवाई aes (बम्बई) में एयर इण्डिया का 
कौन सा बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ? 
(क) गौरी शंकर (ख) aaa अशोक 
(य) अकवर (घ) सम्राट चन्द्रगुप्त ` 
62. इन्सेट 1 ए के भरपूर उपयोग हेतु कितने. अथे 
` eat (earth stations) की स्थापना की गयी है ? 
(क) 10. (ख) 18 
(य) 28 `. (घ) 86. 
68 किस. राष्ट्र के पर्यटकों के भारत भ्रमण के लिये 


को है? 
(क) -स्विदजर्लंण्ड (ख़) पठिचमी जभंधी 
(ग) इटली (a) उपर्युक्त सभी 


64. वर्ष 1981-82 में किस राज्य ने लघ बचत योजचा 
के अन्तर्गत सर्वाधिक पूंजी जमा की है? 
(क) afaaare (ख) उत्तर प्रदेश 
(ग) महाराष्ट्र : (ष) पश्चिम बंगाल 


fat शेवा नासक सहायक बन्दरगाहू का तिर्माण 
किया जा-रहा है? . * 
| _(@) मद्रास 
(च) वस्बई 


$a सरकार थे. चाटेण विमान सेवा प्रारम्भ . 


65. किस प्रमुख बम्दरयाह को -क्षमता वृद्धि के लिये : 


Digtd क्या Foundatiifent As Fee एयर बसका उपयोग करता है? (ब) 
(क) वायुदुत (ख) afisaa एयर लाइन्स 8. पिछ 

(ग) एयर इण्डिया (घ) उपर्युक्त सभी | gsi 

(ख) नहीं -67. निर्यातको के परिवहन को सुविधा के लिये किसने (क) 


भारत के araa भूभाग में दो शुष्क aawa (ग) 
का निर्माण किया गया है ? ये कहाँ स्थित है? शं एक्स 
(क) दिल्ली . (ख) नागपुर । 
(ग) बंगलूर ’ (घ) पटवा | - 
68. ग्रेट इन्डियव बस्टडे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र (a). 
एवं मध्य प्रदेश में पाये जाते हें । होल में किस! ; हाल 
राज्य ते इस पंक्षो को राजकीय पक्षी घोषित! 


किया है ? - त 

(क) राजस्थान _ (ख) गुजरात To 

(ब) महाराष्ट्र (घ) मध्यप्रदेश Ag -किस 

69. अभी हाल में ऑल इन्डिया रेडियो का. ताम अल्प, fai 
` समय के लिए परिवतित कर क्था रखा गया था ? (क) 


(क) समाचार भारती - (ख) प्रसार भारती - i 
(उ) आकाशवाणी (घ) भारतीं प्रसारण dat, 
70. यूनीवार्ता क्या है? - 
(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित्ह्ाक्षाप्ता हिक पत्रिका (क) 
(ख) 20 सूनोय कार्यक्रम पर तया रेडियो कार्यक्रम | (गो 
(ग) हिन्दी समाचार सेवा. | 
(घ) दुरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम... - (ज) 
71. वर्ष 1982 में भारत किस संगठत का सदस्य बना Ip fara 
(क) एशियन डेवेलपमेन्ट बैक -- 7... - 


1. सामा 


सामन 
(ख) asa डेवेलपमेन्ट बँक (क). 
(य) इन्टरनेशनल फाइनेन्सः कॉर्पोरेशन (ग) : 
(घ) इन्टरनेशनल फन्ड फॉस्‌:एग्रीकल्वर ae 
72. वर्ष 1982 में निर्वाचन आयोग ने सात राजती तिक sent 
दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक देल का :दर्जा प्रदात। qifa 
किया । -बंताइये fart में कोत. राष्ट्रीय. राजतीति] सरका 
दल नहीं है? opie आयो 
(क) भारतीय जनता दल = (ख) नेशनल कांस" | ` (क). 
(य) भारतीय साम्यवादी दल - `... | (स) 
(घ) भारतीय साम्यवादी'दल (मार्क्सवादी) . (a): 


(व) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
(छ) कांग्रेस (सामाजवादी) 


canal be) Sd ST SY SSE ie Sr Dee Yd 


(ख) गेहं `. 
र्‌ (घ) खनिज तेल | 
81, विदेशी पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण Te ala 


व्हील्स नामंक ठुन अभी हाल में चालू की गयी है; ` 


यह ट्रेन किस स्थान से होकर नहीं गुजरती है ? 
(क) दिल्ली (ख) आगरा (ग) जयपुर (a) अजमेय 


82. गंगा नदी के किस स्थान पर सबसे लम्बे यातायात 


है? rs (ज) लोकदल (miey ARR Samaj Foundation (वीम प्श" 
र लाईन्स 18. पिछले 16 माह से कहाँ कपड़ा भिल मजदूरों की ` (ग) ऑयल fer 
| - | हड़ताल चल रही है? ae 
ये किसने. (क) अहमदाबाद (ख) कलकत्ता 
‘aang, (ग) सूरत (घ) बम्बई 
हैं ? ¡4 ऐक्सपो्ट-इस्पोठे बँक -(मुख्यालय-बम्बई) का अध्यक्ष 
| कौन है? (ङ) जैसलमेर 
| (को) आर. सी. शाह (ख) आई. जी 'पटेल 


(ग) सतमोहन सिंह (घ) एम. एन. देसाई 
5, हाल में सम्पत्त कम्हार जल समझोता का हस्ताक्षर 
कर्ता राज्य कौत नहीं है ? 
A (क) उत्तर प्रदेश (ख) उड़ीसां ` 
| (ग) बिहार - (a) सध्य प्रदेश - 
Jfa राज्य के विधान सभा के स्पीकर ने विवादास्पद 
म अल्प, fias मत (casting vote) sara किया ? _ 
TI (क) जम्मू कशमीय (ल) हरियाणा | 
| (ग) पश्चिम बंगाल (घ) केरल 


में किस 


ea सामान्यतः भारतीय लोग किस रोग से ग्रस्त रहते . 
? E - 
पति (क) gaa रोग . (ल) क्षय रोग 
पय क्म | (ग) मलेरिया (a) टायफॉयड 
4 (च) कुष्ठ रोग (छ) कॉलिरा .. . 


| (ज) उपर्मृक््त सभी -. 

बवा Ne निस्त में कौन सा राज्य जल की. भयंकर कमी का 
| amat कर रहा है? `. 

- | (क) केरल (ख तमिलनाडु ` 
marasa `. (घ) gsar 

REKA 
प्रशासित प्रदेश तमिलनाड, कर्नाटक, MEANA व 
पांडिचेरी तै दक्षिणी परिषद का गठन किया हे केन्द्र 
सरक़ार ते इस सम्बन्ध में किसकी अध्यक्षता में एक 


f त 
| आयोगं का गठन किया है ? 2 

a) (क) आर. एस सरकरिया 

(ख) आरः सी. राजसल्लू (ग) एस. हनुमंत राव 

: | (घ) बी. के Ags 

55 00. विवादास्पद gait समझीता किस वस्तु के आयात से 


|. सम्बन्धित है? 


r अभी हाल में छक्षिणी भारत के कुछ. राज्यों व कर्त 


र र 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुल का हवाल में उद्घाटन किया गया है ? - 


(क) कानपुर (ख) प्रटना 

ग) सुगेण - ` (घ) कलकत्ता 
83. भारत का पाँचवाँ प्रमाण विद्यूत घर कहाँ बनाया 
जा रहा -है ? £ 
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(क) तुतीकोरिव, तमिलनांड 


-„ (ख) रत्नागिरी, महाराष्ट्र 


. (ग) काकरापाड़ा गुजरात 
(घ) बतासकाठा, मध्य. प्रदेश 


84, भारत में वषं 1982 किंस राष्ट्रीय ag के रूपभे . 


मत्ताया यया है ? 
(क) खेल वर्षे (ख) संचार वषे 
(ग) उत्पादकता वर्ण (घ) विकलांग वर्ण 
85. तवतियुक्त आशिक परामर्श परिषद का ,अध्यक्ष 
कौत है? . 
 (क)ए.एम.ल्ुशरो (स) एस, चक्रवती | 
(ग) सी. एच. हनुमस्त राव (ध) सनंमोहून सिंह , 


86. किस राष्ट्र ने भारत में 1000 मेगावॉट परमाणु: 


faa घर fain करने का प्रस्ताव रखा है ? 
(क). जापान (ख) फ्रात्स . . 
(ग) सोवियच् संघ्‌. - (घ) पश्चिमी जमन .. 


87: भारत ने.अभी हाल में किसे राष्ट्रः से- भारी साता. 
में रंगीस दूरदर्शत के उपकरणों का आयात किया है? 


(क) अमौरका (ख) जापान * 
(ग) दक्षिणी कोरिया : (घ). पश्चिमी जमेनी' 


88. जनता कार बनाते वाली सार्बजनिक कम्पनी मारुति 


हे? 


(को केव्ह सरकार - (ख) सुजुकी मोदर कम्पनी लि. . 


बएति संजूषा!55 


उद्योग लि. भें किसने सर्वाधिक पू जी निबंशित- कीं. 


१. oiin 


* (ग) हरियाणा सरकार 
89. सिंगरोली सुपर ताप परियोजना से कौन लाभान्विन 


तहीं होगा ? 

(क) उत्तर प्रदेश - (ख) मध्य प्रदेश 
(ग) बिहार (घ) पंजाव 
(च) दिल्ली (छ) हरियाणा 


90. हाल के वर्षों में भारत की आयात नीति के सम्बन्ध 
में क्या सत्य है ? 
(क) उसे अधिकाधिक उदार बनाया गया 
(ख) उसे अधिकाधिक कठोर बनाया गया 
` (ग) वह पृवंवत बनी हुयी है 
(घ) भारत की कोई आयात नीति नहीं है... 
91. वर्णे. 1981-82 में भारत में कृषि योग्य भूमि के 
सर्वाधिक भाग पर धान बोया गया । निम्न में प्रति 
gazar पेदावार किसकी सबसे अधिक थी ?. 
(क) घाव (ख) गेह (ग) बाजरा (भ) मक्का 
92, वर्ण 1981782 Ñ किस राज्य में अन्न की सर्वाधिक 
Gant हुई? ` 
(क) पज्ञाब (ख) महाराष्ट्र 
(ग) उत्तर प्रदेश (भ) हरियाणा 
93. वर्ण 1981-82 तक भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोष से 6 किस्तों में कितने एस. डी. आर राशि का 
आहरण किया ? 
.(क) 1506 ` 
(T) 2894 


(क्ष) 2515 _ 
(घ) 3426 


` _ राझि लगभग कितती बनी रही ? 


(क) 1500—3500 (ख) 3000—4500 
(ग) 40005500 ` _ ` -(घ) 5000—5500 


की? .. S 
(क) अनाज (ख) उवरकः . 
(ग) खाद्य तेल (घ) Tz विद्यत मशीनरी 


` 96. वर्ध-1981-82 में भारत ते किस वस्तु के निर्यात 
से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अजित की ? 
क) चाय  . G) 


= = 6C-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection Haridwar He 


(ष) सावंजनिक वित्तीय Haha by Arya Samaj Foundation ( ) 


94. पिछले दो वर्षो में भारत की विदेशी मुद्रा की संचित 


95. वर्षं 1981-82 में भारत ते पेट्रोलियम के पश्चात 
किस वस्तु के आयात पर सर्वाधिक राशि व्यय + : 


स्तशिल्प 


nnai १ eGang otri 


(ध) ईजी निर्यारिगे on ( 
एशियाड के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने निम्न में | 105. 
किस राशि का सिक्का नहीं निकाला ? fi 
(क) 10 पैसा... (ख) 25 पंसा ` (ग) 1 रुपया | ( 
(घ) 10 रुपया (च) 100 रुपया l= ( 
98. ओ एण्ड बी वैन का उपयोग किस लिए किया | 106: 
जाता है? 1 (र 
क) आकस्मिक चिकित्सा bee Pay, 
(ख) ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा |. 6 
(ग) दूरदर्शन कार्यक्रम । -à 
` (भ) माइक्रोवेव संचार | 107. 
99. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मुल्य की कमी के फलस्वलप | अ 
भारत को वर्ष 1981-82 में किस वस्तु के विर्यात | जि 
से आय बहुत कम हुई ? lo 
(क) कॉफी Raa ` k 
(ग) चीती (ब) लौह अयस्क . ' ` ( 
100. asf 1981-82 में भारत का किस राष्ट्र के साथ 3 ] 08: 
_ - व्यापार शेष सकारात्मक था? |S = 
(क) fata (ख) जापान :- | (a 
(ग) कनाडा (घ) सोवियत संघ ceo 
101. विश्‍व व्यापार में भारत का किस वस्तु में सर्वाधिक | (ह 
हिस्सा है? | | l a 
(eat (@) rar  . I k 
(ग) बहुमूल्य धातु (ब) मसाला . ` | | n 
_ 102. भारत में शक संवत्‌ पर आधारित समान राष्ट्रीय | (स 
.. पंचांत्र, जिसका पहला महीना चैत्र है, को कब से o 
लागू किया गया ? . E 
(क) 23 माच, 1957 (ख) 26 जनवरी, 1950 | r 
(ग) 22 faataz,1954 (घ) 1 मार्च, 1955 . | ( 
103 अभी हाल में थल सेना कॉलेज की“स्वर्ण जयत्ती | . . 
संतायी गयी । बताइए यह कॉलेज कहाँ स्थित. है? ।-110- 
(क) नई दिल्‍ली (ख) पुणे | = 
(a) देहरादून _ (a) माउन्ट ag (त 
104. वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में A 
` साक्षरता का प्रतिशत 36.17 है। साक्षरता की | ` 4 
` सर्वाधिक प्रतिशत केरल (69.17) में है। बताइए ' 111.. 
देश मे कुल निरक्षरों की संख्या लगभग कितनी | 8 
(क) 3430 (ख) 37 करोड़ | 


57... “इस कक 22 77. = 
होमा | (1)-39 करोड़ 
स्न में | 105. भारत में. किस. आयु वर्य के लोगों के लिये प्रौढ़ 
» | शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ? 
रुपया | (क) 15 से 35 वर्ष (ख)-19 से 40 वषं 
| = (ग) 24 से 45 वषं (घ) 30 से 45 वषं 
किया | 106 हाल में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय बेलकढ संस्थान .. 
¦ ` (मुख्यालय पटियाल!) की. नयी शाखा कहाँ खोली 
1... गयी है? 
| (क) बंगलूर - (ख) कलकत्ता. 
| - (गोवम्बई ॐ ` (a) कोची 
| 107. समुद्र विज्ञान सम्बन्धित कार्यों में समन्वय के लिये 
स्वल्प |. अभी हाल में भारत के प्रधानमन्त्री की देख रेख में 
wait, किस विभाग की स्थापना की गयी ? 
| (कं) समुद्र विज्ञान विभाग (ख) समुद्र saaa विभाग 
- | (ग) समुद्र विकास विभाग _. a 
(घ) समुद्र प्रोद्योगिकी अभिकरण `. ५ ` 
' साथ 3 108: भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धाव संगठन: (ISRO) 
| ` का कायं कहाँ नहीं होता है? | 
| (क) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुअनन्तपुर, .. 
धिक. ` (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधाव संगठन उपग्रह 
Sas केन्द्र, बंगलूय ; 
| (ग) are àa, श्री हरिकोटा, MET प्रदेश 
र । ` (घ) होमी भाभा अन्तरिक्ष केन्द्र, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र 
ष्ट्रीय | (a) अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद _ `` 
त 109. भारत के किस राज्य. मे समेकित आहार परियोजना 
| ` प्रारम्भ की गयी है? 2 
2 । (क) पश्चिम बंगाल (ख) तमिलनाड, 
5 | a) पंजाब (a) गुजरात्‌ > 
यस्ती. `` ; ह 
है? |110 निस्तांकित कित राज्य,किन्द् प्रशासित प्रदेश | 
. ¦ ` 'कोई सी जनजाति अनुसूचित नहीं ay 
| : (क) हरियाणा . (ख) पंजाब _ 
रत में | - - (a) पाण्डीचेरी घो दिल्ली 
ग का. | (च) उपर्युक्त सभी = 
ताइएं ' 111..प्रधानमत्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष में वर्ष 1982: . 
i 83 के अन्त तक्‌ जदता. की ओर से 48 करोड रुपया 


| दान,आ. चुका था । यह राशि निम्न में से किससे . 


CC-0, In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . . 


(छडा ARMs Samaj Foundation CHa अवेळ प॥ासहायता के लिये उपयोग at 


जाती है ? : 
(क) भूकम्प (a) बाढ़ (ग) तूफान . 
(घ) दंगा . (च) सूखा (छ) अकाल 


12. ऑल इण्डिया रेडियो के 86 प्रसारण केन्द्र हैं 
सर्वाधिक प्रसारण केन्द्र मध्य प्रदेश में हैं । ऑल 
इण्डिया रेडियो कौ विदेशी सेवा के कार्यक्रम कितनी 
विदेशी भाषाओं में प्रसारित किये जाते हैं ? 

(क) 8 . (ख) 13 
(ग) 7 (ध) 25 


113. भारत में किस राज्य से सर्वाधिक पत्र|पत्रिकाओं 


का प्रकाशन होता हैं ? 
(क) केरल * (ख) महा राष्ट्र 
(a) पश्चिम बंगाल (घ) उत्तर प्रदेश 
114. भारतं की किस संस्था ने 'गान्धी' फिल्म के निर्माण 
` के लिये पूंजी लगायी ? 
(क) फिल्म फाइनेस्स कॉर्पोरेशन 
(ख) नेशनल फिल्म डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन 
(ग) नेशनलं फिल्म arets : 
(घ) उपयुक्त सभी 


` 115. वर्ष 1982 में घोषित नया 20 सूत्री कार्यक्रम कया _ 


अभिन्न अंग है ?. > 
(क) हाँ (ख) नहीं (ग) निश्चित कहा नहीं जा-सकता 
116: नये 20 सूत्री कार्यक्रम. में किस मुह को प्राथ- 
-मिकता दी गयी है? ; 


£ (क) समाज' के उपेक्षित वगा का. जीवन स्तर र | 


सुधारता 


- __ (ख) उत्पादकता में चहुंमुखी सुधार 


(a जनसंख्या वृद्धि पर रोक 
(a) अधिक अपराधों पर प्रतिबन्ध | 
* (च) उपर्युक्त सभी iene 


की राशि अनुमानतः कितनी थी? ` 
(क) 4276 wee, (ख) 6153 करोड़ रु 
(ग).7196 करोड़ रु 


नहीं आते a oe ; 
_ -. अति मंजूषा87 


(a) 8374 -करोड़ २. ` | 
` 118. ataa विकास कार्यक्रम के अन्तगेत कोच राज्य . 


“117. वर्ष 1981-82 में 20 सूत्री कार्यक्रम पर परिव्यय | ` 


| 


iY जे St EPS SOD 


(क) राजस्थान 
'(ग) गुजरात (घ) मध्य प्रदेश 
119 भारत में कुल उत्पादित विद्युत की सर्वाधिक खपत 
कहाँ होती है ? 
(क) घरेलू (a) वाणिज्य 
(ग) कृषि (घ) उद्योग 
120. थारतं को किस विद्यत -परियोजवा की उत्पादन 
क्षमता सर्वाधिक है ? 
(क) तारापुर परमाणु बिजली -घर 
(ख) कोरना ताप बिद्युत परियोजना 
(a) ओबरा ताप विद्यत परियोजबा 
(घ) भ।खड़ा dia जल विझत परियोजबा 


121. भारत में 12 तेल शोधनशालायें कार्य रत हैं । fara 


में कोत सी शोधनशाला का अभी हाल में उद्घाटन 
हुआ है ? 
(क) मद्रास तेल शोधवश्चाला 
(ख) मथुरा तेल शोधनशाला 
(a) हल्दिया तेल शोधवशाला, 
(घ) बिशाखापट्नम (तिल शौधतञ्याला 
122. भारत Ñ इस सम्य ऐसे 6 कारखाते हैं, जिनमें 
भिन्न-सिन्न प्रकार का इस्पात निसित होता है । यह 
` ` बताइए. fara में कोव सा कारखाना बिजी क्षेत्र 
` मेँ है? 
(क) इंस्को 
(ग) दुर्गापुर स्टील क. लि. 
(घ) राउरकेला स्टील क. लि 
(a) feat (a) भिलाई स्टील क. लि. 


128. देश में विदेशी, deat की सुविधा के लिये किन ' 


स्थानों पर कर मुक्त. (duty free) sare खोली 


ES . शायी हैं? 


(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई agi मे 
(ख) पांच सितारे होट्लोंमे 
` (ग) प्रमुख बन्दरगाहों में 

घ) मेट्रोपॉलिटन नगरीं में _ 
घारवी (ara) तामक स्थान क्यों चचित हे? 


A 


4. 


(ख) बोकारो स्टील क, लि, _ 


क) यहाँ त॒या परमाणु बिजली घर बनाने का _ 
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(ककया, Samaj Founded तीने बड़ी भावास परियोजना! 


का निर्माण हो रहा है 
(ग) यहाँ एशिया की सबसे बड़ी गन्दी बस्ती है - 


(घ) यहाँ न्हावां' शेवा बन्दरणाह का विर्साग हो 


रहा है 

125. भारत fara में किससे तेल नही आयात करता हे ? 
(क) ईरान (ख) इराक 
(घ) नाइजीरिया (च) मेक्सिको 
(छ) वेनेजुएला (ज़) सोवियत संध 

126. ब्रेझतेव स्पेस नगर सें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 
विग कमान्डर रवीश मल्होत्रा तथा स्कवॉड्ल लोडर 
राकेश शर्मा में से 'एक व्यक्ति किस वर्ष भारत" 


सोवियत संयुक्त अन्तरिक्ष अभियान में सोल्युत ' 


अन्तरिक्ष art से अन्तरिक्ष का अमण करेगा ? 
(क) 1983 
(ष) 1985 (घ्‌) कोई तिरिचित.तहीं 
127. भारत किस क्षेत्र से निकाले गये खतिज तेल के 
एक अंश का निर्यात करता है ? 
(क) गोदावरी बेसित : (ख) and हाई 
(ग) अंक लेश्‍्वस q) aia, `` 


4 


(ग) सऊदी अरब . 


- (@) 1984 Bei 


= 


128. भारत के तैतीसव Taaa दिवस के उपलक्ष्य पर . | हे 


किस व्यक्ति को सारतरत्व की उपाधि से सम्मा- .। 


नित कियो णया ? 
(क) मीरा बहुन (ख) विनोबा भावे ८ 
(ग) Ras एटनबरो (a) मदर टेरेसा . 


समारोह की सघंश्रेष्ठ फिठम कौत सी थीः? 
(क) चोख (ख) ओपन हाठं 
(ग) सेबरिन्थ्च 


(घ) किसी को भी यह पुरस्कार वहीं प्राप्त हुआ 


_ 129, तई दिल्ली में आयोजित तवे अल्तर्राष्ट्रीय फिल्म 


130. इस फिल्म समारोह में सबंश्रेष्ड अभिनेता व अभि: 21 E 


नेत्री का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ 
(क) नाले एल शेरिफ; सरिता carte 
(ख) डस्टित हॉफमैन; सिल्विया माइल्स 
(ग) ओमर afeg, जेन Pet ; 
(घ) इलिंमान्सो पसेरो; स्मिता पादिल . 
131. इस फिल्म समारोह में जूरी का विशेष पुरस्का 


किस भारतीय फिल्म को daat By Arya Samaj Fondation Chapi कर्शष्पी>श्यई दिल्ली 7 7 ५ ४ 
(क) चक्र (ख) चोख (ख). लाहोर--बम्बईे . - 7 77 . PE 


d 

«| 
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| 
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(ग) अकालेर सन्धाने (घ) दखल 
(च) थनीर थनीर 
132. नवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का अध्यक्ष कोव 
ay 
(क) age गोपाल कृष्णन्‌ 
(ख) वेजयन्तीमाला (ग) मिलेन. मिलोव 
(a) लिंडसु एन्डरसन _ . 


133, भारत के किस फिल्म निर्देशक को हाल में ब्रिटिश 


फिल्म इन्स्टीट्यूट ने सम्मानित किया ? 
(क) मृणाल सेन .(ख) सत्यजित राय 
` (ग) श्याम बेनेगल (ष) अदूर गोपाल कृष्णन्‌ 
134. निम्न में कौत सी संस्था इस वर्ष अपती जन्मशत- 
वार्षिकी मना रही है? 
(क) राम कृष्ण मिशन (ख) भारतीय विद्या भवन 


(ग) थियोसॉफीकल सोसाइटी o _-_ -- 


(घ) उपर्थ्‌क्त कोई भी नहीं 


135. निम्न से किससे विश्व का aaa छोटा व कम ~ 


_ वजनी अल्याधुंनिक कॅमरा का निर्माण किया ? 
(क) मोहिन्दर ढिल्लों (ख) जोगिन्दर सिद्दूँ 
(ग) अमरेन्द्रर सिह (घ) पीयूष तिरकी. ` : 
156. प्रसिद्ध कवि एवं विचारक सुक्नह्मण्य. ` भारती को 
दिसम्बर, 82 से जभ्मशतवाधिकी मनायी जा रहीं 
~ हे । वे किस भाषा में अंपनी कविता रचना करते 
तथे? 5७८९ 
_ (क) मलयालम . . 
(ग) तमिल 


(ब) a. 
= (घ) BIS _- 


| 197, लें, आर. डी. टाटा ने अक्टूबर, 82 में छेपडं माय 


विमान से एंक लम्बी उड़ात किसकी स्वर्ण .जयभ्ती 
` के उपलक्ष्य में भरी? . . 

(क) इण्डियन एयर लाइन्स 

(ख) एयर इण्डिया . (ग) ataga 

(घ) इन्टरनेशनल vacate आथरिटी ata इण्डिया 


ey 


४ / . 138..जे. आर, डी. ने :भकटूबर 82 में sas साथ 


विमाव से किन स्थानों के मध्य दूरी तय कर 50 
aol पुवं की ऐतिहासिक seta को दोहराया ? 


>, 


& ८ 


` 


` (क) बांगला देश . 


140. विइव विख्यात खिलाडी हनूतसिह, जिनका देहान्त 
. हाल में हुआ, किस खेल से सम्बद्ध थे ? | 


143. ओर देसत्तिण्डे काठ्‌'-नामक पुस्तक पर ज्ञानपीठ 


`` ,, (क) शंकर कुरुप - 


145 शतरंज में भारत के किस खिलाड़ी: ते सबसे कम 
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(ग) इस्लामाबाद--अहमदांबाद 
(घ) करांची--बम्बई 


139. इण्डियन एयर लाइन्स fara में कित राष्ट्रों में 


अपनी gare सेवा नहीं-चलाती है ? 
(ख)-नेपाल _ 
(a) अफगानिस्तान (घ) श्रीलंका 

(च) पाकिस्तान (छ) बर्मा 


(क) बिलियडंस (ख) पोलो Ub 
(a) शतरंज (घ) हॉकी is 
141, एक प्रवासो भारतीय किसी भारतीय कम्पनी में 
अधिकतम कितना प्रतिशत शेयर खरीद सकता है? । 
(क॑) 2% (ल) 5% Y 
(ग) 10% (a) 17% F 
142. निम्न में किस व्यक्ति को 1982 का रेमनमैग्तेसे ' | 
पुरस्कार प्राप्त हुआ? __' me 


(क) अरुण शौरी (पत्रकारिता, साहित्य व रचनात्मक 
लेखन)- « 

(ख) सणिभाई भीमभाई देसाई (जनसेवा) 

(य) चण्डी प्रसाद भट्ट (सामुदायिक नेतृत्व) 

(a) एम: जी. के. मेनन (विशिष्ट शासकीय सेवा) 


पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस मलयाली लेखक 
का-हाल में निघच हुआ ? अ 
(a) विष्णु देव - 

(ग) एस. के. पोट्टेकाट (घ) आशापूर्णा देवी 


144. पुनर्वास विधेयक के लिये कौन राज्य हाल मे bo 


काफी चचित रहा ? jee ae i 
(क) सिविकम (ख) aaa ; 
(ग) पंजाब (q) जम्म-कश्मीर 


आयु में aieia मास्टर का सस्मात प्राप्त 
किया ? - 
(क) रोहिणी खादिलिकर 


anf, Salg 


etme 
१ (ख) दिवेन्दु बरुआ 
| (घ) नासिर अली 
146. निम्नलिखित में कौन सा कथन सव्य है? 
i (क) पद्मनाभ - जनगणना आयुक्त 
(ख) मनमोहन सिह - गवरनर, feat बैंक ata 
इण्डिया 
(ग) आर, के त्रिवेदी - मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त 
1 (घ) के. के. मैथ्यू--अध्यक्ष, द्वितीय प्रेस भायोग/ 
विधि आयोग 
(च) बूटा सिंह--अध्यक्ष, नवे एशियाड की विशेष 
आयोजन समिति 
(छ) नटराज कृंष्णन्‌--संयुवतं राष्ट्र में भारत के 
स्थायी प्रतिनिधि 
(ज) सभी सत्य 
147. निम्न आयौग|समिति की स्थापना किस. उद्देश्य 
से नहीं की गयी थी? 
(क) गोकाक समिति--कर्नाठक में wag भाषा को 
प्रथम भाषा बनाने पर जांच ; 


(ख) मण्डल आयोग--सरकारी नौकरी व शैक्षणिक - 


संस्याओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण 
(ग) धर्मवीर आयोग--पुलिर सेवा में सुधार 


(घ) कुदाल आयोग--गांधी शांति प्रतिष्ठानों के 


_ कार्य-कलापों पर जांच | ; 
(च) आधिक प्रशासन सुधार आयोग--वर्त मान कर 
ढांचे व आथिक प्रशासन मे सुधार - 
(छ) उपर्युक्त सभी सत्य 
148.34 1981 का ज्ञातपीठ पुरस्कार agar प्रीतम 
को किस पुस्तक पर प्राप्त हुआ ? 
_ (क) डॉ. देव... (ख) कागज ते कनवास 
-(ग) रंगीली सभा (घ) ग़राज जो फुटपाथ तक 


(ग) tai Raby Arya Samaj Foundation (ममू Agit 


149, ज्ञानी जेल सिंह कौन सें राष्ट्रपति चुनाव के फल- _ 


स्वरूप भारत के सातवे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ? 
(क) छठे (ख) सातवें ` 
(ग) आठवें (घ) पांचवे 

50, अभी हाल में किस व्यक्ति को ऊ ate पुरस्कार से 
सम्मानित किथा गया ? 
(क) पी, वी. नरसिह राव 


EE सि 


(ग) ज्ञानी जेलमिह (घ) एम. एस. स्वामौनाथन | _--- 


151. मलस्जखण्ड (मध्य प्रदेश) परियोजना किससे सम्ब- yer 
faa? - | 
(क) तांबा (ख) कोयला 1 
(ग) अभ्रक (घ) प्राकृतिक पैस - | — 
152. भारत महोत्सव. का आयोंजन' कहाँ किया गया 4 
(क) नई feet (ख) वियेना (ग). मॉस्को | 
(घ) aaa 


(च) वॉशिग्टन ~ 

153. 'शेरे कइमीर' के नाम से निभ्न में कौन व्यक्ति | 

लोकप्रिय था ? | 

(क) फारुख अब्दुल्ला (खु) महाराजा कणे fag | 

(ग) शेख अब्दुल्ला (घ) मीर कासिम ` | 

154. dated गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य. में किस राष्ट्र 

के राष्ट्राध्यक्ष विशेष अतिथि थे ? i 

` (ख) नाइजीरिया 
(घ) श्रीलंका 


(क) फ्रान्स 
(ग) पाकिस्तान 
155, अभी हाल. में. किस जेम्स बॉण्ड फिल्म की afer 
भारत में हुई ? 
(क) आक्टोपसी (ख) द eng g लब्ड मीं. 
(ग) थन्डर बॉल ˆ -(घ) डॉ. नौ 
156. चौथे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई 
दिल्ली में किया गया । कौन व्यक्ति अन्तराष्ट्रीय 
व्यापार मेला निगम का अध्यक्ष हैँ? * 
(क). आइ. पी. खोसला (ख) रघुराज़ _.. 
(ग) प्रणव कुमार मुखर्जी (घ) मौहम्मेद युनुस 
157, 49: 1981-% सर्वोत्तम कथा चित्र का पुरस्कार | 
किसे प्रदान किया गया ? = AS 
(क) 36:चोयंगी लेन. (a) उमराव'जान र 
(ग) दखल (घ) arden णो. 
158, वर्ष 1981 का सर्वोत्तम-निर्देशक, अभित्तेता एवं ६, निम्नः 


poe ae RE See RON ec Se 


अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः किसे प्राप्त हुआ! _| कर हि 
(क) मृणाल सेन्न, नासिरुद्दीन शाह, : स्मिता पाटिल - | कर R 
(ख) अपर्णा सेत्त, ata पुरी, रेखा | (क). 


(ग) अदूर. गोपाल कृष्णन; प्रताप aaa, बेंतीकर ' | 
Ewe 
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3, डा- विलियम. .डिब्राइस A बर्नी कलाक पेर स्थायी 
कृत्रिम हृदय का विशव में पहेली. बार प्रत्तिरोपण 


} fear | यह महान उपलब्धि कहाँ हुई ? `: 
(क) साल्ट लेक सिटी, भमे रिकी' (ख) मैनचेर्टर, ब्रिटेन . 


(a) मार्साइ, फ्रांस (घ) वियेना, ऑस्ट्रिया 
4: वर्ष, 1982 का नोबेल का शान्ति पुरस्कारः किसे 


| र प्रदान किया गया? 


(क) एडोल्फो पेरेज एस्वयूबेल, अर्जेन्टीना _*_. 
(खः). शरणाथितों हेतु सं. रा. संघ का उच्चायुक्त 


रॉबेल्स:(मैक्सिको) .  . = 
(घ) गेब्रियल गासियां मारक्वेज (कोलम्बिया) ` - 


j 

| ग) aar fase (स्वीडन) एवं एलफॉन्सी गासिया | 
i p 

1 


15. पदिचसी योरोप के (राष्ट्रों ने किस साम्यवादी राष्ट्र . 
। :के.साथ प्राकृतिक गेस: के - आयात के “लिये समझोता . | 


किया है ? katy : 
(क) 'चेकोस्लोवाकिया. (ख) giit 
(ग) सोवियत संघ : (घ) चीन 


l $ निम्न में:किस. राष्ट्र ने हाल में नया संविधान अपना | 
| कर ब्रिटेन के साथ सभी संवेधानिक सस्जरध विच्छेद - 


कर लिये हैं? | 
' (क) ऑस्ट्रेलिया (ख) बरमूदा 
(ग) मॉरीशस (घ)ःकनाडाः 


i एक्जोसेट प्रक्षेपास्त्र' का प्रयोग art में किसने 
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1... आधुनातन अन्तर्राष्ट्रीय गति विधियां 
| - $a : ; 
क्सा S 
¦ 1, वर्षे. 1982 का . सर्वेश्रेष्ठ fanta Agr का सम्मान ` (क) fata (ख) अर्जन्टीना ' 
* किसको प्राप्त हुआ ? ४ (ग) ईरान | (घ) इराक . 
(क) एयर इण्डिया (ख) लुफ्हान्सा _ 8, हांगकांग के भविष्य के प्रश्‍न को लेकर चीन के 
(ग) सबीना (घ) के. एल. एम सम्बन्ध किस राष्ट्र से असमझोतापूणं हैँ ? 
।2. हाल में, :“गोल्डेन. fare” किस कारण से चर्चा का (क) -वियेतनाम (ख) ताइवान 
विषय बना? ~ ट : (ग) ब्रिटेन (घ) अमेरिका _ 
|` (क) ईरानःईराक युद्ध (ख) भीषण -भूकम्प 9. वष 1982 में. स्पेन में आयोजित विश्‍व कप फुटबॉल ' 
। (ग) विमान दुर्घटना (घ) नशीली दवा का व्यापार चेम्पियनशिप का विजेता कोन ter? 


(क) इटली (ख). ब्राजील | 
` (ग) पश्चिम जर्मनी ' (घ) अजेन्टीना | 
10. नामीबिया को रंग भेदी दक्षिण अफ्रीका के 
मुकत कराने के लिये. संघर्षरत स्वापो' का प्रमुख 
नेता कौन हे? - . 
(a) नेल्सन मन्डेला. . 
(ग) रॉबटं मुरोजोवा 


(ख) संम नुजोमा 
(घ) सेम्युल नेटो 


11. पर्यावरण पर प्रमुख बलं देने वाली ग्रीन पार्टी ने . 
किस राष्ट्रं की ससद में अभी हाल में सफल प्रवेश र 


feat है? 
(क) ort (ख) अमेरिका 
(ग) पश्चिम जमनी (घ). ब्रिटेन 


12. 25 अप्रल,-1982 को इस्रायल ने कम्प डेविड सम- 
झोते के तहत किस क्षेत्र को मिस्र को वापस लौटायां ? 

, (क) सिनाई  (खं)फिलीस्तीन . . . 
(ग) याजा पट्टी (घ) पंदिचंमी किनारा 


13. वर्ष 1982 को जनसंख्या गणना के अनुसार चीन 


की वतमान जनसंख्या कितनी है? 
(क) 50 करोड़ (ख) 90 करोड़ 
(ग) 100 करोड़ (घ) 135 करोड़ 


विदैश मभ्त्री का पद संभाला ? 


(क) फ्रांसिस पिम (ख) इनोक पावेल 
(ग) aè शटक्लिफ (ष) जॉन पारफिट 


2 प्रगति. मंजूघा[41 
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थस 
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14. निम्त सें किसने aid केरिगटन के cert ब्रिटेन के 4 


$ 


न 
3 15. अप्रैल, 1982 में सैनिक काीकव्के०/ कायय SRG Ahundation क्र) बुक arg btri 


आये जिया उर रहमान वंगलादेश के प्रशासन में 
किस पद पर हैं ? 
(क) राष्ट्रपति (ख) प्रधानमष्त्री 
(ग) मुख्य मार्शल लाँ प्रशासक 
(घ) उपग्रवत्त किसी भी पद पर नहीं 
16, संयुक्‍त राष्ट्र संघ की महासभा ने वर्षं 1983 को 
किस वर्ष के रूप में मनाने का निश्‍चय किया ? 
(a) विशव संचार वषं (a) वृद्ध वषं 
(ग) अन्तराष्ट्रीय बेघर वर्ष (घ) विश्व महिला वर्ष 
17. जून, 1982 में युनीस्पेस का आयोजन कहाँ हुआ ? 
- (क) जेनीवा (ख) maa 
(ग) fadar (घ) स्टूटयाटं ` 
18. 'पोलिसारियो' किस क्षेत्र कीं मुक्ति के लिये संघर्ष 
, कर रही है ? 
(क) मोरवको 
(ग) पश्चिमी सहारा 


ख) मारितानिया 
(घ) सहाल 


न्यायाधीक्ष कोन है ? i 
(क) नगेन्द्र सिह (भारत) (ख) जॉर्ज एक्टन (ब्रिटेन) 
(ग) .लियोनिद पिकोव (सोवियत संघ) 
। (ब) तस्लिम ओलावेल इलियास (नाइजीरिया) 
20. उत्तरी सागर में तेल उत्पादन में निम्न में कोन राष्ट्र 


सम्बद्ध नहीं है ? 
(क) ब्रिटेव ` (ख) अमेरिका ; 
(ग) नावे. (घ) पश्चिमी जमंनी 


_ 21, जेनीवा में erè (START) वार्तालाप. किन राष्ट्रों 
। के मध्य चल रहा है? :. -. 
. (क) पूर्वी जमंनी व पश्चिमी जमंनी 
(ख) सोवियत संघः व पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र ` 
(ग) सोवियत संघ व अमेरिका . . 
(घ) अमेरिका ब पर्चिमी यूरोपीय राष्ट्र 


. का खुला विरोध किया था ? 

(क . ब्रिटेन (ख) अमेरिका. ” 

(ग) पश्चिमी जमंनी. . (घ) इटली... | 
जिम्बॉब्वे की राजधानी सेलिसबरी का नया ताम” 


क्यो रखा गया है ? A 


19. हेग में स्थित अन्तरराष्ट्रीय - त्यायोलय के मुख्य .. 


क _ 31. मार्ष, 1983 में किस प्रख्यात विचारक 
` 22. प्रारम्भ मे किस राष्ट्र ने सोवियंत गैस पाइप लाइन ' 


32. प्रथम दक्षिण-दक्षिण | 


(ख) हिरारे सिटी  /. जिर 
(ग) इलियास सिटी (ब) हरारे सिटी | सम्बा 
24. पश्चिमी एशिया में alfa स्थापना हेतु कोन (क) 3 
अमेरिकी दूत कार्यरत है? : (ग) हू 
(क) जॉर्ज ga (ख) पॉल स्यूमैन (=) 

(ग) फिलिप हबीब (घ) हेनरी किसिंगर  ॥. अभी 
25 अभी होल में दक्षिण अफ्रीका ने किस राष्ट्र ge) सीमित 
आक्रमण किया ? | (क) 
(क) लेसोथो (ख, बचुवानालण्ड (ग) प 

(ग) नामीबिया ` . ` (घ) उगांडा ब्रिटेन 
26. जून, 1983 में g3 अंक्टाड सम्मेलन. का आयोजन | कौन रे 
` कहाँ किया जायेगा ? ` | (क) से 
(क) मनीलां (ख) ब्यूनेस आयसं | (ग) म 
(ग) वियेना (घ) ams अभी ह 
27. अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति का ष्ण 
86वाँ अधिवेशन कहाँ सम्पन्न हुआ ? (क) ि 
(क) पेरिस (ख). लॉस एंजेलीस | (प) प्र 
(ग) नईदिल्ली . (घ टोकियो | 


28. टेनिस खिलाड़ी हु ना के अमेरिका में शरण के प्रहत | किया ७ 


को लेकर उसका किस राष्ट्र के साथ राजनीतिक | (क) नी 
सम्बन्धं में तनाव उत्पन्न हुआ ? a 
(क) उत्तरी कोरिया. ' (ख) वियेतनाम | विश्व क 
(गं). चीन (a) कम्पूचिया ' | Lady 


29. कस्यूचिया के हेंग संमरिन सरकार का विरोध करते | (क्‌) इ 
वाले विद्रोही गुट का नेता कौन है?  : ... ग) जी 
(क)' पोल पाठ . (ख) राजकुमार सिंहावंक ' 
(ग) क्‌ हिव चिंग. - ` (घ) दियेम योनीकुरा | 

30. अभी हाल'में किस राष्ट्र ने यूरोपीय आथिक समुदाय 
की. सदस्यता त्याग करने का निणेय लिया? ' | 
(क) डेनमाक . ` (खोस्पेने ` ' 
(ग) स्वीडन (घ) ्रीचलँण्ड `, ` 


शतवाषिकी मानाय गयौ? : 
(क) हरबटं स्पेन्सर ` ` ` 
(ग) sat पॉल सांत्री 


(क) नाइरोबी 
(ग) नई दिल्ली 


` | सम्बंधित है? 
कोन | (क) अस्तरिक्ष अनुसन्धान (ख) हृदय चिकित्सा 
(ग) दुर संचार 
| (a) परमाणू अस्त्र परिसीमन 
अभी हाल में. किस राष्ट्र ने माइक्रोतेशिया को 
सीमित स्वतन्त्रता प्रदान की ? 
| (क) अमेरिका _ (ख) ब्रिटेन 

| (ग) फल्स _ (ष) . स्पेन 

ब्रिटेन से दियागो गासिया द्वीप की वापसी की माँग 
[योजन | कौन राष्ट्र कर रहा है ? ; 
(क) सेशिल्स (ख) मोजाम्बिक 

| (ग) मॉरीशस (घ): मालद्वीप 

), अभी हाल में ब्राण्ड कमीशन ने अपनी ata सी 
ति का | रिपोर्ट प्रस्तुत की ? 

(क) द्वितीय 
} (ग) प्रथम 


g पर |` 


(ख) तृतीय 
(च) चतुर्थ 


| 22 बा ओलम्पिक खेल वषं 1984 मे कहाँ आयोजित द 


$ प्रत | किया जायेगा ? 
नीतिक | (क) नीस (ल) मॉस्ट्रियल. ` 
। (ग) लॉस एंजेलीस . (घ)'एमस्टरडम 

a Aaa कौन राजनीतिज्ञ लौह महिला (Iron 
| ` | ८4१५ ) के नाम से प्रसिद्ध है ? 

करते | (क्‌) इन्दिरा गारी. . (ख) मारगरेट थंचर . : 

(ग) जीन किकपैट्रिक (घ) श्रीधावो भण्डारतायक 

इक्क” जाविक-70 क्या है? 
; |) कृत्रिम उपग्रह . 3 
gam | (ग) कृत्रिम हृदय, (a) नया बहुमूल्य खनिज 
hae संघः का कृत्रिम उपग्रह. कॉस्मोस- 1402 
खराब्र हो जाने के फलस्वरूप. विखण्डित होकर कहाँ 
= | fire? 

a | (क) हिभ्व महासागर 
` (ग) प्रशाम्त महासागर. - (घ) दक्षिणी सागर. : 
a he र मे Logi. एशियाई खेल. एबं 23वां 
लासक कमश आयोजित किया जायेगा ?.. ... 
। _ (क) टोकियो, मेक्सिको - - _ (ख).मनीला,  मनीला. 
oa F सिओल, एमस्ठरडम _ (घ) सिओल, सिओल - 
क भी हाल में किस राष्ट्र ने संसदीय शासत प्रणाली. 


ae $ 


t 


(ख) टैंक विरोषी प्रक्षेपास्त्र . 


(ख) अठलांटिक महासागर 


i CC-0. In Public: Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar 


; | “foray akara” ( Zero DiDptionAlya किससे Foundationi ® १४५३० ९३३१ न्म क॑ शासन प्रणाली ft ar. 


ली है ? 
(क) चीन (ख) मेक्सिको  ' 
(ग) इन्डोनेशिया. (ग) श्रीलंका 

43. हाल में ऊर्जा वृक्ष (energy tree), जिसके बीजों का 
उपयोग दिये ( lamp ) की भाँति किया जा सकता : 
है, कहाँ पाया गया ? ; 
(क) इक्वेडोर ` (ख) ब्राजील 
(ग) फिलीपीश्स (घ) tga 

44. किस राष्ट्र के अन्तरिक्ष यात्रियों ने अन्तरिक्ष में 
सबसे अधिक समय तक लगातार रहने का. कीतिमान 
स्थापित किया ? eee 
(क) सोवियत da. (ख) अमेरिका 
(ग) दोनों संयुक्त रूप में (घ) पश्चिमी जमनी 

45, बष 1982 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ते '. 
अपनी काये प्रणाली में क्सि. भाषा के उपयोग को 
माध्यता प्रदात की ?  ' 
(क) स्पेनिश (ख) अरबी 
(ग) हित्र (घ) इतालवी 

46. 'सूय, सदा आगे व 34 गोला' किस खेल प्रतियोगिता 
की आदशवाणी (motto) 2? `` 


_ (क) एशियाई खेल (ख्‌) विश्व फुटबॉल कंप ` 
(ग) प्रुडेन्‌शियल कंप (घ) राष्ट्रमण्डलीय खेल. 
(च) ओलंम्पिक खेल 


47. हाल में पारित किंस देश का राष्ट्रीयता अधिनियम 
(Nationality) चर्चित हुआ ? र 

(ख) सोवियत संव 

(घ) कनाडा 


(क) फ़ास्स ` 
(ग) ब्रिटेन 


` 48, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कस्पूचिया का स्थात . 


निम्न में से किसके. प्रतिनिधि के अधिकार में है? 
(क) free सिंहानूक (ख)पोलपाट .. 
(ग) हैगं सैमरित ` (ष) कू fea विग | 

49. पहली: बार विश्व" के 100 मे भी अविक. राष्ट्रों ने 
एक साथ मिलकर किस सस्वि पर हस्ताक्षर किये ? ` 
(क) परमाणु अस्त्र परिसीमन सन्धि pees 

(ख) परमाणु अप्रसार सन्धि 

(ग) समुद्री कानून सन्धि तृतीयः ˆ ` 
(ष) युनीस्पेस सरि 5388 256 


गति damas ` 


SON Nr _ NP ~ See 


अध्यक्ष कौन है ? 
(क) रिनी जयवर्धन (ख) रूडोलफ मैकफरसन 
(ग) टी. कोह (घ) एस. रिचर्डसन 


51. समुद्री विधि सम्धिन्तृतीय का घोर विरोधी कौन है ? 
(क) सोवियत संघ. (ख जापान 
(ग) फ्रास्स (घ) अमेरिका 

52 समुद्र जल से मैंगतीज. पाँजिमेटालिक - नोड्यूल्स के 
खनन का अधिकार केवल मात्र एक विकासशील 
' राष्ट्र को मिला है, वह राष्ट्र कीन है ? 
(क) चीन (ख) ब्राजील 
(ग) भारत (घ) दक्षिणी कोरिया - 

53. वषं 1982 में सोवियत संघ ने पश्चिमी जगतः से 
किस वस्तु का भारी मात्रा में आयात. किया ? 


(क) खनिज तेल (ख) भारी मशीनरी 
- (ग) गेहूँ (a) चीनी 
54. लेबतन के किस निर्वाचित राष्ट्रपति at मृत्यु बम 
दुघंटना में हुई ? 


(क) बशीर जेमाएल  (ख).अमीन जेमाएल - . 
(ग) मासिर जेमाएल (ष) युसुफ जेमाए 

55. चीन के साम्यवादी दल के महासचिव कौन Ro 
(क) झाओ झ्ियांग o (ख) लिन कुजान यू 
(ग) वु स्यू क्वियॅन (m: gat ओोबेंगर - 


से किसे सम्मानित किया गया ? | 
(क) डा० आत्म प्रकाश 
(ग) Gao बहुगुणा 


(घ) इन्दिरा गांधी 


संरचनात्मक लेखन, पत्रकारिता 
(a) तकनीकी आविष्कार : 


50. संथुक्त राष्ट्र के तृतीय समुद्राठात्रिकिफ/ प्राम त्रा Foundation वायुसेना, किस ष्य की 


` 56. वर्ष 1982 का तृतीय विश्व का पुरस्कार किसे प्राप्त 


हुआ ? ह 
(क) केनिथ ater - (ख) श्रीमती इन्दिर गांधी , र 
(ग) जुलियस aR (a) -जोस लोपेज पोटिलो 


65. अरब लीग का फेज सम्मेलनं. मुख्यतः किस मुद्दे पर 


o 57. पर्यावरण संरक्षण हेतु ase आव द गोल्डेन आवी. 


(ख) चण्डीप्रसाद भद ' : 


28: पुलिट्जर पुरस्कार निम्न में किस क्षेत्र में प्रदा : 
ee | t 


(क) वियेतनाम > 


(ख) मॉरीशस a à 


(ग) सेशील्स (घ) भूटान 


` 60. राजकुमारी प्रेस ( भूतपूर्व हॉलीवुड अभिनेत्री , ग्रेस 


कैली ) की मृत्यु कार दुर्घटना से. हुई । वे किस 68 
राष्ट्र से संम्बन्धित थीं ? , | : 
(क) लीचटेन्स्टीन (ख) aama - .... | 
(a) मोताको ` (घ) जिब्राल्टर . 
61. सितम्बर, 82 में ईरान. के एक भूतपूर्व विदेश मन्त्री 
को मृत्यु दण्ड दिया गया | उनका ATA. बताइए ? 
(क) साहिबजादा कुतुबजादा (ख) युसुफ- बजारगन |- 
(ग) हाफिज अल हुसेनी . (घ) मीर हुसेत'मुसाबी 
62. जुलाई, 1982 में सोवियत यान. सोपूज-उटी | 70. 
पश्चिमी. यूरोप का प्रथम व्यक्ति अन्तरिक्ष में गया, |  : 
वह किस राष्ट्र से सम्बन्धित at? .. sA 
(a) ब्रिटेन. (ख) फ्रान्स 
(ग) इटली ` (च) बेल्जियम _ .... 
63. मई, 1982 में किस राष्ट्र ने .नाठो: की सदस्पता 
ग्रहण की ? - f 1 
(क) बेल्जियम... (ख) स्वीडन _ 
(ग) पुतंगाल ` (घ) स्पेन ` ` 
64. सितम्बर-अक्टूबर, 1982 में arga राषट्रसण्डलीय | 
खेल ब्रिसबेतू में सम्पन्न हुये । इसमें किंस राष्ट्र के | E 
सर्वाधिक स्वणे पदक प्राप्त हुए? | 


(क) ब्रिटेन (ख) आंस्ट्रे लिया 
(ग) कनाडा (घ) भारत 


69. 


|! IL 


विचार विमर्श करने के लिये बुलाया गया था 
(क) परिचिमी एशिया शान्ति हेतु फेज प्रलॉन AG 


(ग) पंश्चिती एशिया. शान्ति हेतु सॅ? 
(घ) शिया. श बर झनेवे 


7 = a ad 4 2 22:77 डे a ` a 


(=) उस प बात लगा द्य, Arya Samaj Foundation Chl PAEAN (a) रोनाल्ड गन 
ae (ख) उस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया. . : (ग) फ्रांस्वा मितेरां (ब) faa राऊ ची 
4 (a) उसकी कार्यवाही को सीमित कर दिया. - 76. वर्ष 1982 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 
Š | >: 5 में भी. नहीं È- £ ऽ 
अप्त | (घ) उसके सम्बन्ध 'में कुछ भी: हीं किया गया. taaa गासिया मारक्वेज (कोलम्बिया) at सर्वा 
fea | 68 दंगाग्रस्त जाफना, क्षेत्र किस राष्ट्र में है ? : चिक चित पुस्तक कौन सो है ? 
d (क) श्रीलंका _ . ... ... (ख) पाकिस्तान र - (क) वन हनड़ेड इयर्स aia सॉलिट्यूड 
j (ग) निकारगुआ .' (घ) मलेशिया...  *(ख) लीफ स्ट्रॉम (ग) इनोसेन्ट इरोन डेरा 
69.4 दिसम्बर, 1982 को अंगीकृत चीन के चोये (a) द ऑटम ata द पेट्रिआक (च) इन faa ऑवर 
मन्त्री | | संविधान मे राष्ट्राध्यक्ष ( Head of State) के 77. 'द वोट एड ae त आ ती ता 
Day | पद को . किसने की है? 
[सन || . (क) समाप्त कर दिया (ख) पुन :प्रतिष्ठितं किया गया  . (क) बारबरा वाडे . (ख) डेविड सेलबोत' 
सावी. | ' (ग) कुछ निदिचत नहीं कहा जा सकता -. ` (0) en जित. eta) विस रान 
—6 70. do We संघ की: महासभा Taq 1986 को कित _- र 


रूपः में मनाने का निश्चय किया है? 78. किस क्षेत्र में विशिष्ठ योगदान के लिये अल्वा 
(क) इन्टरनेशनल:इयर आव द यूथः. मिरडल (स्वीडन) एवं अलफान्सो मासिया रोबेल्स | 
(@) coe fem a फॉर द होत (मेक्सिको) को वर्ष 1982 के नोवेल शान्ति पुरस्कार 
? 
(ग):इन्ठरनेल्नलः इयर आवः पीस ˆ` से सम्मानित किया-गया ल 00 
: . (च) इस्टरनेशनल इयर ओव द पुर ६ - (क) आणविक निरस्त्रीकरण ( )अन्तर्‌ ष्ट्रीय y | 
71, नवम्बर, 1982 में किसने जापान के. प्रधानमंत्री ; U T ann ४ (ब) उपरक्त su ae 
`` कां पद संभाला ? _ 79, सुन्जेरब कया हे? 
| (क) stat सुजुकी ` (ख) fart केटों ': (क) ईरान द्वारा अधिकृत इराकी भूभाग 
- (ग)-ली सान आनेस `. (ध) यासुहिरो ताकासोनी (ख) पोकिस्तान. भें अफगानी _ विद्रोहियों का 
72, fea राष्ट्र का नागरिकः “'ऑल्टरनेटिव नोबल. ' . oie पयला. : 
५, ia i पाकिस्तान का-आणविक अस्त्र परीक्षण स्थल 
स्कार” प्रदान करता हे? Be 
7 ; (घ) पाकिस्तान एवं चीन को जोड़ने वाला स्त्रांत- '. 


२-८ ४ च्य 
कि ल्प 
en ० 


स्मता ` 


a 


EE RI SSNS SISSIES REN 


F (क) स्वीडन . `. (ल) अमेरिका hea 
bn E i जिक दर 
(ग) फ्रान्स ` (च) परिचिपी जमनी . R 
दे पर हे पत्रिका: , 80, दो वषे के ahaa शासन के पश्‍चात किस लातिनी 
ST, apt Taq 1982 के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति . 
i aan अमेरिकी राष्ट्र में लोकतन्त्र वापस लोटा? 


: कार किसे. प्रदांत किया ? 
TPE (क) चीली .. ` (ख) अजन्टोना 


i जाँजं शल्टंज (ख सेक वालेसा A SS 
(क) ag ( (ग) बोलिविया (3) उरुगाये 


(ग) sto. रॉबंट जारविक (घ) कम्प्युटर 


4 
क : 74 शीतकाल में एवरेस्ट FIs पर पहुंचते. वाले 81 मई, 1982 में इस्रायल ने किंस. राष्ट्र प्र संतिक ' i 
an = प्रथमापवंतारोही कौन हे? .` _. l ; आक्रमण fear. ? *. peas o 
ae | (क) यासुओकाटो (जापान) fe) मित्र ' (ख) जाडंन 
| ` (ख) इनग्रिड बंगमैन (स्वीडन) (a) लीबिया (a) लेबनन 
| (ग) यूली वोरोनसोव (सोवियत (संघ)  . ` 82, इनग्रिड बगंमैन, जितकी मृत्यु हाल सें हुई, ते किस 
'क्रें' (ष) वालेन्टीन लुब्जीन (पश्चिमी जमती)... : क्षेत्रे सुप्रसिद्धि प्राप्तको-? ` os 
| l afaq एम० एक्स० प्रक्षपास्त्र,के निर्माण हेतु कौन. (क) गायन * (ख) फिल्‍म अभिनय ` 
} राष्ट्राध्यक्ष बहुत इच्छु हे? (a) वित्रकारी ” (घ) साहित्य ee 
, प्रगति सुजुषा|45 
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dS RSS) AEN SE Sc ee क्र EEE ह य री, Ss ae es 5 ES Si ` 2 j । 


चर्चा के विषय बने ? 
(क) बाढ़ . (ख) नरसंहार 

(ग) ट्रेन दुर्घटना (घ) भूकम्प . | 

| 84. वर्ष 1982 को 'वृद्धजनों के वर्ष! के रूप में मनाया 
जा रहा है। इनको समस्या की ओर सभी का 
[| mamia करने के लिये कौन सा नारा चुना 
|. गया है ? 

(क) वृद्धावस्था को सरस बनाइए 

(ख) वृद्धावस्था को भी उद्देश्यपूर्ण बनाया जाये 

| (` (र) वृद्धजनो के जीवत को सुखी बनाइए 

` (ष) qam आगे आओ 

85, नवम्बर-दिसम्बर 1982 में आयोजित नवें एशियाई 
' खेल में किन राष्ट्रों को आमन्त्रित नहीं किया 
पया था ? 

(क) लेबनव (ख) ताइवान 

(ण) ' इस्रायल (घ) वियेतनाम 

86. wa एशियाई खेल में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया ? 
. (क) 27 (ख) 31 

_ (ग) 33 o (घ) 35 

87.19 नवम्बर, 1982 at जवाहर लाल. नेहरू 
| स्टेडियम में किसने नवे एशियाई वेल का औयचारिक 
उद्घाटन किया ? / 
(क) इन्दिरा गान्धी 
(ग) जुआन समंरांच 


(घ) शेख मुहम्मद हुसैन 

: मोहेबी' 

8. तवे एशियाई खेलों का मंगलगीत ‘aq स्वागतम 

शुभ स्वागतस्‌॒ शाश्वत सुविकसित इति शुभम्‌’ की 

War नरेन्द्र शर्मा ने की । इस गीत का संगीत 

किसचे प्रदाव किया ? * 

(क) यहुदी मेनुहिन | (ख) gata मेहता _ 

(प) रविशंकर (घ) अमजद अली 

चबे एशियाई खेलों का आयोजन किसके तत्वावधान 
1? : र 


अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति 


- 83. हाल में सबरा ब चतीला (लेबनाव)/क्रित्त0कांरााउस्ते॥/ 7900नर्वे।एकिकाओ “पेनो पये एप्रतिस्पधियो को ल्व 


(ख) ज्ञाती जेल सिंह `. 


96. नवें एशियाई खेल के दोरान कुल 


97. नवें एशियाई खेल में 


कितने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्रदान किये गये ? 
(क) 463; 463, 463 (ख) 463, 484; 503 
(ग) 475, 475, 495 (घ) 463, 463, 503 

91. नवें एशियाई खेल में किस खिलाड़ी ने सभी प्रति- | 
स्पधियों की ओर से शपथ ग्रहण की ? 

- (m) fatatg मुरोफोशी (ख) मोंग मी हिओ .: 
(ग्‌) गीता जुत्शी (घ) कलिमुल्लाह्‌ 

92, कौन राष्ट्र 61 स्वर्ण, 51 रजत एवं 41 कांस्य 
पदक प्राप्त कर नवें . एशियाई खेल में प्रथम स्थान 
पर रहा ? 

(क) जापान (ख) चीन... „ 
(ग) उत्तरी कोरिया (घ) दक्षिण कोरिया . 

93. oF एशियाई खेल के दौरान पुरुष व महिलाओं में | 
कौन एशिया का दुततम घावक सिद्ध gar? `° 
(क) सीजी ओनो (चीन), हिरोयुकी aa (जापान) 
(ख) kaar नोरीतोशी (जापान), - डाजहेन झेंग 


(य) ea पित. ( मलेशिया ), लीडिया ,डिवेगा 
: ` ` (फिलीपीन्स) 
(घ) चोंगली fra (दक्षिण कोरिया) 
डिवेगा (फिलीपीन्स) a a 

94. नवें एशियाई खेल में हॉकी: एवं फुटबॉल.का विजेता .: | 

कौन रहा 

(क) पाकिस्तान, इराक (ख) भारत, चीन 

(ग) पाकिस्तान, कुवेत - (घ) पाकिस्तान, चीत 
95. लगातार चार एशियाई खेलों में हैमर॑ थो में स्वर्ण 

जीतने वाले किस खिलाड़ी को सांग यांग ली कप. . | 

से सम्मानित किया गया ? 

(क) काओ यान (जापान) र 

(ख) मसानेरी शिताकू (दक्षिण कोरिया) aie 

(ग) मोहम्मद रेजा (ईरान) ee ae FS ह 

(घ) शिगेनोबू मुरोफोंशी (जापान) क R 


लीडियां 


मान स्थापित किये गये ? 
(क) 26 (ख) 46 


S.A द 2 3 i; i 
(क) कामोरी' यानासे (जका) by Arya Samaj Foundation, T0573 हे भिरिस्प्रीकरण = लिये शान्ति कि यानि 24 


Rem NR RBS ESN FRE करी ee oe SIE INE OT MER BSN SR 


Bia rac माकडा eas क 


(ख) युहिया ली (चीन) 
(ग) मिका साइनो (जापान) 
(घ) युहिया चिग (उत्तरी कोरिया) 
98. cfm एशिया के किस राष्ट्र. में वर्तमान संसद का 
कार्य काल छह वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है? 
(क) मालड़ीव * (ख) नेपाल 
(ग). श्रीलंका (ष) बंगलादेश 
99. सबरा एवं. चतीला नरसंहार की जाँच के लिये किस 
जाँच आयोंग का गठन किया गया. ? . 

(क) कहान आयोग (ख) इतिजाहक आयोग 
(ग) गुस्ताव हुसेंक आयोग (q) मुल्डन आयोग 
100. अभी किस देश में fasa की aad लम्बी भूमिगत 

सुरंग का उद्घाटन किया गया ? 
(क) स्विट्जरलेण्ड . . (ख) जापान 
(ग) सोवियत संघ. . _ (घ) इटली. 


२ ९ 


“किस राष्ट्र में करोड़ो की सस्पत्ति नष्ट हुई ? 
(क). आस्ट्रेलिया -. . (ख) मेविसको .. 
(ग) इथोपिया (घ) अमेरिका 


1983 में दक्षिण एशिया सहयोग पर विचार विमर्श 


में भाग लेग? 

(क) 4... (ख) 5. (ग)7 (घ) 

103. aa, 1982 के निर्वाचन में किस राजनीतिक दल 
की विजय के फलस्वरूप अनिरुद्ध gaara मॉरीशस 
के प्रधातमन्त्री बते? . : 

_ (क) रेटिकलपार्टी (ख) लेबंर.पार्टी 
(ग) नेशनल एलायःस (घ) मॉरीशस मिलिटेन्ट मूंबमेष्ट 


.104, आरद लिया के मध्यवती चुनाव में भेलकम फ़ेजरः 
(लिबरल पार्टा) को पराजित कर कोत व्यवित 


देश का प्रधानमल्त्री बता ?. 
- (क) बाब हॉक (लेबर पार्टी) - | 
.. (ख) वेली ग्राउट (कम्जरवैटिव पार्टी) 
` (य) लिष्डसे हैसट (डिमोक्रेटिक पार्टी) 


` (ष). बिल लारी (रिपष्लोकष पारी) 


~ ae 


101. अभी हाल में हुए बुश फायर. ( Bush Fire ) से. 


102. दक्षिण एशिया के राष्ट्रो के विदेश मन्त्री अगस्त, . 


के लिये एकत्र होण । बताइए कितने राष्ट्रं इस बेठक 


(क) नाइजीरिया . : (ख) आइवरी Stee . 

(ग) मोरक्को (घ) लाइबीरिया , . A 
. 110, पिछले एक वर्ष में किच राष्ट्रों के विद्रोही क्रिकेश ' , 

खिलाड़ी रंगंभेदी दक्षिण अफ्रीका में खेलते पये ? 

(क) ऑस्ट्रेलिया ` (ल) ध्यूजीलेप्ड . | 

(ग) . श्रीलंका (घ) वेस्ट इण्हीज ` 
111. 600 एस. एस. प्रक्ष पास्त्र किस राष्ट्र का है !. 

mm (ल) सोवियत संच - 
ग) चीव > (3) pra eos 
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fH 


( Peace march ) 


-निम्न में कहाँ नहीं निकाली ' | 


गयी ? 
(क) सोवियत संघ (ख) पश्चिमी जर्मनी 
(ग) ब्रिटेन (घ) अमेरिका . 


106. ब्राण्ड आयोग की द्वितीय रिपोर्ट का या नाम है ? 
(क) नॉर्थ ओवर साउथ 


(ख) विल नॉर्थ मीट साउथ hee 

(ग) कॉमन क्राईसिस : नॉर्थ- साउथ कोऑपरेशन | 

फॉर ace रिकवरी ५ | 

(घ) wevfetsre साऊथ एण्ड नॉथ : एष 
इवेलुएशन 

107. कहान जांच &ायोग द्वारा एरियल शेरों को चतीला 


व साबरा में हुए हत्याकाण्ड के लिये उत्तरदायी . 
घोषित करने के ` फलस्वरूप we इस्रायल के रक्षा | 
मर्त्री.के पद से . पदत्याग करना पड़ा। वर्तमान | 
. इस्नांयली रक्षामन्त्री कोन है ? 
* (क) मोशे दियान (खे) मोशे एरेश्स मु 
/ (ग) राफेल एटन (घ) frete लिकुछ * A 
1088 अप्रैल, 1982 में विष्वविस्यात, टेनिस खिलाड़ी 
ब्योन बोगं ने पेशावर टेनिस जगत से arora लिया / | 
है । वह किस राष्ट्र के है? 
(क) अमेरिका. (ख) डेनमाक . 
- (ग) स्वीडन (य) aia ` ८ 
109. अभी हाल में किस अफ्रीकी राष्ट्र थे aad agt 
कार्यरत घाना के सभी प्रवासी श्रमिकों को देख घे 
निकाल दिया? reo 


112, ऐतिहासिक खनन के दौरान पुरातत्वविदों को किस . 
rg में 1500 बर्ष से gue? खोदे. की gay 
सिलौहै? . A t 


नक) मिस्र . 
(ग) मेविसको ' (घ) श्रीलंका 

113. लेबनन Ñ शास्ति बनाये रखने के लिये तैनात 
अन्तर्राष्ट्रीय सेना में किस राष्ट्र के सैनिक नहीं थे ? 
(क) अमेरिका. , (ख) इटली 
(ग) फ़ान्स (घ) ब्रिटेन 

114. विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक उपान्यास 'ब्लांइड 
फराओं' ( लेखक as कॅम्पबेल ) कहाँ प्रकाशित 


किया गया ? 
(क) जापान ` (ख) ब्रिटेन 
(ग) ऑस्ट्रेलिया (घ) अमेरीका 


115, वर्ष 1982 के लिये किसने fasa सुन्दरी का खिताब 
|. जीता? 

(क) मारिआसेला अल्वारेज (डोमिनिकन रिपब्लिक), 
` (ख) Aai डरे विट्स (पर्चिमी जमंनी) 
. (ग) शल कोनरां (ब्रिटेन) | 

(घ) अन्ना mtas (पूव जर्मनी) ` 
116. अभी हाल. में त्यू यॉक स्थित किस संगठन. ने 
| अमेरिका को ऋण की आखिरी. किस्त का. भुगतान 


प्राप्त किया ? 
(क) संयुक्त राष्ट्र संघ 
- (ख) विश्व बँक 


(ख) क्रिस्टी हेफनर 
(घ)-समान रदी 


नायपाल 


(ख) पीसी ११ Samaj otn ese eGangotr (a) =e 


Fe अपने मुख्यालय की इमारत का स्वामित्व . 


(ग) ऑस्ट्रिया (घ) उगान्डा , 


120. सोवियत साम्यवादी दल के महासचिव व. सोवियत | 
राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेझनेव किस अवधि से सोवियत 


राजनीति. में शीर्षस्थ रहे? ` 
क) 1962—1982 
(ग) 1967—1982 


रहा ? 

(क) जयन्त शाह (केनिया) 

(ख) रुडोल्फ 'स्टोयल (ऑस्ट्रिया) 
(ग) रोजर मैगरीज (ब्रिटेन) 7 
(घ) शेखर मेहता. (के निया) | 


122. हाल में स्पेन में सम्पन्न चुनावः के फलस्वरूप- किंस | 


राजनीतिक दल ने सरकार बनायी? : 
(क) पॉप्युलर एलायंस 


प्राप्त कीथी? . eee 
(क) राजनीति `. (@) दड्नशास्त्र . 
(ग) ऐथलेंटिक्स. . ` ' (a) उपयुक्त सभी 


124. उन दो राष्ट्रों का नाम बताइए जिन्होंने पिछले दो. 
दशक से चली आ रही शत्रुता को त्याग कर अभी हाल. 
में एक द्विपाक्षिक सन्धि प्र.हरताक्षर किया है? | 


(क) क्यूबा व अमेरिका. . 
(ख) जापान व सोवियत संघ. . 
(ग) सोवियत संघ व चीन 
(घ). पनामा व अमेरिका 


(ख) 1964--1982 . | 
(घ) 1970—1982. .' 
121, qf 1982 को हिमालय कार रैली का कौन विजेता | 


(ख) यू. सी; बी. पार्टा 
(ग) सोशलिस्ट-वंकस पार्टी (घ) सी डी: एस, पार्टी | | 
123. 9 अवंटूबर, 1982 को विख्यात नोएल बेंकस्का | 
निधन हो गया । उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि . | 


(ख) कम्पूचिया व लाओस 
(ग) चीन व ताइवान 


E = र 127. अभी हाल में जिम्बाब्वे Riof berae pee undai hga ९2१8९1 मे भारत के क्रिस 


| जान का खतरा : होने ` के कारण ब्रिटेन में शरण 
TT 

(क) रांबटं मुगाबे ` ` (ख) जोशुआ एम्कोमो 

` (ग) न्युयी व थियौंग. (घ) रिचर्ड लीके. 


को पदत्याग करना पड़ा ? : 
(क) लेबनान (ख) अल सल्वाडोर 
(ग सोमालिया (घ) अजेन्टीना 
है | 129. जून, 1982 में निरस्त्रीकरण पर.संयुक्त राष्ट्र संघ 
,, का दुसरां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया-गया ? 
क).जेनीवा | ` (ख) भ्यूयांकं 
¦ (ग) वियेना (घ) बने 
4130. आयकर की चोरी के कारण किस विशवविस्यात 
अंभिनेत्री,को जेल जाना पडा? " 
(क) सोफिया लॉरेन . ख) जेन फोन्डा 
(ग) फराह फॉसेट (घ) मेरील स्ट्रीप 
EL मई, 1982 Ñ किस राष्ट्र में पोप जॉन पॉल की 
| 
| 
a 
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ऐतिहासिक यात्रा के साथ पहली बार. किस कॅथ- 
लिक घमंगुरु ने एक प्रोटेस्टेंट'देश में कदम रखा? 
(क) अमेरिका ` (ख) ऑस्ट्रेलिया __ 
(ग) ब्रिटेन (घ) पड्चिमी जमनी 
132, निम्नांकित में किस व्यक्ति ने हाल में लगातार चौथी 


किया ? 

LE (कं) बेन बेल्ला (अलजीरिया)  _ 
-. | (ख) जनरल grai (इण्डोनेशिया) 
¦) ` (ग) ऊ सान यू (बर्मा) 

(घ) अल्बनं नेटो (अंगोला) 
निम्न,में कोन' राष्ट्र इस समय गृहयुद्ध के. दीर से 
& नहीं गुजर रहा है? ˆ 

(क) अल सल्वाडोर . -(ख्‌) निकारगुआ 

(ग) जिम्बाब्वे (a! लीबिया : > 
| 34, रूबिक aga ( Rubic Cube ) के प्रणेता एनों 
| _ रूबिक किस देश से सम्बन्धित हैँ? ' 


ls 


5 aso 


o (क) gra” (ख) कनाडा . 
* (ग) हंगरी (घ) ऑस्ट्रिया _ 
7 


A 


128. युद्ध मे हार के फलस्वरूप किस देश के राष्ट्राध्यक्ष 


३ 


-- बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने का श्रय प्राप्त - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्थात प्रर 
अपना दावा प्रस्तुतः किया है ? 
(क) गिलगित (ख, eae 


_- (ग) हुजा (घ) उपर्यक्त सभी 
136, निम्न में कोन राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 
नहीं हे? 
(क) पुर्वं जमंनी. (ख वियेतनाम 


(ग). उत्तरी कोरिया : (a) स्विट्जरलैण्ड 
137. फॉकलेण्ड द्वीप समूह्‌ को निम्न में किस नाम से और 
जाना जाता है? 
(क) फाक्सने- ` (ख) गूजग्रीन 
_ (ग) मालविज्ञास (घ) स्टेनल 
138, अर्जेन्टीना की सेना ने ब्रिटेन के सैनिकों के. सामने 
' . फॉकलेण्ड-की राजघानी में अपने हथियार डाल 
दिये । फॉकलेण्ड की राजधानी का क्‍या ताम है? 
(क) पोटं स्टेनले (ख) पोटं डाविन 
(ग) पोर्ट पेबल , (घ) पोठे फाक्सने 
139. फॉकलेण्ड युद्ध के दोरान चचित जनरल बेलग्रानो : 
एवं शेफिल्ड क्रमशः क्या है ? 
(क) अजन्टीना व ब्रिटेन के सेनाध्यक्ष 
(ख) अर्जन्दीना ब ब्रिटेन के युद्धपोत .. 
(ग) ब्रिटेन व अ्जन्टीना के युद्ध अभियान का नाम 
(ब) ब्रिटेन व अजेन्टीना के दुरभेदी प्रक्षेपास्त्र 
140, निम्न में किस व्यक्ति ते फॉकलैण्ड युद्ध के दौरान - 
` अजे्टीना ब ब्रिटेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका 
o निभायी? | ४ 
(क) अलेक्जेंडर हेग ( अमेरिका ) 
(ख) फिडेल कास्त्रो ( क्यूबा ) 
(ग) पियरे त्रूदो ( कनाडा) ` 
(च) अलफूडो स्ट्रोयसनर ( पेराग्वाये ) 
141, राष्ट्रमण्डलीय - देशों का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ 
सम्पन्न हुआ ? oe 
(क) सिंगापुर. (ख) सूबा (फिजी). , 
(ग) ब्रिसबेन (आस्ट लिया) (घ) ओटावा (कनाडा) 
142. माच में लन्दन में सम्पन्न औपेक सम्मेलन में खनिज 
तेल का आधार मूल्य 5 डॉलर कम कर प्रेति 
बरस कितना निश्‍चित किया गया ? 


* 


प्रगति मंजूषा|49 


° (क) 32 डालर 
(ग) 29 डालर. (घ) 27 डालर 
143, qq 1982 में पिछले दो दशक में ओपेक राष्ट्रों 
का कुल तेल उत्पादन गेर साम्यवादी विश्व के 
` कुल तेल उत्पादन के आधे से.भी कम था। यह्‌ 
बताइए वषं 1982 का सर्वाधिक तेल उत्पादक 
राष्ट्र कौन था ? 
(क) सोदी अरब (ख) सोवियत संघ 
(ग) अमेरिका _ (घ) कुवत 
144. हाल में प्रख्यात लेखक आर्थर कोएस्लर का निधन 
हुआ | उनकी सर्वाधिक afaa पुस्तक कौन सी है ? 
(क) एतीमल फार्म ` ` (ख) एक्सपेरिमेन्ट विथ 
ह = ITZA 
(ग) aways aeS . (घ) डार्कनेस एट नून 
145, अफगानिस्तान प्रश्‍न के क्यान्ति समाधान के लिये 
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिनिधि कोन हैं > _ 
(क) डियागो .कार्डोवेज (ख) डेविड मैकडावेल 
(ग) sista रेकी . (घ) ओलाफ पाँम 


“ का अध्यक्ष कोन राष्ट्र है? 
(क) क्युबा (ख) यूगोस्लाविया 
(ग) भारत (घ) मिस्र ; 
147. मार्च, 1982 में नयी दिल्ली में आयोजित गुठ 
निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कौन सा था? 


(क) पांचवा , (ख) gar. 
(ग) सातवाँ (घ) आठवा 

148, सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के महासचिव 
कोन थे ? 


(ग) एमं० $o रसगोत्र - (घ) कूवर नटवर सिह 


- जित किया जायगा ? द 
(क) बेलग्रेड (ख) बगदाद - 

(म) नाइरोबी (घ) अभी निश्चित नहीं है 
अभी हाल में किस*अफ्रीकी राष्ट्र ने एशियाई लोगों 
की जब्त की गयी सम्पत्ति को लोटाने का. निर्णय 


ays za ae Samaj Foundation विकी विधेः 7009० 


146. इस समय गुट निरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो. 


(क) पी० वी०.नरभिंह राव. (ख) नटराज कृष्णन 
149. आठवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयो- 


८123; च्‌; 
129 ख; 


y 


(ख) उगान्डा 
(ग) केनिया (a) नाइजीरिया . : 
1. निम्न में कौन सा (ऑस्कर पुरस्कार गान्धी फिल्म 
को प्राप्त नही हुआ ? 
(क) सर्वश्रेष्ठ फिल्म (ख) सर्वश्रेष्ठ निर्देशन 
` (ग) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता. (घ) सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेवी 
(च सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा (छ) सव श्रेष्ठ कला निर्देशन 
'(ज) सर्वश्रेष्ठ छायांकन (झ) सर्वश्रेष्ठ सम्पादन 
(st) सश्र ष्ठ मौलिक स्क्रीनप्ले 
152. किस भारतीय को पहली बार.ऑस्कर पुरस्कार 
जीतने का श्रेय प्राप्त हुआ ? 


(क) भानु अर्थेय्या ख) रोहिणी हटुनगड़ी 
(ग) रोशन सेठ (a) मोती कोठारी 


उत्तरमाला 


1-ख, 2 घ, 3 के, £ ग, 3 ग, .0 4,7 ख 8 ग, 9 क, 
10 ख, 11 ग, 12 क, 13 ग, 14 क, 15 ग, 
17 ग, 18 % 19 घ, 20 ख, 21 ग, 22 ख 
24 श, 25 क, 26 घ, 27 ग, 28 ग, 29 ख, 30 ष, 
31 च, 32 ग, 


44 क, 
51. घ, 
58 क, 
65 क, 66 क,.67 क; 68 क, 69 ख, 


45 ख, 46 क, 


59 च, 60 ग, 61 क, 62 ख, 63 घ 644, 


79 घ, 80: ग, 81 घ,.82 ख, 83 ख,'84 क, 85 खं, T 


86 ग, 87 ख, 88 ग, 89: ख, 90 घ, 91 ग, 92 ख, ` 
93 ग, 94.क, 95 घ+ 96.4, 97 क, 98 ग, 99 को. 
100 ख, 101 क; 102 ग, 103 घ। 104 क, 105.१! ४ 
110 ग, घा. i 
113 q, 114 q; 115. क,; 116% = 
119 द; 120 ख, 121.क, 122% |. 
125,q, 126 ग, 127 ख, 128 a 4. 


106 ग, 109-क, 
lila, 


117 ग, 


107 ख, 
112 घ, 
118 घः 
124 ग; 
130 क; 
'435-च, 136 q, 137 m, 138 क, 
141 @, 142 ग, 143 ख, 144 q, 145 2 
147 ग, 148 च, 150 ख, 151 घ, 152 


108 ग; 


131 ग, 132 ख, 133 घ, 13 


16 क्‌, | 
2 ख, 23 घ, 


33 च, 34 क, 35 ग, 36 क, 37 ग, | 
38 ख, 39 भ, 40 के, ख, 41 घं, 42 ग, 43 ग, ` 
7 स, 48 ख, 49 ग, 507, | 
52 ग, 53 ग, 54 क, 55 घ, 567, 57 घ, ` 


0 ग्‌, 71 घ, 
72 क, 73 घ, 74 क;,75 ख, 76 क, 77 ग, 78 घ. 
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iE है जिसके अन्तर्गत (अ) संसद के दोनों सदस्यों के 
Pag aam सदस्य ओर (a) राज्यों की विधांन _- 
ठ [eS सदस्य होगे ह। शत 

2 | ` में स्मरणीय ` रहे कि. सदनो के मंनोनीत सदस्य * 
2 |. राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नही लेते हैं। या 
on चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होतां 
ya | 8! मतदान गुप्त रूप से fear जोता है और 
tg, | निर्वाचत में आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व के. सिद्धांत का | 
1घ, 1! प्रयोग किया जाता है । एकल संक्रमंणीय मत पद्धति 
8 घ, के अनुकूल सफलता प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को * 
+, ग, agaaa कोटा: प्राप्त ` करना. होता है । . न्यूनतम 
2 ख, .| कोटा निर्धारित करते के लिये. मिम्न सूत्र प्रयोग में 
9 को. | लाया जाता है :-- 
5 क, यतन कोटा दिये गये मतों की कुल संख्या + 
7 | निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी की सं> 1. | 
6 क, | उसी प्रकार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के. 
zaq १5 Taia प्रत्येक सदस्य.के मत का मूल्य अलग-अलग 
ga | `होता है। 
गा | राज्य विधान सभाओं के तिर्वावित सदस्यों:का- मत 
0 क, य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है-- | 
ET. _/ राज्य की कुल जनसंख्या ला 


` | बिधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या . 


| OL OL ७ OL OES ERGO EEK PMO EEE OPCS SSS SS 


go So सचिवालय प्रवर वग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक परीक्षा हेतु 


_. सामान्य MA का Alga प्रदतपत्र 


. प्र. 1. भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया. का 


संक्षिप्त विवरण दीजिये ? 


उ. 1. भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिये. 
होता है.। निर्वाचन प्रत्यक्ष .रूप से-.जतता द्वारा न . - 


होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्र: 
त्यक्ष रूप से किया जाता है।इस कायं. के लिये: 
एक निर्वाचक मण्डलः की संवेधातिक - व्यवस्था 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: es E 


: के धाम के सामने 


` संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मुल्य इत प्रहार 
निर्धारित किया जाता है -- 


सज्य विधान सभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्यों के 
_ मतों का कुल मूल्य ` 


संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 
. इसके अतिरिक्त एकल संक्रमणीय मत qafa के 


अन्तगंत निर्वाचक मण्डल के प्रत्येक सदस्य को उतने » 


` ही मत देने का अधिकार . होता है जितने कि कुल 


प्रत्याशी होते हैं । प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी 
(2) (3) करके वरीयंता 
क्रम अंकित करता है इस. प्रकार, मतो की गणना 
प्रारम्भ होती हँ. । यदि प्रथम वरीयता प्राप्त मतों 


. की गणता में न्यूनतम - कोटे के बराबर मत नहीं... 
` -प्राप्त होते तो द्वितीय, फिर तृतीय “और इसी ` 


प्रकारं वरीयता- क्रम तक की गणना होती है। 
किन्तु जब अगले वरीयता के अनुसार मतों की: 


"गणना की जाती है तो उस प्रत्याशी को सूती से 
` निकाल दिया जाता है जिसक़ो aaa कम मत प्राप्त - 


होता हैं। उसके मतों को (अ) nari में अंकित 
द्वितीय वरीयता क्रम के आवार परु शेष उम्मीदवारों . 


` में बाँट दिया जाता है और यह BT उस समय तक -, 
- चलता रहता है, जत्र तक कि किसी प्रत्याशी. को. 


निश्चित कोंट नहीं प्राप्त हो जाता है । 


प्र 2. (1) प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब ओर न्य 


कहाँ हुआ था ? 


(2) नवे एशियाई .खेलों का आयोजन कंब और । 


कहाँ हुमा? . -. oo 
(3) नवें एशियाई खेलों का. उदघाटन कहाँ ओर. ` 
किसने किया? ` ` ses 


5 ` = . ee 


~ 


~ 


(4) नवें एशियाई खेलों का सुक्न AH SARE Foum fon BHM TeaG के. पुरे शब्द लिखिये 


चिन्ह क्यो था ? 

(5) नवें एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग 
लिया ? 

(6) नवें एशियाई खेलों में खेलों की संख्या कितनी 
थी ? 

(7) नवे एशियाई खेलों में प्रदर्शन खेल कौन-कौन 
थे? 


(8) नवें एशियाई खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय 


A 


( 
( 


A 
( 


( 


स्थान क्रमश! किन देशों ने प्राप्त किया ? 
(9) नवें एशियाई खेलों में भारत का कौन सा स्थान 
रहा ओर इसने कितने पदक प्राप्त किये ? 


10) भारत ने नवें एशियाई खेलों की किस स्पर्धा | 


में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किये ? 
11) नवें एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी विजेता तथा 
__ उप-विजेता कोष. रहा ? 
2) एशियाई खेलों का fare क्या है ? 
3) आयामी एशियाई खेलों का आयोजन कहां 


होगा ? 


I 
' 


और किस स्थान पर होगा? 


15) एशियाई खेल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष 


कौन हैं ? 


z2 ) मार्च, 1951 में नयी दिल्ली में (2) 19 


नवम्बर, 82से 4 दिसम्बर, 82 तक नयी दिल्ली में 
(3) 19 नवम्बर, 82 को नयी दिल्ली के जवाहर 
लाल नेहरू स्टेडियम में भारत के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी 


जेल सिंह द्वारा (4) शुभ चिन्ह-'अप्पू' तथा जब्द-; 


चिन्ह-जंतर-मंतर (5) 33 देशों. ने-(6) 21 (7) 
कबड्डी और सेपकटकरा' (8) 


तथा कुल 57 पदक [13 स्वर्गे-19 रजत तथा 
25 कांस्य पदक] (10) एथलेटिक्स [4] (11) 
विजेताऱ्याकिस्तान; उप-विजेता-भारत (12) 
(13) zo कोरिया - waad सियोल 
(14) 1984 लॉस एस्जिल्स [संयुक्त राज्य 


14) आगामी ओलम्पिक खेलों का आयोजन कब . 


Lotta, ` 
2. जापान, 3. द° कोरिया (9) पंचम स्थान - 


उ. 


3, 


, फॉर सेल्क, एम्प्लायमेल्ट 


(1) O.P.E.C.(2) A.S.E.A.N.( | ` 


(4) 

(7) GOF.E. P,O.S.A, 
(9) N.A.M. > (1 
(11) F.LG,G;L. (12) 80.8. (13) Ga, 
T 


.T. (14) B.O.A ७. (15) T.R.Y.S E M. 


(16) LNS.AT. (17) LM.F. (18) LA ° 
* EA. (19) H.U.D.C.O (20) B.HE.L- 


(21) U.N.I.C.E.F (22) P.L,O 


(1) आर्गेनाइजेशन ala पेट्रोलियम एक्सपो टिंग | 
क्ट्रीज (2) एसोसियेशन आव साउथ ईस्ट एशियन . 


नेशन्स (3) स्ट्रेटजिक arta लिमिटेशन eta 


(4) ऑयल एण्ड नेचुरल ta कमीशन (5) नार्थ - 


एटलांटिक- ट्रीटी आर्गेनाइर्जैशन (6) तारापुर 


एटांमिक पावर प्लांट (7) maada ata ' 


ORT एक्सचेंज एण्ड प्रीवेंशन ata स्मपलिग एक्ट 


(8) .एक्सपोटं-इम्पोरठ बैक ata इण्डिया (9) नॉन . 
अलाइनड्‌ सूवमेन्ट (10) यूनाइटेड नेशंस कान्फन्स “ 
आव ट्रेड एण्ड डेवलपमेन्ट (11) फेडरेशन आव . 


इण्डियन चेम्बस ata कामस एण्ड इन्डस्ट्री (12) 


एशियन डेवलपमेन्ट बॅक (13) जनरल एग्रीमेंन्ट ' 
आन ट्रेड एण्ड टैरिफ (14) ब्रिटिश ओवरसीज _ 
-एअंरवेज कार्पोरेशन (15) टोनिंग ata रूरल यथ 
16) इण्डिथर्त नेशनल ` 


सेटेलाइट (17) इन्टरनेशनल - मांनीटरी फड 


O.N.G.C (5) N.A.T.O. (6) TAPP . 
(8) . EXIM | 
0) U.N.C,T.A.D.. 


_(18) इन्टरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेन्सी (19) > 


हाउसिंग एण्ड अरवन :डेवलपमेंट काँ रिन. (20) _ 


, भारत हेवी इलँ क्ट्रिकलस लिमिटेड (21) यूनाइटेड 


प्र. 4. अधोलिखित पदधारियों के नाम बताइये : 


Aa आव इण्डिया. (5) अध्यक्ष, विश्‍वविद्यायय- | 
अनुदान आयोग (6) भारत के मुख्य qaia AJE 
) अर 


नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेंसी फण्ड (22) 
फिलीस्तीनी लिबरेशन  ऑरगेनाइजेंशनः 


(1) केन्द्रीय त्रितमंत्री (2) पंजाब के मुख्यमंत्री 
(3) आँघरप्रदेश के मुख्यमंत्री (4) अध्यक्ष, रिज 


' 
— 4 संघीय लोक Bat आयोग) a SrA unan Hahaaa की राजवानियों के नाम, | 
} 5 


T शक्ति आयोग (10) मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च ' लिखिये :-- | 

op | न्यायालय (11) भारत के स्थल तथा वायुसेनाध्येक्ष . (1) उत्तरी कोरिया (2) ईरान (3) लेबनान 
Im | ` (12) जनगणना आयुक्त (13) केन्द्रीय रक्षा मंत्री (4) स्विटूजरलैण्ड (5), अर्जेन्टीना (6) मारीशस 
D | (14)- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष (15) सोवि- _ (7) चीन (8) मलेशिया . (9) यूगोस्लाविया 
4. ` यतं संघ के राष्ट्रपति (16) go To के. मुख्य (10) भूटान. (11) इंडोनेशिया (12) पोलेन्ड 
M. । - सचिव (17) वित्त आयोग के अध्यक्ष (18) केन्द्रीय (13) दक्षिणी अफ्रीका (14) प. जर्मनी (15) S 
3. wa See * _ स्लोवाकिया (16) इराक (17) सऊदी अरब 
३.1, - | 4.1, प्रणव कुमार मुखर्जी 2. दरबार सिंह 3. cto - ` (18) इजरायल (19) कम्बोडिया 

cy ।  - दी. रामाराव 4, मनमोहन सिंह 5 डा श्रीपती उ 5 (ब)-(1) प्योंगयांग (2) तेहरान (3) बेरुत (4) ai . 
टंग. | माधुरी शाह. 6. राम कृष्ण त्रिवेदी 7. न्यायमूति (5) qaa आमरस (6) पोर्ट लुईस. (7) बीजिंग 
यन | सतीश चन्द्र 8.-एम. एल. शहारे 9.एच- एन. सेठना - (8) कुआलालम्पुर (9) बेलग्रेड (10) farg 
वध. 10. qaaa विष्णु चन्द्रबूड़ 11. स्थलं सेतांध्यक्ष- (11) जकार्ता (12) वारसा (13) प्रीटोरिया ` ˆ 
र्थे |  जनरलः के. बी. कृष्णाराव, वायु सेनाव्यक्ष : एयर (14) ata (15) प्रंग (16) बगदाद (17) रियाद , 
3९ |. चीफ. मार्शल दिलबाग fag 12. फ. पद्मनाभ | (18) afer (19) नोमपेत्ह 

व्र ` ; 13. are. वेकटरमन 14, श्रीमती इंदिरा-गांधी | प्र 6 (अ) अधोलिखित देशों की मुद्रा का नाम बताइये ? : 
ट |” 15. युरी arda 16 राजेन्द्र पाल खोला (1) फ्रांस (2) यू. एव. ए. (3) यू. एस. एस. आर 
रन | 17. arg. बॉ. चव्हाण 18. अब्दुल गती atta (4) इटली (5) नेपाल (6) ईरान (7) बंगलादेश 
त्स * | प्र. 5. (अ) तिम्तलिखित पुस्तकों के लेखक का नास. | (8) सऊदी अरब (9) चीन (10) जापान (11) 
आव. | दीजिये.: ह gaara (12) वर्मा (13) मित्र (14) थाईलेण्ड _ 
a) “| (1) अकवरनामा (2) हिन्दू A आव लाइफ. ह. (16) n A युगोस्ला- १ 
te | ` (3) miaa (4) aami a © a विया (18) qo के 
ie i इफ डिवाइस (7) पंचतंत्र (8) 7 

qa कलाल एण्ड ae गीत गोविन्द उ. 6 (अ). (1)फ्रांक (2) डालर (3) Saat (4) लीरा 


(5) रुपी (6) दियाल (7) टाका (8) रियाल (9) 
युआन (10) येन (11) एस्कूडो (12)क्थात (13 
qma (14) arge (15) रुपी (16) डालर 
(17) dare (18) पाउण्ड 


| 
| (11) कागज ते 'कनंवास (12) एशियन ड्रामा ` 
(13) Asa एट ,भिडनाइट (14) केसर वार्ड . 
19) +| ` 15) टॉपिक़् ata Aae (16) अनहैपी इण्डिया 

| 

| 

4 

| 


17) भगवती चरण. उ. 6 (ब) (1) ett (2) अराकावा (9) विस्टुला (4) 
(16) लाला लाजपत - राय (17) भगवती चर तपा (CeO) coli 


0) 17) वित्रलेखा (18) गाईड EE 
टेड. [ aga फजल (2) डा. दाधा कृष्णन प्र. 6 (ब) अधोलिखित वगर कित नदी के तट पर र 
22). (3) बाण भट्ट (4) दयानस्द सरस्वती (5) afpa PAB ia Gace - H 
, चन्द्र चटर्जी (6) अरविन्द घोष (7) विष्णु शर्मा , (1) बलिन (2) टोकियो (3) वारसा (4) यून 
4 | 8) फिराक़् . गोरखपुरी (9)लियो erecta _ (5) gate (6) बेलग्रेड (7) ara (8) पेरिस 2 
त्री | (10) जयदेव .(11) अमृता प्रीतम (12) gare ` (9) रोम, (10) वाशिगटन (11) काहिए (12) = a 
डो | मिरडल (13)लैरी कालिस्स:तथा ड्रोमितिक लैपियर z बगदाद (13) हैदराबाद- (14) गोहाटी ty f 
द. | (14) अलैक्जेण्डर सोल्जेनित्सिन (13) हेनरी haa जबलपुर (16) सूरत (17) eS का j 

4 


ant (18) आर. के. नारायण 
` प्रति मंजषा 55. 
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(9) टाईबर (10) पोटोमेक (11) नील नदी (12 


| (16) ताप्ती- (17) झेलम (18) हुगली । 

| प्र, 7 (अ) अधोलिखित शब्दावली किन खेलों से सम्बन्धित 

' है? - ; 

. (1) डायमण्ड (2) बोगी (3) ड्राप (4) पिचर 
(5) केनन. (6) नॉक आउट (7) चिकन (8) एल. 
बी. डब्लू (9) गुगली (10) चेकमेट (11) थ्रो इन 
(12) हाफ वाली (13) बीगी (14) arè कानंर 
(15) चूकर (16) ड्यूस (17) बुस्टर 

/ उ. 7 (अ) (1) बेसबाल (2) गोल्फ (3) बैडमिन्टन (4) 

| बेसबाल (5) बिलियडस (6) मुक्क्रेबाजी (7) ब्रिज 

` (8) क्रिकेट (9) क्रिकेट (10) शतरंज (11) gz- 
बाल (12, टेनिस (13) गोल्फ (14) हॉकी (15) 

। पोलो (16) टेनिस (17) वालीबाल 

| प्र. 7 (ब) अधोलिखित खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों 

की संख्या व मैदान की नाप बताइये ? 

(1) बासकेटबाल (2) हांकी (3) फुटबाल (4) बाली- 


(8) पोलो (9) क्रिकेट पिच (10) बेडमिटन 
उ. 7 (ब) (1) 5; 85 x 56 फीड (2) 11; 100 > 60 
गज (3) 11; 1302८56 गज (4) 6;-60 > 


75 qa (7) 9; 90 फुट का. प्रत्येक बेस, वणं की 
: दूरी (8) 4; 300 x 200 गज (9) 11; 22 गज 
की दूरी के मध्य विकेट ( 
(frma), 20: 2८-44? (डबल्स) 


संबंधित है ? ; 

(1) एक्षेज (2) डेविस -कपं (3) विम्बिलडनं 
(4) मरडेका कप (5) ग्रोण्ड प्रिक्स (6) डर्बी (7) 
qaz कप (8) रणजी amt (9) siz कप 


grt (13) रोवसं कप (14) ईरानी कप (15) 


) (1) क्रिकेट (2) लान टेनिस (3) ata टेनिस 
Fe gata (5) लॉन टेनिस (6) घुड़दौड़ (7) 


बाल (5) वाटरपोलो (6) wat (7) बेसबाल ` . 


30 फिट (5) 7; 30 x 20 गज (6) 15; 110 % -> 


) 17'x 444 


प्र, 7 (स). अधोलिखित दराफिया/कःस किन खेलों से 


(10) संतोष ट्राफी (11) गागा खाँ कप (12) नेहरू : 
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बैडमिटन (8) क्रिकेट (9) फुटबाल (10) फुटबाल | 
टाहग्रिस (13 मूसी 14 बहार" (15) नमदा” 2 ty at es हाकी (13) फुटबाल (14) 


क्रिकेट (15) क्रिकेट . 
प्र. 8 (अ) निम्नलिखित के आंविष्कर्ताओं के 
: बताइंये ? 
उ. 8 (अ)(1) टेलीविजन (2) डायनेमाइट (3) ऑक्सीजन 
(4) टेलीफोन (5) रिवांल्वर (6) सिलाई. मशीन 


नाम 


(7) फाउण्टेन पेन (8) ट्रांजिस्टर (9) {टाइपराइटर ' 
(10) बाइसिकिल (11) विद्युत बल्व (12) चेचक 


का टीका (13) पेन्सिलिन (14) छापाखाना . 
(1) as -(2) wrs नोबिल (3) प्रीश्टले 
(4) ग्राहम बेल (5) कोल्ट (6) इलियास हो 


(7) वाटरमैन (8) डब्लू. गोक्ल (9) शोल्ज (10) . 
मैकमिलन (11) ` थामस अल्वा एडीसन (12). 


एडवर्ड जेनर (13, फ्लेमिंग (14) कैसटन _: 


प्र. 8 (ब) अधोलिखित इकाइथाँ किन मापों से संबंधित: . 


है? 
(1) मीटर ` (2) किलोग्राम ˆ (3) सेकेण्ड: 
(4) ऐम्पीयर ˆ -(5) केल्विन . (6) केन्डेला 


उ., 8 (ब) (1) लम्बाई (१) द्रव्यमान (3) समय ()` ` 
> विद्युत ater (5) ताप (6) दीप्ति प्रभावोत्पादकता ` 


प्र. 8 (स) कारण स्पष्ट कीजिये: ` ` 


(1) नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में... 


वरना सरल होता है ? 


सकता है 


(2) प्रेशर कुकर में अधिक दाब sara होता है जिससे ` | ` 


(2) प्रेशर कूकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? an 
3.8 (स) (1) नदी के पानी. का घनत्व समुद्र के पानी 
के घनत्व, की अपेक्षा कम होता. है, जिसके | 
कारण नदी के पानी में तैरने पर कम उछाल . 
का अनुभव ' होता है । जबकि .संमुद्र के.,पानी का . 
घनत्व अधिक होने के,कारण अधिक उछाल कां ` |. 
` अनुभव होता हे झोर व्यक्ति सुगमता से तैर 


EE EE EE YETI BEE I ee IR 
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ताप भी बढ़ जाता है । अंतः अधिक ताप Ra. 


` खावा शीघ्र तैयार हो जाता है। | 


ह 
* s 


(द) तीन पंक्तियों में यकृत के कार्य स्पष्ट a ae 


za Mp RRR SNR NT 


ta 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


प्र 


| उ. 8 (द) यकृत बाइल रस उत्पश्न करता है 


‘© 


ized by Arya,Sai 
पाचन 


में सहयोग देता है । शरीर में जमा हुए अधिक 


ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में aga देता है । 
(अ) अधोलिखित कहाँ स्थित है? 


(2) सेन्ट्रल माइनिग fead स्टेशन (2) सेस्ट्रल | 


` बिल्डिंग रिसचं इन्स्टीट्युट (3) सेन्ट्रल ड्रग रिसं 


(ब) 1. 


इन्स्टीट्यूट. (4) नेशनल केमिकल लेबोरेटरी . 


(5) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (6) फॉरेस्ट रिसर्च 


स्टीद्यूट (7) इण्डियन इन्स्टीटयूट आँव पेट्रो- | 
` लियम (8) नेशनल बॉटेनिकले :गाड॑न्स-(9) सुभाष. . 


नेशनल इन्स्टीट्युट ata स्पोट'स (10) नेशनल 
ऐरोतांटीकल लेबोरेटरी 
(अ) (1) घनबांद (2 - रुड़की (3) लखनऊ (4) पुना 


(5) नयी दिल्ली (6) देहरादून (7) देहरादून (8) - 
लखनऊ (9) पटियाला (10) बंगलौर : 
वषं 1981 की जनगणना के अनुसारं - 
भारतवर्ष की वर्तमान जनसंख्या कितनी है तथा. - 

उ. 9 (स) (1) नरोरा [ बुलन्दशहर ] (2) मड्आाडीह 


जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है ? 


. वषं 1981 की जनगणना के अनुसार बताइये ` 


(क) देश का जनसंख्या घनत्व (ख) स्त्री-पुरुष अनुपात 


“` (ग) कुल साक्षरता प्रतिशत (घ) सर्वाधिक साक्षर 
- राज्य {ङ) सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 


, देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वालो” राज्य 
+ उत्तर प्रदेश की वतंमान जनसंख्या कितनी हे? - 
« उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कमिव्नरियाँ तथा 


, उत्तर प्रदेश. का सर्वाधिक क्ष त्रफल वाला जिला 


कौन है ? 


. उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वोला शहर | 
“उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची पवत चोटी 
उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विव्वविद्यालय . 


“कोन है? .. 


. उत्तर प्रदेश के शिक्षा तथा वित्त मन्त्री का क्रमश 


नाम: बताइये ? ` 
(ब) 68, 39, 97, 512° (कुल जनसंख्या) 


- ` - 36 प्रति 1,000 [ am दर ] और 148 प्रति 


1,000 [ मृत्यु दर | (2) (क) 221 प्रति वर्ण 
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किलोमीटर (ख) प्रति 1,000 पुरुषा पर "9४5 


स्त्रियां (ग) 36.17% (घ) केरल (ङ) उत्तर प्रदेश 


` (1) नरोरा परमाणु संयंत्र (2) डीजल लोकोमीटिव ._ 


(3) मध्य प्रदेश (4) 11,08,58 019 (5) 12 
कमिदनरियाँ तथा 57 जिले (6) मिर्जापुर 
कानपुर (8) नन्दा दैवी (9) इलाहाबाद विश्व 
. विद्यालय (10) शिक्षा मंत्री-स्वरूप कुमारी बख्शी 
वित्तमंत्री ब्रह्मदत्त 
(स) अघोलिखित उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? : 


att (3) लाल बहादुर नेशनल एकाडमी ata 
एडमिनिस्ट्रेशन॑ (4) हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स 


लिमिटेड (5) इंडियन इन्स्टीट्यूट आव पेट्रोलियम 


(6, स्कूटर इण्डिया लिमिटेड (7) सेंट्रल बिल्डिंग 


रिसचं इन्स्टीट्यूट (8) इंडियन मिलिटरी .एकेडमी ' 


(9) हिन्दुस्तान . एम्टीः वायौटिक्स लिमिटेड (10) 


इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज(11) deat grai _ `| 


इन्स्टीट्यूट (12) गोविन्द बल्लभ सागर परियोजना 


[ वाराणसी ] 3) मसूरी (4) लखनऊ (5) 


देहरादून (6) लखनऊ (7) seat [ सहारनपुर ] , 
(8) देहरादून (9) ऋषीकेश (10) नैनी [इलाहाबाद \ g 


तथा रायबरेली] (11) लखनऊ (12) मिर्जापुर । 


प्र. 10 (अ) भारतीय इतिहास में अधोलिखित वर्षों में: 


कोन सी महत्त्वपूर्ण घटना हुयी ? 


- (1) 78 ए. डी: (2) 326 बी. सी. (3) 487 


बी. सीः (4). 1793 ए. डी. (5) 1556 ए. डी 
(6) 1398 ए. डी. (7) 1757 ए. डी. (8) 
1919 ए. डी. 9) 1774 ए.-डी. 10) 1905 
(11) 599 बी, सी. (12) 1921 ए. डी 


उ. 10 (अ) (1) शक संवत्‌. का प्रारम्भः (2) सिकन्दर 


- का भारत पर आक्रमण 3) मोतम बुद्ध का महाषरि 


निर्वाण (4) बंगाल में भूमि स्थायी बन्दोबस्त (5) 
पानीपत का . द्वितीय युद्ध (6) aged का भारत 


दर आक्रमण(?) प्लासी का युद्ध (8) -रोलेट एक्ट का 


लागू होना-जालियाँवाला बाग हत्याकांड(9) रेगुलेटिग 
daz का पारित होना (10)-बंगाल विभाजन (11) 
महावीर स्वामी का जम्म (12)-चौरी-चोरा कांड 


vs ... प्रति भंबवा/55 


id 
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sf 
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J 
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प्र. 10 (ब) निम्नलिखित की तिथि Ballized by Arya Samaj Fouga fèn thegiakthd edga कम में पिछले 'कायक्रप के 
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(1) शहीद दिवस (2) राष्ट्रीय अखण्डता दिवस 
(3) संयुक्त राष्ट्र दिवस (4) भानव अधिकार दिवस 
(5) नागरिक दिवस (6) विश्व पर्यावरण दिवस 
(7) शिक्षक दिवस ,(8) झंण्डा दिवस (9) मई 


दिवस (10) क्रिसमस डे (11) नेशनल मेरीटाइम 
दिवस : 

उ. 10 (ब) (1) 30 जनवरी (2) 20 अक्टूबर (3) 24 
अक्टूबर (4) 10 दिसम्बर (5) 19 नवम्बर (6) 
5 जून (7) 5 सितम्बर (8) 7 दिसम्बर (9) 1 मई 
(10) 25 दिसम्बर (11) 5 अप्रैल 

प्र. 10 (स) fara इतिहास में अधोलिखित घटनायें कब 
घटित gat ? : 
(1) हूसी क्रांति (2) वाटरलू का युद्ध (3) लीग 
ala ia की स्थापना (4) अमेरिका को स्वतंत्रता 
प्राप्ति (5) रवतहीन क्रांति (6) फ्रांस की क्रांति 
(7) द्राफलगर का युद्ध (8) चीनी गणतंत्र की 
स्थापना (9) प्रथम विशव युद्ध का प्रारम्भ (10) 
. द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 

उ, 10 (स) (1) 1917 (2) 1815 (3) 1920 (4) 

i 1776 (5) 1688 (6) 1789 (7) 1805 (8) 

` 1911 (9) 1914 (10) 1945 


प्रश्‍न 11 :— $ 


निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :— 


(1) नया 20 सूत्री कार्थेक्रम, (2) भारत का अन्टोर्कटिका 


अभियान, (3) amga, (4) पेलेस ओन dea, 
(5) इन्सेट 1 ए, (6) स्पेस शटल, (7) फाकलैण्ड युद्ध 
(8) लेबनान युद्ध, (9) मारत महोत्सव, (10) असम 
समस्या, (11) अकाली समस्या, (12) गुट निरपेक्ष 
आन्दोलन, (13) सरंकारिया आयोग, “(14) जम्मू 
कश्मीर पुनर्वास विधेयक, (15) बिहार प्रेस विधेयक । 
उत्तर: र È 
(1) नया ale सूत्री कायंक्रम-परिवतित सामाजिक 
भोर आधिक स्थिति की समीक्षा करने के पस्चात भारत 
की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा. गाप्धी ने 14 जंतवरी 
1980 को या 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित feat) इसके 
जुलाई, 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 
- उसके क्रियाध्वयनं की दिशा में 


S 
r 


अनेक मुद्दे शामिल किए गये हैं । वस्तुतः छठी पंचवर्षीय 


योजना में शामिल किये गये लक्ष्यों, नीतियों तथा विकास , 


कार्यक्रमों को देखते हुए नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम को 
तैयार किया गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम में समग्र ग्रामीण 
विकास तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को मजबूत बनाने 
ब उनसे अधिकाधिक लोगों को .लाभान्वित करने, कृषि 
भूमि हदबन्दी. व फालतू भूमि के बंटवारे के साथ-साथ 
हरतशिहप, हथकरघा और छोटे व ग्रामीण उद्योगों के 


विकास का उद्देश्य, रोजगार के अवसर बढ़ाना ओर 


ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन att को आथिक स्थिति gare 
है ! अनुसूचित जातियों एवं 'जनजातियों ओर बन्धुआ 


aa at दशो सुधारने वाले विकास कार्यक्रमों के wd 


क्रियान्वयन Ñ तेजी लाने का प्रस्ताव हे । इसके अलावा, 
जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे, पीने का पाती. 


आवास, स्वास्थ सेवा, शिक्षा. आदि भी उपलब्ध -कराथ * 


जायेंगे, इसके साथ ही आथिक क्षेत्र में उत्पादन तथां 
उत्पादकता बढ़ाने के लिये -सिचाई क्षमत व विद्युत 
उत्पादन की ओर विंशेष cara दिया जायेगा, औद्योगिक 
नीतियों में सुधार लाया जायेगा. तथा सावेजनिक उद्यमों 
की क्षमता का भरपूरे उपयोग किया आयेगा । अन्त में 
आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते के 


लिये उचित दर दूकानों ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली | 
-का विस्तारः किया जायेगा तथा उपभोवताओं के हितों की 


रक्षा केलिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । अन्त में, 
परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर जन अभियान 
के रूप में चलाया जायेगा । सूरकारे द्वारा नये बीस सूत्र 
कार्यक्रम को प्रदान किये जाने वाले महत्व का „अनुमान 
वाषिक योज॑नाओं में शामिल किए. गये कार्यक्रमों तथा 
नीतियों का विइलेषण से ही मालूम पड़ता 21 छट 


पंच वर्षीय. योजनावधि में. बीस सूत्री कार्यक्रम : पर ' 


42768. । करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । प्रथम तीन | 
वित्तीय वर्ष ( माच, 1983 तक ) 21724.35 करोड़ | 


रुपया इस कार्यक्रम पर व्यय" किया जा चका है। 1£ 
मार्च, 1982 को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ते बीस सूत्री 
कार्यक्रम को समुचित एवं तेजी से. लागू करते का 
कल्प व्यक्त कर इस कार्यक्रम के निर्धारित see J 
प्राप्ति को सुनिश्चित कर दिया है। द 
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| _ (शो/आरत का अन्टाक Rarna Sanjar ००३ हरा इनकी सम्पूरक सेवा 'बायूदूत' प्रारम्भ 


Í 
स्वीकार किया । इस उद्देश्य की प्राष्ति के लिये जुलाई, - 
1981 में भारत- के प्रधानमन्त्री की देखरेख में सांगर 
विकास विभाग का गठन किया गया । इस विभाग ते. 
अल्प समय के अन्दर भारत के प्रथम अन्टाकेटिका अभिः 

| यान ऑपरेशन गंगोन्री' की तैयारी पुरी करली । अन्ततः 
26 aaa% 1981 को डा. एस. जेड. कासिम कोः 
अध्यक्षता: मे 27 सदस्यीय प्रथम अम्टाकंडिका क्ल 
| नॉर्वेजियाईँ जहाज (एम. वी. पोलर सकिलः दवारा मार्मा- | 
| गोवा से रवाना हुआ और विभिन्न असुविधा का 


H 


| 


| 
| 
| 
3 
1 


j 
| 
। 
| 
। 


. | प्रामता करने के पश्‍चान 9 जनवरी, 1982 को अन्टांक- 


| टिका के आसत्रिद तटवती भाग पर पदापेण कर गोरव- 
मयी सफलता अजित की । अपते 10 दित के अवस्थान में 
इस दल मे अन्टार्कटिका के मौप्तम, प्रदूषण का स्तर, - 
` भ्रचता सम्बन्धी ates gaat किये और साथ में, एक 
मानव रहित वैज्ञानिक ea’ दक्षिण यंगोत्री की 
स्थापना की । प्रथम अभियात. दल की सफलता से 
प्रोत्साहित होकर सागर विकास बिभाग: से द्वितीय 
अभियान दल के कार्यक्रम को और अधिक व्यापक 
बनाया । . वी. के. रना की अध्यक्षता सें fata 
भन्टाकं टिका अभियात दल 30 नवम्बर, 1982 को 
-रबाता gat! 60 दित के अस्टाकंटिका faata के . 
 होरात इस दल ने वहाँ कीं भूरचना) मोसम, पर्यावरण, 
Stared, जीव वनस्पति, खनिज सम्पदा सम्बन्धी 
वैज्ञानिक परीक्षण किये। इस दल ते वषं 1985 तक स्था- _ 
पित होते बाले अण्टाकं टिका में स्थायी भारतीय अन्वेषक 
` शिविर के लिये उपयुक्त स्थांत के. चयन के साथ-साथ 
शिविर से भारत का सीधा सम्पर्क स्थापित किया । यह 
दल अपना कार्य पूरा कर 20 माचे, 1982 को भारत 


` | ` लौष्ट आया । अभी तृतीय अभियात दल. के जानै की 


| 
| 
| 


“dara चल रही है । 'तूतीय अभियान न केवल भोर , 
अधिक संदस्यों, भाघुनिकतम जहाज (जैसे,सागर कन्या) 

` ब वैज्ञानिक यन्त्रों को लें जायेगा बल्कि; उसका कायक्रस 
qdadt अभियातो -से अधिक व्यापक, जटिल एब 

` महत्वाकांक्षी होणा । F - 

(9) वायुदूत्त एयर इण्डिया एवं इण्डियन एयर 

| awa केवल भारत के. बड़े-बड़े ard ' को वायु सेवा 

द्वारा जोडणी है । छोटे अन्तस्थ एवं दुर्गम नगरों को वायु 

.सेवा-द्वारा जोइते के उद्देश्य से 26 जनवरी, 1981 a 


'*इस उद्देश्य से भारत. अरयाधुनिकं छोठे विमान, जसे. 
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की गयी । प्रथम चरण में पूर्वोत्तर भारत के 6 नगरों 
को इस वायु सेवा द्वारा जोड़ा गया । इस. थायु सेवा के 
लिये pin: फ्रेन्डशिप? 'एफ - 27' एवं 'एब्रो' वायुय'नों 
को प्रयोग में लाया जा रहा है। इसे वार्य सेवा कौ 
उपयोगिता को देखते-हुए पूर्वी भारत एवं उत्तरी भारत 
के 22 अन्य मगरों को भी हवाई waa में. शामिल किया 
गया-। निकट भविष्य में देश फे विभिन्न पर्य 
स्थलों को भी इस ag सेबा से जोड़ने का इरादा हे । 


ड्रोनियर-228 (प. जर्मनी); दिवित ओर (कनाडा); 
कासा सी - 212 (etx), सावः फयरचाइर्ड-340 
(स्वीडन) की खरीददारी कें लिये बातचीत कर रहा है। 
aza बी के. असीन वामुदूत के जतरल मैनेजर है । 
` ' (4) पैलेस ऑन व्हीसूस--मह राजस्थानी कला से 
सञ्जित । 2 aai की प्रथम पर्यटक रेलयाड़ी है । इस 
रेलगाड़ी में यात्रा के माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों; 
विशेषकर विदेशी, को रांजस्थाती इतिहास, संस्कृति और 
क्ला को समझते का अवसर प्राप्त होगा और यात्रा के 
दौरान भूतपूर्वं भारतीय ust मह्वाराजाओं की सुख 
सुविधाएँ भी उपलब्ध हौ सक्रेगी । यह सेवा भारतीय , 
रेल एवं राजस्थान राज्य qiza विकास निगम ते 
प्रारम्भ की है। यह रेल सेवा 2 अक्टूबर, 1981 से 
प्रारम्भ की गयी थी परन्तु उचित योजता के अंभाव. 
सें यह अधिक पर्यटकों को आकर्षित तन कर सकी । इत 
सब कमियों को दूर कर 'पेलेस aie व्होलूस रेल सेवा १ 
को 2 अक्टूबर, 1982 से ga: आरम्भ किया गया। 
व्यावसायिक सफर 31 माच, 1983 तक चला भोर 
काफी सफल भी रहा। इस अवधि सें यह रेलगाड़ी तीन 
रात्रि के सफर में दिल्ली, जयपुर, आगरा तथा दिल्ली 
ओर सात रात्रि के सफर में दिल्ली उदयपुर, जैसलमेर 
लोवपुर. भरतपुर, आगरा तथा दिल्ली के मध्य चला 
करेगी । रघूचीर fag 'पैलेस ऑन ब्हीलूस के जनरल 
aal o oo i 
(5) इस्सेट 1 एं--फोर्ड एरोस्पेस कस्युनिकेशन 
कार्पोरेशन दवारा तिमित agaga भारतीय 
उपग्रह gee 1 ए को केप कतेवरल, अमेरिका, से डेल्टा 
3910. तामक डिचरणीय प्रमोचक रॉकेट द्वाराः 10 अप्रेल, 
1982 को प्रक्षे पित किया गया Meds 140 
«कि. मी दूर स्थावाच्तरणीयः कक्षा सें स्थापित किया 
ण्या | लगभग 20 सीटर ऊंचे उपग्रह का मुख्य ढांचा 2 
मीठर लम्बा, 1} मीटर चौड़ा एव 13 सीटर ऊंचा है । 
ag अभ्तरिक्ष विभाग, डाक ate विभाग, भारतीय पदार्थ 


` क्रति मं षा|/57 


agar wate का परिणाम है । इसका प्रमुख उद्देश्य दुर” 
संचार, मोसम. विज्ञान, रेडियों व दूरदर्शन सम्बन्धी. 
कार्यक्रमों के लिये सुविधा उपलब्ध करान! था । परन्तु 
। प्रारम्भ में `सी due एन्टेना' तया तत्पश्चात सौर पट्टी 
। स॒ खुलने के कारण ‘wae 1 ए शुरू खे आंशिक रूप से 
| अंपंगहो गया । फिर भी यहु पांच सहीने तक किसी 
| प्रकार काये करता रहा । 6 सितम्बर, 1982 को इस्सेट 
| Lut ayaa ई घन समय से बहुत पहले समाप्त हो 


गया । इसके चष्ट होते से. भारत के. विकास सस्वत्धी ` 
HA को आघाते लगा । ऐसी स्थिति में भारत 
ˆ को वंकल्पिक व्यवस्था के रूप में इंटलसँट उपग्रह का 
सहायता लेनी पड़ी । इन्सेट 1 ए की विफलता के कारणों. 
का अध्ययन कर भारतीयं अन्तरिक्ष अनुसन्धाय संस्थान ते 
| अगले age” हयीय उपग्रह axial कषी, जो केप केनेवरल 
|, से अगस्त, 1958 में प्रक्षेपित किया जायेगा, की निर्माण 
| प्रक्रिया में कुछ सशोधत किये हैं । : : 

(6) स्पेस शटल--स्पेस शटल एक ऐप्ी अन्तरिक्ष गाडी 
है जिसे बार-बाए अत्तरिक्ष मे किसी यांन की भांति योग 
किया जा सकता हे | एक स्पेस शटल को 50 से 100. 

` बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है । अमरिका ते aaa 
पहले स्पेस शटल 'कोलम्बिया' को 12 अप्रैल, 1५81 मे. 
छोड़ा था । जून, 1982 में कोलम्बिया ने अपनी पांचवी 
झर अन्तिस परीक्षण sgag करी थी anat स्पेस 
शटल MW खला से द्वितीय 'चंलेन्जर' ने & अप्रं ल, 1983. 
को प्रथम व्यावसायिक उड़ान Wat इसच अन्तरिक्ष में 
“एक ७चार उपग्रह को अक्षपत किया | और, साथ में अनेक: 
. परीक्षण काग्रं भी किये । हालाकि स्पेस शटल दुर संचार, 
- विज्ञान, व'तकतीकी के विभिन्न आयामो, धरती के 
। -संसाषनो की खोज, अन्तरिक्ष अनुसन्धान आदि क्षेत्रों 
| हेतु उपयोगी है परन्तु वही इसक सैन्य उपयोग का भी 
खतरा है | 
4 (7) simae युद्ध--दक्षिण अटलांटिक महासागर 
में: केप हांचे ga से. स्थित फॉकलंण्ड द्वीप agg 200 
छोटे-छोट दपा का समूह है जिसमें पूर्वी व पश्चिमी 
. फकांलंप्ड, दक्षिण जॉजिया तथा संन्डविच Aq प्रमुख 
है । हालाकि 1838 से इस होप समूह पर 
| ब्रिटेन का कब्जा है परन्तु अजन्टीता स्पेत.के उत्तरा- 
विकारी के रूप में इस होप समुह पर अपना दावा प्रस्तुत 


ks र = sana oungarighenal an Ganea 
विज्ञान विभाग एवं आकाशवांग तथा” Te eT esa ee केजी करे लिया 


जाने से यह बहुउद्देशीय उपग्रह argu रूप से निष्करिय्र हो. 
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को मुक्त करने के लिये अपनी नौ सेला भेजी जिसके 
फलस्वरूप घमासान ge fag गयां । अमेरिकी विदेश 
सचिव अलेजन्डर हेग तथा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव 


पेरेज द कुएबर ने ga समाप्ति का असफल प्रयत्न किया 


74 दिलों के घमासान युद्ध, जिसमें दोनों पक्ष को अपार 
क्षति हुई, के पश्चात 14 जून, 1983 को अजन्टीता फो 
पोर्ट लुई में ब्रितानी सेता के सामने हंभियार डाल देने 
पड़े। हांलाकि फाकलंण्ड पर Gta ते. पुनः कथा . कर 
लिया है परन्तु विवाद का समाधान अभी तक म हो 
सका है और व ही निकटभविष्य में होते की aratan है 


वयोकि- दोनो में कोई भी झुकने के लिये dare नहीं हैं। ` | 


(8) लेबनत युद्ध - छेवतल की सत्ता एवं राजनीति 
पर सीरिया एवं फिलिस्तीनियों के ` सहयोग से. 
मुस्लिसों के निरन्तर हावी होते से. इस्रायल को अपने 
अस्तित्व का तथाकथित खतरा उत्पत्न होते सगा था। 


a 


अपने पड़ोसी राष्ट्र लेबनन की राजनीति में क्रिश्चियन - 
नेता बशीर गेमायल, तथा मेजर साद garg को सहायता, 
प्रदान करते के लिये तथा अपने datadi प्रदेशो a 


सुरक्षा की डर के आड़ में सौरिया एवं फिलिस्तीतियों ने 
-इस्रायली il का कड़ा मुकाबला fear परन्तु अन्त में 
अरब राष्ट्रों के सहयोग के अभाव में उन्हे शक्तिशाली'इश्ा- 


यल के सामने झूकना पड़ा । इसके फलस्वरूप फिलिस्तीनी : 
-छापामारों को बेख्त छोड़ना पड़ा, और लेबतान में ` 
शान्ति की जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रीय qiian सेना को | 
सौंपी गयी । परन्तु इसमें कोई दो राय नहीं कि छांपामारो _ 
के बेरुत त्याग से इस्रायल का Santa की राजनीति प्रः 


इस अतोले उत्सव के दौरान 20 सरकारी. और 80 - | 


वैयक्तिक कार्यक्रम aga के अलावा fra के अभ्य नगरों. 
में दिखाया गया 


त बण 


। ब्रिटेन ` ने फाकर्लप्इ - 
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। लगभग बीस लाख लोगों ने इन कार्यः | 
mal को देखा । इस महोत्सव की संयोजिका 


ft 
आयो 


लगभ 
पुष्ट | 
आन्दो 
असम 
Ta 


` विस्फोटक स्थिति धारण कर लीं है । वर्तमान अकाली . 


"qala पहली बार फरवरी, 


थी. । ऐसा ही gnda ae ogge ojia Enar hoang hemafi उन पर fala q aiaia 


आयोजित किया जायेगा । 

. (10) असम समस्या-- अनेक प्रयासों के बावजूद 
लगभग तीत वर्ष पुवे आरस्भ असमं आल्दोलन का कोई 
पुष्ट चिदान अभी तक सम्भव न हो सका है। असम 


आन्दोलतकर्ताओं : के - प्रमुख प्रतिनिधि afer 
असम विद्यार्थी परिषद एवं अखिल असंम 
गणपंग्राप, परिषद की दो प्रमुख. मांगें हैं--(क) 


aan की सांस्कृतिक अस्मिता अक्षृण्ण रखने हेतु तथा 


. अससियों की आथिक स्थिति: सुदृढ़ रखने हेतु गर 


असमियों के बढ़ते हुए असमं प्रबेश पर.प्रतिवन्ध, व (ख), 
मतदाता सूची से विदेशियों क्रे ताम निकालना । आव्दो' 


लतकर्त्ताओं की मांग है कि वर्ष 1951 की जनगणना ` 


तथा av 1952 क्री मतदाता सूची में दज लोगों और 
san परिवारों के सदस्यों को ही असम का तागरिंक 
माता aig | किस्तु केन्द्र सरकार वर्ष 1971 को आधार 
वर्ष मानने. को agag है। आधार वर्ष क्रो लेकर etal 
पक्षों में अनेक aratai के पश्‍चात अभी भी 
विवाद बना हुआ है । ऐसी स्थिति में वष 1978 के 
1982-के उत्तराद्ध में 
arya असम विधान सभा हेतु चुनाव का सभी विरोधी 
दलों ते बहिष्कार किया । साथ ही में चुनाव के दौरान 


व्यापक हिसा और कमजोर मतदान की घटना ने असम 
“के चताव की औचित्यता के प्रति अविव्वास प्रकट कर 


अधिकांश असमियों ते समस्या के प्रति अपनी प्रनोभावना 


को प्रकठ किया । _ 


(11) अकाली अन्दोलत--पिछले दो वर्षो से 
अकाली आन्दौलत ने अपनी: अतिवादिता के -कारंण 


_आस्दीलन की रूपरेखा 1 7-अक्दबर 1973 में पारित 


aft आनन्द्रपुर साहब प्रस्ताव में ही तैयार हो गयी थी । 
_इस प्रस्ताव के अनुसार, अकाली , दल निम्नलिखित 


हे ual की पूर्ति के लिमे सक्रिय ओर प्रतिबद्ध रहेगा L 
_ (1) सिख जोवत gafa का प्रचार, (2) सिख पंथ की. 


एक पृथक और स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना जिसमें सिखी 


: की राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हो सके, (3) निरक्षरता, छुआ- ` 


“ga, सामाजिक विषमताओं और जातिपरक, भेदभावों 


-को दूर करना, (4) एक तये अखिल भारतीय गुरुद्वारा 


| ` अधिनियम का निर्माण, (5) विश्वभर . में फैले गुरुदारी 
को संगठित करना, (6) देश बिदेश में फले सिख गुरू 


210 i क (EE: 


“राजनीतिक माँग बहुत ही व्यापक होते के. कारण बिता 


प्रयत्नरत है । केन्द्र wets को पंजाब की राजधानी 
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जोवागमन का अधिकार, (7) पंजाब के बाहर रखें गये 
अनेक इलाकों जेसे डलहौजी, चन्डीगढ़, fase, कालका; 
अम्बाला, ऊना, नालागढ़, शाहाबाद, year, सिरसा; 
तोहाना, रतिया, गंगानगर का पंजाब राज्य में बिलय 


जिससे सिख धर्म व सिखों के हिलो की विशेष रूप से 
रक्षा हो सके, (8) Sara को भर अधिक स्वतन्त्रता; 
(9) भारत के अन्य राज्यो में बसे सिखों के हितों की 
रक्षा के सिये उचित संवेघानिक व राजनीतिक संरक्षण 
आदि । केन्द्र सरकार ते अकाली दल की धार्मिक मांगों 
को स्वीकार कथ लिया. Teg अकाली दल की कुछ 


संवंधानिक संशोधन के सम्भव नहीं है। फिर, इन मांगो 
को स्वीकार करने का अर्थ यह है कि अस्य राज्यो 
के अधिकारों में कटौती | इस कारण से वह 
अकाली दल की मांगों से सहसत तही हे । अस्त. मे; 
कुछ मुह बिदेशी राष्ट्रों से. भी सम्बन्धित है। ऐसी 
स्थिति में केन्द्र. सरकार द्वारा अकाली दल की सभी 
राजनीतिक मांगों को स्वीकार करता सम्भव नहीं है। 
फिर भी समस्या. समाधान के लिये केन्द्र सरकार 


बनाने के लिये राजी है परस्तु इसके बदले पंजाब क्रो कुछ 
क्षेत्र हरियाणा की देना. पड़ेगा । अकाली दल चन्डौगढ़ 


को राजधानी बनाने के लिये सहमत है परन्तु अपनी | 
भूमि को त्यागने - के लिये राजी नहीं हे 1. अकाली 


दल के नेताओं की असमंझोतापूणं नीति के कारण 
सम्पूर्ण पंजाब -व्यापक हिंसात्मक गतिविधियों से ग्रस्त 


हो चुका है और निकट भविष्य में समस्या समाधान की 
कोई आशा तजर नहीं आती है। 

(12) गुट fava 'आस्दोलेत-- द्वितीय विश्व 
मुंडोपरान्त सम्पूर्ण विश्व, अमेरिका एवे सोवियत संघ के 
नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित हो गया था । अनेक चव- 
स्वतन्त्र राष्ट्रों ने. इस ge राजदीति पे शामिल न होना 
अपने लिये श्रेयस्कर समझा । इन राष्ट्रों ने आथिक 


' विकास एबं सहयोग की अनिवार्यता; ओर पंचशील एवं 
fagi सहचारिता के माध्यम ,से अन्तरराष्ट्रीय aera? 
- की समाप्ति को विश्वशान्ति के लिये आवश्यक समझा 1 


वर्ष 1955 सें anar में आयोजित. ऐफोञ्एशियाई 
राष्ट्रों से इन मांगों को स्वीकार कर qe तिरपेक्ष 
आन्दोलन कोः नींव डाली । जवाहर लाल नेहरू (भारत); 


_- ` प्रगति मंजषा|5१ 


F 


x 


क 


0 स्स ean SES यय 


wide diet (यूपौसलाविया) तथो DR NR) रण BEASTS विधेयक--बर्ष 19526 
gata में जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने विवादास्पद 


कै उपक्रम कै फलस्वरूप 25 राष्ट्र वर्ष 1961 में बैलग्रड 
में आायोजित प्रथम ge निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 
शामिल हुंए । गुट निरपेक्ष आन्दोलन कीविचार धारा ने 
भतेक राष्ट्रों को आकृष्ट किया ' आज तक गुट निरपेक्ष 
आत्दोलन फे सात शिखर सम्मेलन आयोजित किये जा चुके 
है। ये शिखर adaa बेलग्रेड (1961), काहिरा 
(1964), लुसाका (1970), अल्जीयर्स (1973), 
कोलम्बो (1976), हवाना (1980) तथा नई दिल्ली 
(माच, 1983) में सम्पन्व हुए । भाज 101 राष्ट्र गुट 
निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हे । गुट निरपेक्ष आन्दोलन चे 


छठे दशक तक उपत्तिवेशबाद कै अन्त पर बल प्रदानः 


किबा । सातवे दशक से, आन्दोलन ने विश्व में व्याप्त 
afas बिषमताओं की समाप्ति को प्राथमिकता प्रदात 


कि परन्तु इसी तथ्य Age निरपेक्ष आन्दोलन को 


स्वरूप भी उप्रवादी बना दिया । मार्च, 1983 में सम्पन्त : 
सातच शिखर सम्मेलन से आस्वोलत्त का नेतृत्व. पुत मध्यः ' 


ममार्गी राष्ट्र-भारत के हाथ आ जावे के Tard- 
रूप आशा बंधने लगी फि ह दशक की अन्तराष्ट्रीय 
राजतीति में गुट निरपेक्ष आदोलन सफल एवं सक्रिय 


| भरूमिका. निभायेगा । 


(13) सरकारिणा आयोग छठे दशक के सध्य से ही 
अनेक राज्यों द्वारा 'केच्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनरीक्षण 
हैतु/माँग- प्रस्तुत की जाती रही, परन्तु केद्र ने इन सांगों 
को अवांछित करार कर कोई भी कदम नहीं उठाया। 
परन्तु अकाली आमदोलत्त व दक्षिण के राज्यों द्वारा सयुक्त 
परिषद के गठन आदि ने केन्द्र को इस दिशा में गस्भीरता- 
qis सोचने के लिये विवश किया । अन्त में, भारत की 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्द्रा ग्रांधी ने 24 सारच, 1982 
को संसद के दोनों सदनों में केन्द्र,और राज्यों के मध्य 
वर्तमान सम्बन्धों के पुनरीक्षण के लिये सर्वोच्च व्यायालय 
के aasta mea . न्यायाधीश आर, एस. सरकारिया की 


अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग के asa का निर्णय ' 


किया है । यह आयोग केळ ओर. राज्यों के सम्बन्बों की 
कार्यकारिणी की जाँच करके इम व्यवस्था में ऐसे यथो- 
चित परिवर्तनों की सिफारिश करेगा ज़ो वर्तमान सांवि- 


| बानिक ढाँचे के अन्तरगत हो | हालांकि सभी वर्गों ने इस 
| “आयोग, के गठन का स्वागत किया है परेन्तु बाथ'य के 
o सीमित कायं क्षेत्र को देखते हुए Betsy. सम्बन्धों . 
` में कोई व्यापक परिवर्तेन at सम्भावना कम ही 


~ 


1 पड़ती है । - 


` घोषणा की है । ७. 


~ : SR 
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जम्मू-कश्मी र पुनर्वास विधेयक पारित किया । इस fag- 


यक की प्रमुख व्यवस्था के ,अनुसार, माच, 1947 तथा . | 


विभाजन के पश्चात्‌ . कश्मीर के जौ निवासी पाकिस्तान 
चले गए और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण कश्मीर 


वापस न ate सके, वे कुछ विशेष शर्तों को पूरा करते 
पर (feat भारत के केन्द्र सरकार से वीसा प्राप्त करता 


भी है) कश्मीर पुनः वापस लोट सकते हैं । जम्मु-कश्मीर 


के राज्यपाल ने इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेदो 
नुच्छेदो 


की गलत ब्याख्या पर आधारित बताकर विधात सभा को 


वापस. लौटा दिया । जम्मू-कश्मीर, विधान सभा ने. 


अक्‍्ट्बर, 1982 में इस विधेयक को पुनः पारित किया 
ओर इस प्रकार यह अधिनियम. बत. गया । भारत के 


राष्ट्रपति ते इस अधिनियम की संवेधानिकता की जाँच के | 


लिए सर्वोच्च न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । जम्मू- 
कश्मीर सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में 
प्रदान किये जाने वाळे विणेय को स्वीकार करने के लिए 
सहमत हुई हैं 1 अल 


(15) बिहार प्रेस विधेप्रक--पीत पत्रकारिता (yellow 
if 


journalism) को रोकने के उद्देश्य से 31 जुलाई, 1982 


को विहार विधान सभा ते भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता | 


(बिहार संशोधन) पारित किया । इस संशोधन विधेयक 


के अनुसार, यह व्यवस्था की गई है कि अश्लील व गरदी « 


सामग्री या भयादोहून के लिए झाशयित aaa के-मुद्रण, 
प्रदर्शन, प्रसार या अपने पास रखने या बिक्री करने पर 


अभियुक्त को कठोर करावास या जुर्माता या दोनों की. 


सजा दी जा सकती है.। विधेयक के अनुसार, 'गत्दा' 


` शब्द के अन्तगेत ऐसी कोई भी बात समझी जायेगी जो 


नेतिकता के लिए हानिकर _हो या जिसमे किसी व्यक्ति 
को git पहुंच सकती हों, लोक कृत्यों का सम्पादन करवे 


वाले लोकसेवकों या सावंजतिक yer से सम्बद्ध व्यक्तियों . . 
के बारे में. या उनके चरित्र के वारे में जहाँ तक उक्त > 
आचरण से sam चरित्र परिलक्षितः होता हो (fed 


इसके अतिरिक्त नहीं) को प्रकट करने की अनुमति प्रदात 


- की गई है । इस अपराध को-अ्बेक्षणीय एवं गर जमातठी. 
बना दिया गया । ag विधेयक अभी भारत के राष्ट्रपति 


के पास उनकी स्वीकृति हेतु विचाराधीन, है । पुरे देश 


में इस विधेयक के विरोध के फलस्वरूप हाल में बिहार | 
- विधेयक को - समाप्त करने की. 


सरकार ने इस 


w 


ज़ 


LU 


| माग लि 


| अधिवे 


तिये यहं अधिक उपयुक्त होगा कि 
विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करते के साथ- 

liga अरब विश्व की भावानओं का 
ध्यान भी उन्हें रखना चाहिये | 


‘ae निरपेक्ष 
। ग्रान्दोलन 


` नई दिल्ली बैठक: ; दिल्‍ली बैठक : आगे 
की तैयारी . 


ज्ज 
| माघं, 83 में हुए सातव. गुढ 
निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के एक 
| 


५ मौजूदा प्रमुख आथिक समस्याओं पर 
| विकसित राष्ट्रों का ध्यानाकर्षण करने 


pag दिल्ली में विश्व क्रे समक्ष 


'अच्तरष्टीय घामयिका' पष्ठ 8 की शेप 


1 or D Arya, Samaj =oundation Ghennai and eGangot 
q 


= 


fan के आधिक gel पर ही 
विखार विसशं करेंगा, और उत्तर- 


- दक्षिण बार्ता के प्रश्‍न पर ध्यान 


- लिये sarafan 


केन्द्रित कर अपना समय वहीं 
गंवायेगा । बैठक के प्रस्ताव के अनु- _ 
सार सन्दी के दोर से गुजरती विशव 
अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करते के 
वार्ता ` उतनी 
महत्वपूर्णं है जितनी किं पुर्वः 
पह्चिस के राष्ट्रों के मध्य आथिक 


मुद्दों पर विचार विमर्श । इसलिये 


- विशब आशिक सहयोग 


| निर्णय के अनुसार 29 अप्रैल, 83 . 


को नया 
daga प्रदात करने के लिये 
आवश्यक है कि उत्तर दक्षिण वार्ता 
शीक्रातिशीक्ष आयोजित की जाये। 
परन्तु उत्तर दक्षिण वार्ता के आयोजन 
मात्र से सफलता नहीं मिलती है। 
सफलता के लिये उचित यह है कि 
विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रो 
को अपने आर्थिक मांगों से भली 
भांति अवगत कराये । बैठक ते इस 
मुद्दे पर यह सलाह दी है कि गुट 
'निरपेक्ष राष्ट्र, जहाँ केही भी अवसर 
fire, विकसित राष्ट्रों के : नेताओं को 
मार्च, 83 के तई दिल्ली घोषणा पत्र, 


जिसमें उत्तर-दक्षिण सहयोग एवं. 


विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक सम- 


* स्थाओं को विस्तृत रूप से पेश किया. 


गया है, अवगत कराएं | फिलहाल इस 


बैठक से तुरन्त कोई सकारात्मक लाभ _ 


विकासशील झष्ट्रौं को नहीं हुआ 
है परन्तु हो सकता है कि इसके 


` प्रस्ताव अगले: एक. साह के अन्दर 


| के उपायों पर विचार हेतु बंगलादेश 
हता । अल्जी रिया, अजत्टीना, क्यूबा, इण्डो- 
क्क नेशिया, ˆ श्रीलंका, युगोस्लाविया, 
न्दी | तास्जानिया एवं «भारत जैसे 9 गुट 
ण, | निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेशमनम्त्रियो ga 
वर | प्रतिनिधियों ने दो दिवसीय बैठक में. 
की | माग लिया | यह बेठक निकट भविष्य 
दा” । में होने वाळे चार अन्तर्राष्ट्रीय अथिक 
जो , सम्मेलत के सन्दर्भ में अत्यच्त- महत्वः 
bs | gue. । ये सम्मेलन अमेरिका में होने 
it | वाली विलियम्सवर्ग बैठक जिसमें. 
2 | विश्व के समृद्ध सात राष्ट्र भाग SA, 
उक्त 24 

I | पारस्परिक अथिक एसोसिएशन परि- 
जता N (COMECON) अकटाड का 
[ठी | व्यापार व विकास बोड का विशेष 
पत्ति | अधिवेशन, तथा छठा अंकटाड सम्मे 
देश | लन है । सम्मेलन के दौरान इस बात 
/ पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विलि 
र्क 


यम्सबयं - सम्मेलन मुख्यतः पूव एव 
ड 
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होते वःले चार महत्वपूर्ण आथिक 
सम्मेलन के विचार विमर्श को नया 


` मोड़ प्रदासश्करने में सहायक हो। 7 


तन्त्रता कब तक ? 


गया ज्ञातव्य हो कि वषे 1982 में 


चिणी अफ्रीका 


नामीबिया : अखिर स्व- 


संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 
आह्वान पर 95 अप्रैल, 83 सें 
पेरिस भे नामीबिया की स्वतन्त्रता * 
के प्रश्‍न पर उठाये जाने वाले कदमों _ 
पर विचार विमर्श करते के लिये पांच 
दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया 


अमेरीका के रीगन प्रशासन के कृपा- 
दान से -रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका नें 
वयुबाई सेना का मुद्दा नासीबिया 
की स्वतन्त्रता के प्ररन से जोड़ कर 
यह सांग प्रस्तुत की थी कि नामीबिया 
छे उनकी वापसी के पूर्व अंगोला से 
बयूबाई सेतिको को हटाया जाये। 
दक्षिण अफ्रीका द्वारा निरन्तर लगाये 
जा रहे अड़चत्तों के -फलस्वरूप नामी" 
बिया सम्बन्धी वार्तालाप में विध्त 
उत्पन्न हो रहा है। सम्भवतः दक्षिण ` 
अफ्रीका का मौजूदा TE श्य ही नामी» 
बिया की स्वतन्त्रता को अनिश्‍चित 
काल के लिये दालंना है।- दक्षिण 
अफ्रीका के प्रधातमस्त्री. बोथा हारा 
जवियर पेरेज द बयूलर॑ को लिखे 
पत्र में यह कहा गया कि दक्षिण 
पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन (स्वापो) 
के प्रति संयुक्त राष्ट्र एवं, संयुक्त राष्ट्र 
संक्रमण सहायता दल (UNTAG) 
का पक्षपातपूर्ण रवेयों होने के कारणं 
दक्षिण अफ्रीका कों. दोनों संगठनों की 
निष्पक्षता के सम्बन्ध से सन्देह है। _ 
पेरिस सम्मेलन के लिये: ब्रजेश 


रि 
Rr 


हे. 
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a मिश्र की अध्यक्षता में न सीवा BAA 3० ० coat भौर ते हो. अपने है atthe | 


जाय 1 उनके अतुसाश, सम्पक दल 
को पूर्ण रूप से अमेरिका ने अपहरण 
कर लिया है। पेरिस सम्मेलन कों 
सर्वाधिक उपलब्धि फ्रांस के दृष्टिकोण 
में परिबर्तन रहा । सम्मेलन के दौरान 
फ्रांसिसी बिदेशमन्त्री क्लाड सेशां से 
दक्षिण अफ्रीका के संयोजन नीति की 
आलोचना की और कहा कि फ्रांस 
दक्षिण. goiter द्वारा नासीबिंया की 
स्वतन्त्रता में नित्य उत्पन्न किये 
जाने वाले अवरोधों को कदापि भी 
स्वीकार नहीं करेगा। सम्मेलन ने 
परिचसी विकसित राष्ट्रों एवं ag- 
राष्ट्रीय निगमो द्वारा नासीबिया की 
खनिज सम्पदा के शोषण क्के प्रति भी 
चिस्ता व्यक्त की। इस सम्मेलन तेनामी- 
बिया प्रश्‍न को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा 
परिषद के लिये छोड़ दिया। 24 
-मई, 83 से. सुरक्षा परिषदं ने दो वर्ष 


| परिषद द्वारा dare किए गये रिपोठं 
में अमेरिकी एबं दक्षिण अफ्रीका के 
' गुट्वन्दी द्वारा उठाये गये agang 
| - सैनिको के मुह को नामीबिया की 
। स्वतन्त्रता के प्रस के साथ जोड़ने कीं 
| . कार्यवाही पर खेद व्यक्त क्रिया गया । 
| भौर साथ भें यह भी कहा गया 
कि ये राष्ट्र नासीबिया प्रश्‍न को 
। उपनिवेशवाद की समस्या न: सान 
कर कुछ दूसरा ही रूप देना चाहते 
॥ हे।पांच fer के विचार विमश के 
पश्चात पेरिस सम्मेलन ने नामीबिया 
.की जनता द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष 
के पक्ष में प्रस्ताब qig किया । 
अधिकांश प्रतितिधियों ने agang 
सैनिकों के प्र्न को नामीबिया की 
स्वतन्त्रता सेः जोड़ने के प्रयत्न की 
गलत कर भत्संता की । उनके अनुसार - 
amar में बयूबाई सेना की 'उप- 
स्थिति की तुलना नामीबिया में 
दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी से कहता 
सर्वेथा अवांछुतीय है क्योंकि अंगोलाई 
सरकार के अनुरोध पर ही अंगोला में 
बिद्यमान हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि, 
> का उल्लंघन करते हुए दक्षिण अफ्रीका 
नामीविया में आविपत्य' जमाये हुए 
है । दक्षिण अफ्रीका के इस संयोजन 
(Linkage) नीति का उद्देश्य वस्तुतः 
संयुक्त राष्ट्र के तिरीक्षण में ant- 
विया में निर्वाचन त सम्पन्न होने देना 
| हैं । स्वापो के अध्यक्ष संम नुजोपा ने 
` नामीबिया की स्वतत्वता के लिये 
- कायरत पांच सदस्यीय सम्पक दल 
' (ब्रिटेन, mieg, कनाडा, अमेरिका, 
| अञ्चिम जमी) को विघटित करने की 
` भांग की, ओर साथ में यह भीः कहा 
fe सामीबिया के भविष्य का sat 


€ 


N 


विवार करता प्रारम्भ किया.। सुरक्षा 
परिषद की बैठक समाप्ति के पूर्व ही 


दक्षिण अफ्रीका ने पहले ही अस्वी- 
काऱ कर दिया ओर संयुक्त राष्ट्र में 


शिनडिग ने कहा कि विश्व के सभी 
राष्ट्रों को. सम्रझ- लेता चाहिए कि 
दक्षिण अफ्रीका सरकार किसी प्रकार 


' टैकेगी । नांसीबिया की स्वतन्त्रता 
के प्रश्‍न पर दक्षिण अफ्रीका-की हठः 
धिता परिचिओ राष्ट्र gada a 
कारण है। जब तक 
दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है. 

- तब तक दक्षिण अफ्रीका न संयुक्त ` 
-राष्ट्र-के आह्वान से अपने को बाध्य 
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` मदान की । ज्ञातंव्य हो कि कम्पूचिया 


पश्चात चामीबिया के ससलों पर पुनः ` 
किसी भी संभावित आह्वात को ` 


दक्षिण अफ्रीका के राजदुत वान 


की धमकी के सामने मत्था नहीं ` 


' चीन तथा “एशिंयात' राष्ट्रों के मध्य 
इन राष्ट्रों के . 


llection, Haridwar pee eae : 


बिया को स्वतन्त्र करेगा । परा इस 
'तम्मेलन 

(a= द्‌ चीन ffaca ९ 
aaria fi 


कस्पूचिया : वियतनामी $ बाकी 


सेनाओं की क्रमिक वापसी | nfa è 


RE कमीने 
दीघंकालिक भहापोह के उपरांत री सदर 


वियतनाम ते कम्पूचिया से अपने पिक उ! 
10,000 दैतिकों को वापस बुला Lina है 
लिया है । इसके साथ ही सैनिकों की 

वापसी की घटना को प्रत्यक्षतः प्रमा. _ > 
णित करने के लिए हनोई ने कम्यु I 
निस्ट तथा गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रों के 

150 gman प्रतितिधियों को il M 


agaga 
कम्पुचिया में प्रवेश करने को अनुमति की प्रक्रिय 


से अपनी सेना को वापस बुलाये जाने | गीषे 
की बात वियतनाम द्वारा पिछे वर्ष पा कि 
ही कही गयी थी 1 निश्‍चय. ही इससे WA 
विश्व के सभी. केशों तथा विशेष हृप “रण व 
से 'एशियान' देशो को यह विश्वास तत 
हो गया है कि वियतताम द्वारा कई 
गों सें, अपनी सेना में कृम्यूविया "ieee 
से वापस. gate की ara नितांत. 5 
कपोलकल्पना नहीं eb | 
स्पष्ट है-कि सेताओं - की वापसी 


-के माध्यम से वियतनाम का az र्य 
चीन तथा 'एशियान! देशों के मध्य 


` 

' ई 

|. सरकाः 
गठबंधन को तोडता है । वियतनाम रशे 
दारा बराबर यह सांग 'की जा-रही | 'सॉलिर 
हैं. कि कम्पूचिया से सम्बन्धित किसी प्र 


भी ससले को तय करने के लिए हिन्द । स्थापता 
प्रयास को 


वार्ता, एक अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता की gaat À प्राप्त ह 
में कहीं अधिक कारगर सिद्ध हों ह. a तेः 
सकती है । सिंगापुर तथा > |$ के लिए 


गया गया। 
q 
ने माच, 83 में वियतनामी A hon) 


ithe | 


tet इस धकार के किसी भी क्षेत्री 
maa में हेंग afa को प्रति 


_ विधित्व त दिये जाने के निर्णय की - 
aa किया था । किन्तु 'एशियान'- 
नामी $ बाकी तीन सदस्य वियतनामी . 


सी | शीतियो से सहमत नहीं प्रतीत होते 1 
-adaa मात्रा भें, 'एशियान” के 
पयत att सदस्य कॅम्पूचिया मे. सोवियत 

das उपस्थित के प्रत को लैकर 


giv यान में रखा जावा घाहिए fis कम्पुर 
te वया. का मसला, चौत-वियतनाम 
घषं'के चलते एक जटिल मसंला 
को ने गया है। ऐसा. स्थिति में, चकि 
sat ॥यतवाम द्वारा सेत्ताओं के वापसी 
चिया को प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है, 
ने हैं. दीर्घेकालिक .. क्षेत्रीय हित में 
> वर्ष गा कि 'एशियान' देशं वियतनाम 
मे बातचीत कम्पूचियाई समस्या. के 
qer iier का प्रयास करें ।- - 


/ कई पाल ड 


चिया alfeefceay 
[तात र ९९०३.४५. | 


a 


श्वास 


परती ] 
ga 
मध्यः 
[ताम्‌ 


मय के. उपरांत पुनः ब्यापक स्तर 

सरकारी तीतियों के विरूद्ध 
रशन. किथे गये । जैसी कि आशा 
रही. | 'सालिङेरिटी” क बिकल्प स्वरूप 
किसी $ नये प्रकार के श्रमिक सँगठन 
ia “अ के जनरल जारूजेल्स्की 
मध्य ote को तनिक भी जन समर्थन 


लता प्राप्त हुआ 1 'पेद्रियाटिक् qa- 
; हो | Wh तेशनल रिबथं' ताम बाले 


$ के लिये समझौते का एक मंच 
far गया है | 7 सई, 83 TUNT 


उना cha हैं। किन्तु साथ हौ यह भी 


गहरी . 


1 मई, 83 को पोलंड में काफी 


100) की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस ` 


में सामान्य पोलिश द्वांस कोई sfa 
नहीं ` प्रदशित की गथी। जबकि 
'साँलिडेरिटी' की - सस्य संख्या 
4,50,000 से भी अधिक है 11 
संई को, अन्य भांग यूनियनों के 
नेताओं सहित, छेक वालेसा द्वारा 


पोलिश संसद से 'बहुलवादी धूत्तियन 


प्रणाली के पुनस्थापना का अनुरोध 
किया शया है। प्रतिवेदन मे.शिरप- 


- तार व्यक्तियों की मी रिहाई की बात 


कही गयी है । 


एक और प्रभु विकास पोलँड 
के संदर्भ में यह है कि. पोलिश चचे 


` द्वाण पुनः कटु शब्दों में दमनकारी. 
तीतियों के लिये सरकार की farar की . 


जा रही है। विज्ञपों के एक सम्पेलन 


. के उपरति 5 मई को. जारी एक 


प्रतिवेदत में मार्शल लॉ को तुरन्त 


. हटाने, राजवीतिकः बन्दियों को मुक्त 


करने तथा ATS माह पोप जॉन पॉल 
गा की पोलंड यात्रा के भवसर पर 


. नागरिकों को समस्त धागरिक अंधि- 
कार उपलब्ध कराये जाते की भांग 


की है । जार्जेल्स्कीः द्वारा पोप की 
यात्रा सें विशेष रुचि ली. जा रही 


है ताकि ag प्रमाणित हो सके कि. 


पोलंड में स्थिति शांतिपूर्ण है। -. 


ee Se er 


प्रमाएु-अस्न Fel 


सन वार्ताः 


- ऐन्द्रोपोच का घया प्रस्ताव : 


aT रीगेन की बारी है”? 


यह्‌. maiman प्रतीत हो 
सकता है किन्तु यह एक संत्य हे कि 


परमाण अस्त्रों,के प्रहासत की दिशा 
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में अब तक के सभी अर्थपूणं प्रस्ताव 
सोवियत नेतृत्व द्वारा किये गये हैं। 


'जैत्तेवा-वार्ता में उपपन्न गतिरोध को 
दूर करने की दृष्टि के 5 मई,83 को 
युरी ऐन्द्रोपोब ते यह प्रस्ताव क्रिया है 
कि मासको, पूर्व तथा पश्चिम के सध्य . 
'डिलेविरी . वेहुकिल' (Delivery 
vehicle) तथा 'वारहेब' (Warhead) 
के संदर्भ में समकक्षता को स्वीकार 
करने को तैयार है, बशत कि ब्रिटेन 


. . तथा फ्रांस की भी परमाण saar 


को 'पश्चिस' की क्षमता मैं सम्मिलत 
किया जाथ । 


युरी dedidta ने कहा है कि मास्को 
उतनी ही मिसाइल एवं 'वारहेड'. 
रखने के पक्ष में है faar कि (नाटो 
शक्तियों के पास उपलब्ध हो । ज्ञातव्य 
हो कि पूर्वकाल में जब सोवियत 
नेतृत्व द्वारा यूरोप में एक निश्चित 
सीसा तक परमाणु ae के कमी 


“की बात कही गयी थी तब वाशिंग 


उन द्वारा इस आधार पर इस प्रस्ताव _\ 
को अस्वीकार कर fear गया कि. 
सोवियत संघ के पास पहले ही - 
अधिकतम्‌ संख्या. में मिसाइल उप- 
लब्ध है । इस तक्ष को, परमाणुं ` 


क्षमता के aia वारहेड, को 
शामिल करके, सोवियत नेतृत्व द्वारा 
-समाप्त कर दिया गयां है। युरी. 


dealt ते बड़े ही जोरदार शब्दों ~ 
में कहा है कि, “हमारे इस प्रस्ताव . 


पर भी यदि कोई ‘vel कहता है 
तो उसे विव्व-जनमाधस के भयानक 


कोप का भाजत: बनप्ता- पड़ेगा ।” नये. 
प्रस्ताव के trata, सोवियत नेतृत्व] 


ब्रिटिश. तथा फांसीसी मिसाइलो से 


नियोजित anès के बराबर अपदी 


ॐ प्रगति संजूषा/63 


| क्षमता कम करने को तैयार है । इस 
| प्रकार के प्रस्ताव का उद्देश्य 'माटो' 
|. तथा 'सोवियत संघः को परमाणुसमता 
| कौ समकक्ष यनाता है। पश्चिमी संवाद 
| दाताओंके साथ अपनी बातचीत में, 
| सोवियत नेतृत्व में प, यूरोप में अम" 
| रीका द्वारा प्रस्ताबित 'पर्रशग' तथा 
| 'कूज' मिसाइलों के नियोजन के 
विरूद्ध कड़ी चेताबनी दी है । 

स्पष्ट रूप से, सोवियत प्रस्ताव 
प्रतिरोध! के fagra (Concept of 
deterrence) पर आधारित है । 
ज्ञातव्य हो कि प्रतिरोध का Rara 
समकक्षता के आधार पर. परमाणु 
क्षमता में कमी का विरोधी नहीं है । 
समग्र ति शस्त्रीकरण की ओर 
अग्रसरः होने का मात्र एक माध्यम 
यही है। किसी भी प्रकार की उग्रः 
नीति समकक्षता पर आधारित संतु- 
लन को खतरे में डाल सकती है 
जिसका परिणाम ओर बृहत स्तर पर 
खतरनाक शस्त्र होड के रूप में हो 
सकता हे ! ga अमरीकी राष्ट्रपति 
के निर्णय लेने की बारी है। 


खाड़ी के देश : 
ईरान-इराक़ युद्ध : शांति- 
स्थापन एक मरीचिका है ! 


'एक'लभ्बे अस से चले आ रहे 


__ .. के लिये इराक द्वारा, गुटनिरपेक्ष 
|. आंदोलन के अध्यक्ष के. ख्प भारत से 
| - _ इस हेतु प्रयास करने की अपील की 
`  . गयी है। खाड़ी का युद्ध अब एक 
क्षेत्रीयतासूर बनकर सड रहा है । 


l 164 | 


ईरान-इराक युद्ध को सामाप्त करने | 


' में से किसी. भी पक्ष के लिये 


निश्चित विजय प्राप्त करना कठिन 
ही नहीं असंभव है । यद्यपि ईरानियों 


` द्वारां इराकियों से उत क्षेत्रों को. 


खाली करा लिया गया है जिन 
पर प्रारंभ में इराकियो ने कब्जा 
कर लिया था fara ऐसा प्रतीत होता 
है कि स्वयं ईराती भी. केभी युद्ध 
समाप्त करने के पक्ष में नहीं रहे । 
पिछले अंक में इसकी चर्चा. की 
शयी थी कि किस प्रकार से 578 
वर्गमील में तेल का स्त्रोत फूट गया 
है ओर चूंकि खाड़ी के देशों में जल 
की आपूर्ति उम शोध संयंत्रों के माध्यम 
से की जातो है जो समुद्र के तट पर 
दृषित जल को साफ करते के लिये 
लगाये गये हैं, खाड़ी के देश कुछ 
अधिक चितित हो गये हैं किन्तु ag 


anad की ही बात कही जानी : 


चाहिये कि इस प्रकार की प्राकृतिक 
विपरित के बाबजूद खाड़ी के दोनो 
देशो के मध्य किसी प्रकार का सम- 


` झौता नही हो पाया । ; 
figs तीन ad से चल रहे; 


खाड़ी के इसे युद्ध ने दोनों देशों की 
अर्थव्यवस्थाओं को ATU कर दिया 
है विशेष रूप से इराक की | इराक अब 
शांति स्थापन में पहल क्यों चाहता 
हैं ? इसका सवप्रमुख कारण देश की 
आथिक विश्व खलता है^ ज्ञातव्य हो 
कि खड़ा में अवस्थित अपने तेल के 
ठिकानों के विनाश तथा सीरिया के 
पार पाइपलाइन के बंदीकरण के चलते 


एक अनुभाव के अनुसार इराकी प्रति- - 


दिन. 6,00,000 बेरल तेल का 


निर्यात कण रहे हैं। इराक के 
Rad गिरकर मात्र 4 बिलियव 
डॉलर रह गया है ओर बिता aga 
अभ्य अरब समथेकों के सहयोग के; . 
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“लिये एक कठिन कार्य होगा । aip 


. नात्मक स्थिति भी ईरानी रवैये का 
` एक प्रमुख आधार हो सकती है | 


` पूर्वकाल मे. जितने भी प्रयास किये get 


' दार हमला बोल fear वरन इरा 
- सीमा में ईरानियों द्वारा धुसर 
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युद्ध को आगे बढ़ा पाता इराकियो कै | 


दुसरी ओर ईरात को तेल के निर्यात | 
से 2 बिलियेच डॉलर प्रतिमाह की. 
प्राप्ति हो 'रही है तथा” एक समग्र! 
घडता ईरानी fesa अब, पुनः ay, 
रहा है। इस प्रकार आथिक उन्नय: 


ईरान कृतसंकल्प है कि उसकी भोर 
से युद्ध तभी समाप्त हौगा जब ईराकी 


राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन को पदच्युत 
कर दिया जाये तथा इराक द्वारा; 
उसे 50: बिलियन डॉलर का yore 
वजा fear जाये. | 

इस प्रकार की मांगे जब तक 
जारी है, भारत या किसी भी a भवन 
देश के लिये. ईरान को ge की. 
समाप्ति केः लिये राजी कर पाना 


, मुस्किल कायं है। ईस्लामी सम्मेलनः एक 


संगठन के सदस्य संयुक्त राष्ट्र तया 
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदयो दारा __. 


गये है, दे सब के सब ईरानी हटवा _ 


दिता तथा ईराक द्वारा. अपसातपूण 
शर्तों को स्वीकार न HLA के = 


असफल रहे हैं ma, 83 में सम 
aut दिल्ली सम्मेलन के > : 


अथक भ्रयांसों के-उपरांत ईरान 
सम्मेलन की युद्ध संमाष्ति- की अप 
स्वीकार किया था । freg बाव 
इस प्रकांर की आशा मरीचिका ति] | ऐसी 
हुयी । पुनः ईरात ते न केवल इ). 

के दक्षिणी एवं मध्य क्षेत्र पर | 


4 देश 
की गयी । पिछले भतुभव तथा 724 : | 
को देखते हुए शांति स्थापत कारी 
भी चया प्रयास शायद ही स 


1 ईराकी| 
पदच्युतं 
ह द्वारा! 
मुभा 

| 

| 
[ब तक 
भी ard 
युद्ध की 
रा पाना, 


H 
ji 


सम्मेलन 
टू तथा 
यों द्वारा 


[सं किये 


t हवा . 
arago . 


| कारण 
पे mere 

दौरान 
रान हे 


विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गये geal पर आधारित है । 

प्रन 1. निम्नलिखित का सारांश लगभग डेढ़ सो 
शब्दों में लिखिए (इस प्रश्‍न का उत्तर एक निर्वारित 
कागज पर लिखना, होता है जो परीक्षार्थी को परीक्षा 
भवन में ही मिलता है । कागज पण बने प्रत्येक खाने 
में एक-एक शब्द लिखना होता है) , = 

जिस प्रकार देशप्रेम और राष्ट्रीयता का आत्मस्वरूप 
एक है, उसी प्रकार विश्व प्रेम भौर अन्तर्राष्ट्रीयता में 
एक. भावता काम करती. है। अस्तर्रा'ड्रीयता से दूर . 
हटकर हम राष्ट्रीयता को पवित्र नहीं रख सकते । हमारा 
उद्देश्य सदा ही उच्च होना चाहिए । जहाँ हस राष्ट्र के 


-, लिए सर्वस्व त्याग की भावना रखते हैं वहाँ अन्य राष्ट्र 


के लिए कॅम से कॅम ' मंगलकामना की गुंजाइश तो र्खे 
ही । सानवता का विकास हृदय विकास, से ही सम्भव है । 
यही कारण है कि भारत. आदिकाल से ही अपनी 
राष्ट्रीयता के साथ. अन्य देशों" की राष्ट्रीयता को भी 
सम्मान देता रहा है! भारत का. विएव बस्धुत्वः भाव 
ऐतिहासिक महत्व. रंखता है । भारत के इतिहास में 


- ऐसी घटनाओं का सर्वेथा. अभाव है जिनसे यह सिद्ध 
* किया जा सके कि भारत ने किसी समीपस्थ किबा दुसरे 


राष्ट्र पय आक्रमण किया हो । कभी संघर्ष का अवसर' 


आया भी तो ag संघर्ष तक ही सीमित रहा, आकान्त 
भ ` देश की राष्ट्रीयता का हतत भारतीयों के द्वारा नहीं 


हुआ | 
. दुःख की बात है कि ara भी सु-मण्डले के अधिकांश 
राष्ट्र -अत्तर्सष्ट्रीयता की -भाषना से दूर हैं। पल-पल 

सुलयने वाली मंहासमर की ज्वाला यह स्पष्ठ कर रही : 


9 


| ऽपरः सं्चिनोलिय परीक्षा 1983 


Sto दिलीप पाण्डय, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, राजकीय सँसातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत 


उ० Ho सचिवालय परीक्षा (प्रवर-एवं अवर प्रभाग) में अनिवार्य सामान्य हिन्दी का प्रश्‍नपत्र 'हिन्दी सारोश . 
और आलेखन' के रूप में पूछा जाता है । इसमें एक प्रश्‍न सारांश लेखन का तथा शेष चार या पाँच प्रश्‍न ं 
शासकीय पत्र लेखन के होते हँ । प्रश्‍लपत्र का समय तीन घंटे तथा पूर्णाक 100 अंकों का होता है | परीक्षार्थी 
पाठकों के अध्ययन के लिए यहाँ सम्बन्धित परीक्षा का मॉडल प्रश्नीत्तर दिया जा रहा है। यह मॉडल प्रश्‍नोत्तर 


-करुता ही भाता है। युद्ध के भय से सम्पूर्ण विश्व का . 
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(वर एवं अर प्रभाग) 
मॉडल पेपर 


x 


ब्दयालय, रानीखेत (उ. प) प्र) | 


है कि उन्हें स्वाथे की ओट में अत्तरराष्ट्रीयता पर आधाल. 


वाताबरण विषाक्त हो रहा है। कभी 'हाइड्रोजत बम' 
का सहारा लेकर शक्तिहीन राष्ट्रों को भयग्रस्त करते का 
प्रयास चलता. है तो कभी ` नाइट्रोजन बस” का उद्घोष 
सुत्र शक्तिशालियों का हृदय स्वयं कम्पित होता है। 


आवश्यक है कि आज प्रत्येक राष्ट्र, जिसे अपनी 
राष्ट्रीयता प्यारी है, अन्तराष्ट्रीयता को महुत्व देते हुए 
ऐसे घातक प्रयासों के बिरुद्ध आवाज उठायेगे | यदि 
कोई राष्ट्र अपने ढंग से स्वय को संमुद्ध बनाता हे तो 


किसी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं होता चाहिए कि ' 
वह अपची नीति का भार उस पर लादते का प्रयास Pil i 


यदि. ga अपने पड़ोसी का घोडे पर चढ़ना पसन्द aah a 
कर सकते तो कब सम्भव है कि उसे हमारा मोटर पर | 
चढ़ना पसंद आए । _ és 
_ (उ० go सचिवालय परीक्षा; 1981) 
FACT Pox 

देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीयता की मूल भावना उसी प्रकार . 
एक है, जिस प्रकार विदव प्रेम ओर अस्तर्राष्ट्रीयता । 
किसी भी देश की राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयतां को भावना के 
बिना अधूरी है। राष्ट्र के लिए -सर्वस्व त्याग की भावना .. 
के साथ ही विश्व के लिए मंगलकामता आवश्यक ere 
भारत में राष्ट्रीयता के साथ अन्तरष्ट्रीयता को सदा से 
ama दिया है । उसकी विववबन्धुत्व की भावना « 
ऐतिहासिक है ! भारत ले कभी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता | 
का हतन वहींकिया। ... ee oS 


रषि संजूपा|65 


Seen 


: gare’ 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, 


, ऑज अनेक राष्ट्र स्वाथंवरा अस्तराष्ट्रोयता की 
भावना पर बराबर चोट कर रहे हैं । विश्व युद्ध 
से आक्रान्त है। हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम से 
देश एक दूसरे को भयभीत करके स्वथं भी भयभीत हो 
रहे हैं | ऐसी स्थिति में प्रत्येक्ष राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीयता 
को महत्व देता 'चाहिए । साथ ही समुद्धशाली राष्ट्र 
दुसरे राष्ट्रों में हस्तक्षेप बंद कर ईर्ष्या क! वातावरण 
समाप्त करें । 
प्रश्‍न 2. श्री च वि. ला, का चयन लोक सेवा आयोग 

द्वारा सिचाई विभाग में सहायक अभियन्ता पद के लिए 
| उत्तर प्रदेश शासन के सिचाई विभाग की ओर 
से कार्यभार ग्रहण करने के {दनांक से उनकी .नियुक्ति 
को अधिसूचना का आलेल्य प्रस्तुत कीजिए | 
(उ. प्र. सचिवालय परीक्षा, 1978) 

उत्तर प्रदेश शासन 

सिचाई विभाग 
संख्या 214/सि. वि. 12-1983 दि. 10.4.1983 

` अधिसधना 
नियुक्ति 

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित श्री 


उत्तर +-- 


` चेद्रमा विकास लाल को, उत्तके कार्यभार अहण करते की 
` दिनांक से सिंचाई विभाग प्रतापगढ़ में सहायक अभियंता 


के एक स्थायी पद पर वेतन qa में एक वर्ष के 
परीक्षण काल पर नियुक्त क्रिया जाता है 
| आज्ञासे 
` कमल सहाय 
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() प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री 


को उत्तर प्रदेश गजट के 
ही अंक में प्रकाशन हेतु Siva) o 


° Fo, इलाहाबाद को सचनार्थ 
तु अग्रसरित । 


लिपि, मुख्य. अभियंता सिचाई विभाग, 
एवं आवश्यक कार्यवाही ag 


एवं भावरयक 


) प्रतिलिपि (एक अतिरिक्त प्रति सहित) महा- . 
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(iv) प्रतिलिपि श्री चंद्रमा विकास लाल को ख [m 
agaa के साथ अग्रसरित कि वे भुख्य. अभियन्ता पिचाई 
विभाग, लखनऊ, प्रतापगढ़ से कार्यभार ग्रहण करते हेतु ` 


TIRET सम्पक करें । 
आज्ञा से 
(हस्ताक्षर) 
सचिव 


प्रश्‍न 3. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार . 


की ओर से शिक्षा निदेशक; उत्तर प्रदेश को एक ad- 
शासकीय पत्र लिखिए जिसमें जुलाई 1970 से दो हंजार 
नए प्रारम्भिक स्कूलों को खोलने के लिए तैयारी करने 


को कहिए (go प्र सचिवालय परीक्षा, 1970) 
उत्तरः-- 
अ. शा. फा. संख्या 103/4 : 
श्रीकखग शिक्षा विभाग 
- सचिव 


- उत्तर-प्रदेश, सचिवालय 
लखनऊ 


e 


_प्रिय-श्रीवास्तव जी, 


अपने पुवे पत्र में आपने प्रदेश में प्रारम्भिक स्कूलों र 
की संख्या बहाने की सिफारिश को थी । इत सम्बन्ध में ी. 
विचार करने. के पश्चात शासन ने यह निर्णय लिया है म 

, कि जुलाई, 1970 से दो हजार नये प्रारम्भिक स्कल खोले i | 
आप इत स्कूलों को खोलने के “ 
. |250 कः 


जाय । अतः sar अब 
लिए आवश्यक तैयारी आरम्भ करने का कष्ट He | 
“Gites as ` भवदीय 
श्री आर. एन. श्रीवास्तव क खरया 
- शिक्षा निदेशक, _. -- ल्य ल 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ay 


भइन 4. विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की : 
ओर से. समस्त जिलाधिकारियों at सम्बोधित एक z सम्बत्धी : 


` समस्त जिलाधिकारी 


feo 1 ada, 1970__ 


- 
$ 


मृति-बः 
(स्थित है! 
के लगभः 


भल्पविक 


' ।तथा इनर 


(कार. : 
| विश्वं की जनसंख्या के. भुत, वर्तमान और भविष्य 


अधे- 


[जार . 


करने 
70) 


r 


dah आंकड़ों का सबसे बडा site सर्वाधिक पूर्ण 
kafan व्यू यॉक नगर में ईस्ट नदी के किनारे परं 
स्थित है। यहाँ पर सं. राष्ट्र संघ का जतसंख्या प्रभाग विशव 
के लगभग सभी देशों की जनसंख्या के आकार, वृद्धि भोर 


_|बवागमन  सम्बः्धी- सूचना को इकट्ठा करता है.औय 


i ` i र 
¡उसका विश्लेषण करता हे 1 साल दरसाल के इनके 


रिकॉर्डा को देखने से पता चलता है कि. अब तक जनसंख्या - 


कितनी बढ़ी है और भविष्य में क्या होने वाला है । भूतः 


` काल के आंकड़ों को. आधार. .बचाकर येह अनुमान लगाया 


जाता है कि. भविष्य में क्या संभावना है । 


था । इन स्थितियों में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती atx 


- 12000 $. तक यह 750 करोड़ हो जाता (1950 ई. में 
250 करोड़ थी) जनसंख्या में सर्वाधिक.बृद्धि विश्व के. 
. 140 करोड़ अर्थात्‌ 20 प्रतिशत कम g l i 

~ यह एक अच्छी खबर है परन्तु साथ-साथ: यह भी. _ - .. 
- है. कि जनसंख्या विस्फोट संबंधी. भय में कमी के 


भलपविकसित देशों में होती । , 
इस शताब्दी के छठ दशक . भें जब इन संभावनाओं 


' (तथा gat भयावह कुछ स्थितियों से faa अबगत हुआ 
` तब लोग ख्रितित हो गए और ga प्रकार 'जनसंख्या 
विस्फोट! की साबना करा जन्म हुआ | जनसंख्या md fafa 
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संध निधि की स्थापता जिन कारणों 
की ; 


Jo यदि इस शताब्दी के छठ दशक वांली स्थिति बची : 
रहती तो भविष्य में wey दर feat बनी रहती ओर 
मृत्यु दर में गिरावट आती, जैसा कि कुछ वर्षो तक हुआ 


जनसख्या 
विस्फोट के पश्चात 


न रफेल एम, सेलास* 


: इस शताब्दी के सातवें दशक में मृत्यु दर का गिरना ` 


जारी रहा इसका अथे यह है कि स्वास्थ्य की. देखेख की 


स्थितियों से सुधरने और घातक रोगो के नियंत्रण के संबंध ` 
में जानकारी होते के फलस्वरूप उत्तरजीविता दर बढ़ गई. 
है । लेकिन इसके साथ ही इस दशक में. जन्मदर भी. गिरीं 
हालांकि अधिकतर देशों में स्थितियां प्रतिकूल थीं 1. 
प्रारम्भ में यह गिरावट धीमी गति से हुई लेकिन आगे 
चलकर तेज हो गई ओर इस शताब्दी के आठवे दशक 
के मध्य तक यह्‌ दस वर्ष पूर्व की दर से दुगुनी हो गई। 
इस शताब्दी के आठवें दशक के अंत तक यह स्पष्ठ 


- हो गया कि कुछ वध पूर्व जन्म की जो दर अत्यन्त बढ़ी 
हुई लग रही थी वह अंततः विश्व के लिए अत्यन्त हानि: 


कारक सिद्ध नहीं होगी। 'यु एव एफ पी ए' की विश्व 
जनसंख्या स्थिति की रिपोट में इस वर्षे यह कहा 


गया हे कि इस. सदी के अंत तक विश्व की जनसंख्या 
लगभग 610 करोड़ होगी । यह संख्या इस शताब्दी के 


छट दशक के आंकड़ों के आधार पर अनुमानित संख्या से - 


साथ ही साथ उससे सम्बन्धित स्थिति ओर भी स्पष्ठ ` 
होती-जा रही है । संभोवना इस बात की है कि इस सदी - 
के अंत तक इत धरती पर जितने. लोगों की देखरेख कि. 


आवश्यकता पड़ेगी उनकी संख्या आज की अपेक्षा 40: 


mmm na 0 क 


*रफल एम. सेळास एक फिलिपीन्स वासी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र के प्रधाव अवर सचिव और आबादी संबंधी | 


गतिविधियों के लिए ayaa राष्ट्र कोष के कार्यकारी निदेशक हैं। ga 1969 से इस संस्था के आरंभ से हो 


eine 


————— Le 
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«सके प्रधान हैं । वे फिलिपीस्स और gis विश्वविद्यालयों के स्नातक हूँ और फिलिपीस्स सरकार में मंत्री ओर, | 
` च्य उच्च पदों पर काम कर चके हैं । : a ee ets 


` ` गति मंजुषा/67 _ 


प्रतिशत अधिक होगी । इतना जमिमार्ही Avatar Fougerat जनसंख्या बृदि की दर भी . 


लिए काफी है कक वर्तमान और भविष्य में होने वाली 
जंनसंख्या बुद्धि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हुम सजग 
हो जाएं | 

जत्तसंख्या बृद्धि रकी नहीं है और न ही 22वीं सदी 
के पूवे इसके रुकने की आशा है । तब तक तो इस ग्रह 
पर लगभग 10500 करोड़ व्यक्ति हो जाएंगे । इतनी 


बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पुरा करने के 


उपाय हमें ढूंढने और साथ-साथ हमें यह भी याद रखना 


` है कि विश्व की वतंमात जनसंख्या की आवश्यकताओं को 


पुरा करने में हमें किन कठिनाइथीं का सामना करना पड़ 


रहा है । प्रौद्योगिकी ओर पारिस्थितिक तन्त्र की क्षमता 
चाहे जो भी हो, सच्चाई तो यह है कि आज करोड़ों - 


लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूति नहीं हो 
पाती । इस जनसंख्या सें सेकड़ों करोड़ की और वृद्धि 
होते जा रही है जिसका 90 प्रतिशत अल्प विकसित देशों 
में होगा, तब तो केवल उनकी आवश्यकताओं को ही पुरा 
करते के संबंध में तहीं, ahs इस संख्या at सीमित 
करते के सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है 1 
पिछले दो दशकों में हुए अनुभवों से बहुत कुछ 
सीखने की आवश्यकता है जब 1960-65 और 1975- 


| 89 के बीच जन्मदर में वृद्धि की दर. 1.99 प्रतिशत से ' 
| ` घटकर 1.72 प्रतिशत रह गई। . 


. इस सम्बध्ध में सबसे पहली बात यह हुई है कि अनेक 
सरकारों ते अब यह माचने से gare कर दिया है कि 


. किसी देश की जनसंख्या की संवृद्धि ओर स्थानिक वितरण 


का उसके विकास आयोजन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है | विश्व की 80 प्रतिशत जनसंख्या जिन विकासोन्मुख 


(देशों में रह रही है वहां पर ऐसी सरकार हैं जो प्रजनन 

शाक्त के राष्ट्रीत स्तर को अत्यधिक मानती हैं और वेः 

. उसे घटाना चाहती हैं । विकासशील देशों की 126 मे 

से 110 सरकारे यह भानती हैं कि उनकी जनसंख्या का 
वितरण ठीक-ठीक. नहीं है । 


_ दुसरी बात यह है कि सरकारें यह मानती. हैं कि 


जनसंख्या में बृद्धि और उसके आवागमन का देश की 
_ अर्थव्यवस्था ओर उसके सामाजिक ढांचे पर निदिचत रूप 


बुरा प्रभाव पड़ता है । वेश्यह भी स्वीकार करती 


wafa बंबुषा/68 | ji 
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प्रभावित होती है और आवागमन के कारण ऐसी नीतियों 
को अपनाना पड़ा है जो कारण और कार्य से निपटते में 


` सहायक हो । इन नीतियों को अपनाने के दौरात जन" 


संख्या प्राकृतिक साधनों, पर्यावरण ओर. विकास के बीचे 
के सम्बन्ध और स्पष्ठ हो गए हैं। अनुभव और अनुसंधान 
से यह पता चला है कि जवसंख्या स्वास्थ्य की देखभाल, 
शिक्षा, स्त्रियों की स्थिति ओर सामाजिक विकास के बीच 
वृत्ताकार सम्बण्ध है । इनमें से किसी एक को सशक्त 
करने से दूसरे पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और यदि किसी 
क में सुधार लाना चाहे तो अनेक कारकों को सशक्त 
करना पड़ेगा । 
विश्व प्रजनन सर्वेक्षण के सम्बस्ध में बड़े सुथ्यस्थित 
ढुंग से अनुसंधान कायं हुए हैं । इसके फलस्वरूप यह पता 
चलता है कि जनसंख्या के किसी एक पक्ष और अत्य चरों 


के बीच क्या पारस्परिक सम्बन्ध है । इस सर्वेक्षण से अन्य | 
` अनेक मान्यताओं की भी पुष्टि होती है जैसे यह कि 


प्रजनन दर घटने के साथ-साथ लोगों की स्थिति बेहतर 
होती है, स्त्रियों के रोजगार में लगे रहते और जन्मदर 
घटते के बीच प्रायः पारस्परिक सम्बन्ध होता है, परन्तु 
विश्व प्रजनत सर्वेक्षण से पता चलता है कि जित स्त्रियों 


चे कुछ दित भी कोई नौकरी की. उत्को उत्त स्त्रियों की | 


अपेक्षा.कम बच्चे पैदा हुए जिन्होंने कभी भी कोई तोकरी 
नहीं की । इस सम्पन्ध में यह भी बात देखते में भाई कि 
स्त्रियों का धंधा भी महत्वपूर्ण है। खेतों और क्रारखातों 
में काम करते वाली स्त्रियों को. प्रजनन मे कोई खास 


अंतर नहीं होता लेकिन ' कार्यालय तथा उच्च कोटि के | 


{ai बाली स्त्रियों के परिवार सबसे छोटे होते हैं । 
साक्षरता और ` शिक्षा के स्तर का भ्रमाव स्त्रियों कें 
बच्चों की. संख्या पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी 


- पड़ता है कि उनमे से कितने जीवित रह पाते हैं । लावीती 


अमरीका को अशिक्षित स्त्रियों के बच्चों के सम्बन्ध में जो 
रिक्त-खतरा पांच या दस. वर्ष तक शिक्षा प्राप्त माताओं 
के बच्चों की अपेक्षा 5.5 गुना अधिक date) माता 
के शिक्षा का स्तर.-जितना ही बढ़ता जाता है उसके दी 


ही घटती जाती है । 
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| 
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| 
j 
{ 
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इस शताब्दी के आठवे दशक के'अनुसंघान 'और 
अनुभव से यह पता चलता है कि विकासशील देशों में 
ra और मृत्यु दर को घटाने. के बेहतर उपाय निम्नः 
` | लिखित हैं । स्त्रियों की शिक्षा. और sa रोजगार पर 
` | घ्यात देता, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं में 


| कोण में परिवर्तन । 


A इस gard के. सातवें एवं आठवें दशकों में मिला _ 
करी | तीसरा प्रमुख सबक, है--प्रमुख सेवाओं में सुधार की 
ई कि | आवश्यकता | लिशु-मृत्यु को, संख्या को कम करने के | 
बातों 


खास 


a क्या विश्व वयोवृद्ध जनसंख्या 


| की समस्या का सामना कर पाएगा ?_ 


emn 


SET ILE SET = 
| जाये या उत्त पर तियंत्रण किया जाए। ये रोग मुख्यतः 


ae 
ज्ञी | Salsa भोजंत और जल तथा सफाई में कमी के कारण 
7 4 | होते है । रोग. की चिकित्सा सेवाओं का उतना अधिक 
दी | महत्व तही. होता जितना कि स्वच्छ भोजन तथा जल; 
में जी. | पूर्याप्त सफाई तथा इत दोनों के संबंध में व्यवस्था का 
ताओं ¦ होता है । अन्य सेवाओं के समान ही परिवार नियोजन. 


माता | मे pus 

a ag ने पाया हे कि गर्भ निरोध के विषय में ज्ञात का 

के स्त्र व्यावहारिक स्तर से कहीं ऊंचा हे जिसका एक 
T कारण सेवाओं की कमी भी St 


ठत 


£ - में कोई देश कितना खच करते को तैयार है । इस संबंध 


राष्ट्रीय बजट की मात्रा भी बढ़ती गई है । उदाहरणार्थं | 


(सुधार और परिवार के स्वरूप के संबंध में उतके दृष्टिः ' 
। शील देशों में जनसंख्या कार्यक्रमों पर लगने वाळे साधनों 
- में इसका अंश लगभग एक .तिहाई है। फिर भी कुल 


| लिए यह आवश्यक है कि घातक रोगों का उस्मूलन किया 
UES MA ee SEA 


'फिर भी इस संबंधी समस्त विश्व के आंकडे क्षेत्रीय ओर 
_ राष्ट्रीय विभिन्नताओं को स्पष्ट नहीं कर पाते । जन्मदर 


] 
$ सबत्ध में भी यही बात लागू होती है। aed फटिलिटी , 


चौथी बात यह है कि जनसंख्या कार्यक्रम के संबंध . 


में रुचि बढ़ते के साथ-साथ जनसंख्या प लगने वाले | 
: FA CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 6 


197175 और 1976-80 के बीच कीनिया की सरकार 
ने इसके संबंधी खर्चे में 12 गुनी वृद्धि कर दी । - 


अंतिम बात यह है कि 1970 ई. से जनसंख्या के .. | 
संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मदढ दुगुनी हो गई है ओर विकास- | 


अंतर्राष्ट्रीय सहायता का यह 2 प्रतिशत ही है । . 


fags दशक में जनसंख्याःसमस्या के संबंध में 
जो नियोजित कदम उठाए गए हैं ओर जन्मदर में जी 
गिरावट आई है उनकी पृष्ठभूमि में ये ही पाँच आते हैं ।' 


भें अधिकतर गिरावट एशिया के थोड़े से उन देशों में 
आई हैं जहाँ पर विकासशील विश्व की दो तिहाई जनता 
रहती है । अत्य अनेक देशों, मुख्यतः अफ्रिका, में तो अभी ` 
भी जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक तथा जीवनसंभाविता  . 
अत्यंत कम है । इत देशों में तो समस्या यह है कि दुलभ 
साधनों तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या केबीच .: 
किस प्रकार तालमेल कायम किया जाए । इनमें से अनेक... 
देशों में समस्या का जटिल हो Wa का कारण है 
जनसंख्या की विविधता तथा उसंका बिखरा होना । यहाँ > 
पर स्थिति तो यह है कि चिकित्सा, शिक्षा और परिवहन ” 
की मूल सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ' ` -. ट 
` सविष्य के संबंध में उत्तर लगभग इसी प्रकारका | 
होना चाहिए । परन्तु आंशिक रूप से ही सही इस शताब्दी | 
` ` प्रयति संजुषा(69. 


ess 


बथा जीवन 
पर प्र जनन-शक्ति घढ जाती है? 


के आठवें दणक में बनाई गई गति को यदि कायम रखना 
है तो देश के अन्दर से तथा अत्तर्राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त 
जन संख्या पंर लगाये जानें वाले साधनों में वृद्धि करवा 
आवश्यक है । कायक्रपों के बढ़ने के साथ-साथ जनसंख्या 
ओर विकास के संबंधों में जानकारी बढ़ेगी, यह पता 
चलेगा कि कोत से नए उपाय किए जाएं तथा यह भी 
मालूम होगा कि प्रगति के संबंध में कोत सी अज्ञानता 
तथा संशय हे जिन. के. सम्बन्ध में अनुसंधान की 
आवश्यकता है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज 
को प्रभावित करते के लिए हमें नए-चए उपाय ag 
निकालने होंगे अनुभव ने हमें यह तो सिखाया ही है कि 
- लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना जनसंख्या कार्यक्रमों को 
सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता । सरकारी काये- 
क्रमों को चलाने में समाज से भोतिक साधन, नेतृत्व तथा 
संचार प्राप्त हो सकते हैं । ; 
इसके अतिरिक्ते नई-नई समस्याएं जैसे-ज॑से उठेंगी 
उनके लिए सए-नए समाधात भी ढूंढने होंगे । जैसे नगरों 
कि जनसख्या में जो आज अत्यविक वद्धि हो रही है 
तथा भविष्य में जो बढ़ेगी उसके लिए क्या किया जाए 1 


FEO SE MORESO RSS 


में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ संभावित उत्तर gare 
गये थे। ऐसे लोगों की संख्या में जसे-जेसे a fe होगी जो 
अपने घर से दूर काम दूँढते जाएंगे बसे-बवे भन्तईशी 
तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रवास की समस्या से निपटना- 
होगा । ts इसके अतिरिक्ति विकासशोल देशों में az 
| व्यक्तियों का अनुपात बढ़ेगा और तब ऐसे लोगों की 
` आवश्यकताओं तथा योग्यता के अनुरूप सामाजिक ढांचे 
में परिवर्तत भी करने होंगे) | 
..._ 1984 È में होने वाळे अन्तरराष्ट्रीय जनसँख्या सम्मे- 

लन में ऐसे तथा इन्ही जसे अनेक प्रश्‍नो.पर विचार करना. 
| आवश्यक होगा । बुखारेस्ट में हुए विशव जतसंख्या सम्मे- 
| लन के दस वर्ष पश्चात्‌ विश्व के राष्ट्रों के लिए ag संभव 

` होगा कि वे एक साथ बैठकर अपनी प्रगति और सम: 
[ओं पर विचार करें और ऐसे उपाय ढूंढ निकालें 
जि सभी सहमत हों । वे कितती सफलता प्राप्त कर 
ते हैं यह तो ईस्ट नदी. का स्मृति बेक ही बताएगा । _ 
अतिरिक्त विकासशील देशों के करोड़ों स्त्री पुरुषों 
पद भी इस सफलता की झलक मिलेगी । ७ . 
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रोम में 1980 ई में हुए नगरों के भविष्य के सम्बन्ध - 


` देखते हुए वर्षा की शीघ कोई “सम्भावना. नहीं है-। अतः ` 


aria हिर्दी--पृष्ठ 66 का शेष . 
igotri z 3 7 - 

भुसंरक्षण प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य अ्रगतिका . 
विवरण शीघ् भेजें । . ee 
; विकास आयुक्त | 


. १0 
तार के लिए नहीं ee 
feo 10.3.83 e a k 

; (हस्ताक्षर) . .. |! 
- विकास आयुक्त ' | 
संख्या 302 (1) ‘fee 10.3.83 | 


| 

प्रतिलिपि डाक द्वारा पुष्टि के लिए प्रेषित | 
` (हस्ताक्षर) ` | 

प्रश्‍न 5. कित्ती एक सूखाग्रस्तं जिले के जिलाधिकारी | 
} 


राष्ट्र र 
की ओर से एक सरकारी पत्र राजस्व विभाग, उत्तर-प्रदेश मौद्रिक 
शाधन को लिखिए जिसमें उक्त जिले की सूखे की स्थिति दाने वा 


और उससे हुई हानि का विस्तृत उल्लेख हो तथा शासन 


-से सहायता हेतु 25 लाख रुपए की स्वीकृति देने की. को विवि 


माँग की गयी हो । (उ० प्र» सचिवालय परीक्षा, 1981) | re जिः 


` उत्तर-> ; aaia 
संख्या 3996 | सहायता 

TT दि. 2 माचे, 1983 {वप्रय 
. जिलाधिकारी क. 0. ae 
गोरखपुर ऱ्या 
= - की जाती 
सेवा सें-- = 

सविव ० E 
राजस्व विभाग . o Miar 
उत्तरप्रदेश शासन | भेक 
लखनऊ ; ee ० क्तता 
` विषय--सूखा ग्रस्त क्षेत्र. के लोगो. की स्थिति एवं 1) तः 
सहायता हेतु राशि की माँग। __.... सम्प 
इन दिनों बलिया जिले के . 


सेवा में निवेदन है कि 


सभी क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ हे । भीषण सूखे के कारण * 


जनता को काफी कठिनाई हो रही है । जिले के 25.000 ag सुम 
व्यक्ति सूखे से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित. हुए हैं । aaa की kai 
ओर से राहत के लिए चालू की गयी योजवाएं पर्याप्त  पदेली त्र 
uf कें अभाव में अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं । मौसम को : धोके 


ऐसी कठिन परिस्थिति. में निवेदन है कि afar जिले (हीं 
को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए 25.लाख रुपये अनुदानः 
की स्वीकृति शी क्च देने की कृपा करें। . one 


Fou 


ya Samaj 


| सन्दर्भे : छठा ग्रंकटाड 


3 er erent arn 


==. --~ =o} सुधाकान्त मिश्च ~ 

| ` 8 जून, 1983 से बेलग्रेड में होने वाले. छठवें सं युक्त 8 कि विद्व व्यापार एवं मोद्रिक सम्बन्धों के सुधार के 
गरी . राष्ट्र संघ व्यापार एवं विकास सम्मेलन में विचारार्थं लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता पदार्थो के बिक्री एवं 
परदेश | मौद्रिक तथा व्यापारिक सुझाव तैयार किये गये हैं जो उत्पादन के लिए विकसित तथा. अल्पविकसित देशों में 
” आने वाले दशक के fag aga महत्वपूर्ण होंगे । यह सभी ` समझौते किये जाये और इस पर दृढ़ता से.अमल किया 


कीः. को विदित है कि पिछले पांच अंकटाड में शोर-शराबा - 
81) चाहे जितवा भी हुआ हो विकासशील देशों की मुख्य मांग 
`  |र्थात्त विकसित देशों की कुल राष्ट्रीय आय. का 1% 
सहायता के रूप में प्राप्त करना भी अभी तक संभव नहीं 
b सका । नई दिल्ली & दुसरे अंकटाड में इस विषय पर 
33 ` higan समझौते हुए थे परन्तु उस पर क्रियान्वयन 
अभी तक नहीं हो सका है। इस छठवें सम्मेलन में आशा 
- की जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं परस्थायी et 
.. प विचार करके निर्णय लिये. जायेंगे और विकासंशील . 
` रैशों के लाभाथं..ठोस कदम उठाये जायेंगे । A 
भंकटाड के मंत्रालय ते. तिम्नांकित मुख्य सुझाव 


al, ae. 


तैयार किये हैँ: ` Sy 
एव (1) उपमोक्ता पदार्थों के छिए आफती समते : . 
weg विश्व में -आज उपभोक्ता पदार्थो की प्राप्ति 
` पथा बिक्री का संकट छाया हुआ है। इससे न केवल 
रण haraca और अल्पविकसित -देश ही प्रभावित हुए हे, _ 
00 rg सम्पुर्ण विश्व अथेव्यवस्था gaat में फंस गई है । 
की ` पभोक्ता, पदार्थ, निर्यात करने वाले देशः अपने पुवे 
. .पैदेशी ऋणों के भुगतान संकट से अस्त हैं. ओर उपभोक्ता 
oe Te के निर्माण तथा बिक्री के लिए सुमुचित योगदान. 
जले हीं पा रहे हैं। इससे गंभीर अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक संकट _ 
राने रंभ होने वाला है, जिससे सत. 1930 की आथिक - 
> दी जेसी स्थिति शीघ आ. सकती है । इसकेःसाथ ही 
a f विकसित राष्ट्रों ते निर्माणी पदार्थों के लिए अपनी 
| कम कर दी है। अंकटाड मंत्रालय ने चेतावनी दी | 


dation henna 


` इस. राशिपातन से. कठिन और 
साधन द्वारा. उत्पादित . विकासञ्चील देशो की. 
< वस्तु्े-बिकने से रह ` जाती हैं। अनुमान है कि विकास- 
शील देशों में लगभग 100 बिलियन डॉलर की वस्तुये 


iand eGångotri `. 
Re here 


TE 


` विशव व्यापार एवं मौद्रेक नीति के लिए सुझाव 


जाये l 
अंकटाड के सुझाव में यह कहा गया है कि अगले 


तीन वर्षों के लिए उपभोक्ता gard निर्वात करने वाले. 
- देशों को .लगभग 20 बिलियन डॉलर की आय होनी 


चाहिए tag तभी संभव हैं जब मांग दूनी हो जाये और 


उपभोक्ता पदार्थों की बिक्री करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय | 
संस्थायें एक नये समझौते के आधार पर काम करने लगे । 
या 'अस्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता _. 
पदार्थ कार्यक्रम को हटाकर नये कार्यक्रम तैयार वहीं करने . 


वर्तमान. आई. पी. ah’ 


हैं । इस सुझाव का सीधा अथ यह है कि जो कई देशों 
की सम्बद्ध सरकारों से. मिली-जुली . उपभोक्ता पदार्थ 


परिषदे बनायी गई हैं, उनको उनकी सरकारों ara 


निर्देश दिये. जायें कि वे अधिक पदार्थों, की.मांग करे और 
उनके शीक्ष-भुगतान करे ॥. _ र 


(2) राशिवातन द्वारा उपभोक्ता पदार्थों की बिक्री . 


प्र रोक : 22 
- अंकटाड मंत्रालय के सुझाव के पत्र मे कहा गया है 


कि विकसित देश. तकनीकी श्रेष्ठता-के कारण 
अधिक उत्पादन कर लेते हूँ और फिर घटे मुल्य परा | 


अपने carat को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं । 


प्रतिवर्ष बिक नहीं पा रही हैं और मन्दी के आंसार नजर 


आ रहे हैं। इस स्टेगइस्फेलशन सें रिशेसत या मन्दी की . 


स्थिति को. eter ge करता होगा अन्यथा यह छुतहा 


श्रम साध्य... 


प्राध्यापक, aiaa विभाग, काशी विद्यापीठ, वाराणसी ८ 
Bear रे x , CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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वर्षे 1955 में arge सम्मेलन के दौरान एशिया 
एवं अफ्रीका के विकासशील राष्ट्रों ने पहली बार विक- 
सित ओद्योगिक राष्ट्रों के विरुद्ध समान आथिक हितों के 
| gaa पर विचार विमर्श कर अफ्रो-एशियाई आथिक 


गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने g केवल भविष्य मे 
सहयोग की आधार रूपरेखा तेथार की बल्कि विकासशील 
राष्ट्रो एवं विकसित औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य विकास 
की अवधारणाओं में सुधार पर वस प्रदान किया । इसने 
विकासशील राष्ट्रों के द्रतगामी औद्योगीकरण, व्यापार की 
और अधिक उचित शर्ते, विकसित औद्योगिक राष्ट्रों से 
और अधिक एवं बेहतर सहायता का प्रवाह तथा औद्यो- 
गिक उन्नति में विकासशील राष्ट्रों हारा तकनीकी उन्नति 
की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका पर प्राथमिकता प्रदान 
ai शिखर सम्मेलन मे संयुक्त राष्ट्र . संघ के 
तत्वावधान में एक अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्मेलव का 
भी आह्वान किया | 


विकासशील राष्ट्रों के दवाब में सं रा, संघ की 
महासभा ने वर्ष 1962 में यह fama लिया कि व्यापार 

एव आर्थिक विकास पर सं. रा- संघ का एक अधिवेशन 

* | (meta) वर्ष 1964 में बुलाया जायेगा । मार्चे, 1964 
में अंकटाड का पहला अधिवेशन जेनीवा में आयोजित 
हुआ | अंकटाड का कार्य इस प्रकार तिश्चित किया गया 
(क) विशेष रूप से आथिक गति को बढ़ाने हेतु अभ्त- 
राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, (ख) अन्तर्थष्ट्रीय 


विषय में सिद्धान्तो एवं नीतियों का प्रारूप तैयार करना 
| तथा इनके कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना, (ग) 
| सं. रा. संत्र सम्बद्ध अन्य संगठनों के मध्य संमन्वय स्था- 
| पित करना ओर इसकी समीक्षा करना, (a) a. रा. 


करना तथा, (ङ) विभिन्न सरकारों एवं क्षेत्रीय आथिक 
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१ 
| समिति का गठन किया । वषं 1961 में सम्पन्न प्रथम . 
| 
| 


व्यापार एवं आर्थिक विकास से सम्बद्ध समस्याओं के . 


` संघ की अन्य उपयुक्त संस्थाओं की बहुपक्षीय व्यापार के. 
बिस्तार के लिये मन्त्रणाएं, आयोजित करने हेतु तैयार ` 


न्घनों की व्यापार व आथिक विकास सम्बन्धी नीतियों 


विचार नहीं था परन्तु प्रथम अधिवेशन की सफलता 
कों देखते हुए सं. रा. संघ की महासभा g) 
दिसम्बर, 1964 में अंकटाड को, सं रा. संघकी arin fs 
एक स्थायी एजेन्सी के रूप में स्वीकार कर लिया।' अंधिवेश 
प्रथम अंकटाड- अधिवेशन में योगदानकारी 77 विकास-| सोमे २ 
शील राष्ट्रों ने “77 का समूह”. (Group of 77) का अं 
गठन किया । इस समय 77 के समूह के सदस्यों की|विपय वे 
संख्या 25 से ऊपर है ! इसमें विशव के न्यूनतम विक- (1968 
सित राष्ट्रों के साथ ' तेल घनी. राष्ट्र भी शामिल हूँ व्यापार 
अंकटाड में पछ्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों को बी समूह, पूर्वी राष्ट्रो के 
युरोप के समाजवादी राष्ट्रों को 'डी. समूह' का दर्जा प्राप्त TAA । 
है । चीन को अकेले एक अलग समूह का दर्जा का प्राप्त समस्या 
है । इस समय अंकटाड की कुल सदस्य संख्या 165 से भीभधिकार 
अधिक है | अंकटाड के दो अंग-व्यापार व विकास rr 
ud सचिवालय है । समिति का कार्य अंकटाड के अधि-माइरोबी 
वेशनों के अन्तराल में(साधारणतः 4वषं). कार्यों को aiaia 
बढ़ाना है.। सचिवालय अंकटाड अधिवेशनों की. aAA विक 
में प्रमुख - भूमिका निभाता है।. अन्तर्राष्ट्रीय gar a 
विश्‍व बैंक जैसी अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विपरीत aete ence) : 
में मताधिकार कोटे पर निर्भर त होकर संख्या z 


लगभग 


आधारित होते. के कारण इसमें विकासशील राष्ट्रों क| हस्तांतर 


काफी प्रभाव है । अंतएव वे इसका उपयोग राजतीति राष्ट्रों वे 
मंच के रूप में करते में कोई संकोच नही करते हें | प 
साथ में वे यह भी भली भांति समझते हैं कि बहुमत 
लाभ उठाकर प्रस्ताव पारित करते से ही सभी उद 
की प्राम्ति नही हो सकती है । उद्देल्यो की प्राप्ति केलि पसक 
आवस्यक है अल्पसख्यक-- विकसित ओद्योगिक राष्ट्रों ऑलिथा वाः 
समाजवादी. राष्ट्रों. की agafa एषं सहयोग j 
शाली अल्पसंख्यक को तुष्ट रखने के लिये ARCS |p 
अधिकांश प्रस्ताव सवंसम्मति से पारित किये जाते हैं। | 
आयोजन स्थल में परिवर्तं तथा योगदातता y सू 
के प्रत्येक अधि पुणं 
'की अपनी अलग विशेषता रही हैं परन्तु सभी aoa! 
प्रत्येक अंकर. 


ss Digit a by 
quam एक समान ही रही है) यह अवश्य 


व 


सना 
प्राथमिकताओं में परिवतंन आता रहा है । प्रारम्भ में 


पभा ने 
संघ की 
लिया। 


| अधिवेशन में तंयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के रूप में 
सामने रखा गया था । 
अंकटाड के प्रथम चार अधिवेशनों में एक ही प्रमुख 


विकासः 
77) का 
स्यो की 
` fag) (1968, नई दिल्ली) अधिवेशन करी प्रमुख विषय वस्तु 
मल हूँ ॥| व्यापार की शर्तो. (Terms) में ह्लास एवं विकासशील 
qe, पूर्वी राष्ट्री के उत्पादन मे विविधता थी | तृतीय भंकटाड afa- 
जा प्राप्त वेशन (1972, सात्तियागो) में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 


का प्राप्त समस्या ud विकासशील : राष्ट्रों को विशेष आहूरण 


5 से dera (8, D. R.) का; आकलन करने वाली विद्यमान 
afafa व्यवस्था . को, -चतुथ ATIS अधिवेशन. (1976; 
के अधि-नांइरोबी). में वस्तुओं के एकाग्रीकृुत (Integrated) 
को आगैकार्यक्रम को तथा , पाँचवे अंक्टाड (. 1979, मनीला 
agi विकासशील - - राष्ट्रो. एवं. विकसित औद्योगिक 
T | राष्ट्रों” के. मध्य . आथिक अन्योन्याश्रथ (interdepend- 
अंक्रटाई९१८९) को प्राथमिकता प्रदान की गयी । अंक्टाड को 
ख्या परव्यापार, वस्तु, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था संसाधनों का 
Tse} क स्तात रण, टेक्तॉलाजी का हस्तांतरण, तथा विकासशील 
जनी तिब राष्ट्रों के मध्य आथिक व तकतीकी सहयोग भादि मुद्दों 


$ । परन पर काफी सफलता मिली है । परन्तु असेक विकासशील' न 
राष्ट्र -अंकटाड के कार्यो से सन्तुष्ट नहीं है । सम्भवतः . 


लि इसका प्रमुख कारण विकासशील राष्ट्रों की ` उच्च अपेक्षा 
द्र 3 वास्तविक परिणाम में भारी अन्तर है 1 
अन्त सें, अंक्टाड विश्व अर्थव्यवस्था के कठिन दिनों 
भे तमास -बाधाओं के. बावजूद विकासशील . राष्ट्रों. और 
विकसित औद्योगिक देशों के मध्य वार्तालाप जारी रखने 
दान मे सफल रहा। प्रमुख आथिक समस्याओं का. समझोता 
पूणं संभाघान-निकाल .कर सभी. समूहो के आथिक हितों 
ae" iW सन्तुलन बनाये रखने में सफल रहा । Ters ते उत्तर- 
कटा [दक्षिण के राष्ट्रों के परस्पर विरोधी आथिक . हितों के 
सन्दर्भ से प्रगालंन (channel) के रूप में काये कर Gas 
ल सम्बन्धों को गम्भीर तनाव से मुक्त रखा । . इस प्रकार 
प से अकटाड बहुपक्षीय ढांचे के अस्तगत विकासशील राष्ट्रों 
see विकसित भौद्योगिक राष्ट्रों के हितों के मध्य सांमज्स्य 
को लम्बी प्रक्रिया को निकष्चयपुर्वक सकारात्मक कहा जा 
सकता है te _ 3 


ट PEP 


असंगठित aint at ana: - संगठित कुर पांचवें अंकटाड |: 


विषय वस्तु थी । प्रथम (1964, जेनीवा) एवं द्वितीय 
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pes este राष्ट्रों को भौ.प्रभावित्त 

करे. गा! 

(3) उपभोक्ता पदार्थों के लिए एक विशेष कोष की 
स्थापना ; 
सेद्धान्तिक रूप से 1000 बिलियन डॉलर की . 

- समेकित पूंजी द्वारा एक उपभोक्ता पदार्थ फण्ड (कोष) 

या सी. एफ का विचार चतुर्थ और पाँचवें अंकर्टाड से 
चला आ रहा है। इस सुझाव पत्र में कहा गया है कि 
कोष यथाशील्न प्रारम्भ कर देना चाहिए । एक बाश 
कोष प्रारम्भ होने पर. उत्पादक आर उपभोक्ता 
“दोनों को लाभ होगा तथा अतिरिक्त उपभोक्ता प 
समझीतों की व्यवस्था हो जायेगी 1 इस कोष के लिए 
qama अत्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में विश्व मुद्रा 
बाजार से साधन Feld जा सकते हैं । 
(4) विश्व मुद्रा कोष की अवशेष राशि से विशेष 

सहायत। 9 

सुझाव पत्र में कहा गया है कि आई. एम. एफ. के ' 
बी एस. एफ. एफ, (बफर स्टॉक फाइनेन्सिग फैसिलिदी) 
या विश्‍व मुद्रा कोष को अंवशेष राशि से उन कार्यक्रमों 
के लिए तुरत्त सहायता ली जानी चाहिए जिसके लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता पदाथ.समक्षीतों या आई. सी. एस 
में 1980 मे कहा .गया हे । इन पदाथों में fea, कोको 

. रबर, चीनी विज्षेष रूप से विश्‍व मुद्रो कोष द्वारा सहायता 

के लिए चुने गये हैं | चीनी को ग्यारह देशों से खरीदने 
की व्यवस्था है ओर टिन और रबर के लिए जो किसी 

- भी देश से खरीदे जा सकते हैं.। विइव कोष 247 बिलियन 

एस. डी. आर या विशेष ' आहरणं अधिकार के रूप सें 
देता हे. । विश्व बैक भे भी 1981 में. एक ऋण सहायता 
कार्यक्रम प्रारम्भं किया था जिसके arate उपलब्ध 
fade उपभोक्ता पदार्थों के क्रम के लिए ऋण दिये 
जाते हैं । अंति अल्प faafaa देशों के लिए विश्‍व कोष 
और विवव बैक से मिलाकर 10 वर्षों में ऐसे ऋण दिये 
जाने चाहिए ताकि उपभोक्ता पदार्थों का ज्यादा से 
ज्यादा उत्पादन तथा व्यापार - हो सके । पुर्वी थूरोप के 

` देशों से आग्रह किया जाना चाहिए. कि चे अधिक प्राथ- 

मिक तथा dart साल को अति' विकसित देशों से खरीदे . 
ओर उनका शीघ्र भगतान करें । र 
विश्व कोष से, सुझाव पत्र में जंसा कहा गया है, 

- अपेक्षा की जाती है कि इन देशो को बिशेष सहायता देने 

के लिए कई नये कार्यक्रम प्रारंभ करते होगे-- 
1==तयेः कोटा या अभ्यंश का निर्धारण जिसमें 100 प्रति . 
ere के आधार पर कमी की पूति की जायेगी । | 
2--कोटा में 50-प्रतिशत सदस्य देश का भाग निर्धारित 
करके तथा | * 
35---ऋण पत्रो के वर्तमान दो या तीन. बर्ष की अवधि 
को बढ़ाकर दस वर्षों के लिए कृर दे । आ बा 


प्रयति संजूषा/73 


“ACR तुलसी Fal 


Si अपनी-अपत्ती सुविधा की दृष्टि से समय-समय पर 
प्रशंसक ग्रा आलोचक कोई च कोई उवित कहते आये 
हैं। कभी किसी विज्ञ प्रशंसक ने उक्त पंत्रित का भी 
उच्चारण किया होगा लेकित उसने शायद ही सोचा हो 
कि यह छोटी सी पंक्ति कभी विवाद. का विषय बनेगी । 

४ परन्तु ऐसा हुआ । प्रस्तुत उक्ति को लेकर सम्बन्धित 
कवियों के प्रशंसकों ने खूब उड़ाने भरौ और एक दूसरे को 
नीचा ढिखाने की भी कोशिश की । यही नहीं, सूरदास 
को qa, तुलसीदास को चन्द्रमा तथा केशवदास को डडुगन 
के रूप से प्रस्तुत किया गया । 


| 
ठ argu हिन्दी साहित्य में उक्तियों का एक संसार 
i 
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विज्ञान की. अपती एक दृष्टि हे । इसमें - सिद्धान्त 
कार्य करता है । तथा उसे कहीं भी सिद्ध किया जा सकता 
हैँ । सूयं के प्रकाश से चन्द्रमा एवं तारे छकाब्वित 
हैं, कदाचित्‌ dafam का ऐसा विचार है । लेकिन जब 


qama भी नहीं प्रतीत होता कि तुलसी रूपी चन्द्रमा 
एवं केशव रूपी उड्गन उनसे - प्रकाश लेकर ही हिन्दी 
साहित्याकाश में प्रकाशित हैं। इतना ही नहीं, कभी- 
कभी तो कुछ संकुचित दुष्ट के प्रदासकों ने ''सूर ससी, 
तुलसी रबी” कहकर अपनी आलोचनात्मक वृत्ति का 
परिचय दिया । उन्होने तब न 'केशव' की चिन्ता की 
और च ही उसकी आवश्यकता समझी । ऐसे में, उनके 
` लिये सूरदास चन्द्रमा हो गये ओर तुलसीदास सूर्य । 
` धारा विज्ञान उलट-पुलट गया। इससे यही बात 
ध्वनित. होती है कि कोई भनभोजी प्रशंसक बिता तर्क, 
बिना वैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण किये -जो मन में 
भाया, वह कह गया । 
` हुछेक आलोचक .वयक्रम की दृष्टि से पहले 'सूर 
तुलसी एवं 'अन्तं में 'केशव दास? की aa करते 
र 


|  -उक्तिपरभ्राधृतः _ gs eas St 


sera केशवदास ” 


® मुश्ताक अली 


हम सूर्य रूपी (सुर को आगे रखकर देखते हैं तब ऐसा 
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afe 
है देखा 
area 
Puii 
उड़गन के 
प्त af 
हैं । वह तो ऐतिह सिके कालक्रम की दृष्टि से समझ मे भोर सा 
आने वाली बात है लेकिन उसमें भी एक निहित गुप्त niga 
न है कि वयां हिन्दी साहित्य में सुर, तुलसी और ये तव 
केशव ही हैं जो उनकी त्रयी का एक साथ स्मरण किया AM र 
ये । काल-क्रम की दृष्टि से-उनसे पीछे एवं आगे आने परमक के 
वाले कवि साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक योगदान के सभी प 
की दृष्टि से क्या नगण्य है? हाँ, एक प्रकार का ऐसा अधिक 
प्रभाव जो बड़ा ही सापेक्ष है, उसकी चर्चा की ora ही सूये 
सकती है । छेकिन वहू तो किसी भी पूवंवर्ती एव परवती ; । जबर 
साहित्यकार को लेकर की जा सकती है। selfs ऊपर दिये गये 
कहा जा चुका हे कि सुरदास तीनों कवियों में वरिष्ठ वह यह | 
थे। उस क्रम में जब हस तुलसीदास पर दृष्टि डालते है। दोनो 
हैं ती ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास के वात्सल्य एवं खतंत्र । 
amada से तुलसी दास जी प्रभाव ग्रहण किये होंगे । हिन्दी सा 
बल पूर्वक नहीं कहा जा सकता लेकित अवधेश के बालक किया है 
चारि सदा, तुलसी मन मन्दिर में fagi वाले प्रकरण भालोचन 
से तुलसी दास पर सूरदास का प्रभाव कहा जा सकता हुये उनक 
है । इसी प्रकार, तुलसीदास और आचार्य . केशव दास निर्धारित 
को लेकर भी विचार किया, जा सकता है। - कहते हैं। दोनों ह 
एक बार केशव दास गोस्वामी जी से मिलने Sk ; 


पधारे । गोस्वामी जी ने केशव दास-का ,अतिथिऱसत्कार धर 
उचित ढंग से नहीं किया बस क्या था, 'उन्होते aT Eo 
मन में ठान लिया कि मैं भी जब तक एक विशद | 
waaay’ न लिख लूंगा तब तक चेन से नहीं seat! हैं। सर 
यदि इसे एक कवि का दूसरे के लिये प्रभाव का SAC a E 


साना जा सकता हे तो यह निश्चित ही एक प्रभाव 


नही सम 
जिसके फलस्वरूप केशव दास की 'रामचन्द्रिका भाँति दी 
जगत्‌ में महांकाव्य के रूप में आई । यों ' रामच. |e ह 


के जन्म को लेकर और भी कथाएं प्रसिद्ध हैं लेकिय 
उसके जन्म का विवाद सुलझाता यहाँ मेरा विषय 


है। अस्तु । 


धदि इसी उक्ति को बिना विज्ञान के प्रभाव से जोडे 


दरमा के. प्रकाश के समास और केशव का -साहित्य 
| उड़गन के प्रकाश के संमान है | यह एक ऐसा विवादास्पद 
प्र्त है जिसके लिये प्रायः आलोचक अन्यप्ननस्क रहे हैं 1 
ra में गौर साहित्य में सूर्य, चन्द्र या उडुगन के प्रकाश जैसा 
त गुप्त पाहित्य कब होता हैं, जब तक इसका निर्णय न हो 


पी और गये तब तक कुछ भी कहना संगत न होगा । aa 
क्रिया आवारय रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार सुर को सुर केवल 


गे आने परमक के लोभ सै. कहा «आया है । उनके विचार में काव्य 
गेगदान के सभी पक्षों का गम्भीर विवेचन करने प्र तुलसी को 
हा ऐसा अधिक महत्त्व मिलना चाहिये । अतः, साहित्याकाश के 


ही जा बे ही सूर्य हैं और सूर केवल चन्द्र का स्थान ही ले सकते 


परवती ह। जबकि. केशव दास .जी इस संदर्भ में उपेक्षित कर 
क उपर दिये गये हैं। जो भी हो, एक ब्रात समझ में आती है 1 
वरिष्ठ पह यह कि तीनो का अना-अपना साहित्यिक व्यक्तित्व 
डालते $1 तीनों तीन क्षेत्रों के उद्भट प्रतिष्ठाता हैं । तीनों ने 
य एवं (तंत्र एवं मुक्त भाव से- अपने अपने रचनां संभार से 
होंगे। हिन्दी साहित्य के मध्य-युग को अकुर रूप से सुसज्जित 
बालक किया है.) लेकिन जो प्रश्‍न है, वह यह कि तीनों के 
प्रकरण भालोचनात्मक एवं तुलनात्मक. सम्बस्धों का ध्यान रखते 
सकता lex उनका साहित्य में योगदात स्थान एवं साम्य-वेषस्य 
+ ald निर्धारित किया जाये । यहाँ, हम भाव पक्ष एवं कला पक्ष 
हते हँ, दोनों ही _के आधार पर विचार करना तकंसंगतः 
र हैं । - 


सत्कार 
क] = -सूर्दासंजी के आराध्यः अरावात व हैं जबकि 


तुलसी दास जी एवं केशवदास जी के भगवान राम | इस 
po दृष्टि से सूरदासजी दोतों कवियों से भिन्न दिखाई पडते 
at है. । स्रदासजी कीं भक्ति, उपासना पद्धति सखा भाव at 
as थी । वे तुलसी दास.की भांति अपने आप को कृष्ण का दास 
नहीं समझते थे । यद्यपि प्रारम्भ में वे भी तुलसी की 

हिंद भांति dada दिखाई देते हैं लेकिन बल्लभाचार्य के 
सम्पर्क के बाद उनमें यथेष्ट परिवर्तत आ गया | अब 

डी । कष्ण SAF स्वाधी-सखा बन गये । यही कारण था कि 

| सूरदास जी ते कृष्ण से जो भी कहता चाहा, कह दिया । 


उनमें तनिक भी झिझक नहीं रह गयी । साथ ही भरत 


i : 
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हे देखा जाये तो प्रश्‍त उठता है कि क्‍या सूर का 
aka सूर्ये के प्रकाश के समान, तुलसी का साहित्य. 


'पकड़ को अंपसे काव्य में स्थान दिया है, विरछे ही ऐसा 
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भौर'भगवान्‌ का अन्तर भी ५. 
अनत कहाँ सुख पावे, जसे उडि me के माकि ह 
हाज पर आवे । यही नहीं, सूरदास जें 
रंजक तथाः ललित क्रिया-कलापों के am. A 
उनका SEA जन-सामान्य का रंजन करना है क ie 
उनका काव्य 'निगसागम सम्मत'“* की afer से दो x 
नहीं है । सुरदांस जी ने अपती अंधी आँखों से जिस T 
प्रकार वात्सल्य, ललित, मनोविज्ञान एवं सामाजिक 


विजय | zed gt ` 


करने में सक्षम होंगे 1. कल्पना भी जिस प्रकार यथार्थे 
के धरातल पर जीवन्त हो उठी हे, उस प्रकार का 
सिदत अन्यत्र दुलंभ ही होगा | : 


ऐसे ही, यदि तुलसी दास जी और केशव दास जी 
पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि तुलसी दास जी 
का काब्य लोक मंगलकारी होमे के साथ ही स्वान्तः 
gaia’ रचित है चाहे भले ही वही “परान्तः gaa’ हो 
जाता हो और सम्भवतः वही उसका सर्वाधिक उत्कृष्ट 
गुण है । इसी गुण से तुलसी दास जनमानस ओर मन 
दोनों के सम्राट हो गये हैं। वहीं, केशव दास जी संस्कृत 
की आचार्य परम्परा के भक्ति एबं रीति दोनों,कालों के 
उद्घोषक fag होते हैं । यदि तुलसी दास जी ने अपने 
काव्य का उद्देश्य राम भित तथा egaa को 
पुनः संघटित कर पुनः स्थापित करने के साथ रामचन्द्र 
ज़ी में मानवःजीवत्तं में उत्पन्न होने वाली हर सम्भव . 
समस्याओं--'ाहे व्यक्ति के स्तर प्र हो, या समाज के 
स्तर-पर-उभाइने का प्रयास किया है तो केशव दास जी * 
ते भी yer बल भवित पर दिया है छेकित किंचित. मात्र 
तुलसी के राम से उनके राम में अन्तर हो aag 
इन्होंने राम की भवित आदशे राजा तथा मानव के रूप 
में की है । यही कारण है कि केशव दास जी ते अपने : 
काव्य में बैभव-भोग स्य गार, उग्रता तथा आवेश आदि 
अनेक तत्वों की सृष्टि की है। साथ ही उन्होंने आचार्य 
परम्परा की स्थापना करते हुए यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत 
करना चाहा है। यही कारण है कि तीनों कवियों में 
क्रमशः सख्य, दास्य एवं राजत्व की झलक दिखाई 
पर्व oo ८ 
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की पुनप्रंतिष्ठा। ` ` 


उक्ति पर arya = 


होती है, वह तुलसीदास जी के पास ही था। उन्होंने 
कहा है ण 2 
शामसों बडो है कौन, Mat कौन छोटो । 
राम सों खरो है कोन, मोसों कोन खोटो॥ 


कवि भा साधारण - नहीं, आचायं परम्परा के प्रवर्तक 


alt काव्य-शास्त्र सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचता 
की | इसकी रचना तो salt अपने सिद्धान्तों को 
` व्यबहार रूप में परिणत करने करने के लिये की थी। 
इस प्रकार पहले वे कवि थे, बाद में भक्त । सूर और 
तुलसी ने जहाँ भावों को प्रधानता दी है, वहाँ केशवदास 
जी ने कर्विःकौशल का चमत्कार दिखाया है। यही 
Ro है कि उनके अन्थ क्लिष्ट बन पड़े हैं। जहाँ सूर 
और तुलसी को जन-सामाश्य पढ़ सकते हैं वहीं केशव 


जाता हे। 


मिलता है safe तुनसीदास जी ने 'रामचरित 


| | 1. हृदयगतं भावों 
| व ह भक्ति ही है। 
८४ ८७ ce 
4 7 उ S 3 पार्छु लागे । 

f 2५ १४ F 3 3 सो अभागे ॥। 
का भी | भक्तिः 
तो जनता तक 
गीर ata रूप में 

. पहुंचाने का एक माध्य थाय यहा नहीं, उनका तो 
समस्त काव्य ही भक्ति का साहित्य है । भक्ति के लिये 
जिस प्रेम-प्लावित तन्मयता से पूणं हृदय की आवश्यकता 


बकि केशवदास कवि पहले हैं, भक्त बाद में और 


कवि । वे एक दरबारी कवि थे) 'रामचन्द्रिका' से पुवं ` 


का काव्य केवल विद्वतू-समाज के लिए सीमित हो. 


O प्रवभ्धात्मकता की दृष्टि से तीनों. में पर्याप्त अन्तर. 
: देखने को मिलता है । सूरदास जी का काव्य मुक्तक रूप _ : 
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tized py Ane Sampi Foundation; fiep १९३०११७२ anag. Sq में दिखाई देती i और 


हैं वहीं तुलसी. के काव्य में जीवने का पूर्ण चित्र देखने , हरि 
को,मिलता हे । जबकि केशव दास जी ने मुक्तक के साथ | काः 


ही sara काव्य का भी सूत्रपात किया। ate उन्होंने. एक! 
रामचन्द्रिका,, 'विज्ञान-यीता', ‘ate सिह देव चरितत'+। Aa 
जहाँगीर जसचर्ट्रिका' और “रतनबावनी' जंसे,एकाधिक | कता 
प्रबन्ध काव्यों की रचना की । लेकिन तुलसीदास के साथ | ya 
उनकी तुलना करते हुये उनके प्रबन्धत्व पर अनेक आक्षेप | तुलर 
लगाये जाते हैं । कहा जाता है कि 'रामचन्द्रिका' में क्रम, fire 
` अनुपात और गति का अभाव है। उनकी योग्यता saig- | कार 
काव्य के योग्य थी ही नहीं । आचाय॑ शुबल ने तो यहाँ तक ¦ तुलर 
दिया है--' प्रबन्ध स्चना योग्य च तो केशव. में अनु- | . केशर 
भूति थी न शक्ति।' ` i | करते 
Š f ; | 
यदि तीनों महाकवियों की भाषा पर विचार करें| T 
तो देखते हैं कि सुर की भाषा ब्रज है । वे ब्रजभाषा की पे 
प्रारम्भिक स्थिति के कवि हैं छेकित उत्तके काव्य को] न 
देखकर लगता है कि सुर के संसग से ब्रजभाषा का। ९. 
कळेंवर कञ्चतमय हो गया है । सूरदास जी तै कविः | 
हृदय पाया था, कवि प्रतिभा पायी थी तथा गायक का | काऽ 
-स्वर्‌ पाया थो । फलतः, सुरसागर काव्य और संगीत को दोनो 
संगम बत गया है । वही तुलसी दास जी ने अपे yaw] कार 
में अवधी का नैपुण्य प्रदशित किया-'है तथा मुक्तक के. कार 


लिए प्रायः ब्रजमाषा कौ-ही वरण किया है। इस प्रकार | है । 


वे दोतों भाषाओं के समांन अधिकारी थे। safe) थेत 
केशवदास जी संस्कृत-साहित्य से प्रभावित होते के कारण. ओर 
ब्रजभांषा को संस्कृत के प्रभाव सें बचा - तहीं पाये हैं। यो. AT 
उनकी भाषा भी ब्रजभाषा ही थी । उनका भाषा-अविः। जी 


कार उनके पांडित्य ओर आचायंत्व को प्रदर्शित करता. पकः 


है। उन्होंने तो विवश होकर हित्दी. (भाषा) में कविता | -किय 
-की है LA स्वयं स्वीकारते हैं कट | 
भाषा बोलि-त जानहीं, जिनके कुल के ata! =o 
भाषा कवि भो मंदर्मात, तेहि कुल केशवदास ll | 

जब हम तीनी महाकवियों के रस-छन्दादियोजता '` पर 

पर विचार करते हे तो. देखते हैं कि सुरदास के काव्य में, कि 

oe 4 a ; युगीन 


T देखते | हरि ते-सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्य 
के साथ | का दूसरा नाम ge कहा है, वहीं ware चित्रण में सुर 
उन्होंने एकाथिपति हैं । संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुरा 
चरित्त'>। ने अत्यन्त मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है । उसी afa- 
काधिक | कता का फल है कि आचाय शुक्ल जैसे समीक्षक उन्हें 
के साय | gare रस का सबं समर्थ कवि मानते हैं । इसी प्रकार 
आक्षेप | तुलसी दास जी के काव्य में नवों रसों की प्रधातता है 
में क्रम, किन्तु शाम्त रस ही,उनका विशेष रस है। इसका सूल 
same) कारण भक्ति की प्रधानता भी है । यहाँ रस के मामले में 
हाँ तक , तुलसी दास जो सूरदास जी 'से पीछे दीखते हैं। जब कि 
में अनु ! - केशव दास जी ने आचार्य विश्वंत्ाथ के मत को स्वीकार 
A | करते हुयें शगार, वीर तथा शान्त रस में से श्व गार रस 
द र | को प्रधानता दी है साथ' ही उसे “रस राजत्व' की संज्ञा 
a त | Sara की है । यही तहीं, उन्होंने feat के लिये रसिक 
य et प्रिया. की भी रचना करं दी है। ऐसे gral के सन्द में 
E a केशवदास जी. दोनों महाकवियों को पीछे छोड़ गये हैं । 
कवि |. जहाँ तंक तीनों महाकवियों के काय्यो में. अलंकारों - 
क का | का प्रश्‍न है, इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि प्रथम 
गत का | दोनों महाकवि. अलंकारवादी नहीं थे । इत लोगों ते अलं 
प्रबन्ध कार-की कोई योजना नहीं . बनाई थी,. फिर भी इनके 
कक के | काव्योंमें रूपक और SHA का-बाहुल्य अपने आप हो गया 
प्रकार, है। कहते हैं, जब सूरदास जी काव्य स्ना में लीन होते 
जबकि थे तब अलंकार शास्त्र. हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता था 


होकर मानों उनकी मंनुहार करते हों | जब कि केशवदास 


[| : किया है :+- 


जदपि सुजाति सुलच्छिती; सुवरन, सरस; सुवृत्त | 
भूषन ` fag न 'बिराजहीं, कविता बनिता मित्त ॥ 


एक दृष्टि में, तीनों. महाकवियों की विवेचना करने 


| युगीन. परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देश-काल-पात्र की 


ki fe ae ate igiti ry maj Fe dation a, Gangotri oe 
Hie शाच्त रसं गे विशेष RERE हह कवग : वारि पता स्थिति को देखते हुये तीनों के काव्या की aay 


` और तुलसीदास"जी के काव्य में भी अलंकार स्वयं प्रयुक्त « 


जी हिन्दी साहित्य में अलंकार-सम्प्रदाय के आदि संस्था” _ । 
पक भामह के रूप में खडे होते हैं । उन्होंने स्वयं स्वीकार | 


पर अब इस प्रकार का. धर्मसंकट उपस्थित हो जाता है. 
'कि किसे बड़ा तथा किसे छोटा कहा जाये । थदि RET- 
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तो लगता है कि तीनों कहीं न कहीं एक बिन्दु पर एक 
हैं । और वह है--अपतत्‌ पर सत्‌ की विजय । zed हुये 


मूल्यों, ae के मानों और आस्थांओं की पुनप्रंतिष्ठा : | 


समाज को एक नई दृष्टि । संस्कृति और अध्यात्म का 
उद्घोष । बल्कि यों कहें तो अत्युक्ति नहीं कि “असतो मा 
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमथ' का स्वर प्रधान हुआ 
है । तीतों महाकवियों के बहुआयामी दृष्टिकोण और 
क्षेत्र होते के बावजूद भी तीनों अपने-अपने क्षेत्र के घुरन्धय 

“हैं । एक कृष्णभक्ति शाखा कीं प्रमुख; दूसरा राम भवित 
शाखा का प्रमुख तो तीसरा * भक्तिकाल में होते हुये भी 
रीति का आचायं कवि । ऐसी दशा में एक को सूर्य, दूसरे 
को चन्द्र तथा तीसरे को Seat कहना कहाँ तक aT- 
सम्मत है ? अत', इन तीनों में कोन बड़ा; कौन छोटा 
है, यह्‌ निर्णय लेना मेरी जेसी अल्पमति के लिये सुकठिन 
तो है ही साथ ही उचित भी नहीं। ठीक भी है -- को 
बड़ छोट कहत अपराधू | 


पी० सी० एस० तथा अस्य प्रतियोगितात्मक ' 
परीक्षाओं' के लिये 
उपयोगी qar agag पुस्तक -__ 


प्राचीन भारत का इतिहास 
(प्रारम्भ से १२वीं शती तक) * 


अपने नवीन संशोधित तथा प्रिवद्धित संस्करण में 
लेखक : प्रो० Ho Flo श्रीवास्तव 
भूसिका र 
, प्रो जे० एस० नेगी. . > 
(इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 
` ` प्रकाशक 

यूनाइटेड बुक डिपो 

यूनिवसिटी रोड, इळाहाबाद-२११००२ 


(पुस्तक वी? पी० पी० से मंगाते हेतु उयर्युक्त पते ag -7 


ao १०/- अग्निम धनादेश. (Money Order) के साथ 
भेजें ) 


Ren 


: प्रगति मंजूषा/77. ` 


EDITE जन nS डकल आ यी 


¦; ' रहती है यह कोई रहस्योद्घाटन नहीं हैं । इस तथ्य 
| को आप पहले भी कई बार व कई ओर स्थानों पर पढ़ 
चके होगे । अतः इससे 'आप भलीभांति परिचित हे । अब 
यदि देश की आबादी का इतना बड़ा भाग गांवों में 
इता है तो यह कहा जावा आवश्यक वहीं कि राष्ट्रीय 
विकास का सर्वाधिक महत्वपुणं . पक्ष ग्रामीण विकास 
होना चाहिए । ग्रामीण बिकास छोटे किसानों, भूमिहीन 
मजदूरों, काश्तकारों, आदि, के आधिक पुनरुत्यात में 
- निहित है ओर इसके लिए कृषि,, लघु एवं कुटीर उद्योग; 
सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, आदि, क्षेत्रों में कार्य किया 
जाना आवइयक है । आथिक समस्याओं के साथ-साथ 
सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं । इनमें जातिवाद, 
रूड़िवादिता ओर अशिक्षा प्रमुख है.। ग्रामीण भारत के 
सामाजक और आथिक बिकास ने देश के योजना निर्धा- 
रकों के सम्मुख एक ,महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी की है। 
समय-समय पर नए कदम उठाए गए ओर नई नीतियों 
का निर्धारण किया गया । किन्तु, आज भी यह अनुभव 
किया जाता है कि स्वतंत्रता के तीन दशकों के बावजूद 
ग्रामीण-जनता के आथिक स्तर और जीवन पद्धति में 
कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, हालॉकि पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश, पंजाब और, हरियाणा को भपवाद स्वरूप 
"माना जा सकता है। इसीलिए आज़ ग्रामीण विकास 
के लिए एक समग्र-समन्वयित नीति की आवश्यकता है 
जिसमें विज्ञात, प्रौद्योगिकी ओर बंज्ञानिक प्रबन्ध का 
समन्वय अपेक्षित है । 


ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी तभी 
[यक हो सकते हैं जबकि वे ग्रामीण समस्याओं से पूर्ण- 
न्तसंम्बद हो । gs क्षेत्र की अपनी विशिष्टता 


। अस्सी प्रतिशत के लगभग - भारतीय जनता गाँवों में 
j 


राष्ट्रीय विकास 


ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रोयोगिकी 


७ सर्वे मित्र 


सकेगा । अतः ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्यों- 
fray तभी सफल हो सकती है जब शहरी बंज्ञानिकों और. 


चाहिए कि- कोई भी वैज्ञानिक परिकल्पना ऊर्जा ओर | 


_ कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान या saa, पूँजी थ 
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होती है। जब तक वैज्ञानिक इन विशिष्टताओं का. 
अध्ययन नहीं करेगा, उसकी तकनीकी कागजी deta | 
कता बन कर समाप्त हो जायगी | निष्कर्ष यह्‌ कि बेज्ञा | 
निक को धरातलीय ज्ञान आवश्यक है । किन्तु, वह अपने 

कार्यक्षेत्र तक केसे पहुँच सकता है? आवश्यकता संचार 
साधनों और परिवहन सुविधाओं की है । प्रश्‍न उठता | 
है कि कया हमारे बेज्ञानिकों को यह उपलब्ध हैं ? À 


, अधिकांशतः इस प्रश्‍न का उत्तर नकारात्मक ही | 
होगा । अब यदि शहरी धज्ञानिक गाँव तक नहीं पहुंच सकते 
तो क्या यह अपेक्षा की जाय कि हमारे ग्रामीण-जन अपनी 
समस्याओं के निदान के लिए शहर आएंगे ? और, यदि 
वे आए भी तो क्‍या यह विश्वास के साथ कहा जा सकता# 
है कि उनकी समस्याओं का निदान आशानुरूप संभव हो 


ग्रामीण समस्याओं के मध्यं यथोचित. संचार ओर संप्रषण 
की व्यवस्था हो । 


इसी संदर्भ में जब हम ग्रामीण विकास के लिए + 
विज्ञान के प्रयोग की बात कहते है तो हमें ध्यान रखता 


afa के ऊपर आधारित .होती हे । अब यदि हम अपने 
ग्रामीण अंचल पर दृष्टिपात करें तो यह, स्पष्ट होते देर 


च लगेगी कि कुछेक प्रतिशत गाँवों: को छोड़कर, शेष में 


यह सुर्विधा उपलब्ध नहीं है.। तौ प्रश्‍न यह उठता है कि 
ऐसे में बिज्ञान ओर तकनीकी की-हमारे गाँवों के लिए क्या 
उपयोगिता है? 7 


ye 


इसी प्रकार पंजी की भी सभेस्या सामने e ; | 


Se Sea ee, 


—— T 


ह. 
= 


` अर्थ-ष्यवस्था कृषि पर आधारित है a 


ड है न < ï iti gpa CE j ng ion Ghehnai and eGangotri 
होता है 1 क्या ग्रामीण क्षेत्रों Oed bp है शिकरण था उपचार करके उसे पीने 


क्या ग्रामीण अंचल के पूंजीपति इस उद्देश्य में निवेश 
करने को AA हैं ? स्पष्ट उत्तर होगा कि ‘Var सम्भव 
नहीं हे । कारण बहुत सरल है । नई शिक्षा ओय ज्ञान 


के द्वारा हम ऐसे लोगों का उत्थान चाहते हैं जो हमेशा - 


से आश्रित रहे हैं। ओर, इस उत्थान के लिए हम .उन्‍्हीं 
लोगों की पूंजी area हैं जिनके वे आश्रित थे । ऐसा 
होना अस्वाभाविक है और इसलिए ग्रामीण “विकास के 
लिए पूँजी-संचय एक दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में 
सरकारी वित्त सस्थाएं.. सहत्वपूर्ण भूमिका अदा कर 
सकती है । हालाँकि अभी तक देखा यही गया है कि 
इन संस्थाओं से feat वाळे लाभ ग्रामीण समाज के 
उच्च वर्गे को हो प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण विकास के मूल 
उद्देश्यों की पूर्ति में इनसे अधिक सहायता वहीं 
मिली हे 1 * 


ने ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन करके उनके निदात के 
उपाय निरूपित किए g राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला 


के श्री बी, डी. तिलक ने ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्रों . 


का निर्धारण किया है । उनके प्रारूप के अनुसार विज्ञान 
ओर तकनीकी का प्रयोग निम्नलिखित ग्रामीण समस्याओं 
के संदर्भ में किया जा सकता है 


१. जल-प्रबन्ध 


यह्‌ कहे जाते की. आवश्यकता नहीं है कि ग्रामीण 
कृषि के लिए 


जल' का होना. आवश्यक है। अतः सफल जल प्रबन्ध 


“ग्रामीण विकांसःके लिए अत्यावश्यक हैं। के far— 


(अ) जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकेता की जानी 
चाहिए । ऐसे रसायन उपलब्ध Fal जल के 

_ वाष्पीकरण की दर को धीमा करते x इनसे 
रंबो की और गर्मी की फसलों के लिए जल 
पर्याप्त साद्रा .में उपलब्धं हो सकता है । 
वाष्पीकरण की दर को सीमित करके कुओं 

में जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है मोर 

` नागरिक जल-आपूरति में वृद्धि की जा सकती है। 


> (ब) उचित रसायनों की सहायता से प्राकृतिक जल 


इन प्रमुख समस्याओं के बावजूद “देश के वैज्ञानिकों . 


योग्य बनाया जा सकता है ! तथा, 

(स) रासायनिक परीक्षणों के आधार पर भूमिगत , 
जल के बारे में नवीनतम जानकारी अजित 
की जा सकती है जिससे उपयोगकारी जल की 
मात्रा बढ़ाई जा सके । 

२. टिशू कल्चर : 

पौधों के तश्तुओं में आवश्यक रासायनिक उपचार 

के प्रभाववश यह देखा गया है कि चीनी, गेहूं, हल्दी और 


“पत्तागोभी की पंदावार में वृद्धि होती है। और, अन्य 


कई किस्म के फलों, Ta, काजू, नारियल, आम, आदि 
की उपज भी बढ़ती है । 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों में भी विज्ञान 
ओर तकनीकी का प्रयोग था तो हो रहा है अथवा 
प्रस्तावित हैं--- 


1. नाइट्रोजन स्थाईकरण द्वारा तेजी से बढ़ने वाले 
वृक्षों का शील्ल गुणन । 
2. ग्रासीण क्षेत्र मे ऐसे पौधों और वृक्षों का पता. 
- लगाया जाना जो कीटाणनाशक की भूमिका 
fam सकते हैं । ; 

. 9. ऐसी वनस्पतियो का. पता लगाया: जाना जो औषधियों 
के निर्माण में प्रयोग किए जा सकते हों । 

4. गाँवों में,लघु ओर कृषि उद्योग की स्थापना Ne | 
उसका विकास, स्थानीय कच्चे माल की उपस्थिति 
के संदर्भ में 

5, गाँवों में सामुहिक गोबर Te संयत्रों की. स्थापना 
जिससे ऊर्जा की समस्या का निदान हो.सके तथाः 
जहाँ कहीं ये संथत्र - हो वहाँ ऊर्जा-उत्पादन से. . वृद्धि 
के तरीकों का पता लगाया जाना | 

6. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
हों और जहाँ जल संग्रह की सुविधा हो बहाँ जल 
खाद्य को विकसित किया जाना । आथिक दृष्टि से - 
जल-खाय बहुत ही बहुमूल्य होता है भोर सही पद्धति 
से इस उद्योग का विकास किए जाने से केवल यही 
अंकेला उद्योग किसी क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प 
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ay का 


. करते में सक्षम है । , 


i en 
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7, ऊर्जा उत्पादन के अस्य विकल्पों का विकास जिसमें 
पवन-चक्को का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना 
आघधड्यक है । सोर ऊर्जा के विकास के लिए किए 
जा रहे प्रयत्म भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, हालांकि 
इस. विकल्प पर अभी अधिक fatar निकट 
भविष्य में प्रतीत नहीं । 


8. मिट्टी को काश्तकारी के लिए वैज्ञानिक. सहायक 
संसाध्यों का उपलब्ध किया जाता । 


RFS amen deaa Aa ८ rt ०” 
i SR RT 


9. यातायात और परिवहन के लिए अधिक कार्यकुशलता 
और कम दाम वाले साधनों का निर्माण जिससे 
ग्रामीण, भथव्यवस्था को हुरी बाजारों के साथ 
जोड़ा जा सके । 


>. 


10, अन्तिम, परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ विज्ञान 
तकनीकी का प्रयोग हो सकता है, बंजर-और बेकार 
पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाने से सम्बन्धित 
है । देश के क्षेत्रफल को देखते हुए कृषि प्रधान अथं- 
व्यवस्था ही देश के विकास के लिए काफी है | किन्तु 
इस क्षत्रफल का अधिकांश भाग अभी तक कृषि 


योग्य नहीं है । इसे पैदावार के योग्य बनाने के लिए - 


पहली आवद्यकता जल की होती है ।. इसके लिए 
आवश्यक है कि सिचाई योजना राष्ट्रीय स्तर पर 


वाले क्षेत्रो को भी लाभ पहुँचे और बाढ़ के दौरान 
जल के नुकसान को रोका जा सके । इस सम्बन्ध में 
- दुसरी आवश्यकता बंजर भूमि को कृषि योग्य बताने 
ate केवल जल ही कृषि के लिए आवश्यक नहीं 
है । इसके लिए मिट्टी का उपचार भी आवश्यक है। 
वैज्ञानिक सहायता से नदियों ओर झीलों की तलहंटी 
. में जमी face’ को बेंजर मरुस्थलो को स्थानांतरित 
. किया जा सकता हैं जिससे वे कृषि योग्य बन सके । 


अन्तिम पक्ष इन सुझावों और विचारों को 
faa करने से सम्बन्धित है । वंज्ञोनिकों और 
कै अनुसार यदि विज्ञोन को ग्रामीण विकास 


Digitized by Arya Samaj Foundatioa;Chennai क सिनः अदा करनी! है तौ इसके लिए 
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निर्धारित की जाय और राष्ट्रीय जल संसाधनों को _ 


इस प्रकार समन्वयित किया जाय कि देश के कम जल र 
_ “राज्य साभान्य प्रशासनिक व्यवस्था पर ANTA रहे। T a 
` प्रशासनिक-व्यवथ्था भाज कल कातन और व्यवस्था | 
j 


'व निजी संगठभो एवं संस्था: 


-हैं। ध्यान रहे कि कार्य कुशल संगठत के अभाव मैं | 
` अच्छे से अच्छा ज्ञान फलहीन सिद्ध होता है i 
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राष्ट्रव्यापी ग्रामीण “विज्ञान संगठन. की स्थापना 
आंवश्यक gi, इस संगठन की शाखाएं राष्ट्रीय 
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प्रथोगशालाओों, विश्वविद्यालयों, वैयक्तिक संस्थानों ˆ 
` और aafaa व्यक्तित्वो तक Garg जा सकती है। । . af 
इनका उद्देश्य ऐसी ग्रामीण संमस्याओं का पता | 
लगाना और उन का समाधान ढूँढ़ना होगा जो गाँवों ee 
के सांथ इनके नियमित सम्पर्क के फलस्वरूप सामने | Ces 
आती हैं । इसके लिए प्रमुखतः दो स्तरों पर काय | AN 
किया जाना आवश्यक हैं-- नः 
| 3 मई 
` देश के वैज्ञानिकों और तकंनीशियनों में ग्रामीण. | भारत 
विकास के लिए अभिरूचि जागृत करना.) तथा | क्रिकेट 
ae 5 परा2, 
. गाँववालों को अपनी सामाजिक और आथिक सम- | पांच ६ 
स्याओं को इन समपित वैज्ञानिकों के सामते लाने क्रे | gar 
लिए प्रेरित किया man . । देव । 
` सफल ग्रामीण विकास वस्तुतः तभी सम्भव है | मैच में 
जब ama भोर. ग्रामीणजभ के मध्य सतत | विकेट 
स्तसंस्थन्ध बना रहे । इस दिशा में पहल सरकारी | महिला 
स्तर पर की जानी चाहिए क्योंकि जैसा कि पहले | जीतने 
OW संकेत दिया जा चुका है अनुसंघात, संगठन और | ae 6 
क्रियास्वन के लिए पूँजी सबसे महत्वपूर्ण है। साज: | ® पुडे 
वादी कल्याणकारी राज्य में यह उत्तरदायित्व राज्य | विशव ' 
- को ही वहन करना होगा । पूंजी निवेश के साथः | 8 देश 


साथ यह भी आवश्यक है कि विकास. कायों के लि '' फू 


बनाए रखने में ही इतनी व्यस्त है कि उसे व्रिकास 4 Bast 
कार्यों के लिए यथोचित समय प्राप्त नही होता । _`पशिचिम 
भतः यह अपेक्षित है कि विकास कार्यों में सामाजिक ' 


ष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशॉलाओं को इस प्रक्रिया में 


< सम्मिलित किया जाय att वरिष्ठ बँज्ञातिकों का | इब ; 
Eg वयक्तिक स्तर पर मागे दरांत लिया जाय । संगठन |: केता) ' 


के महत्व पर और अधिक कहा जाना आवश्यक 
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‘ate 38 रखों से परोजित किया । ares fear: चार 
विकेट पर 514 रन, श्रीलंका: 271 व 205 wl ® 


भारत और वेस्ट इण्डीज के मध्य खेलों गया पांचवा 
क्रिकेट टेस्ट वैच अनिर्णीत रहा | भारत 467 व 5 विकेट 


पांच Gee की इस Saar को 2--0 से जीते लिया । 
कप्तात्त-- वेस्ट इण्डीजः क्लाइव alas, भारतः कपिल 
देव । ७ 13 मई, 83 को बम्बई में समाप्त हुए फाइनल 
मैच में दक्षिण क्षेत्र ते गत विजेता पर्चिमी क्षेत्र को आठ 
विकेट से पराजित कर अखिल भारतीय बंतरक्ष ata 
महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिये wet झोंसी ट्राफी 
जीतने का गोरं प्राप्त. किया । पश्चिम क्षेत्र 19937 
पर 6 विकेठ, दक्षिणी क्षं न्नः 200 .रन पर॑.2 विकेट.। 
७ प्रुडेतशियल कप हेतु सीमित ओवरों वाला तृतीय 
विश्व कपः इंर्लँण्ड मे. 9 जून, 83 से प्रारम्भ होगा । इसमें 


| aka भाग aT । 
फ़टबाल 


97 मई, 83 कों .कल्नानोर में Be गये, राष्ट्रीय संव: 
जूनियर. फुटबाल चेस्पियनशिप के फाइनल में केरल ने 
पश्चिमं बंगाल को 2-0 से पराजित कर लगातार 


f 
| 
| 


| तीसरी are जस्टिस मौर इकबाल हुसैन ट्राफी जीतने. 


: का Ta प्राप्त किया । ०० मई, 83 को ward मे 
आयोजित सातवीं aeaa कप फुटबाल प्रतियोगिता के 
| दुबारा. खेले गग्रे फाइनल में सोहम्मंडन स्पोटिंग (कल- 
| कत्ता) ते मोहन arita वलब (कलकत्ता) को 2-0 से 


adi , पराजित कर खिताब जीत लिया । ०18 मई, 83 को 
qh ' पटता में सम्पन्न फाईनल मैच में कांठमन्डू एकादश से 


पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (होशियारपुर) को 1--0 


IL 


७ 26 अप्रैल, 1983 को कॅण्डी में समाप्त हुए प्रथम 
fete टेस्ट मैच में aree लिया ने श्रीलंका फो. एक पारी . 


3 मई, 83 को सेंट जोग्स (एंटीगुबा) में समाप्त हुआ 


पर 247 रन, Qez इण्डीज 550 रत । वेस्ट इण्डीज वे . 
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' से पराज्षित कर संजय aed फुटबाल gaira जीत . . 


लिया 1 


ह हाकी 


. ® 29 अप्रैल, 83 को क्वालालम्पुर में खेले यये फाइनल 


` में तीदरलंण्ड ने कनाडा को 3--1 गोल से पराजित 


कर पांचवीं विदव महिला हाकी प्रतियोगिता जीतने का 
श्रेय प्राप्त किया । (9 राष्ट्रों को इस प्रतियोगिता सें 
भारत ने ग्यारहवां स्थान प्राप्त किया । e go अप्रैल 
83 को कलकत्ता में सम्पन्न फाइनल में. ई. एम. ई. 
जलन्धर ने केद्रीय रिजवे पुलिस बल, नीमच को 1---0 
से हराकर बेटन कप जीत लिया । ७ 3 मई, 83 को 
म्युनिख में खेले गये फाइनल मैच में सोवियत संघ नें ” 
कताडा को 8--2 से पराजित, कर विश्‍व भाइस हाकी 
चेम्पियत बने रहने का गौरव प्राप्त किया! 


७ टेनिस 


७ 2 मई 83 को डेलास में खेळे गये फाइनल सैच में जॉन 
मेकतरो ते इवान लंण्डल को 6—2. 4—6, 6-3, 
6—7, 7 ~ 6 से हरा कर डब्ल, सी. टी टेतिस रिवताव 
तीसरी बार जीत लिया जो कि feats हे । सात सेट के 
इस फाइनल. सैच ते 972 के पांच सेट वाले फाइनल 
का कीतिमान भी तोड़ दिया e6 मई, 83 से तञ्च ` 


` दिल्ली में खेले गये पूवीं क्षेत्र डेविस कप सेमी काइनल 


में भारत चे. थाइलेण्ड को 5-0 से पराजित किया । 
विजय अमृतराज के नेतृत्व में भारतीय दल के अन्य सदस्य 
arte अमृतराज, शशि सेनन एवं नन्दन बाल थे 1 ७ 


10 48.83 को'डसिलडॉफ में संम्पन्न विश्व टीम. thre: 
- के फाईनल में स्पेन चे आस्ट्रेलिया को १-0 से परानित 
कसं सिरभोर जीत लिया । ०-16 मई,83 को हैम्बगं में 


खेले गये जमन इनामी टेनिस. “प्रतियोगिता के फाइनल सें _ 
सानिक तोआ थे जोस हिगुरास को 8-6, 7---5; ` 


6—2, 6—0 से. पराजित कर सिरमौर जीत लिया । 


७.9 मई, 83 को टोकियो में सम्पच्च फाइनल में आ्द्र धे. 


` चै्सनोकोव (सोवियत संघ) वे - काओरू. meat 


2 कै. ~. 


A ima 


(ब्राजील) ने अकेमी निशिया (जापान) को 6—3, 6-3 
से पराजित कर fast जूनियर टेनिस प्रतियोगिता का 
क्रमशः पुरुष व महिला एकल शिवताब जीत लिया 1. 
` हृटेबिल टेनिस 
७ अप्रेल, 1983 में क्वालालम्पुर सें सम्पन्न सातवीं राष्ट्र 
मण्डलीय टेबिल टैनिस प्रतियोगिता की महिला एवं पुरुष 
दलगत स्पर्धा हांगकांग ने जीत ली:। महिला एवं पुरुष वर्ग 
में भारत का क्रमशः द्वितीय एबं पंचम स्थान रहा | चियू 
सैन gua (हांगकांग) ने चस कोंग वाइ (हांगकांग) को 
21—14, 21—16, 15—21; 21—14 से तथा वू 
काम काई (att कांग) ने हुई रवो हेंग को 13—21, 
18--21, 21--9, 21-19, 21--17 से पराजित. कर 
qan: पुरुष एवं महिला का एकल खिताब जीता । पुरुष 
एवं महिला युगल तथा मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भी 
हांग कांग का वर्चस्व रहा ।. अगली राष्ट्रमण्डलीयः टेविल 
टेनिस प्रतियोगिता वर्ष :985 में हांगकांग में आयोजित 
होगी । ७ अप्रैल मई 83 में टोकियो में 37वें विइव 
बिल टेतिस चं म्पियतशिप के पुरुष वर्ग में चीन ने स्वीडन 
को 5--1 से तथा महिला वरं में चीन ने जापान को 
3-0 से पराजित कण aang स्पर्धा जीत ली । भारत 


यासक 


ध्यान प्राप्त हुआ । पुरुष एकल-- गुओ येहुझो (चीन) 
~>कोई क्षेत्र, gat (चीन) 2127-15, 19—21; 
91—18, 21—18; महिला एकल -क।ई यान gar 
(धीभ)-> यांग यंग (दक्षिण कोरिया) 21--9, 10--21, 
| He 91-9, 21—15 पुरुष युगल डी aan \व जेड 
- कलितिक (थूगोस्लाविथा)->एवस साइके व जे. जालियांग 

(वीम): 21-15, 19—21; 20—22, 21—17, 


9१21-12, 15—21; 10-7217 21—17 तथाः 
` मिश्रित युगल गुओ यू हुआ व ची जिया लिन (चीन) -> 
- जिन हुआ घ टाग लिंग (चीन) : 21—13, 17—21 


स प्रतियोगिता में सात स्पर्धाओं में छह खित्ताब जीते । 
एवं 89वीं विधव टेबिल टेनिस प्रतियोगिता क्रमश 


मूषा182 a 


(जापान) को 6—3, 6—3 RaiizeterranerSaieyEpundaiign snennataate fede) एवं 1987 में नई दिल्ली मै 


के पुरुष व महिला दल को क्रमशः 18वां तथा 25वां . 


. से 15-9, 5—15, 1-15 से 


विशव 
29-20; महिला युगल--एस. जानपिग व डी. लीली - नबि पतित ता 


: - (afta) oot लीजआन-ध एस. जुनकुम (चीन): 23-21 ` 


19, 18--21, 21- 121 इस प्रकार चीन ते. 


आयोजित की जायेगी | n 
3 जीत 

हृवेडमिन्टन ड | ब 
e 25 अप्रैल, 1983 को प्रेसवाम में सम्पन्न आस्ट्रियाई i 0. 
अन्तरराष्ट्रीय बैंडमिस्ठन प्रतियोगिता में सैयद मोरी | ट्रेक 
(भारत) ने तारिफ महमूद -(पाकिस्तान) को 15—y, | ची 
15-72 से तथा ली ऊश (ताइवान): ने अमी घिया | लिय 
(भारत) को 11-7, 11-5 से पराजित कर क्रमशः | दो-द 
पुरुष एव महिला वर्ग का एकल सिरभोर जीता । ७ | को! 


एसेन. (Rad जमंनी) में खेले गये अस्तरराष्टरीय ge. | स्वर्ण 


मिन्टन टूर्नामेत्ट में एशिया ने यूरोप कौ 5--4 से परा- | मे 8 
जित किया । एशियाई टीम ने पांच. में से चार एकल मैच | (दी 
जीते जबकि यूरीव को टीम ते चाश मे.से तीत युगल | के स॒ 


मुकाबले जीते 1 ७ 9 मई, 83 को कोपेनहेगन में तीसरे | ज 


विश्व बेडमिन्टत प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार रहे ! 130 

` पुरुष एकल ई सुगियातों (इण्डोनेशिया) ~» लीम a] दोड 
किग- (इन्डोनेशिया) : 15-78, 12—15, 17-16 | रिका 

महिला एकला--ली ain बे (चीन). era आइ पिंग | नया 

(चीन) : -11--8, 6— 11, - 11-7 पुरुष युगल , (रूम 

la फ्लेबर्गे ब नेस्पर' हिलेडी (डेचमाक)->माइक द्रे जर महिल 

ब माटिन ड्यू (इंग्लेण्ड) : 15-10, 15—10 महिता | लेट्ज 
युंगल--लित. थिय व वू डिक्सी (चीन) ->नोरा पेरी व | का + 
जेन वेब्स्टर. (इंग्लेण्ड) : 15-4, 15--12 तथा मिंश्रि | - ` 
युगल--थामंस ` किलस्ट्रोम (स्वीडन) व "नोरा. पेरी | 7 

इंग्लेण्ड) > स्टीन पलेडबग ध. पिआ नेलसन: of 

` (डेनमार्क) : 15-1, 157-111. पुरुष एकल स्पर्धा में भ निशा 
भारत के प्रकाश-पढुकोन “सेमी; फाइनल में ई. सुगीयातों '' 74 ड 


| ie 
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{ ais जीतने में सफलता पाई । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


6 रुजत, एवं 10 कास्य पदक प्राप्त करा प्रतियोगिता 


जीत ली । राजेत्ह शर्मा तथा गुरमीत कौर क्रमशः बालक. 


व बांलिका वर्ग के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किये गये । 
७ 14 मई; 83 से सम्पन्न नानजिंग (चीन) अन्तराष्ट्रीय 
ट्रेक एण्ड फील्ड प्रतियोगिता की कुल 37 स्पर्धाओ में 
चीत ने 293 स्वर्ण. प्रदक प्राप्त कर. चेम्पियतशिप जीत 
लिया ateg लिया को 4, इठली, पश्चिम जमंनी को 
दो-दो तथा रूमानिया, . तीदरलंण्ड, “थाइलण्ड एवं भारत 
को एक-एक स्वर्ण पदक प्राप्तँ हुआ -। भारत के एशियाड 
स्वर्णपदक विजेता मध्यम दूरी के धांवक ated बोरोमियों 
ने 800 मीटर दोड में . स्वर्ण पदक जीता । जुजियाने 


| (वीन) एबं डेवी फिलटाफ (आस्ट्रेलिया) को प्रतियोगिता 


के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला एथलीट-घोषित. किया गया । 


७ जंकी बाक्संबर्गर (फ्रान्स) ने 45 राष्ट्रों के लगभग - 


13000 धावकों को: पछाड़ कर आठवीं पेरिस मैराथन 
७ राम पेट्रावोफ-(अमेः 
रिका) ने 99.72 मीटर की दूरी तक : जेवलीन फेंक कर 
नया विश्‍व कौतिसात स्थापित किया । 


का भार एक बार में उठाकर तया कोतिमान बनाया | ; 


a विविधां 


[न & दिल्ली gaman रेत्ज में आयोजित. खुली ट्रेप 


f निशानेबाजी प्रतिथोगिता में रगिस्दर सिंह ने .100 सें से 
| 74 अंक प्राप्त कर चैम्पियनशिप जीत ली । मनशेर fag 


(पंजाब) ते जनिवर राष्ट्रीय द्रप शुटिग चैस्पियत बनने 


| _का श्रेय प्राप्त किया | शरद रस्तोगी (उ. प्र.) महिलाओं 
की ट्रेप- शूटिंग में प्रथम रही। ७ वर्ष 1983-04 के 
लिये लास एंजिल्स ओलम्पिक (1984) हेतु विभिन्न दलों 


के प्रशिक्षण के तिमित्त अखिल भारतीय सेल परिषद 10 


_ लाख रुपये खर्च करेगी। ७ अलेक्पेन्डर क्रांसनोव ने 5 कि. . i 
मी. की दुरी 5 fae 50-21. सेकिण्ड में तय कर नया 
“fa साइकिलिंग” विश्व कोतिमात्त स्थापित किया | ७. 


रॉजर इंथर ने डब्ल. बी ए. -जनियर लाइट वेट बाकि 


` संग स्पर्धा में अपना वर्चस्व बनाये रखा | ७16 मई 835 


प्री प्रतियोगिता को केकी. रोसबगं (ferie) ने जीत . 
fear । नेल्सन पीकेट (ब्राजील) एवं एलेचु miea (mira) 
ने aay: द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया । ७.15 


Site ली। ७ रफल aint (वेनेजुएला) ने रॉल 
-बेल्डेक्स (मेक्सिको) को पराजित कर sea, बी. सो. सुपर 


_ स्तान) को 9--5, 7 9, 9 ¬} के पराजित कर फ्ेन्व 


७ अनीसोअरा : 
(रूमालिया) & 7:21 मीटर की छलांग” लगाकर नया. 
महिला विश्‍व रिकार्ड स्थापित feat) ७ आण्ट्रियास - 
Sea (पूव जमनी) ते बेग्टम वेट वर्ग में 160:5 कि.ग्रा -_ 
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को abt कार्लो में आयोजित 41वें मोन्टे कालों at i 


मई, 88 को बम्बई में आयोजित फाइनल में माइकेल | 
फरेरा ने सतीश अग्रवाल को 1997-- 1504 अक से 
पराजित कर गरवारे ओपन बिलियडूस चेम्पियनशिप. 


फलोइ वेढ बाकिसिगं स्पर्धा में अपना वर्चस्व बनाये रखा। 
® 16 मई, 83 को पेरिस में सम्पन्न फाइनल मैच में 
जहांगीर खात (पाकिस्तान) ने कमार जमात. (पाकि = 


ओपन -स्क्वाँश चेम्पियवशिप जीत लिया ॥ ७ क्रिकेट 
खिलाड़ी कपिल देव (भारत), इमरोन खान (पाकिस्तान); 
araa माशल (वेस्ट इण्डीज), टर वर जेस्टी (grive) 
त॑था. एल्विन कालीचरन (वेस्ट इण्डीज) को वषं 1982 के ` 
विस्डेन पुरस्कार से सम्मानित किया गयां । विस्डेन पुरस: 
कार पाने वाले कपिल देव 10बे.भारतीय है .छ् | 
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तनाव से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता 
व्यक्त की और इस समस्या के हल के 
| बारे में भारत के विचारों से 


के 
4 श्री आखिपोव को अगत कथाया । 
भारतीय वेताओं ने परमाणुं 


| 

i 
£ संघर्ष की आाशंकाओं पर भी चिता 

| 

| 


॥ व्यक्त की और कहा कि परमाणु 
हेथियारो के aaa तथा उपयोग 


meq उठाये जाने चाहिये । नई 
भन्तरराष्ट्रीय ad व्यवस्था के निर्माण 
ओर बतंमात आथिक समस्याओं के 
| इल के बारे भें विश्व वार्ता शील 
| | शुरू करते पर भी बल दिया गया । 
| बिदेश मन्त्री श्री राव ते भाशा व्यक्त 
| की कि रूस व ga यूरोपीय देशों की 
|| आपसी mias सहायता परिषद के 
|| शिखर सम्मेलत में fade शिखर 
| aaan द्वारा प्रस्ताबित अंतर्राष्ट्रीय 
| सम्मेलुन्न के प्रति ठोस इख क्षपनाया 
IAM 


| रोहिणी-डी-२ ट सोहिणो-डी-र का सकर सफल 
॥ प्रक्षेपण : एक कदम प्रौर 


me are a3 


रोहिणी sear . का तीसरा 
उपग्रह 17 अप्रैल को श्रीहरिकोटा 
रेंज से अंतरिक्ष में भेजा गया.। 11 
बजकर 6 मिनट पर एस. एल वी. 3 
के जरिये. इसे प्रक्षे पित किया यया 
भौर 11 बजकर 15 मिट पर ag 
| पृथ्वी की कक्षा. में पहुंच गया । इस 
' उपग्रह के सभी यंत्र ठीक ढंग से 
Bri कर रहे हैं आर इससे प्राप्त 
(Sal का विश्‍छेषण किया जा रहा 


REE PRI ee 


स उपग्रह प्रक्षपण के साथ ही. 


पर रोक लगाने की दिशा में तेजी से : 


R 


भारत उपग्रह प्रक्षेपण तंकनीक वाले 
देशों की सूची (अंतरिक्ष क्लब) में 
शामिल हो गया । 41.5 किलोग्राघ 
वजन का यह उपग्रह तिरुअनंतपुरम 
स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष 
केत्द हारा विकसित 23 सीटर लम्बे 
17 स्व वजन वाळे चार चरणों के 


रॉकेट एस. .एल, वी. 8 से पृथ्वी की. 


कक्षा में स्थापित किया गया । .उपः 
ग्रह लगभग 99 सिनट में पृथ्वी की 


कक्षा का एक चक्कर पुरा कर रहा, 


है । एस. एल, वी.-3 की यह दुसरी 
उड़ात थी । राकेट प्रक्षेपण के आठ 
- मिट बाद उपग्रह को अलग किया 
‘Tal 17 टन्‌. बजनी यह. राकेठ 
छटने के तत्काल बाद ही . आँखों से 
ओझल हो गया । . इसका पता केवल 
इजेक्ट्रातिक” उपकरणों A ही लग 
सका जो राकेश प्रक्षेपण के साथ हो 
लिरूअनंतपुरस श्रीहरिकोटा भर 
अहमदाबाद के केद्रों में सक्रिय हो 
गये । 


एस. एल, वी. -- 3 में "पिछले 
अनुभवों के आधार पर 18 सुधार 


किये गये. हैं । राकेठ को. डिजाइन a 


अधिक उपयुक्त बनाया गया है और 
Ser स्वदेशी ई धन वालव लगाये गये 
हैं। इसमें पिछले uke की तुलना में 
50 कि.ग्राम ज्यादा faq है । - 


जहाँ तक रोहिणी डी-2 का सबाल : 


है. उसके 8 मुख्य उद्देस्य है —(1) 


यह भारत में विकसित की गयी तकः 
नीकी की विश्वसनीयता की जाँच. 


करगा (2) भु प्रतिविस्बियों की पह- 


चान और उनके वर्गीकरण में मदद 
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ns ie 
करेगा (3) इन प्रतिबिम्बियो की 
maa से अपनी कक्षा ओर पृथ्वी को 
दुरी निर्धारित करेगा । रोहिणी 
श्व खला के इस तीसरे उपग्रह में दूँ. 
संवेदन यंत्र लगे हैं । थे यंत्र बनस्पति; 
बादल, बंजर भुमि ओर बफे को पहः 
चान सकते हैं। इसमें ऐसी विशेष 


तकनीक का इम्तेमाल किया गया है . 


जो अंतरिक्ष में इसे स्थिर रखने में 
मदद देगी । 

उपग्रह का ताप नियंत्रण व्यवः 
स्था इसके सभी यंत्रों का. ताफ्सान 
शुन्य से 40 डिग्री सेण्टीग्रेट के बीच 
रखने का कोयं करेगी | इसके ऊर्जा के. 


मुख्य सोत 15 सौर ऊर्जा पैनल हू । | 


इसके अलावा उपग्रह में बैकल्पिकः 


और आपात स्थिति ऊर्जा स्रोत के ' |, 


रूप में सिकल केडमियस ged 21 


इसके ऊपरी भाग में सौर ऊर्जा daa! | 
ओर Raa लगे हैं। बीच में हूर.” / 


संवेदन औरं fam यंत्र लगे हैं तथा | 
तिचले साग से इसे मुख्य uae 
से जोड़ने तथा अलग करने के येत्र 
हैं । रं 


इस उपग्रह सें. दो gare व्यंव- 


~ 


भोतरिक दशा का पता. चलेगा और. 


दुसर पैबल से उपग्रह हारा भेजे गये : 


फोटो ओर प्रतिबिम्ब प्राप्त होगे । इस... 
qaa को _आपालस्थिति में उपग्रह के .. 
: यंत्रों के परिचालव तथा पृथ्वी से दूरी .. 
जायने के लिये इस्तेमाल क्रिया 


जायेगा । EP 


एस. एल. बी.---3 के प्रक्षेपण से 
भारत ने मध्यम दूरी वाळे GAT TEA 


P 
E 


शकता i 
ष पारः 
के चौथे 
ही जगह 
at को | 
आवरण, 
विस्फोट 
परमाणू 


के दोरार 
i । पुतः 
डिग्री से" 
षा | 
फाइबर 
७० डिः 
सकता है 
। . ताप 
गोपती 


. ओर रक्ष 
: विकसित 
me 


~ 


i 


giaa अंतरिक्ष सूत्री का कहना है प्रक्षेपक वाहन (एस, एल. थी.) 
कि.एस. एल. वी. को इस श्रेणी: छोड़ने का कार्यक्रमः बनाया है। 
है प्रक्षेपास्त्र-में परिवर्तित किया जा. 1987-88 में एक हजार किलोग्राम 
एकता है। इसे मध्यम दुरी वाले भरका प्रक्षेपक aerate जाये- 
kina में बदलने के लिये aE गा.। ठोस ईन वाळे एस. एल. बी, 
के चौथे चरण और रोहिणी उपग्रह . राकेटों की प्रयोग.श्यु खला खत्म हो, 
ही जगह बंस 400 किलो वजन वाले . इससे पहले ही हारे दैशातिक तरल 
“वस को रखने की जखरत होगी । पूरे . इंधन वाले नये राकेट बना रहे हैं जो 
आवरण, इलेक्ट्रातिक यंत्रों और तीन चार साल में एक टन aT उपग्रह 
विस्फोट व्यवस्था वाळे यंत्रों सहित. आकाश में स्थापित कर देंगे। फ्रांस 
परमाणु बस का भार 400 किलो से. में प्रशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों ने 
कम ही होगा ! लेकित रांकेट के तीन तरल faa से चलने वाला आरम्भिक 
चरणो की वक्ति में वृद्धि कय उसे ई'जन बना भी लिया 2 । इसी साल 
5 हजार किलोमौटर तक छोड़ा,जा अभेरिका के सहयोग से इनसेट एक 
gm । बी. नामक संचार उपग्रह कायम 
] एस, एल. व्री:--8 की निद्रे. करने की भी योजना है। यदि यह 


a 
4 


बोर तियंत्रण प्रणाली. लगभग वसी 


: a है, जैसी प्रक्षोपास्त्र में' होती है | 

i डिकित प्रक्षेपास्त्र में ऊष्पा से बचाव 
ARA कवच की व्यवस्था करती 
इती है जो वातावरण में पुनप्रवेशं . 


के दोरात परमाणु बस की रक्षाँ करता 


- है. पुतर्पवेश के दौरात भार. 2600. 
डिग्री सेण्टीग्नेट तक का ताप सहन कर , 


gu है । एस. एल. वो.--3 का 
| 


फाइबर ग्लास को बता ताप कवच 
. 650 डिप्ली- सेण्टीग्रेट ताप सहन कर 


सकता है। ` 


| 
4 
| 


` गोपनीय रखा जा रहा है! दुसरी 
. ओर रक्षा प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक 
- विकसित प्राणाली के लिये काम कर - 


रहे हैं जिसे TAN 'पर लाग 


किया जा सकेगा.। 


# 


ताप कवच तक़तीक को अत्यस्त. 


सफल. हुआ तो. रेडियो, देली विजन, 


दूर संचार और प्राकृतिक दुघेटनाओ - 
की भविष्यवाणी. के लिये यह काम: 


आयेगी | 


eed 


नयी amaai नीति: 


उद्योगों को नयी रियायते ` 
aa वित्तीय वषं कें लिये नयी 
आयात-निर्यात नीति 15 अप्रैल को 
लौकसभा सें घोषित की गयी । तयी 
नीति की उत्पादन का आधार मजबूत 


बनाते और निर्यात के प्रोत्साहन के लिये - 


पिछले वर्ष की. तरह उदार रखी गयी 


है । इसके साथ ही आयात सें बचत के . 
_ हर संभव उपराय किये गये हैं । जिनसे 


1983-84 में आयात में लगभग 500 
करोड़ रुपये की बचत की आशा है । 


नये वित्तीय वषं में 10500 करोड़ ` 
. | रतीय अंतरिक्ष अनुसंधान रुपये के निर्यात का लक्ष्य तय किया 
` संगठन से 1984-85 Ñ 150 किलो- ` गया है. 
क f ¢ 3 k 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EN 


ad =. हु 3 T es p E 7 . aang कच्चे : = : 
हागे की क्षमता आप्त कर A gaar ag स Canara aud Consoles माल के आयात गे राजकीयं 
"ब्यापार की प्रमुखता जारी रखी गग्री | 
, है । इनमें आठ नयी वस्तुएं. भी 


शामिल की गयी है । ग्यारह वस्तुओं 
के आयात पर रोक लगा दी गयीं है । 
अनुमोदित शतप्रतिशत निर्यात अभि- 


मुख एककों के लिये खुले सामान्य 


लाइसें का पर्याप्त रूप में विस्तार 
कर दिया गया है ओण उसके अन्तर्गत 
नये पूँजीगत माल, कच्चे माल तथा 
ga जिनकी पहले ही अनुमति है, के 
अलावा इध्तेमालशुदा पू जीगत. माल 
डीजल, जेनरेटिग सेट, उपयोग की 
वस्तुएं तथा . पैकिंग सामग्री शामिल 
कर दी गयी है | पु जीगत मालू के . 
faa ओ. जी. एल. आयातों at 
सुविधा उन अन्य एकको को भी उपर 
लब्ध करा दीं गयी है जो केवल 
निर्यात के लिये उत्पादन करते हैं । 


निर्यात के लिये खुळे सामान्य 
लाइसेंस में कुछ और यंत्रों को जोडा 
गमा है गन्ने और 'खांडसारी चीनी 


के निर्वात पर्‌ रोक हटा दी गयी है |... 


इत सद्रों को खुले सामास्य लाइसेंस - 
पर रख दिया गया है। ओ. जी. एल. 


_ की सूची सें जोड़ी गयी अस्य मदो में 
“daz बटर, गुड़, जौ तथा सिञ्चित पशु 


तथा कुक्कुट खाद्य सामग्री को भी 
शामिल करलिया गया है । वास्ताबिक 
उपभोक्ताओं को 80 प्रकार के कच्चे 
माल, पुर्णा तथा उपभोग वस्तुओं का `. 
आयात अब खुळे लाइसेंस के अधीन 


` करने की छूट होगी । 13 वस्तुओं के... 


आयात से खुले सामान्य लाइसेंस हटा . 


- दिये गभे हैं । साथ ही चोदह किस्स के 17 


qua माल के आयात पर रोक 
लंगा दी गयी है! . of 


` प्रगयि मंजूषा/85 


f £ 15५: 58% 2 x Se 


» निजी व्यापार की पहल क्षमता 
का लाभ उठाने हेतु सामान्य मुद्रा 
क्षेत्र के, लिये अरण्डी के तेल के 

` निर्यात की अनुमति गैर सरकारी 

अभिकरणों को भी दी गयी है । 

बाससती चावल मुक्त रूप से निर्यात 
योग्य बना रहेगा । : 

ऐसे निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन 

की व्यवस्था की गयी है जो स्वेच्छा 

से अपने आयात argia लाइसें सों को 

. वापस कर दे ओर उस प्रकार निर्यात 

भे प्रयोग में लाये गये अंततिविष्ठ 


धिक प्रतिबंधित औश निषिद्ध मदे 
के आयात के लिये अपनी grai 
छोड़ें । इस प्रकार वापस की गयीं 
संम्पूति हकदारियों के मूल्य को नीति 
के अन्तत कतिपय लोगों के लिये 
सम्बन्धित निर्यातक के निर्यात निष्पा- 
दन का हिसाब लगाने में ध्यान रखा 
. जायेगा । 


बाणिज्यमंत्री श्री विश्वनाथ 

प्रताप सिंह के अनुसार. चयी बीति न 
उदार है त ही निषधात्मक। उनका 
कहना हे कि 1982 में afa से 
दिसम्बर की अवधिं में विदेश व्यापार. 
` में लगभग. 4060 करोड़ रुपये के 

“We का अनुमान हे । , इस अवधि में 
` निर्यात मेंलगभग-15 प्रतिशत तथा 
आयात्त में लगभग 8 प्रतिशत की 
। वृद्धि हुई है । 1983-84 में निर्यातः 
` 15 प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया 


निर्यात करने are उद्दयसों को कुल 


की छुट देने पर विचार कर 
। इसके साथ की इस्पात के 
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साधनों की प्रतिपूति के रूप में अत्य- 


: | 


आयात सावधानी वरता जायेगी 
ताकि इस्पात की उत. वस्तुओं का 
आयात रोका 'जा सके - जो देश में 
निर्मित होती है । ऐसे स्वदेशी निर्मा- 
ताओं के लिये भी प्रोत्साहन feat 
गया हे जो fa आयात लाइपेंसों के 
आधार पर प्रतियोगी कीमतों पर 
स्थानीय रूप में अपने माल की. पूर्ति 
करते हैं । ऐसे लाइसेंस स्वदेशी स्रोतों 
"से -अधिप्राप्ति की सीमा तक प्रत्यक्ष 
आयात :के लिये वंद्य नहीं रहेंगे। 
नयी नीति में 38 किस्म के कच्चे 
माल व पुर्जो का आयात नियंत्रित 
किया गया है। 


नयी. निति में कर्जा संरक्षण 


` अथवा ऊर्जा के वेकल्पिक slat के 


लिये अपेक्षित सदों के आयात की 
व्यवस्था जारी रहेगी । इस उह स्य 
के अनुसार ओ. जी: एल. पर कुछ 


और मदे शामिल की गयी है । 


शारीरिक रूप 'से विकलांग 
व्यक्तियों के लिये विशिष्ट साधनों के 
आयात की अनुमति उदारसापूर्बक दी 
जाती रहेगी। इसके अलावा निशक्त 
व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उद्योग 


स्थापित करते हेतु पूंजीगत सामान के “आयात की दिसा में नयी तीति में 
कोई लास पहल ad की गयी aT 
'उद्योगो की किस्म तथा गुणवत्ता उठाने | 


आयात के. आवदेत पत्रों पर विशेष 
तौर से विचार किया जायेगा । इसके 
अलावा. खेलकुद के विकास के लिये 


अपेक्षित खपकरणो. के आयात के: 
लिये अपेक्षाकृत अधिक सरल प्रक्रिया दा 
` तैयार की गयी है । : 
जायेगा । सरकार. छातप्रतिशत माल | 


कार्य पूरी तरह से विकेद्रीकत कर. 


ion Che! nnai and.e 


- प्रणाली का आयात कर सकेंगे । 


जेत के अनुसार नयी तीति J 
-38 चीजों कौ खुले... araia. लाइसेंस 


- ले आने GT छोठे मोटे हेर पे 


कुल मिला कर आयात प्रक्यायें - - 
काफी सरल ant यी ग्रायी हैं । निर्या-: : 
- तको से लिये आर. ई. पी. लाइसे सिग. - 


Ra प | 
नेये आयात लाइसंस प्रक्रियाओं को. 


भौपचा रिकतायें समाप्त कर दी गयौ | 


- है । ओ. जी, ऐल. के अ | 159 
पूंजीगत माल तथा कच्चे मात की 
प्रारंभिक आर्वञ्यकता का आयात 
करने की अनुमति दी गयी है। ये. 


पाँच-लाख रुपये के मुल्य की क्यूट हे ao 


{ | 


किन्ही इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिये बे E 
सारी मशीनरी का . आयात कर | 161 
सकेगे । 


नयी आयात निर्यात नीतिका 
सभी क्ष्रों में स्वागत किया गया हो, 
ऐसा नहीं है । भारतीय बाणिज्य एवं 


उद्योग महासंघ के अध्यक्ष श्री अशोक 


142. 


हुँहै आथिक परिस्थितियी के अतुः 
कल नहीं हैँ। उनका कहना. है कि | 163 
(ओ. जी. एल:) से. हटा देना. तथा 
40 चीजों को पाबंदी चाली सूची में 


l 164, 


व्यापार घाटे. में» ज्यादा फर्क नहीं ( 
आयेगा | इसके अलावा तकतीक के | oo ' 


=. 


165 


a 
a 
| 


दिया गया है। प्रवासी भारतीयों के 
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| 

| 

TA की | 
दी गयो 

तेत | 
गाल की 
आयात 

हे l as? 

कम्यूटर | 

पकेगे | | 


लियेबे | `` 
त ay” 


| 
j 


fa का |. 


या हो, | 
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अशोक - 
है कि 
eda |. 
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राष्ट्रीय प्रामायिकी? ` वर्ष परी 
शेष पृष्ठ 40 से ` 
159. तारापुर परमाणु बिजली घर को सम्बंधित यूरे 
नियम की आपूर्ति अब कौन कर रहा है ? 
(क) सोवियत संघ - .. (ख): परिचम जमंची : 
(ग) फ्रास्स - - (घ) ब्रिटेन 
160. अभी हाल में भारतीय रक्षा व्यवस्था के किस अंग 
ने अपनी स्वर्ण जयन्ती मनायी ? 
(क) थल सेना  . (ख) बायु सेना 
(ग) नौ सेना. ५ - (घ) उपयुक्त सभी 
161. कलकत्ता में आयोजित प्रथम जवाहर - लाल नेहरू 
स्वर्ण फुटबॉल टूनमिन्ट का विजेता कौम था? : 
(क) चीन (ख) उरुग्वाये 
(ग) रूमानिया (घ) इटली 


162. पाकिस्तान मे आयोजित भारत-पाक टेस्ट क्रिकेट 


शृंखला को किसे. जीता ? 
(क) भारत (ख) पाकिस्तान 
(ग) किसी ने नहीं 
163. नवें एशियाड में भारत ने कौन eara प्राप्त किया ? 
_ (क) तीसरा (a) चौथा - 
(ग) पांचवां (घ) छठा 


164. नवें एशियाड में भारत.ने क्रमश कितने स्वर्ण, 


रजत व कांस्य पदक जीते? 
(क) 17. 19, 20, . - (ख).13; 19, 25 
(m) 1.4, 17, 26 (घ) 13 24,17 


165 aa एशियाड में भारत को. प्रथम स्वर्ण पदक fra 


खेल में प्राप्त हुआ ? 
(क) तौकायन 
(agaa 


(ब) ऐथेछे दिवस . 
(घः) गोहफे 


(पुरुष) क्रमशः कौन हे ? ` 

(क) कर्नाटक, बंगाल, पंजाब - 

(ख) दिल्ली, केरल, सेता र 
(ग) बम्त्रई, बंगाल, :इण्डियन एयरलाइन्स 
(a) कर्नाटक, बंगाल/गोवा, पंजाब _ 


i i 167, खजान fag, ated बोरोमियो, कोर सिह, एम. 
` ङी. वालसम्मा, रघुबीर सिह: ब लक्ष्मण का नवे - 
एंशियाड में प्रदर्शन उल्ठेखनीय था । बताइए वे 
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` इता थे। दोनों दल नार्वेजियाई जहाज' पोलर सकिल' 


169; भारत के भन्टाकंटिका अभियान का क्या नाम रखा 


170: अन्टाक टिका. afa के विषय में भारत ने क्या. 


(ग) ara प्रदेश (घ) तमिलनाडु . 
172. इन्दिरा mise कहाँ स्थित हैं? 
: (क) नन्दा देवी पर्वत (ख) बाम्बे हाई 
(ग) अन्टाकं टिका (घ) च्यः मूर द्वीप 


६ a fi 
166. fake, फुटबॉल व हॉकी arte Fa सस्मित 173. अभी हाल में किस राज्य में faataa के alua = 


` 174 रुपये का adma मूल्य (1960 आधारे वषं = 
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किस खेल से सम्बद्ध है ? 
(क) Guat, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग 
घुड़सवारी, गोल्फ ` 
_ (ख) aust, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, टेबिल टेनिस, 
पाल atstat, गोल्फ 
168. भारतं के प्रथमं q द्वितीय अन्टाकं टिका अभियान 
: दल के नेता क्रमशः डा. एस. जेड, कांसिम व बी. के. 


a 


एथले टिक्सं, 


द्वारा किस भारतीय बच्दरगांहं सें अन्टार्केटिका के 
लिये रवाना हुए थे ? 
(क) मंगलूर ; 
(ग) मार्मागोवा 


(ख) बम्बई 
(घ) कोचिन 


गया था १ . ; र 
(क) ऑपरेशन साउथ पोल (ख) ऑपरेशन गंगोत्री 
_ (ग) आपरेशन गवेषणी (घ) ऑपरेशन डी. ओ. डी 


fara लिया हैं ? 
(क) भारत ते afer पर हस्ताक्षर कर दिया है 
(ख) भारत ने सन्धि पर हस्ताक्षर करने से मना 
> करा दियो है 
(ग) मामला विचाराधीन है 
171. Fay देशम्‌ किस राज्य का राजनीतिक दल है? . 
` (क) कर्नाटक | (ख) केरल 


भीषणः अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई ? 
- (क) आस्म प्रदेश - (ख) असम 
(ग) पर्चिम घंगाल (घ) कर्णाटक 


100) बया हैं ? हक ~ 


(mazar (ख) 30 पेसा 
(ग) 26 पेसा (घ)-21 पैसा 
175: सोवियत संघ के सहयोग से कहाँ इस्पात का चय! 
ब्रपतिसंजूषा/8 7 
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EO: 


(क) कुद्रमुख (ख) सेत्री 
_ (ग) विशाखापद्नस (घ) हल्दिया 
176. किस राष्ट्र में बसे प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों व 
तकनीकी ` विशेषज्ञों की सहायता से भारत. में 
तकनीकी नगर के दिर्माण का प्रस्ताब है ? 
(क) अमेरिका (ख) ब्रिटेन 
(ग) कनाडा . (घ) पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र 
` 177. लैब टू लैण्ड' (Lab to Land) कार्यक्रम किससे 
सम्बन्धित है ? 
(क) हरित क्रान्ति (@) aa क्रान्ति 
(ग) शिक्षा , (घ) सत्राय 
178. किस राज्य ने लोकल बॉडी के fafaa Ñ 
मताधिकार फे लिये वांछित ary 21 वर्ष सें घटा 
. कर 18 वर्ष कर दी है? | 
(क) पश्चिम dart. (ख) केरल 
(ग) कर्नाटक (घ) जम्मु-कश्मीर 
179. पत्रकारिता के लिये वर्ष 1982 का संस्कृति 
पुरस्कार किसको प्रदांन किया गया ? 
(क) एम, जे. अकबर. (ख) चैतन्य कलबाग 
(ग) अरुण शोरी (च) Mert tite 
180, भारत ने अपना अनन्य आथिक क्षेत्र कितने समद्री 
मील निर्धारित किया है ? 
(क) 150 . (ख) 200 
(ग) 250 (व) 320 
181. वषं 1981-82 में विशव के कुल चीनी उत्पादन 
में भारत का बया स्थाच रहा ? . र 
(क) प्रथम (ख) द्वितीये , 
(ग) तृतीयः. (a) Ber 
182. सागर कन्या कयां हे? 
(क) asa हाई में नया तेल कपः 
(ख) वया ऑयल रिग | 
(ग) aaa अन्वेषण के लिये अत्याधुनिक जहाज 
(घ). बंगाल की खाड़ी में उभरा 


= 


>> 
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‘94m, 
“101%, 


: 162, 1687, 1644, 1657, 


- (ले) 17 %. 
(ग) 21% (ब) 27% 
184. gaa की प्रस्तावित योजना के अनुसार भारत 
स्वयं कर्ब तक 1000 कि. ग्रा. तक के उपग्रह को 


Sop ae 
| 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष 


अन्तरिक्ष में प्रतिस्थापित करने में. सक्षम हो ' 
जायेगा ? 
) 1983-84 (a) 1985.86 ` 


(ग) 1987-88 (घ) 1994-95 


185. हाल में नेल्ली एवं दार्राग अमानुषिक हत्याकाण्डो | 


के कारण काफी चचित रहे। ये किस राज्य में है? 
(क) पंजाब 
(ग) बिहार (घ) असम 


श्रधुनातन राष्ट्रीय घटनाचक्र 
उत्तरमाला: . 
1 ख, 24, 3 घ, 44,5 ग, 6 ख, 7 घ, 


8 क्‌! 


9 ग, 10 ख, 11 g, 12 ख, 13 घ, 14 q, 15 
91] घ, 20%; » 


16 ग, 17 क, 18 ग, 19 क, 207, 


234, 244, 254, - 267, 274, 280, 297; 


307, 31%; 32%, 334, 34 ग, 35ख, 3604 377) | 
38a, 39m, 40a, 41%, 427, 43, कख, 45m; र 


464, 474, 48ख, 49ख, 50क, 51ख, 52%; 53T; ` 
544, 55%, 567, 


95%, 96m, 
102%, 


977), 
103m, 


ग. 987, 99%, | 
-104च, 105%, 106% - 


574, 58%, 597, 604, 619; | 
` 62T, G34, 649, 65T, 66ख, 67क,ग,6४क, 69T, | 
70%, 718, 72, 734, 74%, 758, 764, 77%) ` 
788, 79%; 804, 814, 824, 837, 
867, 87ग,घ 88%, 39T, 90%, 917, 92m, 93M |, 


| 


सभापति 
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वायू सेन 


lat सेना 
aa 


MTA — 


1077, 1087, 109d, = 1107, :111 घ, 1127; f 


1218, 1227, 123%, 12 


1264, 1278, - 1284, 129%, 
132%, 1334, 134ग,-135खं, 1367, 137% | 
. 1388, 139ज,. 1408, 1414, 1428, 1431 | 


1444, 1458, 1464, 147%- 148@, 1491 
150@, 151%, 152, = 153ग; 154@, 155%: ˆ 
1564, 1577, 158@, 1597, 160a, 1618 
166६, 
168%, 169ख, 170ग, 171ग, 1727 
47, 175ग, 1768, 177%,- 178%) 
181 कः 182 z 183 घा 1 
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छ & संसद के पदाधिकारी ब . गुजरात-- श्रीमती एस. मुखर्जी माधव सिंह सोलंकी ' 


! भारत अध्यक्ष, लोकसभा-- बलराम mag हिमाचल प्रदेश-- होकिशी सेमा वी. बी. सिंह 
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q हो सभापति. राज्यसभा-- मोहम्मद हिदायतुल्लाह पय प्रदेश Co oe भजन लाल 
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Ñ z aS एन. एन शर्मा ˆ दरबारा fag 
| छ ष सेनाग्रों के प्रधान ” राजस्थान-- ओ, पी. मेहरा शिव चरण माथुर 
laa सेनाध्यक्ष— .. जनरल के. बी. कृष्णराव अ सादिक अली एम. जी. रामचन्द्र 
कारण्डे द्रायू सेना ध्यक्ष-- एयर चीफ मार्शल दिलक्षाग fag x z पौ. रामचन्द्रन के. करूणाकरन 
में है ; कर्नाटक — ए. एन. बनर्जी आर. के. हेगड़े 
t तो सेनाध्यक्ष-- एडमिरल ओ. एस- डासन a f 
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